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श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्मैरवम्‌ , 
सिद्धौधं घट्कत्रयस्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
चीरानद्वघंष्ट चतुष्कषष्टि नवकं घीराचळीपञ्चकम्‌ , 
भ्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं चन्दे गुरोमेण्डलम ॥ 
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` दिव्यशुणौघानां अजस्नं करमेभक्तिज्ञानिवेणीधाराप्रचाहाय ङृतभगीरथपरि- 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


९७०७० ५ कः त 


॥ श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नम 700 
ग्‌) ¢ जि Tn कोक >> :- 


वि 2० > 


डे ५४० १ 4 वै 
2). १ 
४ ' हु थे 3 वक है A 
* ८ ॥ ४ हे ३ छ ब्रा de ०" री क 
कु क ७ थ्द ९ » = म १ ॥ बि डे ॥ | 
६. ०५ ०७ छ ६ ७0 र 
४ "र ० %७ हे ८ ७ नी क्ट 
संमंपण ३ अर वि. 
hy 0000 जद क नी 
£ पर र शै आ... £ ५ री 
र ® 


श्रीमतां चिषिधज्ञान विज्ञानषिचक्षणप्रभविष्णनां अशेषशास्त्रपारायणेक- 
दिव्यचश्लुषां तपसा त्यागेन ब्रह्मतथेसा शमेन दमेन दयया च प्रकाशित- 


श्रमाणां समस्तभारते स्वविद्दत्ताप्रकादोन चमत्कृतानेकविद्ठत्परिषत्प्रकर्षोत्कषेवतां 
शान्तिल्वरूपाणां अधिभूमण्डल॑ भागवतधमंप्रसाराय विजयवैजयन्तीसमुत्तोलन- 
पराणां नाना विळक्षणयु क्तिवादैरपास्तनिचिशेषप्रतिपक्षजन्मनां घिद्वत्कुलभूषणानां 
सनातनधर्मधुरन्धराणां वैष्णवाग्रगण्यानां उत्तरप्रतिचादिभयडूराणां घाराणखीस्थ 





जगद्शुरुभगवदुरामानुजाचार्यपीठाधिपत्तीनां श्रीमतां १००८ पूज्यप्रचर भगचत्पाद 


श्रीदेवनायकाचार्यस्वामिमहाभागानां कंरकमरेषु श्रीशुरुमण्डलग्रन्थमालाचतुदश- 
पुष्पोपहारीूतं श्रीत्रह्मैषत्तेपुराणमिदं सादरं सविनयञ्च समप्येते-- 


श्रीमतां चरणसेचकः 
विजयेकादशी दिनम्‌ . शद्धाभक्तिषिनघ्रः- 
विक्रम सं २०१२। ` राधाकृष्ण मोरः 
५, क्काइघ रो, कलकत्ता 





॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


आरम्भ हसितं श्ुजश्रमकृतेरान्दोने विस्मितम्‌ । 
मानं बाहुलतोपीपड़नभिया प्रोल्लासने भूभृतः ॥ 
दत्ताः कृष्णकराव्जशायिनि नगे श्रयांसि पुष्णन्तु वो (नो) । 
गोपीभिभजवछिकङ्ण क्कणत्कारोत्तरास्तालिकाः॥ 


आसुख 


श्रीप्रभुषपा से पूज्य पिताजी की यह दृढ़ निष्ठा रद्दी दै कि अपने पुरुषाथ से 

उन्होंने किसी न किसी श्रेष्ठ कमे के आयोज़न में कहीं रहते हुए भीजुटकर उसकी 
पूर्ण सफछतातक लगे रहने का ही सदा प्रयत्न किया है । मनुष्य की स्वाभाविक 
| अभिलाषा दै कि जीऊँ, जागें, जानू, अधिकार समर्थ बनेँ, आनन्द पाउँ, ओर 
। स्वतन्त्र रह । इसकी विशेष व्याख्या तो विद्वज्जन ही करेंगे परन्तु मनुष्य की 
। लोकेषणा, धनेषणा और पुत्रेषणा में उस इच्छा का कुछ-कुछ चित्रण अवश्य मिलता 
£; है। जीवन को प्रशस्त करने में पुरुषार्थी महानुभाव इसमें कृतकाय होते हैं एवं पुरुषाथ- 
हीन असफल । आपके दो मुख्य सिद्धान्त हैं; संसार में मनुष्य परमपिता का ज्येष्ठ 

| पुत्र है अपने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की ज्ञानमय चाभी उसे सोंप कर प्रभु निरपेक्ष होकर 
उसके क्रियाकलाप को देखते हैं |. प्राणीमात्र की रक्षा का पूर्ण दायित्व उसपर 
¦ रखकर निर्भर हो जाते हैं और उसके श्रेष्ठ कायो से प्रसन्न हो सदेव उन्नति के मार्ग 
| ` को प्रशस्त करते हें । इसके साथ-साथ मनुष्य अपनी ओर से अहिंसा, सत्य 
५ एवं प्रेम का पाठ जगत्‌ के प्राणीमात्र को अपने सद आचरण से पढ़ाकर 





त... 


se NS a” क... pe 
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सभी को “जीवो और जीने दो” की कळा सिखाता है । सृष्टि में कोई भी आतं 
न रहने पावे इसके लिये अदम्य उत्साह से यथाशक्ति प्रयत्न करता है । उसकी यह 
चेष्टा प्राचीनकाळ से आरम्म होकर आजतक नीचे लिखे डिण्डिमघोष करने योग्य 
` मन्त्र का जप करते हुए भारतीय जनपद में हिंसा को नष्ट कर अहिंसा प्रचार Ei 
- के रूप में रहती आई हे । | 
$शावास्यमिद्‌& सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ | 
[ शुद्ध यजुर्वेद ४० अ० ९ मन्त्र ] । 
इश्वर का कथन है कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा हैं; ज्ञान के 
द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते हुए अपना भोग, जो कि 


प्रकृति द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ है, भोगो। किसी भी प्राणी की शक्ति को 
( दूध को ) हरण करने की भावना मनमें भी न आनेदो। यह क्रम मनुः 
याज्ञवल्क्य, पाराशर, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह ओर पुलस्त्य आदि महान्‌ 
विभूतियों से खीकृत होता हुआ संसार के सभी मतमतान्तरों ओर सम्प्रदायों को 
लेकर सृष्टि के उत्थानकाळतक बराबर चळता रहा जो आज भी विश्वसाहित्य 
में सन्तवाणी के रूप में भारतीयों के विश्‍वश्रातृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण और --,, 
अहिंसक भावना का अपूर्व आदर्श दै। विशेषता यही है कि यह सब ! 
अमर साधक अरविन्द, महषिं रमण, विश्ववन्द्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कवीन्द्र ॥ 
रवीन्द्र और सुप्रसिद्ध अमरुसेनानी सुभाष बाबू के ही भारत में विशेषरूप से -* 
प्रचलित हुआ। भगवान्‌ बुद्ध, महावीर तीर्थङ्कर और सम्राद अशोक के ज्वळन्त | 
आदर्श सिद्धान्तो को आज भी भारत सरकार ने “अहिंसा परमो धर्म?” के रूप... 
में अशोक चक्र के राज्यचिह् के रूप में प्रधानखान देकर अपना शात्तिमागे , 
को प्रशस्त किया है यह एक अभूतपूर्व घटना है । ऐसे सभी वरेण्य मानन और | 
प्राणीमात्र के उद्धारक नरपुङ्गवों को हम अपनी शरद्धाञ्जढि सादर समर्पित करते हैं. | 


[538 | 


जिनके निःस्वाथ विश्वप्रेम ने मानव को दानव एवं पशु होने से सदा बचाया साथ ही 
प्राणिरक्षा के सामने अपने जीवन की भी आहुति दे मानव का गौरव बढ़ाया। 
दूसरे सिद्धान्त का रूप है शास्रप्रचार-इसमें मानव की उदात्त भावनाओं 
का सभी दिशाओं सें विकास होने से जीवनस्तर ऊँचा होगा औरं सभी प्रकार 
की आधिव्याधियां सृष्टि से विदा हो जायगी। उन्हें यह इष्ट है कि जिस 
भारतीय साहित्य ने गङ्गा, यमुना, सिन्धु, सरस्वती ओर पश्चाम्बु तथा कृष्णा और 
कावेरी आदि की रज में उद्भूत होकर विश्व का मार्ग दर्शन किया उसका प्रसार 
आज के विज्ञानयुग सें अधिकाधिक प्रकाशन द्वारा कियाजाय। इसी उद्देश्य से 
आपने अपने गाइस्थ्यजीवन को कठिन अनुभवों की कसौटी पर कसते हुए 


` गम्भीर मनन ओर अध्ययन द्वारा शाखचर्चा के व्याज से विह्वत्समुदाय की 


सहायता से विशुद्ध पवित्र विचारों का सङ्कलन ग्रन्थ 'गृहस्थधर्म' षष्ठ संस्कराणात्मक 


- वितरण किया । इसका स्पष्ट प्रभाव हिन्दीभाषी क्षेत्रों में लोकप्रियता और एक 


अपूर्वं धार्मिक क्रान्ति, उत्साह की लहर, एवं जनजागृति के रूप में स्पष्ट हुआ जिनका 
प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी हमारे अन्थंप्रकाशन के सम्बन्ध में प्रतिदिन आनेवाले बीसियों 
प्रशस्तिपत्र हैं जिनमें कितने हजार तो सम्मति ओर उद्‌गार! के आकार में गुरुमण्डल 


, के आठवें पुष्प के रूप में सङ्कलित कर दो वषे पूर्व प्रकाशित भी किये गये हैं। मुझे 
'` आरंम्भसे उनके सान्निध्य का छाभ मिला है ओर इसीलिये उनके अगाध वात्सल्य 


का पूणं अनुभव करने का सुयोग भी। उनकी इच्छानुसार जैसे में उनके 
पद्चिहों पर चळकर आदश नागरिक होने का खप्न देखता हूं, उसी प्रकार एक 
सञ्चरित्र पिता में भगवत्सन्निधि समझ पालन, पोषण शिक्षा और दीक्षा द्वारा 
अपने तुच्छ क्रियाकलाप से उनकी आज्ञा में रहते हुए एक आज्ञाकारी पुत्र होने 
का भी मुझे! गौरव मिले इसके लिये प्रयत्नशील रहताहूं। पूज्य पिताज्ञी अपने 

सत्यवादपूणं जीवन में एक ओर तो अजेय हिमाळय के समान सिद्धान्तरूप में 
अडिग हैं तो दूसरी ओर उसीसे निकळनेवाळी कलकल शब्द से विश्व को 


~ 
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मुखरित: करनेवाली श्वेताभ पवित्र निर्मळ गङ्गा के समान अपने में विश्वबन्धुत्व 
की भावना (सभी प्राणीमात्र के प्रति सहानुभूतिपूर्ण उदार भाव) रखते हुए पुष्प से 
भी कोमळ हृदय रखते हैं | अपने आदर्श वाक्य “कामये दुःखतप्तानां प्राणिनासति 
नाशनम्‌? के द्वारा उठते-बैठते उन्हें प्राणीमात्र के ढुःखको मेटने की याद बनी | 
रहती है और उसीके लिये कृतसकुल्प हो दिन-रात भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं | #- 
विक्रम सम्बत्‌ २०१० के चैत्रमास में जब श्री पितुःश्री स्वास्थ्यसुधार | 
के लिये नवढगढ्‌ गये हुए थे वहां पर अपने पण्डितद्वय श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी तथा 
पँ० कजोड़ीळाळ मिश्र के सहयोग से स्थानीय विद्याविवद्ध न पुस्तकाळय तथा 
सात्िकजीवनशाळा के पुस्तकालय से प्रायः अठारह पुराणों के पारायण का 
उपक्रम किया । पुराण पूर्ण संख्या में न मिलने के कारण केवळ बारह पुराणों. 
की ही आवृत्ति हो सकी। जो लोग आपके स्वाध्याय क्षणो में साथ . रहते 
ओर उन्हें शाख्जचर्चा करने का अवसर देते हें उन्हें शास्त्रीय परम्परानुमोदित. 
नवीन-नवीन अनुसन्धानों से आश्रय हुए बिना न रहेगा। में तो अपने पिताजी 
को ही इस सब का श्रेय दूँ तो अत्युक्ति नहीं; फिर भी जिनके निःस्वार्थ कार्या का: 
सहयोग इन सभी शास्त्रचर्चाओं में हुआ है उन सभी महानुभावों का में हृदय से 
धन्यवाद्‌ करता हूं । हां, तो पिताजी को जो धुन सवार होती है उसे. वे करके. 
रहते हैं। मत्स्यपुराण के शट्डचूड़ आख्यान को बार-बार पढ़ते हुए उन्हें वतमान: 
शासन की परिस्थिति ओर कळहप्रिय प्रजा का दयनीय दृश्य व्याकुळ करने 
लगे। आपने सृष्टिको अपने पूर्व गौरवगाथा का स्मरण करा पुरुषार्थ द्वारा: : | 
स्वर्गतुल्य बनाने के लिये 'मानवजीवन और अहिंसा: 'गृहस्थधर्म के सिद्धान्त और. | 
| 
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“सृष्टि की रक्षिका मातृजाति' शीषेक से कई लेखमालायें कलकत्ता के दैनिक 'सन्मार्ग',- 
'छोकमान्य' एवं 'विश्‍वबन्यु' पत्रों में निकाळीं | फिर तो सूळ से ही सबको मानवता | 
का अमूल्य सन्देश मिळे इस आशय से पुराणों के प्रकाशन का श्रीगणेश का | 
प्रस्ताव मुझे प्रत्यक्ष आदेशरूप में कलकत्ता ढिख भेजा । अभीतक पूर्वपरम्परा के. . | 
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अनुसार जहां व्यवसाय, वाणिज्य ओर उद्योगधन्धो में उनके आज्ञाकारी 
विनयावनत पुत्र के रूप में आदेश पालन करने का में अधिकारी हुँ वहां घर के 
सभी कार्या में उनका आदेश ईश्वराज्ञा रूप में ही हमें इष्ट होता है। यही बात 
पुराणञ्रकाशान के प्रस्ताव के समय सी हुई। कलकत्ते में बाबूजी के अन्यतमः 
कार्यकर्ता और उनके निरुक्त स्मृति सन्दर्भ के सम्पादन में कार्य करनेवाले अपना 
व्यस्तजीवन का उपयोग शाख्नों के स्वाध्याय में छगानेवाले श्री रामनाथदाधीच शास्री. 
नवळगढ़ निवासी ने निरन्तर परिश्रम कर बाबूजी,के स्वदेशवास के सात मास: 
की स्वल्प अवधि में दश हजार श्छोकों के प्रथमं पुराण ब्रह्मपुराण को प्रकाशित 
करने का प्रयत्न किया । अपने उत्साह की सीमा का अक्रिमण कर श्रीमान बाबूजी: 
ने स्वास्थ्य में सुधार होते ही पुराण-परिचय से अपनी भूमिका तैयार की |: इसमें 
अठारहों पुराणों की संक्षिप्त विषय-सूची बड़ी गवेषणा और प्रामाणिकता के साथः 
बनाई गई । आपका यह लेख वास्तव में पुराणोक्त परिचय के सम्बन्ध में नई. 
सूर है । यह प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों के पुराण एवं भारतीय समाज के प्रतिः 
सम्माननीय सामयिक उद्धरणों से बहुत ही गम्भीर, विद्वत्तापूर्ण एवं मननीय सामग्री 
प्रस्तुत करता है । विषय की प्रगल्भता और दुरूहता से लम्बा. होने.पर. भी पाठ्य-. 
वस्तु का क्रम पठनीय है साथ ही चारों ओर के पुष्ट प्रमाणो द्वारा उसकी प्रतिपादन. 
शेळी विशेष प्रोढ़ हो गई दै । वास्तव में पुराणों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवश्यक 
सामग्री से सुसज्जित पूर्ण परिचय देनेवाळी अपने ढंग की यह एक अभिनव रचना द्दै। 
सदा. की तरह ही इन महान्‌ अन्थों के प्रकाशन के प्रेरक श्रीमान. 
पिताजी की इस ब्रह्मबेबते महापुराण के विषयों को ध्यान में रखते हुए. 
एक ही मान्यता रही है कि जो पाश्चात्य राष्ट्र शाखचर्चा को तिळाझछि 
देकर शस्त्र के बळ पर परमाणु एवं उद्रजन जैसे संहाराखों के हिंसक प्रयोगों 
के बळ पर शान्ति सुरक्षा और न्याय का दम भरते हैं उनकी आंखं खोली 
जाय तथा उनका अनुकरण करनेबाळी मध्यपूर्व, पूर्वे और सुदूरपूर्व दक्षिण-पूवी 


१. 
एशिया के अल्पविकसित आत्मनिर्भरता के पथ को प्रशस्त करनेवाले राष्ट्रों को नव- 
जागरण के प्रभात में ही इस अमूल्य देन से सच्चा मार्ग दर्शन हो; जिसकी आधार- 
शिळा विश्वशान्ति, विश्वबन्धुत्व, कल्याण ओर अहिंसा के अमर सन्देश देनेवाढे 
इस ब्रह्माण्ड के प्राण इन महापुराणों के पारायण से मन्थन की हुई विचारधारा 
हो और जनताजनार्दून सच्चे अथो में मानवी गुणों को अपनाकर लोकहित में 


अपना पराया न समझकर ळग जाय । इसी उद्देश्य से यह बृहप्रकाशन सेवा में 


प्रस्तुत दै । | 
बैसे तो “न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते” इस अभियुक्तोक्ति के 


अनुसार किसी प्रकार विह्वत्समुदाय के सामने त्रह्मवेवत के विषयों के लिये निवेदन ` ' 


करना सूर्य को दीपक दिखाना है फिर भी प्रसङ्गवशा ब्रह्मयेवते के विभिन्न खण्डों 


का परिचय देना आवश्यक है। यह महापुराण सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार ओर 


वेष्णवो के हृदय का हार है। इसके प्रतिपाद्य गोलोकनाथ परत्रह्म आनन्दकन्द 
श्रीकृष्णचन्द्र और उनकी आह्वादिनी शक्ति राधिकाजी हैं जो नित्य ही गोळोक 
में गोगोपीगोपगण के साथ रासक्रीड़ा करते हुए सहृदय भक्तगण को अपूरे 


अलौकिक आनन्द प्रदान करते हैं। इसमें चार खण्ड हैं-प्रथम घ्रह्मलण्ड;' 


द्वितीय प्रकृतिखण्ड; ठृतीय गणेशखण्ड और चतुर्थ श्रीकृषणजन्मखण्ड दै 
सारभूतंपुराणेषु . ब्रह्मवैवतंसुत्तमम्‌।। ४२॥ 


पुराणोपपुराणाना वेदानां भ्रमसुक्षनम्‌ । हरिभक्तिप्रदं सर्व तत्त्वज्ञानविवद्ध नम्‌ 


कामिनां कामदव्चेदं सुमुक्षणाश्चमोक्षदम्‌। सत्तिम्रदं वेषणवानां करपबरक्षस्वरूपकम्‌।। 


ब्रह्मखण्डे सवेबीजपरन्रह्मनिरूपणम्‌ । ध्यायन्ते योगिनः सन्तो वेष्णवा यत्परात्परम्‌ 


यत्रोद्भवश्च देवानां देवीनां सवंजीविनाम्‌ । 
ततः प्रकृतिखण्डे च देवीनां चरितं शुभम्‌ ॥ 


. जीवकर्मविपाकश्च शाळम्रामनिरूपणम्‌ । 
'तासाच्व कवचस्तोत्रमन्त्रपूज्ञानिरूपणम्‌ ॥ 
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कीत्तेर्त्कीत्तेनं तासां प्रभावश्च निरूपितः। 
सुकृतीनां दुष्कृतीनां यदू यत्स्थानं शुभाझुम्‌॥ 
बणेनं नरकाणाश्च रोगाणां मोक्षणन्ततः । 
ततो गणेशखण्डे च तञ्जन्मपरिकीतितम्‌॥ 
अतीवांचूवेचरितं श्रुतिवेदसुदुलेभम्‌ ॥५२॥ 
गणेशश्वगुसम्वादसवंतत्त्वनिरूपणम्‌ । 
निगूढुकवचस्तोत्र मन्त्रतन्त्रनिरूपणम्‌ ॥५३।॥। 
. श्रीकृष्णजन्सखण्डश्च कीतितश्च ततःपरम्‌ । 
भारते पुण्यक्षेत्रे च श्रीष्णजन्मकम च | 
सुवो भारावतरणं क्रीड़ाकोतुकमङ्गळम्‌ । 
सतां सेतुविधानश्च जन्मखण्डनिरूपितम्‌॥ 
सारभूतं पुराणेषु केवळ वेदसम्मितम्‌ । 
विवृतं ब्रह्मकारस्न्यञ्च कुष्णेन यत्र शौनक | ॥ 
ब्रह्मवेवत्तेक॑ तेन प्रबद्न्ति पुराविद्‌ः॥ 
( उपक्रमाध्यायः ) 
इस बार ब्रह्मवेवते भें विषय-सूची बहुत विस्तार से हिन्दी भाषाभाषी 
जनता के छाभार्थ दी गई दै । आशा है, पुराण-प्रेभियों को इससे सन्तोष होगा । 
अभी कुछ समय से ब्रह्मवेवते के तृतीयखण्ड का एक काशीरहस्यभाग बनारस से 
मिलने की आशा है जो सम्पूर्ण ग्रन्थ को साङ्गोपाङ्ग बनाने ओर अबतक के 
छपे त्रह्मवेवत के संस्करणों में विशिष्टता रखनेवाळा होगा। भगवत्कृपा से 
उसको परिरिष्टरूप से ही सम्मिलित करने का विचार है इसके लिये हम श्रद्धेय 
वैष्णवाचाये प्रतिवादिभियंकर श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज भगवद्रामानुजपीठा- 
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धिपति, राजमन्दिर, बनारस के शुभाशीर्वाद से अनुगृहीत हुए दैँ। इस प्रन्थ का | 
सादर समर्पण उन्हीं आचार्यश्री के करकमलों में अर्पित कर में अपना कतव्य का | 
_ पाळून कर सन्तुष्ट होता हुं । अब इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में दो शब्दलिखकर _ 


उपसंहार करना चाहता हूं । 


इतने बड़े विस्तार को लेकर संस्कृत के प्रन्थों का सम्पादन वेसे ही कठिन | 


है । प्रूफ संशोधन, भूमिका लेखन, विषय-सूची और शुद्विपत्र तैयार करने 
में हमारे श्री मोरप्राच्य शोधप्रतिष्ठान की विद्ठन्मण्डली का पूर्ण सहयोग रहा है। 


प्रभु उन्हें हमारे इस कार्य की पूर्णता के लिये सतत सम्बल ओर क्षमता प्रदान | 
करते रहे और उनका सदा ही हमें पूर्ण सहयोग मिळता रहे यही शुभ कामना . 
है । पूज्यपाद १००८ श्रीमान्‌ गुरुवर्यं आचार्य करुणामय सरस्वती ओर राजगुरु. | 
पण्डित हरिदृत्तजी शास्री देहरादून का कृतज्ञतापूणे आभार मानता हूं। उभय | 


विद्वद्धु रन्धर हें इनके प्रकाण्ड पाण्डित्य, अद्भुत विवेचन, प्रतिभा» विलक्षण स्मृति, 
अपूर्व मेघा ओर विचित्र वाग्वेद्य पूर्ण समन्वय शक्ति से हमें शाङ्कास्थलों पर 
विशेष प्रमाणों द्वारा सन्देह निवृत्ति के लिये अवसर ओर शुभाशीर्वाद 
मिला है । 


पुनः अपने सभी अनुग्राहक सम्मान्य पाठक महानुभावों से अपनी भूढों 
के लिये प्रार्थना करते हुए आप सभी को अमूल्य सत्परामशो के लिये बारम्बार 
साग्र अनुरोध करता हूं जिनसे हमें भूलसुधार में सहायता मिळती रहे | अब 
आप सभी गुणग्रहणेक पक्षपाती महानुभावों की सेवा में अपने परिवार की यह 


अनुपम भट “पुरा नवं भवति' कहते हुए मुझे आत्मसन्तोष एवं गौरव अनुभव । 


होरहा है। 


>~ 5s = लगनभिजिजिजिलिम लन 


०५... (>. >>> 


| 


डा दै क कने 
TSS oe oe ABE sa कळ हक 2S 





( ६ ) 
मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी महानुभाव हमारी अपूर्ण 
ताओं को क्षमा करते हुए प्रतिदिन इस दिव्यवाणी के स्वाध्याय प्रसार द्वारा इस 
परिश्रम को सफल बनायंगे और जो कुछ तुच्छ सेवा हमसे होगी उससे उन 
पुराणवक्ता महर्षिकल्प आचार्या के आदर्शवाक्यां से जनता का विशेष हित 
सम्पादन करगे । 
. “त्वदीयं वस्तु गोविन्द | तुभ्यमेव समर्पये? ` 


कातिक गुक्ठा । विद्रज्नचरणसेवक-- 
देवोत्थापिनी एकादशी _ राधाकृष्ण मोर 


बिक्रम सम्बत्‌ २०११ | ५, काइव रो, कलकत्ता | 


000 


` श्रीराधाकृष्णी प्रसीदेताम्‌ 

सम्पादकीयं निवेदनस्‌ 

श्रीभगवत्तूकृपया वेष्णवहृदयहारीभूतं श्रीत्रह्मवंवतंपुराणं सह्ृदयध्ुरीणानां 
विद्ट्जनचूड़ामणीनां करकमलेषु प्रस्तूयमाना नितरांहृदयतोपं प्रसन्नताः्चाऽनुभवामः| 
ग्रन्थेऽस्मिन्‌ कियता विस्तारेण ज्ञानकर्मोपासनरहस्यानां गृढुतमं तत्त्वं सविस्तर 
प्रकटीकृतमिति बिद्वांस एवाऽवगच्छन्ति। गमिष्यन्ति च ग्रन्थस्य पारं प्रतिदिन पारा- 
यणैकशीळाः कृष्णभक्तिविलसितदेहभाजः सञ्जनाः । श्रीमतां भगवत्पाद रामानुजा- 
चार्यपीठाधिपतिनां वाराणसेयप्रतिवादिभयङ्करेत्यादिविविधविरुदोपेतानां श्री १०५८ 
देवत्तायकाचार्यस्वामिमहाभानां करकमलेषु समपयन्तः श्रेष्टिप्रवरवेद्किविचाः | 
चर्चापरायणैक शास््व्यवस्था प्रकाशननिपुणामां गीर्वाणवाणीसेवासक्तस्वनामधत- 
श्रीमनसुखरायमोरमहोदयानां ज्येष्ठसुपुत्रा: श्रीराधाकृष्णमोरमहाशयाः निता. 
धन्यवादाहाः । स्थाने एव यत्सद्धमेप्रचाराय कृतस्य प्रयल्लस्य पूर्णता 
गोविन्द्गुणानुवादकीतनपरायणानां विद्वद्धुरंन्धराणां श्रीस्वासिसदशाचायंचरणारं. 
कृते5पूवज्ञानविज्ञाननिधानयोःश्री राधाकृष्णयोभक्तिसज्ञात्मक पुराणस्यास्य समप 


~ 
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विश्वकल्याणकारणपरमिति निश्चिनुमः । आशास्महेज्स्माक अ्रमप्रमादालूस्यादि| ` 


दोषवशाद्ग्रन्थेऽस्मिन्‌ त्रुटयःस्युस्ताः गुणम्रहणेकपक्षक्षपातिनो विद्वांसो निप 
संशोध्यकृतार्थयिष्यन्तीति । 
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विदुषांविधेया 
्रब्रह्मदत्तत्रिवेदि कजोड़ीळाळ मिश्र रामनाथदाधीचाः 
गङ्गादशहरादिनम्‌ . | श्रीमोरग्राच्यशोधसंस्थानम्‌ | 
ज्येष्ठ झुठा दशमी . ५ छाइव रो, | 
२०११ विक्रमाव्द: | 


कळकत्ता । 





... नाता 


श्रीगणेशाय नमः |। म ् * क बल 
बहावेव॒तपशण का विषय-सची 
ब्रह्म लण्ड 


अध्याय विषय एछाङ 


O_O बडी 


१ गणेशत्नह्मशासुरेशशेषाः सुराश्च सवे मनवो अुनीन्द्राः । 
सरस्ततीश्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देवाः प्रणमामि त विस्ुम्‌॥ 


_ अनुक्रमणिकाऽध्यायवर्णनम्‌ 


नारायण, नर, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती को प्रणाम कर जय ( पुराण ) 


का उच्चारण करे। नेमिषारण्यक्षेत्र में शोनकादि ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि 


भगवन्‌ आप कहाँ से आये हैं आपके दर्शन से ही हमारा पुण्य दिन हुआ है. 
आप पुराण वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हें तथा सब पुराणों को जानते हैं इसलिये 
कृष्ण भगवान्‌ में हमारी निश्चळ सक्ति हो ऐसे पुराण का वर्णन कीजिये । सृष्टि की 
उत्पत्ति, साकार एवं निराकार का वर्णन, वेष्णव भक्त क्या ध्यान करते हैं तथा 


` योगिराज क्या ध्यान करते हैं, प्रकृति का आकार, गुणों का लक्षण, महदादि 


का निर्णय, गोलोक का तथा चेकुण्ठ ढोक का वर्णेन, समुद्र, नदी, पहाड़ों की 
उत्पत्ति, प्रकृति की कलाओं का चरित्र तथा स्तोत्र, दुर्गा, सरस्वती; लक्ष्मी, सावित्री 
और राधिका के आख्यान का वर्णन, जीवों के कमो' का विपाक, नरकों का वर्णन, 
कर्मो' का खण्डन तथा उनसे मोक्ष तथा मनसा, तुळसी, काली, गङ्गा, प॒थिवी और 


( २.) | 
शालम्रामशिळा की कथा, घर्माधम का वर्णन, गणेश का चरित्र तथा स्तोत्र-कवच 
एवं मन्त्र तथा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के जन्म चरित्रो का वणन कीजिये । | 
 सूतजी ने कहा-शौनकजी ! आपके प्रश्न को मैं मळी भाँति समझ चुका; 
आपका प्रश्न त्रह्मगेवत पुराण विषयक है । इसमें (१) ब्रह्मखण्ड में परन्रह्म का वर्णन 
जिसका ध्यांन बेष्णव, योगिराज तथा सन्त करते हैं इन तीनों में कोई भेद नही है। |, 
सन्तो भवन्ति सत्सङ्गाद्‌ योगिसङ्ग न योगिनः । | 
वेष्णवा भक्तसङ्गोन क्रमात्‌ सदूयोगिनः पराः॥ 
इसी खण्ड में देवी, देव तथा सवै जीवों की उत्पत्ति का वर्णन है। | 
:: (२) प्रकृति खण्ड में--देवियों का चरित्र, जीवों का कर्मविपाक, शालमाम का | 
वर्णन, कवच, स्तोत्र; मन्त्र ओर पूजा का वर्णन, प्रकृति का लक्षण सुकर्मी तथा! ' 
दुष्कर्मी मनुष्यों के स्थानों का वर्णन, शुभाशुभ का वर्णन और नरकों का | 
वर्णन किया है । | ३ 
(३) गणेश खण्ड में--गणेश का जन्म तथा गणेश के अपूर्व चरित्रों का 
वर्णन, गणेश ओर श्रगु का संवाद और गुप्त स्तोत्र मन्त्रतन्त्र, कवचाढिको का 
वर्णन किया है । - 4 
(४) श्रीकृष्ण जन्म खण्ड में--भारत में श्रीकृष्ण का जन्म तथा कर्म, और 
पृथ्वी का भारहरण एवं सज्जनं की मर्यादा का विधान वर्णित है । ः 
हे शोनकजी | इस प्रकार चारखण्डों से युक्त सबै धर्मो' का सारभूत, पुराण 
में श्रेष्ठ, सब आशाओं की पूत्ति करनेवाला यह ज्रह्मवेवत पुराण दै । : इसके 
सव प्रथम श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा को दिया । -त्रह्माजी ने महातीर्थ पुष्कर सें : धर्म की 
धम्‌ ने अपने पुत्र नारायण को, नारायण ने नारदजी को. और नारदजी * 
व्यासजी को दिया । व्यासजी ने इस पुराण सूत्र को मुझे दिया और मैंने आप 
कहा । इसमें अट्ठारह हजार पाठ है सम्पूर्ण पुराण के श्रवण से जो फल मिळता 
वह इस अध्याय के श्रवण से मिल जाताहै।  : | हि 


| 


E 


( ३) 
२,२ प्रब्रह्मनिरूपणस्‌ ५ 


| शौनकजी के प्रश्न करने पर कि ब्रह्म का निरूपण कीजिये तब सोति ने 
| सृष्टि के उपादान कारण रूप में उसका प्रतिपादन किया और नाना छोंकों की 
। स्मिति बतलाई । 
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he ३ | सृष्टिनिरूपणम्‌ र ७ 


सृष्टि के रचना के सस्बन्ध में कई प्रचलित मत हें कोई पहले जढजन्तु और 


| पश्षुपक्षियों की उत्पत्ति बताते हैं ओर बन्द्र मानुष आदि के बाद मनुष्य तक 
' पहुंचते हैं । कोई कहते हैं कि अनादि परम्परा प्राप्त इस क्रम का पूरा पता अभी 


| मिळना कठिन है अनुसन्धान चळ रहा दहै। यहाँ त्रह्मवेवते के मतानुसार सृष्टि 
प्रक्रिया का सामयिक निरूपण पठनीय है :-- 


| सृष्टि के आरम्भ में सम्पूण विश्व शून्यमय निजन्तु होकर अन्धकारपूर्ण 
था; न कहीं वृक्ष थे न पवेत ओर न नदी नदादि का कहीं नाम था । जब महान्‌ 
हिरण्यगभ ने अपने आपको अकेला देखा तो स्वेच्छा से “एकोऽहं बहु स्याम्‌? की 
सावना का प्रस्फुरण हुआ उसके साथ ही सृष्टि के कारणस्वरूप मूर्तिमान्‌ तीनाँ 
गुण आविभूत इए; फिर महान्‌ अहंकार, पञ्चतन्मात्रा रूप, रस, गन्ध, स्पशे और 
शब्द्‌ के साथ उत्पन्न हुए । फिर भगवान्‌ नारायण स्वयं आविभूंत हुंए । वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने गे । साथर वाम पार्श्व से पाँच मुख 
एवं तीन नेत्रवाले शङ्करजी का आविर्भाव हुआ उन्होंने शङ्करजी की वहीं स्तुति की । 
सोतिजी ने कहा फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाभि कमळ से महातपस्वी 
त्राजी का तथा वक्षस्थळ से धमं का आविर्भाव हुआ। वाम पाश्वे 
कन्या आविभूत हुई, जो साक्षात्‌ सरस्वती ही थी उनके मन से महालक्ष्मीजीब 
परमात्मा की बुद्धि से सर्वाधिष्ठाट देवी मूल प्रकृति का आविर्भाव हुआ उनसे। 


| 
| 


(8) 


| 
| र 
निद्रा, तृष्णा, क्षुत्पिपासा, दया, श्रद्धा; क्षमा आदि हुए। वह आदिशक्ति समसत . 
पाषेद ओर आयुधों के साथ भगवती साक्षात्‌ ही श्रीकृष्ण की स्तुति करने ळगी | 
ओर आदि शक्ति वहीं विराजमान हो गई । | 
। 


४ सृष्टि निरूपणम्‌ १२ | 


प्रभु के रसना के आगे के भाग से देवी सावित्री का आविर्भाव हुआ और | ५ 
फिर मानस से एक पुरुष मन्मथ कामदेव हुए उनके वाम पाश्वे से सबको मोहने . 
बाळी रति हुई, उसके पास मारण, स्तम्भन, जुम्भण, शोषण, और उन्मादन नामक : 
पाँच वाण थे, उसने उन बाणों की परीक्षा लेने के लिये उन्हें छोड़ दिया जिससे 
सभी काम के वशीभूत हो गये। इसी समय अभि का आविर्भाव हुआ इस लपेटे में 
ब्रह्माजी आ गये उसको शान्त करने के लिये भगवान्‌ ने जळ को रचा एवं उसका|. 
अधिष्ठाता वरुण को बनाया । अग्नि के वाम भाग से एक कन्या का आविर्भाव 
हुआ जिसे अग्नि की!पल्री स्वाहा नाम दिया गया । वरुण के वामपाश्वे में वरुणानी 
ओर विभु के निःश्वासःवायु से पवन का आविर्भाव हुआ उसकी पत्नी भी । कृष्ण कै 
काम वाण से वीयपात हुआ एक हजार वर्ष तक वह डिम्ब रूप में रहा तब महार 
विराट्‌ हुए जो सम्पूर्ण विश्वो का आधार है जिसके एक लोमविवर में सारा विश 
व्यवस्थित दै । बड़े भारी समुद्र में शयन करते हुए . भगवान्‌ विष्णु के कान से दो। 
दत्य पदा हुए ओर ब्रह्मा को ज्योंुही मारना चाहा कि विष्णु ने उन्हे मार डाला। त 


eee सृष्टिप्रकाखणनम्‌ १४| ` 


शोनकजी का प्रश्न “क्याःगौ, गोप,गोपी और सभी उनके सहचर गोलो 
में नित्य हे कि कल्पित हैं ? इस पर सौति ने काळ मान बतलाते हुए सृष्टि क ` 
स्थिति बतढाई । इसके अनन्तर गोलोक का वर्णन, गोलोक के रासमण्डं' 
रास का सुन्दर निरूपण । प्रधान अधिष्ठात्री रासेश्वरी राधा का वर्णन; वहीं ५६ 


छ क? 
| Po 


(FR) 


| 
| 
| गोप, गोपी, गाय, बस्स. और उनके उपकरणों का सुन्दर वर्णन । फिर सारे 
| दिक्पाछ डाकिनी, योगिनी आदि की उत्पत्ति का वणन । 

| 

| 


द. सृष्टिप्रकरणम्‌ १८ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने नारायण के लिये सादर महालक्ष्मी ओर महासरस्वतीजी; 
| सावित्री को ब्रह्माजी के लिये, मूर्ति को धर्म के लिये; रति को कामदेव के लिये, 
"मनोरमा को कुबेर के किये ओर अन्यान्य पुरुष देवताओं को उन-उन खरी देवी 
' गण को आद्रपूर्वेक दे दिया । शङ्कर जी को भगवती सिंहवाहिनी (अमितपराक्रम- 
| शीळा) देदी । इस पर भगवान्‌ शङ्कर ने प्रार्थना कर इस अनुपम भेंट को भगवान्‌ 
। की भक्ति में वाधक बताकर टाळने को कहा । 


| तपस्याच्छन्नरूपाभ्व महामोहकरण्डिकाम्‌ । भवकारागृहे घोरे दृढां निगडरूपिणीम्‌॥ 
| शश्वह्विवुद्धिजननीं सद्बुद्विच्छेदकारिणीम्‌। 

| शश्वद्दिभागसाराश्व विषयेच्छाविवद्धिनीम्‌॥ 

| नेच्छामि गृहिणीं नाथ ! वर देहि मदीप्सितम्‌॥ 

| 


यह गृहिणी का समागम संसाररूपी घोर कारावास में हथकड़ी बेड़ी का 

` काम करती है। सद्बुद्धि को छेदन करती है विषयों के प्रति इच्छा को बढ़ाने 

चाळी है अतः हे नाथ गृहिणी को में नहीं चाहता । कपया मेरा इच्छित वर सुभे 

_दीजिये। आपके चरणों के सेबन, पूजन, बन्दन, और नाम कीन से बढ़कर 

संसार में दूसरी कोई वस्तु में नहीं चाहता । सारी कलपाबस्था तक आपके ध्यान 
सें लगा रहकर नवधा भक्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य हो । यह मेरी कामना है। 


८बस्सेबने पूजने च वन्दने नाम कीत्तने । सदोहृसितमेषाश्च विरतो विरति ळभेत्‌।१४। 
स्मरणं कीतेनं नामगुणयोः श्रवणं जपः । स्व्चारुरूपध्यानं स्वस्पादसेवाभिवन्द्नम्‌ ।१५। 
समपंणश्वात्मनश्व नित्यं नेवेद्यमोजनम्‌ । वरं वरेशा ! देहीदूं नवधा भक्तिलक्षणम्‌॥” 


( ४, ) | 
साष्टि, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साम्य और लीनता ये छे प्रकार की 
मुक्तियां एबं १८ सिद्धियाँ हैं, सम्पूणं वभव, ब्रह्मपद्‌, विष्णुपद ओर शिवपद भगवान्‌ 
को भक्ति की १६ चीं कला की भी बराबरी नही कर सकते | 
शङ्करजी को भगवान्‌ कृष्ण का वरदान कि इस महाशक्ति शिचा के साथ 
तुम्हारा त्रिकालाबाधित सम्बन्ध सदा ही बना रहे । जो कुल्ली (खराब जी) होती है. 
वह स्वामी के लिये कळहकारिंगी बन जाती है बाकी तो कुळ की उत्पत्ति से अपने! 
स्नेह से पुत्र पौत्र की उन्नति कर पति का सर्वथा कल्याण करती है। शिव नाम | 
की महिमा ओर शिवभक्त भगवान्‌ कृष्ण को अत्यन्त ही प्रिय है। सिंहवाहिनी 
को कृष्ण भगवान्‌ ने अपने यहां रखकर कहा कि कल्प के बाद में सत्ययुग के. 
आरम्भ में दक्ष की कन्या बन तुम शङ्कर की खी बनोगी उसी जन्म में सती के | 
रूप में शारीर को स्यागकर हिमालय की पत्नी के पावती रूप में आविभेत. होकर. 


| 
| 


शम्भु के साथ विहार करोगी। सम्पूण विश्व में शरत्काछ में प्रति वर्ष सर्वत्र| 
तुम्हारी पूजा हुआ करेगी, उसमें भगवती के पूजन करनेवाले को यश, कीर्ति, धर्म | 
ओर ऐश्वर्य सब कुळ मिलेगा श्रीमाया काम बीज भगवती को दिया। ऐसेही 
कामदेव) वरुण, कुबेर आदि को नानामन्त्र और सिद्धियां दी तथा बिदा किया 
स्वयं बृन्दावन में गोपी एवं गोपों के साथ निवास करने चले आये। 


७: - : सृष्टिप्रकरणम्‌ टक NR | 
ब्रह्माजी ने मधु-केटभ के मेद से तपस्या कर प्रथवी को रच आठ पर्वत 

` समुद्र नदी, नद, वृक्ष, वनस्पति, ग्राम, नगर सभी बनाये | | क: | 
“छवणेश्चुसुरासपिदेधिदुरधजलाणेबान्‌” | 

सात ऊद्ध्वळोक, सात पाताळ, सप्तद्वीप बनाये इनकी गणना सम्भव 

नहीं । . ये सब अनादि परम्परावच्छेदेन कृत्रिम और खप्न के समान अनिल | 
नरवर हैं केबल वेकुण्ठ और शिबळोक से ऊपर गोलोक ही नित्य है। . :: | 


ह 


“>> I मि 


( ७ ) 


। `. - सृष्टि रचने के बाद सावित्री के गर्भ से ब्रह्माजी ने मनोहर चारों वेदों, शास्त्रा, 
| व्याकरण, एवं न्यायादि को ३६ राग एवं रागिणी चारों युग--सत्ययुग; त्रेता; 
द्वापर ओर कछहग्रधान कलि बनाये । वर्ष, मास, क्ृतु; तिथि, दण्ड, क्षण, रात; 
दिन, बार, सन्ध्या; प्रातःकाळ, सातृका, चारों प्रछयकाछ, मृत्युकन्यका ओर 
| व्याधिगण को उत्पन्न कर उन्हें पोषित किया। ब्रह्माजी के पीठ से अलक्ष्मी हुई । 
नाभि से विश्वकर्मा जो शिल्पी जाति के गुरु हुए । आठ वसु चारों कुमार 
आदि नाना अङ्गो से हुए । स्वायस्सुव मनु और शतरूपा मनुष्यो' के 
। उत्पादन करने में प्रवृत्त हुए । ऋआषियो की उत्पत्ति। पुलस्त्य; पुलह, क्रतु, अत्रि, 
अङ्गिरा, ` रुचि, भ्रगु, दक्ष, कदम, पञ्चशिख, वोढु, नारद्‌, मरीचि, वशिष्ठ, 
हंस और यति हुए इन्हें सन्तान की वृद्धि का ब्रह्मा ने आदेश दिया। फिर 
| नारदजी ने विषयरूपी विष एवं भक्ति रूपी अशत. की तुढना कर. इन महर्षियो* 
| को. बचाकर रखने के लिये अनुरोधपूर्वक निवेदन किया। इसपर ब्रह्माजी ने 
श्राप दिया कि ते नाना जन्मो में भिन्न-भिन्न योनि प्रहण कर अन्त में. लोगो'- 
को ज्ञान बाँटता फिरेगा इस पर नारदजी ने क्षमा-प्राथना की । भगवान कृष्ण: 
की भक्ति का माहात्म्य । 


९  . .. अहपुत्रकतसृष्टकिकणम्‌ र्‌ 


ब्रह्माजी ने अपने सब पुत्रो को सृष्टि सश्चालन का आदेश दिया । मरीचि 
मंहृषि के मानस पुत्र कश्यप प्रजापति हुए। अत्रि के नेत्रो' के मळ से समुद्र में चन्द्रमा 
उत्पन्नं हुए । : पुढस्त्यजी “के मानसपुत्र मेत्रावरुण “हुए मनु. के शतरूपा में तीन 
कन्याय हुई आकृति, देवहूति ओर प्रसूति जो परम प्रसिद्ध पतित्रता हुई". तथा 
प्रियत्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए ।. उत्तानपाद के पुत्र धुव हुआ जो परम धार्सिक 


(८ ) | 
प्रवर प्रसिद्ध हुआ । मनुजी ने आकूति को रुचि नामक ऋषिको व प्रसूति को 
प्रजापति दक्षको एवं देवहूति को कदम ऋषि को दिया जिसके गर्भ से भगवान्‌ 
सांख्याचाये कपिळ हुये । प्रसूति में दक्ष के सकाश से ६० कन्याये पैदा हुई जिनमें 
से ८ धम को, ११ रुद्र को, १ सती शिवजी को, १३ कश्यपजी को ओर बाकी २७ | 
चन्द्रमा को प्रदान कीं । दक्ष कऱ्याओं के नाम एवं वंश का वर्णन । इस प्रकार | 


सूतजी ने सृष्टि क्रम का सुन्दर वर्णन किया । | 
१० धनेशजन्मकथनस्‌ ३१ | 
घृताची विश्वकर्मासंवादवर्णनम्‌ ३१ | 

संकरजात्युत्पत्ति विवरणम्‌ ३७ | 
जातिसम्बन्धनिणयवर्णनम्‌ ३९. 


शगुजी के पुत्र च्यवन ओर शुक्र हुए, क्रतु की क्रिया नामकी खी से 
बाळखिल्य हुए। अङ्गिरा के तीन पुत्र हुए बृहस्पति, उतथ्य और रांम्बर। 
वसिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए उनके पराशर हुए उनके सुपुत्र महाभागवत कृष्ण 
इ. पायन साक्षात्‌ भगवान्‌ व्यासजी हुए। व्यासजी के शिवजी के अंशरूप ज्ञानी 
प्रवर शुकदेवजी हुए | पुलस्त्य के विश्वश्रवा और उसके घनेश्वर नामक पुत्र हुआ | | 
विश्वश्रवा के पुत्र कुबेर, रावण, कुम्भकर्ण और बिभीषण हुए । पुळह के पुत्र 
वातस्य ओर रुचि के शाण्डिल्य हुए, इनके पांच गोत्रवाले नाना जन हुए, बरहम के | 
सुख से ब्राह्मण जातियाँ बाहुदेश से क्षत्रिय जातियां जङ्घा से वैश्य और पैर से 
शूद्र जातियां हुई । ( विशाल ब्रह्माण्ड में सभी वणा का विशिष्ट स्थान है इनमें 
छोटे बड़े का कोई अन्तर नहीं सभी मानव अपने-अपने कमा से सुगति और 
दुगाति को ग्राप्त होते हे |) उनकी संकरता से नाना वर्णसंकर जातिया हुई | | 
वणिक्‌ जातियाँ ओर सच्छूद्र आदि की उत्पत्ति का इतिहास। सङ्कर जातियों |. 
की उत्पत्ति का विवरण एवं जातियों के सम्बन्ध में निर्णय । | 


। 
| 


4 


( ६ ) 

| ११ विष्णुवेष्णवन्राह्मणप्रशंसा ४० 
| 

| 

| 

| 


सुतपा नामक ब्राह्मण ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की तपस्या एक ळाख वषे तक 

की । कृष्ण की अलौकिक ज्योति का उसे अकस्मात्‌ दशन हुआ और आकाश- 

। वाणी हुई कि हे ब्राहमण तुम मोक्ष सत सांगना केवळ छोकव्यवहार की परम्परा के. 

लिये विवाह करो बाद में अपनी भक्ति और दास्य में तुम्हें दूंगा । स्वयं ब्रह्मा ने पितरों 

की मानसी कन्या को उसे दिया उसमें ब्राह्मण के द्वारा कल्याणसित्र का जन्म 

हुआ। इस सहापुरुष के स्मरण करने से वज्न से भी भय नहीं रहता । वेष्णव 

| ब्राह्मण के सन्तुष्ट होने से भगवान्‌ नारायण स्वयं प्रसन्न हो जाते हें । ब्राह्मण प्रशंसा 
। के पद्‌। विष्णुमन्त्र की दीक्षा गुरु से लेने से ही सव तरह की सिद्धि होती है । 


। १२ गन्धवेराजस्य प्रशंसा ४२ 


उपबहँण गन्धर्वे के रूप में नारदजी का जन्म। पूर्व जन्म में नारदजी ने 

| पिता के साथ विरोधकर क्या किया ओर उसका परिणाम सुनाने के लिये 
| शौनकजी की प्राथना पर सौति ने बताया कि ब्रह्माजी की पूजा पुत्रों के 
' शाप देने से नहीं होती है। इसीलिये ब्रह्माजी की आराधना भी विद्वान 
| छोग नहीं करते । नारदजी जिस प्रकार गुरुजनों के शाप से गन्धर्व हुए 
| उसकी कथा का प्रसङ्ग । गन्धव होकर भी वेभव हुआ परन्तु पुत्र न हुआ इसपर 
गुरु जी की आज्ञा से उन्होंने पुष्कर तीर्थे में भगवान्‌ शङ्करजी की तपस्या की । भगवान्‌ 
 शड्डूरजी का मन्त्र उसे गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया था । दिव्य सौ वर्ष तक उसका 
जप करता हुआ गन्धवराज अन्त मं शिवजी को प्रसन्न करने में सफल हुआ 
भगवान्‌ चन्द्रशेखर ने उसे वर मांगने को कहा तो गन्धवे ने हरि भक्ति औरपरम 
भागवत पुत्र की याचना की। भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि श्रीकृष्ण की आराधना 
करनेवाले को कभी कोई पाप ताप नहीं सता सकता अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो 


0 वत सा रा ता त सि आ 


( १० ) 

रन्तु तुम दूसरा वर मांगो। गन्धवराज ने अपने पहले बरों की पूर्ति न होने पर 
शिर काट कर चढ़ाने की धमकी दी । तब भक्तों के ऊपर द्या करनेवाले भगवान्‌ 
शङ्कर ने पुत्र रन्न की प्राप्ति का सुन्दर वरदान दिया और अन्तर्घान कर गये.। | 


१३ उपबहणभ।र्याया मालावत्या विलापकथनम्‌ ४४: 


गन्धवराज के पुत्र उपबहण को भी गुरु दीक्षा पर भगवान्‌ बिष्णु का. मन्त्र 
मिळला । एक बार गन्धवा की ५० पत्नियों ने उस युवक को इस प्रकार सुन्दर 
वेष में देख कर मूच्छित होकर योग से प्राण छोड़ नया जन्म धारण कर चित्ररथ 
की कत्याओं के रूप में जन्म ढिया।. बड़ी होनेपर उन्होंने उपबहेण. गन्ध को 
अपना पति वर ढिया जब वह सानन्द तीन ढाख वर्ष तक जीवन बिताकर 
भगवान्‌ में मन लगाने की तेयारी कर रहा था तो रम्भा के नव यौवन को देखकर 
उसका वीय स्खलन हो गया । इसपर ब्रह्माजी ने उसे शूद्र योनि की गति पाने का 
शाप दिया। उस गन्धव ने योग के द्वारा अपना शरीर छोड़ा और उसकी 
पचास रानियों में प्रधान महिषी ने पति विरह में मार्मिक विळाप किया । 


| 
7 


१४. विष्णुमालावतीसम्बादवरणनम्‌ . ५: ४० 


ब्राह्मण बालक के वेश में भगवान्‌ विष्णु का माळावती के पास आना और 


उस ब्राह्मण बाळक का माळावती के साथ सम्वाद होने के प्रसङ्ग में कर्मफल 
का कथन । | 


१५  मालावतीकालपुरुषसम्वादवणनम्‌ 9३ | 


ब्राह्मण ने रोग ओर व्याधि का बीज शाख्नानुसार बताकर. उसके दूर कंर | 
कं उपाय बताये। माळावती के सामने काळपुरुष को प्रगट किया गया |. ठ्यांधि 
समूह्‌. ओर यमराज सभी उपस्थित हुए । माळावती ने : लुळे शब्दों में उससे पू | 


चै 
जा 


( ११.) 


हे धर्मराज आप सेरे पतिदेव के हरने का कारण बताइये। यमराज ने इसपर 


| इश्वराज्ञा द्वारा मृत्यु कन्याओं को व्याधिरूप में मनुष्य एवं प्राणियों की मृत्यु का 


| कारण बताया । 


| १६ विष्णुमालावतीसंबादे व्याधिग्रणयनस्‌ ५६. 


| 
| 
| 
} 


ेद्यकीसं हितावणेनम्‌ 


साळाबती के यह पूछने पर कि रोग की उत्पत्ति, शमंन और उसे दूर करने 
का उपाय बताइये तो ब्राह्मण ने परम्परानुसार जेसे आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ 
उसे बताया ओर वेदाङ्ग के रूप में ही चिकित्सा को एक अङ्ग कहकर इसकी 


| बिशेष प्रशांसा की । इसके १६ तन्त्रों में एक से एक बढ़कर रोगों की चिकित्सा 


बतळाई गई है। व्याधि का ज्ञान और कष्ट का निम्रह करना यहीं वैद्य का वेद्यत्व है 


| वह आयु का मालिक नहीं | है, ज्वर, मन्दाम्नि, पाण्डु, कासछ, कुष्ठ, शोथ, 


| 


| 


| 


| 
| 
| 
| 


| झीहा, शूळ, ज्वरातिसार, अहणी, खांसी, श्वास, मूत्रकच्र, गुल्म ( गोळा ) रक्तदोष 
| के विकार. चाले रोग, विषमेह, कुबड़ापन, गोद, गळगण्ड, मरी, सन्निपात, 
` बिसूची आदि ६४ भेद रोगों के बतळाये। पापों से रोगों की बृद्धि और सत्यु का 
| आगमन बतळाया और ईश्वरभक्ति से शमन । 


चक्ुजळञ्च व्यायामः पादाधस्तेछमदेनम्‌ । कर्णयो मूषि तेळव्व जराव्याधि विनाशनम्‌ 


` बसन्ते श्रमणं बहिसेवां स्वप्नं करोति य: | बालाथ्व सेवते काले जरा त॑ नोपंगच्छति।। 
 खातशीतोद्कस्नायी सेवते चन्दनद्रवम्‌ । नोपयाति जरा तश्च निदाघेऽनिळ सेवंनेम्‌ 


` प्राबृध्युष्णोदकस्नायी घनतोयं.च सेवते । समये च समाहारी जरा तं. नोपगच्छति 


शरद्रोद्र न ग्रह्माति श्रमणं तत्र वर्जयेत्‌ । खातेस्नायी समाहारी. जरा त॑ नोपगच्छति 


`. : ` खातस्नायी.च हेमन्ते काले वह्निश्च सेवते । 
भुङ्क्त नवान्नमुष्णश्च जरा तं नोपगच्छति ॥। 


( १२ ) 


भुङक्ते सदन्नं क्ुत्काले ठुष्णायां पीयते जलम्‌ । 
नित्यं भुडक्त च ताम्बूळं जरा तं नोपगच्छति ।। | 
दधि दैयङ्गवीनश्व नवनीतं तथा शुडम्‌ । नित्यं भुडक्त संयमी यो जरा त॑ नोपगच्छति. 
अर्थात्‌ नेत्रों को ठण्ढे पानी से धोना, व्यायाम करना, तेल का पेरों के 
तळवे में मर्दन, कान में तेल डालना, और शिर में अच्छे तेछ की मालिस करना 
बुढ़ापा और रोग को दूर करता है । वसन्तक्षृतु में प्रातः सायं टहळने;, चित्रक के 
सेवन और गहरी नींद लेने और समय पर वाळा युवती के साथ सम्भोग करने से 
वृद्धावस्था नहीं सताती । कूपजळल, नदीजळ अथवा ताळाब या वावड़ां के जल में 
स्नान, चन्दन का लेपन और गर्मी में ठण्डी वायु का सेवन ये वृद्धावस्था से दूर 
रहने के साधन हैं। वर्षा में गम जळ से स्नान और वर्षा के जळ का सेवन तथा. 
समय पर हित, मित ओर पथ्य आहार के सेवन का स्वास्थ्य पर बहुत सुन्दर 
प्रभाव होता है। शारद्क्रृतु में सुन्दर ओषध का सेवन, भ्रमणादि का वजन, 
नदी, कूआ, बावडी या तालाब में उण्डे जळ से सदा स्नान करने से वृद्धावस्था 
नहीं सताती। हेमन्त ऋतु में नदी कुआ, बावडी या तालाब में स्नान ओर अग्नि. 
का सेवन, नवीन ओर गम सुपाच्य भोजन करनेवाले को वृद्धावस्था नहीं आती। 
खातस्नान के साथ-साथ सुपाच्य रुचिकर ओर अच्छे अन्न का भूख ळगने पर 
खानेवाळा; प्यास ळगने पर जळ पीनेवाळा ओर नित्य ताम्बूळ (पान) का सेवन । 
करनेवाला वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त करता । दही, बिना घी निकाळा हुआ म॒ट्ठा। 
नवनीत (मक्खन) और गुड़ का जो संययी व्यक्ति सेवन करता.हे उसे वद्धावखा 
नहीं सताती । 
इस प्रकार सारी रोगविनाशक और शरीर वद्ध क प्रक्रियाओं को सुनकर 
साळावती ने उपबहण की मृत्यु का कारण ब्रह्माजी हारा शाप और संसार मे 
महत्पद की प्राप्ति विपत्ति के बिना नहीं हो सकती इस प्रकार जन्मान्तर से उन्नति 
होना बतलाया है । 


३२८ ॥ 
CTT >> के PN 
है 


( १३ ) 
१७ देवानां समीपे विष्णोगमनस्‌ “Eee 


च 


माळावती के साथ ब्राह्मण वेष में विष्णु का देवताओं की सभा में जाना 
और उपबईण की मृत्यु का स्पष्टीकरण करने के लिये देवबृन्द से पूछना । ब्रह्माजी 


७ 
' ले उपबर्हण को शाप दिया उसका कारण बताया ओर महेश्वर ने तथा धम ने 


। देब॒ताओं के आगे विष्णु को न देखकर उस ब्राह्मण से कटाक्ष करते हुए कारण 
| पूछा । इसपर भगवान्‌ ने खयं को विष्णु बतळाकर गोलोक, वैकुण्ठ आदि की स्थिति 
| बतला$ और उस गन्धवे को जिळाने का आदेश दिया । 


१८ गन्धर्वाय जीवदानम्‌ ६४ 


ब्रह्माजी ने कमण्डलु जल ज्योंही उसपर छिडका त्योंही मन वाणी आदिका 
सश्चार अवश्य हो गया परन्तु आत्मा के अधिष्ठान के विना वह जड्वत्‌ शव 
के रूप में ही पड़ा रहा इसी समय ब्रह्माजी के वचन से साध्वी ने विष्णु को प्रसन्न 
किया और भगवान्‌ की कृपा से बह उपबहेण गन्धर्व उठ खड़ा हुआ अपने सामने 
उपस्थित देव समूह तथा त्राह्मण वेषधारी भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम किया। 


देवताओं के बरसे जीवित वह गन्धव अपनी राजधानी में लौट आया ओर इस 


उपलक्ष्य में बहुत आमोद प्रमोद के साथ खूब महोत्सव मनाया गया। इस महापुरुष 
के स्तोत्र का वर्णन जो करता है उसकी सम्पूणे मनोकामनायं हरि भगवान्‌ 
की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं । 


१९ ब्रह्माण्डपावन श्रीकृष्णकवचम्‌ ` छ 5 
` शिवकवचवर्णनम्‌ ६९ 
शिवस्तोत्रवणनम्‌ ७१ 


ब्रह्माण्ड को पवित्र करनेवाले श्रीकृष्ण के कवच का वर्णन । इसक साथ ही 


( १४ ) 


सोतिजी ने शङ्कर कवच बताया और वाणेश्वर के द्वारा कहे गये शंकरजी का 


समस्त पाप ताप को दूर करनेवाला स्तोत्र सुनाया । 


२० -. _ उपबहंण जन्मकथनस्‌ ७२. 


कलावतीसुनिसस्वादकथनस्‌ ७३ 


` उपबह॑ण का जन्म किस प्रकार हुआ उसका निरूपण । कान्यकुञ्ज देश में 
ठुमिछ नामक राजा की कळावती नाम की पतिव्रता खी थी जो बाँक थी । स्वामीके 
दोष से उस बन्ध्या कलावती ने अपने पति की आज्ञा से नारदजी की तपस्या की।. 
वह यद्यपि उनके सामने आने में असमर्थ थी फिर भी सुनि की समाधि टूटने पर | 
नारदजी ने उसे देखकर सारी बातें पूछीं । उसने वीर्याधान का प्रस्ताव किया और 
काश्यप नारद ने इस पर कईएक बातें बुरी-भळी सुनाई । भोग करने योग्य जो. 
अपनी गृहलक्ष्मी को दूसरे को देने की इच्छा करता है, वह अवश्य उसे छोड़ देती. 
हे ऐसी वेदों की घोषणा है। कभी भी वर्णसङ्कर सृष्टि नहीं होने - देनी चाहिये. 
ऐसा होने से देवता ओर पितर उस पतित का जळ और श्राद्ध तथा पूजा ग्रहण | 


नहीं करते । इसके बाद वह वृषली मुनि के सामने चुपचाप खड़ी रही और मेनका. 


को देखकर स्खलित वीर्य होने पर उस कळावती ने उसे पी छिया और हुमिळ को 
सारे गमेहेतु के कारण वतळाये । ठुसिळ ने अत्यन्त प्रसन्न होकर उस गर्भाधान की 
प्रशंसा की तथा सभीक्रो प्रसन्न होकर अतुल धन दान किया । फिर बद्रिकाश्रम मै 
जाकर योग साधना से अपने शरीर को छोड़ा। वहाँ से बिष्णुदूतों ने उसे बैकुण 
छेजाकर भगवान्‌ का दास वना दिया। इधर भौतिक शरीर को निर्जीव देखकर 
कलावती विलाप करने छगी और उसने पति के साथ ही चिता में प्राण छोड़ने की 
पूरी तयारी की परन्तु ब्राह्मण ने उसे मातः कहकर बचा छिया क्योंकि उसके 
गर्भ से वाळक का आविर्भाव होगा | 


| 


| 
| 
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| २१ उपबहणजन्मान्तरकथनम्‌ ७५ 
| नारदशापविमोच नम्‌ Sy 


जब वाळक होकर पाँच बर्ष का हुआ तो उसे पूवंजन्मों की स्मृति बराबर बनी 


' रही और बह निरन्तर ही जहाँ भगवान्‌ कृष्ण की पवित्र कथा का अनुवाद होता 
' हो चहा बह अवश्य ही पहुंचता है । उसे जब माता भी बुलाती तो वह यही कहता 
| "कि आता हूं थोड़ी भगवान्‌ की पूजा करळूँ। यह बाळक नारद नाम से विख्यात 
' हुआ। वह दिन दूना रात चौगुना बढ्ता गया। उसे जिसे कृष्ण मन्त्र की प्राप्ति 
' हुई उसका वर्णन । इसके बाद नारदजी शाप से छुटकारा पा गये । 


२२ ब्रह्मपुत्रव्युत्पत्तिकथन स्‌ ७६ 
ब्रह्माजी के पुत्रों की नाना सुन्दर व्युत्पत्तियों का वर्णन । 


२३. ज्रह्मनारदसम्वादवर्णनम्‌ ८१ 


भगवान्‌ ब्रह्माने अपने सब पुत्रों को सृष्टि क विधान में लगाकर नारदजी से 
सृष्टि करने को कहा । उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण संसार में गृहस्थ ही प्रधान है ओर 
पुण्यशील है । यह स्री, पुत्र, पोत्रों का जो मन्दिर है वह बड़ी तपस्या का फळ है 
देव पितर ओर श्रृषि सभी गृहस्थ के नित्य, नेमित्तिक ओर काम्य विधियों से प्रसन्न 
होते हैं इसलिये गृहस्थ पान करना आवश्यक है । नारदजी ने इसपर बहुत ही 
सुन्दर आदर्श वचन कहकर कि गृहदस्थजीवन यदि कृष्णभक्ति विहीन है तो उसका 
सारा का सारा जीवन ही व्यर्थ है ऐसे घृणित जीवत की भत्सेना की। आगे उन्होंने 
बताया कि जीवन में जली के साथ पाणिग्रहण दुःखके लिये है सुख के लिये नहीं 
साथ ही तप, खर्ग, भक्ति और मुक्ति के उन्नत मार्ग पर चलने के लिये बड़ी आरी 
रुकावट है । साध्वी, भोग्या, कुलटा तीन प्रकार की स्त्रियाँ बतलाई गई हैँ। परलोक 


किक की कील न बी >. 


(१६ ) 


के डर से ओर कामसस्‍्नेह से केवळ अपने पति की जो सेवा करती है, वह साध्वी हब 
वस्न, अढङ्कार) सुन्दर स्निग्ध आहार जबतक जिस खी को मिलते हें वह भोग्यासे 
हे और कुलटा तो कुछ को अङ्गार होकर नित्य ही पति को जळाती रहती है। 
नारदजी कहते हें सम्भोग से तेज नष्ट होता है “दिनमें बात करने से यश का षन 
होता दै? अधिक प्रेम करने से घन का क्षय होता है ऑर अति आसक्ति होने से 
शरीर का क्षय होता है। साथ रहने से पुरुषार्थ न्ट होता है कलह भें मान्यता 
समाप्त होती है उनका विश्वास करने से सर्वनाश होता है हे पितः आप ही कहिये 
ख्रीमात्र में क्या सुख है। इस प्रकार पिता से क्षुमाम्राथनापू्वेक नारदजी र 
तपस्या के लिये आज्ञा मांगी । इसपर ब्रह्माजी गले लिपटकर ऊंचे खर से रोने को 
वास्तव में मनुष्यों का विद्योह भी दुःसह ( असह्य ) होता है । र 


२४8 ` नारदम्प्रति दारपरिग्रहाथ ब्रह्मण उपदेशः ८१२ 


तदनन्तर ब्रह्माजी नारदजी को फिर समझाने छगे और दार परिग्रह के 
लिये नाना उपदेशपूण वचनां से अपना मन्तव्य प्रगट कर कहा कि कृष्णभक्त को 
घर में ही तपस्या का फल मिल जाता है। 


आदो भवेद्‌ गृहीलोको वानप्रखस्ततः परम्‌ । 
ततस्तपस्वी मोक्षाय क्रमएष श्रुतौश्रुतः ॥ 
गृहीभव मुनिश्रेष्ठ ! गृहीणां सर्वदासुखम्‌ । 
कामिन्यां सुखसम्भोगः स्वगेभोगात्सुदुळमः। | 
तददृशनमुपस्पशं चाच्छन्त्येव मुमुक्षवः । सर्वस्पर्शसुखात्‌ स्जीणामुपस्पर्शसुखं परम्‌| 
ततः सुखतमपुत्र दशन स्पशन मुने । नास्ति पुत्रात्परोबन्धुर्ना स्तिपुत्रात्परः प्रियः |: 
सवभ्यो जयमन्तिच्छेद्‌ पुत्रा देकात्पराजयम्‌ ॥ | 
इसपर भी नारदजी थोड़े ही मानने वाळे थे। उन्होंने भगवान्‌ कृष्ण बै ३ 
साधना के लिये मन्त्रदीक्षा मांगी और इसके बाद ही दार परिग्रह करने की | 
j 
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( १७ ) 


र्‌ त कही तब ब्रह्माजी ने पति से, पिता से ओर विविक्त आश्रम (सन्यासी) वालों 
बसे मन्त्रदीक्षा न लेकर जन्मतः प्राप्त अपने इष्टगुरु से मन्त्र लेनेकी वात कही । क्योंकि 


प व्युमन्त्र पितुमन्त्रं न गृहीयाद्‌ विचक्षणः । विविक्ताश्रमिणाळ्चेव न पुत्र सुखदायक 
पिनिषेकाह्कभ्यते मन्त्रो शुरुभर्ता च कामिनी । विद्या सुखंभयं दुःखं पुरुष: स्वेच्छया न च 
अव महेश्वर तुम्हारे गुरु हैं उनके पास जाकर भगवन्मत्र को लेकर फिर मेरे 

पास आओ । इसके वाद नाश्दजी पिता के आदेश से शिवलोक को चले गये । 


॥| 
ये 
३२५ नारदकुत शिवेस्तुतिः शिवनारदसम्मेलनश्च ८६ 
॥ 


शिवलोक में जाकर नारदजी ने उनकी स्तुति की तथा भगवान्‌ के सम्मुख 
अपना हादे ( भाव ) कहकर उनसे अपनेको दीक्षित करने की प्रार्थना की । 


| २६ शिवोक्ताह्विकाचाखर्णनम्‌ | ८८ 

आह्विकप्रकरणम्‌ | ९१ 

।। जब शिवजीने सम्पूर्ण स्तोत्र कवच, मन्त्र, ध्यान और पूजा का विधान कह 
दिया तो नारदजी ने प्रतिदिन करने योग्य आचार प्रसङ्ग के सम्बन्ध में उपदेश 
करने की प्राथना की । भगवान्‌ भूतनाथ देवाधिदेव मह्देश्वर ने प्रातःकाल ज्राह्ममुहूत 
से शय्या त्यागकर रात्रि में शयन तक की आदश दिनचर्या का निरूपण किया 
जिसमें निम्नलिखित मुख्य हें :-- 

। गुरु इष्टदेव के ध्यानपूवंक शौच निवृत्ति के लिये वन में एकान्त खान पर 
।त्तराभिमुखादि होकर जावे तदनन्तर जळ से हाथ पेर धोकर १६ गण्डूष करे और 
| दन्तमाजन काष्ठ से अच्छी प्रकार दाँतों को साफ करे फिर जढस्नान कर प्रात 

सन्ध्या करे। तर्पण, स्नान, दान; तप, होम, देवपितृ कमे के पहिले तिळक को 

अवश्य धारण करे । तदनन्तर तपण और आवश्यक नित्यकायों को सम्पादनकर 


वेद विहित शालग्राम की पूजा करे । शालम्राम शिला का माहात्म्य । 
२ 


( १८ ) | 
' शाढम्राम शिछाचक्र' यत्र तिष्ठति नारद । सचक्रो भगवांस्तत्र संबेतीर्थानि निश्चित 
शाळम्राम की षोडश उपचार या बारह वस्तुओं तथा पश्चेढ्रव्यों से पूजा कक 


विधान आता है :-- तः 
आसनं बसनं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम्‌ ।पुष्पं चन्दन धूपच्च दीप नेवेद्यमुत्तमम्‌ ॥६१४ 
गन्ध्य॑ माल्यच्च शय्याच्च ळलितां सुविलक्षणाम । ना 
जलमन्न्व ताम्वूळं साधारं देयमेव च ।।६२।। है 
गन्धान्नतल्पताम्वूळं विना द्रव्याणि हादश । अ 

पाद्याध्य जळ नेवेद्य पुष्पाण्येतानि पश्च च ॥६३॥ | 
प्रथम भूतशुद्धि कर प्राणायाम करे अङ्गन्यास एवं प्रत्यङ्गन्यास ओर मंत्को 
न्यास करे । वर्णन्यास के वाद अध्य प्रदान किया जाय । सूः 
५ ९ ता 
२७ नराणा भष्ष्यामष्ष्यकतव्याकतव्य व्य कथनस्‌ र > 


नारदजी के द्वारा द्विज, गृहस्थ, यति; वैष्णव, विधवा एवं ब्रह्मचारियों शि 
लिये भक्ष्याभक्ष्य के विषय में पूछने पर भगवान्‌ महादेवजी ने कहा कि ब्राह्षक्तर 
के लिये भगवान्‌ नारायण के प्रसादरूप में चढ़ाया हुआ हविष्य अन्न भोज्य मः 
अन्य सब त्याज्य दै, एकादशी को अन्न सवथा त्याज्य हे । 


ब्राह्मण:कामतो5त्नं च यो भुङ्क्त हरिवासरे। . 
त्रैछोक्यजनितं पापं सोऽपि भुङक्त न संशयः ।।॥ 


जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी और एकादशी को उपवास करी 
असमर्थ व्यक्ति अन्न का सेवन न करे हाँ फल मूळ जळ का सेवन कर सकता 
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नित्य नैवेद्य॒मोजी यः श्रीकृष्णस्य च वेष्णवः । 
नित्यं शतोपवासानां जीवन्सुक्तः फळं मेत्‌ ॥ 


| ( १६ ) 


| सगवान्‌ श्रीकृष्ण को नैवेद्य लगाकर भोजन करनेवाला मनुष्य सो उपवासों 
का फळ पाता है और वह जीवन्मुक्त है। विधवा स्त्री, यति, ब्रह्मचारी और 
तपस्वी लोगों के लिये तास्वूळ का सेवन गोमांस के सेवन के बरावर है । ताम्रपात्र 
(में पयःपान और ढवण के साथ दुग्ध सेवन गोमांस के समान है. । कांस्यपात्र में 
नारिकेल का जल ओर ताम्रपात्र में मधु ओर ईख का रस सुरा के समान 
हे । जो हिज बांये हाथ से जल पीते हें बह सुरा पीनेवाले हे । 


अनिवेय इरेरन्नं सुक्तशेषः्च नित्यशाः । पीतशेषजळञ्चेच गोमांससदृशं सुने ॥२४॥ 
। सस्स्यादि का मांस सदा ही अभक्ष्य है। प्रतिपदा को कूष्माण्ड, द्वितीया 
न्को ब्रहती भोजन, ओर पदोळ शत्रुओं की वृद्धि करता हे तृतीया ओर चतुर्थी को 
मूलक का सेवन, पश्चमी को बिल्व का सेवन, षष्ठी को निस्य का भक्षण, सप्तमी को 
ताळ का भक्षण शरीर नाशक हे। नारिकेछ फळ का भक्षण अष्टमी के दिन बुद्धि 
को नाशा करता हे नवमी को तुम्बी ( घिया ) दशमी को कळस्बिका, एकादशी को 
शिस्बीधान्य द्वादशी को पूतिका, त्रयोदशी को बेंगन का भक्षण पुत्र नाश 
करता है अतः वर्ज्य हे, चतुदेशी, पूर्णिमा, अमावास्या को मांसभक्षण सदा 
महापातक करनेवाला हे अतः उसे कभी सेवन न करे । 


सरसों का तेल, पक्कतेळ का सेवन प्रातःस्नान में, विशेष रूप से पार्वण श्राद्ध 
में, त्रत के दिन, कुहू; पूर्णिमा, संक्रान्ति, चतुदेशी ओर अष्टमी को प्रशस्त है। 
रविवार, श्राद्ध, त्रत के दिन स्रीसेवन ओर तिळ तेल, मांस, रक्त शाक और कांस्य 
के बतन में भोजन निषिद्ध हे । सम्पूण वर्णा के लिये दिन में स्रीप्रसङ्ग वर्जित हे। 
रात्रि में दधि भक्षण, दोनों सन्ध्या में शयन, रजस्वला खी म॑ गमन ये नरक 


३. ल हे । 


| रजखला ओर वीरान्न पुंश्चलि का अन्न, शूद्रयाजक और शूद्र के श्राद्ध का अन्न, 
वृषलीपति का अन्न, ज्योतिषी का अन्न और वैद्य का अन्न वर्जित हे । अमावास्या; 


|] 
| 
। | 
| 


(रः): | 


कृतिका में क्षौर वर्जित है जो व्यक्ति मेथुन और क्षौर कर देव ओर पितरों ३९ 
तर्पण करता हे बह रुधिर के समान है ओर दाता नरक में जाता ह इसलि 


मनुष्य को इनसे बचकर अपनी जीवनी बनानी चाहिये | क 
२८ ब्रह्मनिरूपणम्‌ श> 


साकार निराकार ईश्वर के सम्बध में प्रश्‍न पूछने पर भगवान्‌ शूर क 
ब्रह्मा का निरूपण किया । पाँचो प्राण साक्षात्‌ स्वयं विष्णु हें सन ब्रह्मा प्रजापति 
सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूप में हूं शक्तिरूपा प्रकृति ईश्वरी है आत्माधीन ही हम सब 
कमे के भोगने के लिये जीव उसका प्रतिविम्ब है, जेसे--जल से पूरण घड़े में सूये ओ 
चन्द्रमा की परछोया दीखती है और घड़े के फूट जाने पर बिम्ब चन्द्र ओर पुअ 
में लीन हो जाता है वैसे ही सृष्टि के भम्न होनेपर जीव ब्रह्म में मिल जाता!क 
संसार के प्रलय के समय एक परब्रह्म ही स्थित रहता हे ओर हम सब तथा सा' 
संसार उसी में लीन हो जाते हैं । वह ज्योतिखरूप मण्डलाकार हे ग्रीष्म के प्रचा | 
मध्याह्न सूयो की करोड़ों की संख्या में जेसी प्रभा होती हे वेसा हे। आकाश के सग 
विस्तीण हे सवंव्यापक है विनाश रहित हे योगिवृन्द के द्वारा सुख से दिखा 
पड़ता है इसको वे ही रात दिन ध्यान करते हैं । परमानन्द्स्वरूप परमानन्द 
कारण पर प्रधानपुरुष निर्गुण है और प्रकृति से परे है। वहींपर सम्पूर्ण बीजरूपा प्रई 
लीन रहती है जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, सूये में प्रभा, दुग्ध में धवळता, ज 
शीतलता; आकाश में शब्द, पृथ्वी में गन्ध वेसे ही निगुण ब्रह्म और प्रकृति 
सम्बन्ध है। सृष्टि के आरम्भ होते ही बह सगुण रूप बनकर उपस्थित हो. 
ओर त्रिगुण प्रकृति छायामयी वहाँ विराजमान रहती हे यह सुन नारद 
भगवान्‌ शङ्कर से प्राथना कर विदा ली। | 





| 
| 
| 
| 


| 
| ( २१ ) 
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$ भगवान्‌ नारायण के पास नारद्जी का झुभागमन जब' उन्होंने श्रीकृष्ण 
को ध्यान में समन देखा तो निम्नलिखित प्रश्‍न पूछे। हे प्रभो ब्रह्मा, विष्णु, 
(शिव आदि देवता इन्द्र ओर मुनिजन किसका ध्यान करते हें ? सृष्टि किससे 
होती है ओर कहाँ छीन हो जाती है ? सम्पूर्ण कारणों का करनेवाला विष्णु 
कौन हैं ? उनका स्वरूप और कमे क्या है ? यह आप बतढाने की कृपा करें । 

|| 
३० श्रीनारायणङ्कतस्तवः १०० 
$ सरगबान्‌ नारायण ने उन देवाधिदेव भगवान्‌ पूर्ण कछावतार श्रीकृष्णचन्द्र 
आनन्द्कल्द्‌ क्री स्तुति करते हुए श्री नारदजी से उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाने 


।का आदेश दिया । 


fs द ब्रह्मवेवते के ब्रह्मखण्ड की विषय-सूची समाप्त.। 
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२ प्रकृति खण्ड 
अध्याय | विषय | ष्ठा 
१ प्रकृतिचरितसत्रस्‌ १०, 


सृष्टि में जो कुछ शक्ति विभूति का दर्शन होता हे वह सब सवंव्या ३ 
परत्रह्म की ह्लादिनी शक्ति प्रकृति का ही विलास है। उस अनन्त त्रह्माण्डों ई व 
नायिका महादेवी प्रकृति के सृष्टिविधि में पाँच प्रकार का रूप उपलब्ध होता व 
गणेश जननी भगवती पार्वती, दुर्गा, राधा, ७&मी ओर सरस्वती एवं सावित्री २ 
सभी खियों में ये ओत-प्रोत हैं व्याप्त है। यह अनादिकाल से ही सृष्टि के जन २ 
पाळन-पोषण में तत्पर हैं इनकी महिमा किसी से भी नहीं कही जासकती । प्रश ` 
की यही व्युत्पत्ति है कि प्रनप्रक्रष्ट का वाचक, कृति - सृष्टि का वाचक। सर 
प्रक्रिया में जो देवी प्रकष रूप में विराजमान रहती है वह प्रकृति है । bs 

ञ्जी मात्र की प्रतिनिधि प्रथ्वीरूपा है। जैसे पृथ्वी अपने प्रणव श्वांस से वा 
के द्वारा तीन गुण है, सत्व. रजस्‌ ओर तमस्‌ | प्रन्प्रकृष्ट सत्त्व कस 
ति=्तमस्‌ त्रिगुणास्मिका सम्पूर्ण शक्ति सम्पन्न: ओर सम्पूण सृष्टि करने में प्रर 
प्रकृति कहलाती है। सृष्टि के आरम्भ में योग से विराट ने अपना दो रूप ब 
दक्षिण अर्द्धां् से पुरुष ओर वामाङ्ग से प्रकृति हुई वेसे परमाथतः श्री ओर ४. 
का भेद नही है सम्पूर्ण संसार ही त्रह्ममय है। सृष्टि रचने की इच्छा करने । 
श्रीकृष्ण के द्वारा प्रकृति ईश्वरी पदा हुई । उसकी आज्ञा से ही पश्चविध भेद । , 
भक्तों पर कृपा करने की इच्छा से भगवती प्रकृति के पाँच प्रकार के रूप हो ॥ 


| 


_ झिया 


> आ 
= 


( २३ ) 

यह्‌ जड़ चेतन सव में अधिष्ठात्री रूप में रहती हें । भगवान्‌ की प्राणभूता है जो-जो 
। पदार्थो में प्राणियों में सत्त्व है बह सब इसी की प्रतिच्छाया है या यह सब यही 
है क्रमशः दुर्गा, राधा, लक्ष्मी; सरस्वती,सावित्री, पश्चतत्व दुर्गा, पावती, पृथ्वी, 


राधा राकिणी शक्ति, लक्ष्मी जनतत्त्व, सरस्वती आकाश, सूर्य एवं सावित्री 
का विधिपूर्वक वर्णन । 


॥ २ ढेवदेव्युतपत्तिः १०६ 
| | प्रकृति के बिना परन्रह्म कुछ भी नहीं कर सकते जेसे विना सोने के स्वर्णकार 
|. कुण्डल नहीं बना सकता ओर बिना मिट्टी के कुळाळ घडा नहीं बना सकता 
कु वेसे ही प्रकृति के विना ब्रह्म कुछ भी नहीं कर सकता । समृद्धि, बुद्धि, सम्पत्ति, यश 
| का नाम भाग है । उससे युक्त होने से प्रकृति भगवती ओर भगवती से युक्त 
|| भगवान्‌ । श्रीकृष्ण ओर राधा की विशेष नामों के साथ व्युत्पत्ति और उनकी 
₹ अळोकिक ह्वादिनी शक्ति राधा की विशेष प्रशंसा । भगवती राधा के साथ 
{¦ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्माजी की आयु तक सुखसम्भोग किया उससे प्राण, अपान, 
|| समान, उदान ओर व्यान तथा अधः प्राण हुए। इसके बाद उनके जिह्वा के 
अग्रभाग से शुहृ॒बर्ण की मनोहर कन्या का आविर्भाव हुआ वह पीतवस्न पहने हुए 
| थौ वीणा पुसकधारिणी रत्न आभूषणों से सञ्चित सम्पूर्ण शास्रां की अधिदेवता 
| थी । इसी के बाद श्रीकृष्ण द्विधा रूपवाले हो गये । दक्षिण अर्ध दो सुजावाळा 
ओर वामाद्ध चार भुजावाळा बन गया। उस वाणी को श्रीकृष्ण ने कहा कि 
तुम इसकी कामिनी बनो । उन नारायण के साथ वह मनोहरा कत्या स्त्री रूप में 
। चेकुण्ठ में चळी गई। सौ मन्वन्तरो तक स्वर्णमय डिम्ब को राधिकाजी ने सेवन 
किया ओर उसे क्रोध से जळ में फेंक दिया इस प्रकार ब्रह्माजीने शाप दिया कि 
तुमने कोपशील होकर उसको छोड़ दिया अतः अब तुम आगे से बिना पुत्रों 
की होजावोगी | 


( २४ ) 


शक: बिश्वनिणयवणनम्‌ ११ 
जब बह डिम्ब ( गर्भे का पिण्ड ) ब्रह्माजी के सम्पूर्ण वय तक जळ में रु 
तो समय पर उसके दो रूप हो गये उसके बीच में से रोता हुआ एक बालक अफ 
प्रकाश से करोड़ों सूयो की जगमगाइट को भी फीका करता हुआ निकला | १ 
भूख से व्याकुळ था । उसने महाविराद्‌ रूप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के १६ वे अंश 
अपना रूप धारण किया । वह सम्पूर्ण विश्व का आधार है ओर उसके प्रत्ये 
रोमकूप में सम्पूर्ण विश्व के ब्रह्माण्डों के प्रदेशा रक्षित है । उन विश्व संख्या 
को भगवान्‌ भी नही बता सकते । प्रति विश्व में ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव हैं पाताः 
से ब्रह्मलोक तक ब्रह्माण्ड है उससे ऊपर वेकुण्ठ है उससे ऊपर पचास कोटि योज 
पर गोळोक है । सात ठ्वीपवाढी ए९वी सात सागर युक्त ४६ रीप उपद्वीप समे! 
असँख्य पर्वतों के साथ ऊपर खोक, महळोक, जनलोक ओर नीचे सात पाताह 
तळातळ रसातळ आदि उससे भी ब्राण्ड से ऊपर तपोळोक, सत्यलोक औं | 
त्रह्मलोक की स्थिति है । इस प्रकार से प्रथ्वी के अन्तर में सबकुछ है । पृथ्वी 
नाश होने पर सबकुछ लय हो जाता है। वह विराट्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्या। 
करने ढगा ओर प्रभुके प्रगट होने से वरदान पाकर वह सृष्टि निर्माण में ळग गया 


9 | सरस्वतीपूजाविधानं मन्त्रश्‍च १ १ 
सरस्वती मूलमन्त्रः . ११६ 
सरस्वतीकवचवर्णनम्‌ क 


प्रकृति के पश्चरूपों मं से एक सरस्वती के सम्बन्ध में पूजादि विधान फू 
पर भगवान्‌ नारायण ने संक्षेप से दुगा ओर भगवती राधा के सम्बन्ध" 
बताकर आरम्भ में सरखती पूजा का विधान बताया, जिसे करने से मूख * 
पण्डित बन जाता है । जब श्रीकृष्ण की खनी के मुख से यह उत्पन्न हुई तो 
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( २५) 
इस देवी ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इच्छा की तब श्रीकृष्ण ने कहा हे साध्वि 


। तुम मेरे अंश नारायण को भजो क्योंकि यहाँ पर रहने से राधा जेसी बलवती 
५ तुम मानिनी के सासने टिक नहीं सकोगी ओर न तुम्हारा: कल्याण होगा । अतः 
| नारायण की खी बनकर रहो ओर तुम्हारी पूजा माघ शुद्ध पश्चमी को विद्यारम्भ 


भें सारे मनुष्य करेंगे यह मेरा बरदान है। इसके अनन्तर सरस्वती के मूलमन्त्र) 


` और सरखती कवच का विधान बतलाया गया है । जिसको करने से मनुष्य 
। त्रेलोब्य विजयी तथा बृहस्पति के समान महावाग्मी ओर कवीन्द्र हो जाता हे। 
' वास्तव में यह कवच सम्पूर्ण इच्छित वस्तुओं को देनेवाला है । 


| याज्ञवश्क्योक्तवाणीस्तव! १२२ 


श्री याज्ञवल्क्य ने वाग्देची सरस्वती को जिस स्तोत्र से प्रसन्न किया उससे 


' भगवान्‌ सूये के आदेश से उन्हें सिद्धि मिळ गई। याज्ञवल्क्यजी के द्वारा जो 
। भगवती का स्तोत्र है उसकी फळश्रृति और विधान का वर्णन । 


द गङ्गालक्ष्मीसरस्वतीनाग्नुपाख्यानम्‌ भक्तलक्षणश्र १२४ 


भगवती सरखती गङ्गा के शाप से भारत में नदी रूप में अवतीण हुई ओर 
उसमें स्नान करने से अनन्त पुण्यों का फछ। लक्ष्मी, सरस्वती और गङ्गा ये तीन 
भगवान्‌ नारायण की खी है। अपने सौतेले डाह के कारण गङ्गा ओर सरस्वती का 


कटु वादविवाद और सरस्वती को मर्त्यछोक में नदी रूप में जाने के लिये गङ्गा का. 


शाप और बदले में गङ्गा को सरस्वती का शाप । फिर नारायण द्वारा महालक्ष्मी 
जी को मर्त्यलोक में जाकर त्रेलोक्यपावनी तुळसी रूप में रहने को आदेश करना । 
सभी को जाने के लिये नारायण का आदेश | गङ्गा को शिवस्थान के लिये और 


है 


( २६ ) 
सरस्वती को ब्रह्मा के स्थान पर जाने को कहा गया तदनन्तर खी के वशीभूत रहनेवाहे 
पति के पतन का वर्णन। फिर सरस्वती, गङ्गा तथा लक्ष्मी का भगवान्‌ को अपने 
लोक में आने के लिये अवधि का पूछना ओर भगवान्‌ का उन्हें आधे अंश से 
अपने पास और आधे से मत्यछोक में रहकर जन कल्याण करने का आदेश देकर 
सान्त्वना देना । भग्रवान्‌ के भक्तों के चरण जहां टिके वह खान पवित्र हो जाता. 
है भक्त अपने चरित्रों से संसार का कल्याण कर अन्त सें भगवान्‌ सें सन छगाते हैं। 


| 
। | 
। | 


७ कालकालेश्वरगुणनिरूपणम्‌ १३० 


भगवती गङ्गाजी द्वारा मत्येलोक के कल्याण के लिये संसार में अवतरण।' 
भगीरथ के प्रयल्लों द्वारा भगवान्‌ शङ्कर के शिर पर धारण. कर सम्पूण प्रवाह से | 
हिमालय से निकलना । भगवती महालक्ष्मी पद्मावती नाम से और फिर तुलसी 
रूप से जनकल्याण के लिये इस ढोक में आई । कलि के पांच हजार वर्षा के बीतरे 
के बाद यहां पर रहकर भगवान्‌ की आज्ञा से वेकुण्ठ में गमन । केवळ काश 
और वृन्दावन तीर्थ ही प्रधान रूप से यहां पर रहेंगे। सभी आस्तिक सम्प्रदाय 
को प्रसन्न करनेवाळी परम्परायें धीरे-धीरे हास को प्राप्त हो जायेंगी । इसके बाइ 
सभी मनुष्य आचार हीन विष्णुभक्ति विमुख, शठ, क्र र, दाम्भिक, हिंसक और 
दुराचारी बन जायेंगे कहीं भी गुणीजन का आदर नहीं होगा। सभी सासू 
वस्तुयं निःसार हो जायेंगी | प्राणी वग शौय और प्रतापहीन हो जायेंगे। सभी बाढ 
सली ओर पुरुष कुत्सित एवं विक्कताकार हो जायेंगे। आपस में बातचीत करे 
हुए भी ढोग अपशद्दों का प्रयोग करेंगे | सभी ग्रामों व नगरों में अरण्य के सर्मा 
दृश्य हो जायेंगे। सभी नागरिकों पर कर इतना लाद दिया जायगा कि वे ॐ. 
बोझ से अपना जीवनस्तर ऊँचा नहीं बना सकंगे और सभी स्थान कृषि से रहि 
हो जायेंगे । सभी मिथ्यावादी, धूर्त, असत्यवादी होंगे। पापी ढोग पुण्यात्मा मा | 
जायेगे, ळम्पट पुरुष जितेन्द्रिय होंगे, पुश्चली: पतिव्रता मानी जायगी। पातक करेवा 


| 
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~ 


( २७ ) 
सरपंच कहलायंगे, भगवान्‌ के नास पर लोग कमाई करगे और कलि आने पर सभी 
स्लेच्छूमय बन जायेंगे । एक हाथ के. वृक्ष हो जायेंगे ओर अक्कुष्ठमात्र पुरुष 
हो जायेंगे ऐसे घोर समय में उत्थान के बाद जव पतन की चरम सीमा पहुंच 
जायगी तो भगवान्‌ नारायण की कळा के अंश सम्पूर्ण बळिपुरुषों मे श्रेष्ठ विष्णु- 


| यशा नामक ब्राह्मण के पुत्र कल्की रूप में अवतार लेकर दुष्टों से शून्य इस भूमण्डल 


को तीन रात में बना देंगे। उस समय घोर वर्षा होगी और वारह आदित्य फिर 
उद्य होकर पुथ्वी को सुखा दुंगे। इसके बाद कल्प के अनुसार सत्ययुग का आगमन 
होगा ओर फिर वेदप्रयुक्त धर्म का प्रचार होकर सभी प्राणियों का सार्वत्रिक 
विकाश होगा सभी धर्मपरम्पराओं का पालन करंगे। भगवान्‌ के बड़े भारी भक्त 
ओर श्रुति स्मृति पुराणों के अच्छे ज्ञाता सभी होंगे। अधमो का लेशमात्र भी 
फिर नहीं चलेगा । धमं पूर्ण चारों पादों से युक्त सत्ययुग में होगा, त्रेता में तीन 
पादोंबाळा होगा, द्वापर में दो पाद का रहेगा, कलि में एक पाद्‌ वाळा और बह 
भी फिर लुप्तप्रायः हो जायगा । मनुष्यों के ३६० युग बीतने पर देवताओं का 
एक युग होता है एवं देवताओं के ७१ दिव्ययुगों से एक मन्वन्तर या इन्द्र की आयु 
का प्रमाण बतलाया गया है १०८ ब्रह्मा की आयु बीतने पर प्राकृत ळय हो जाता 
है । भगवान्‌ कृष्ण में सम्पूर्ण भूतग्राम छीन होता है अतः इसका नाम यथार्थ 
रक्खा गया यह सव भगवान्‌ कृष्ण को कालकाढेश्वर की लीळा बतळाई है । 


८ पृथिव्युपाख्यानम्‌ १३५ 
पृथिवी पूजामन्त्र: एृथिवीस्तोत्रश्च ` १३७ 


हारि के निमेष मात्र से ब्रह्मा का पात हुआ उसको प्राकृतिक प्रलय कहा 
गया है । उस समय छीन प्राणी भगवान्‌ में ससा जाते हैं और प्रथिवी की स्थिति 
कहां रहती है और विधान के समय उसका आविर्भाव केसे हो जाता है। इस 


( २८) 
प्रकार नारदजी के पूछने पर नारायण ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही सबका उत्पत्ति ओर 
तिरोभाव का स्थान बतळाया । मधुकैटभ के मेद से यह सृष्टि बनी ऐसा कोई कहते 
हैं मेद से उत्पन्न होने से इसका नाम मेदिनी पड़ा। भगवान्‌ वाराह कल्प में इसे 
समुद्र में से ऊपर छे आये । प्रथ्वी की स्तुति । 


र भूमिदानफलतद्वरणेपापशच १३६ 
भूमिदान का फल यदि उसका हरण कोई करे तो नरक का गामी होता हैः- | 


खद्त्तां परदत्तास्वा त्रह्मवृत्तिहरेत्तु य: । स तिष्ठति काल्सूत्र याव्चन्द्रदिवाकरौ ॥0॥| 

भूमि की निरुक्ति सम्पूर्ण प्राणियों का आवास होने से उसकी भूमि सच्चा 

है । बसु-धन रक्नादि देने से उसका बसुन्धरा नाम साथक है हरि के उरु से यह 

जानी गई इसलिये उबी नाम रक्खा गया ओर सम्पूण प्राणिमात्र एव स्थावरजङ्गअ 
को धारण करने से धरा; धरित्री धरणी हुआ । 

१० | गङ्गोपाख्यानम्‌ १५४ 

कौथमोक्त गङ्गाध्यानम्‌ गङ्गास्तोत्रश्व » १४३: 

भगवती गङ्गा के अवतरण प्रसङ्ग में सगर के वंश का विस्तार से वर्णन | 

भगवती गङ्गा को सरस्वती के शाप से अनादिकाळ में सगर के पुत्रों के उद्धार 

के लियें मत्येलोक में जाने के लिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ का आदेश । गङ्गा की अमि | 

महिमा सम्पूर्ण पापताप का नाश . करनेवाळी यह भगवती गङ्गा है । जाहृवी १ 

तटपर उसकी पवित्रं वायु के सेवन से ही दशगुणा पुण्य लाभ होता है। सामार्न 

दिनों में केबल स्नानमात्र से ही असंख्य पाप नष्ट होते हैं। विशेष पबा परं | 


कहना ही क्या।. अमावास्या, पूर्णिमा, सूर्य एवं चन्द्रमहण के अवसर पर चातुर्मात 
के समय स्नान, दान एवं पुण्य का. अनन्तकोटिशुणित फळ कहा गया दै। 


हु soe 
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( २६ ) 


| भगवती गङ्गा की स्तुति इसके पूर्व भगवान ने गङ्गा जी को कई वरदान दिये जिसमें 


गङ्गा नास स्मरणपूर्वक खगवासी होनेवाले मनुष्य की भगवान्‌ के यहां सारुप्य 
मुक्ति विशेष बताई हे । 
भगवती भागीरथी की भगीरथ ने जो कौथुमशाखा की स्तुति की उसका 


`| सविस्तर वर्णन | 
गङ्गोपाख्यानस्‌ १४७ 
११ गङ्गारूपमोहित कृष्णम्प्रति राधाया उपालम्भः १४६ 
गङ्कांग्रति कुपितया राधया गङ्गासन्निपानम्‌ १५१ 


भगवती गङ्गा की विभूति कलियुग के पांच हजार वर्षे बीतने पर कहां 
चली गई। इस पर नारायण ने गोछोक से गङ्गाजी की राधाकृष्ण के शरीर से 


' उत्पत्ति बताकर उस परमपावन धारा की प्रशंसा की और गोलोक में रासेश्वरी 
राधा के श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द के बाएँ अङ्ग में विराजने पर गङ्गाजी 


उनके रूप तथा गुणों पर मोहित हुई । इस पर राधा ने श्रीकृष्ण से कहा कि आप 
बार-बार गङ्गा को ही देख रहे हैं। अतः आप गोलोक से चळे जाँय आप इसे 
बहुत अधिक चाहते हैं और आप मेरे थोड़े शब्द से ही छिप गये। आपने बराबर 
सारे विश्व के प्राणिवगे को कुछ न कुछ विभूति दी हे आपका क्या क्या गुणानुवाद 
कहा जाय | राधा द्वारा गङ्गाजल के पान की इच्छा और ब्रह्मादि देवों द्वारा 
भगवती गङ्गा की प्रशंसा । 

भगवान्‌ नारायण को फिर नारदजी ने प्रश्न किया कि भगवान्‌ शङ्कर के 
सङ्गीत से मुग्ध होकर जब श्रीकृष्ण एवं राधिका द्रव रूप में होगये तो क्या हुआ 
और उपस्थित लोगों ने क्या किया इसे विस्तार से समझाइये। भगवान्‌ 
श्रीनारायण बोले--राधाजी के महोत्सव पर जब कातिकी पूर्णिमा का दिन था 
रासमण्डल की सुन्दर शोभा हो रही थी उसी समय भगवती वीणापाणी सरस्वती 


( ३० ) 

ने सुन्दर शास्त्रीय सङ्गीत से वातावरण को विमुग्ध कर दिया । इसपर ब्रह्माजी! 
भगवान्‌ कृष्ण, राधिकाजी एवं लक्ष्मीजी अमूल्य रत्न उन्हें भेंटस्वरूप दिये और 
भगवती दुर्गा ने विष्णुभक्ति दी। संसार में उनके द्वारा धम वृद्धि के साथ यश अर्जन 
हो यह धमं ने वरदान दिया। अभि ने विशुद्ध वस्न दिये और वायु ने मणिनूपुर 
दिये । फिर ब्रह्माजी ने शङ्कर देवाधिदेव को रासोह्वासयुक्त श्रीकृष्ण सङ्गीत के लिये 
प्रेरणा की। इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने इतना सुळलित गान किया कि सभी देवतावृन्द 

छित होगये जेसे चित्र में चित्रित पुत्तलिका हो। एक क्षण में जब चेतना हुई 
तो वहां पर जल से पूर्ण स्थळ को देखा तथा श्रीराधाकृष्ण को अन्तर्धान । इसपर 
सभी गोपगोपीबृन्द तथा देवता ब्राह्मण ऊँचे खर से रोने छगे। ध्यान ळगाकर 
जब ब्रह्माजी ने देखा तो उन्हें सारा रहस्य हृदयङ्गम हुआ कि भगवती राधा के. 
साथ श्रोकृष्ण पिघलकर जळ रूप हो गये। तब ब्रह्मादि देवताओं ने श्रीकृष 
की आराधना की ओर उन्हें स्वरूप का दर्शन देकर बाव्छित बर देने की प्रार्थना 
की। इसपर आकाशवाणी हुई कि सम्पूर्ण भक्तजन पर दया करनेवाली यह जढरुपा 
मेरी ही शक्ति है हम दोनों के रूप की फिर क्या आवश्यकता दै । इसके दर्शनों से 
ही मेरा परम पद प्राप्त होगा। यदि आपलोग मुझे ही देखना चाहते हैं तो भगवान्‌ 
शङ्कर मेरी आज्ञा का पालन करें और ब्रह्माजी भी वेदाङ्ग शास्त्र को बनावें। जिससे 
` संसार में सभी प्राणी लाभ उठाकर मुझे प्राप्त होवें। यदि यह सब आप सबको 
मान्य हो तो मेरी प्रत्यक्ष मूर्ति के दर्शन सुढभ हैं। इसपर ब्रह्मा ने शङ्करजी को 
प्रसन्न होकर कहा ओर शङ्करजी ने गङ्गाजळ हाथ में छेकर सत्य प्रतिज्ञा की कि 
भगवान्‌ विष्णु की मायादि के सम्बन्ध में मन्त्रशाञ्ज की रचना कर वेदों का सार 
उपस्थित करू गा जिससे भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन होसके । इसल्मि 
कोई भी व्यक्ति गङ्गाजळ लेकर झूठ न बोठे नहीं तो ब्रह्मा के वय तक नरक गें 
रहना होगा । 

इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उनकी आह्वादिनी शक्ति राधिका फिर | 


है 


( ३१ ) 


| आविर्भूत हुए इस प्रकार गङ्गाजी की उत्पत्ति एवं उनकी महिमा. के जगन्मान्य 
र| प्रभाव का वर्णन हुआ-- 


णे 


| १२ शङ्काया विवाहः १५६ 


लक्ष्मी, सरस्वती, गङ्गा और लोकपावनी तुळसी भगवान्‌ नारायण की ये 


' चार प्रिया हैं। भगवती गङ्गा केसे उनकी पल्ली बनी इस प्रकार नारदजी के 
' पूछने पर ब्रह्माजी के सुख से कहे गये उपाख्यान को नारायण भगवान्‌ ने 


बतलाया । जब राधाकृष्ण के अङ्ग से उत्पन्न गङ्गाजी को राधा ने मान से न 


' देखना चाहा और उसे पान करने को अधीर हो गई तो गङ्गा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के 


चरणों में समा गई। भगवान्‌ विष्णु ने सम्पूर्ण देवगण के मनका अभिप्राय जानकर 


' अपने पेरों के नख के अग्रभाग से उसे गोलोक से बाहर निकाल दिया । इसे 
। राधिका सन्त्र की दीक्षा दी और ब्रह्मा उसे लेकर नारायण को गान्धर्वं विवाह 
। से ग्रहण कराने के लिये ले गये । इस प्रकार गङ्गाजी सहित तीन भार्या भगवान्‌ 


विष्णु के हुई ओर तुळसी के साथ चार का योग हो गया | 


१३ तुलस्यपाख्यानस्‌ १५७ 
नारदजी दवारा तुलसी के कुल, जन्म ओर प्रभाव के सम्बन्ध में पूछे जाने 


। पर भगवान्‌ नारायण ने दक्ष सावणि मनु से लेकर धम सावर्णि, विष्णु सावणि 
देव सावर्णि, राज सावणि ओर वृषध्वज की वंश परम्परा बतलाई । वृषध्वज की 
। शिवनिष्ठा प्रसिद्ध थी उसने भगवान्‌ नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती किसीको 


भी अपना इष्टदेवता न माना। इसपर सूर्य ने उसे भ्रष्टश्री होने का शाप दिया। ' 
इसपर सूर्य के पीछे भगवान्‌ शकर त्रिशूळ लेकर दोड़े ओर उन्हें ब्रह्माजी तथा 
विष्णु के यहां शरण लेने को वाध्य किया । देवता लोग विष्णु की स्तुति करने 
छगे। तब विष्णु ने उन्हे अभय का आश्वासन दिया ओर शङ्करजी के आनेपर 


j 
j 
| 


( ३२ ) | 

विष्ण भगवान्‌ की स्तुति करने पर भगवान्‌ विष्णु ने उन्हें आने का कारण पृट्ठा व 
और वृषध्वज को शाप देकर भागे हुए सूर्य के पीछे आने का कारण बताकर २ 
विष्ण से वृषध्वज के शाप के उद्धार का उपाय पूछा । इसपर भगवान्‌ ने वृषध्वज के ६ 
पुत्र हंसध्वज और दो पौत्र धर्मध्वज एवं कुशध्वज के वाद लक्ष्सी प्राप्ति की बाह १ 
कह अन्तर्धान हो गये । २ 
र 


१४ वेदवत्याश्वरित्रय्‌ १६. 
वेदवत्या; सीतारूपेणजन्म १६० ५ 


भगवान्‌ नारायण ने कहा कि धर्मध्वज और कुशध्वज दोनों ने कठिन ' 
तपस्या से लक्ष्मी को प्रसन्न कर उससे इच्छित वरदान प्राप्त किया । कुशध्वजकी |" 
पल्ली माळावती के कमला लक्ष्मी की अंशभूता एक कन्या उत्पन्न हुई । वह जन्मते | 
` वेदध्वनि करती हुई उठ खड़ी हुई इसलिये उसे वेदवती नाम से पुकारा जाता है।' ` 
उसने भगवान्‌ विष्ण की कठिन तपस्या पुष्करक्षेत्र मे एक मन्वन्तर तक की । उसकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई । 2 
हे सुन्दरी दूसरे जन्म में साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि तुम्हारे पति होंगे फिर वह ४ 
सन्तुष्ट नहीं हुई और गन्धमादन पवत पर जाकर पहले से भी कठिन तपस्या करते 
लगी | वहांपर रावण को आया देख उसे अतिथि सुलभ सत्कार भावना से सुखाई 
कन्दमूळ फळ और जळ से सम्मानित किया। उस पापी ने एकान्त में ऐसा 
यौवन प्राप्त क्री को देख काममोहित होकर पूछा हे सुन्दरी तुम कौन हो? १ 
मूख कामवाण से पीड़ित होकर उसे हाथ से ज्यों ही खींचकर-श्ज्ञार करना चाई. 
` वैसे ही उस सती ने कोप दृष्टि से उसे स्तम्भित कर दिया और भगवती पक्षा की, 
आराधना से वह खख हो गया और वह स्वयं योग द्वारा देह को छोड़कर परमर्धा' k 
सिधार गई। रावण भी उसे गङ्गाजी में प्रवाहित कर अपने घर चला गर 
सागं में वह नाना प्रकार से पश्चात्ताप करता हुआ विलाप करने लगा | 


| 
। 
र 


| 
| 
| 
| 


( ३३ ) 
[| काछान्तर सें साधती जनकपुत्री सीतारूप में अवतीर्ण हुई ओर मर्यादा पुरुषोत्तम 
| भगवान्‌ राम को अपनी कठिन तपस्या से पतिरूप में पाकर धन्य-धन्य वन गई 
} | इन्हीं के कारण रावण अन्त में मारा गया । भगवती सीता के साथ अपने पिता श्री 
| ' के सत्य वचनों को पाठन करने के लिये जब राज्यपाट को छोड़कर राघवेन्द्र 
'रामचन्द्र बन को गये तो समुद्र के निकट विप्रवेषधारी अग्निदेव से उनका 
| साक्षात्कार हुआ। श्रीरामचन्द्र को इस प्रकार दुःखी देखकर वह बहुत दुःखी हुए और 
| उन्होंने श्रीराम से कहा कि भगवन्‌ अव आपके लिये सीताहरण का समय आ 
' गया है देव दुनिवार्य है मेरी पुत्री को मेरे पास छोड़कर उसकी छाया आप अपने 
[ पास रक्खं, फिर परीक्षकाळ आने पर आपको सीता देदूँ गा देवताओं ने मुके भेजा 
। है में ब्राह्मण वेष में अभि हूँ । तव राम ने दुःखी होकर लक्ष्मण के बिना जाने इसे 
। स्वीकार कर लिया ओर योग से अग्नि ने माया की सीता बनाकर उसी के समान 
| गुण, रूपवाळी श्रीराम को देदी । इसी समय रामने सोने का छग देखा सीता ने 
। उसे छाने के लिये श्रीरामजी को कहा । अब लक्ष्मण की देखरेख में सीता को छोड़ 
' रामचन्द्र ने मायामृग के पीछे रहकर उसे मार दिया ओर वह परमधाम को चला 
। गया । उसने मरते मरते लक्ष्मण को सम्बोधन कर प्राण छोडे । इसपर जानकी ने 
9 भगवान्‌ रामचन्द्र को खोजने के लिये लक्ष्मण को भेजा ओर अकेली सीता को 
पाकर दुष्ट रावण ने छछकर छङ्का में ले जाकर रक्खा। फिर राम ने जानकी का 
$ | सारा पता पाकर वानरों की सहायता से उस दुष्ट रावण को मार डाला और 
| सीता को प्राप्त किया । अग्निपरीक्षा के लिये जब सीताजी ने अझ्निप्रवेश किया 
| तो छाया की सीता ने अभि से अपना कर्तव्य पूछा । तब उन्होंने पुष्कर में जाकर 
| तपस्या करने की आज्ञा दी ओर तीन लाख दिव्य वर्षा तक तप कर स्वगे में लक्ष्मी 
| बन गई । सत्ययुग में कुशध्वज की कन्या वेदवती, त्रेता में रामपत्नी और ठ्वापर 
। में द्रौपदी रूप में हुई । अम्मिप्रवेश के समय निकलकर जब शङ्करजी से पतिव्यम्न 
। | सीता ने ५ वार पति दो पति दो यह कहा तो शङ्कर ने पाँच पति होंगे यह वर 

i 


ता 
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( ३४ ) | 
दिया । इसी से वह पाण्डबों की प्रिय खरी द्रौपदी बनी। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
ढँका में बिभीषण को राज्य देकर अयोध्या लौट कर ११ हजार वषे तक राज्यका 


वैकुण्ठ सिघार गये । छ 
१५ | घम्‌ध्वजपत्त्या माथव्यातुलस्याजन्म १६४ व 


घर्मध्वज की पल्ली माधवी के पद्मिनी नामक मनोहर कन्या का जन्म हुआ । उसकी 

_ अप्रतिम शोभा से ढोग उसकी तुलना करने में असमर्थ रहे इसलिये उसे तुळस 

नाम दिया गया। उसने भी भगवान्‌ नारायण मेरे पति हो इस कामना से वही 5 
कठिन तपस्या की; गमी में पश्चाम्नि तप, शरद में जळ में रहकर ओर वर्षा गें र 
श्मशानों में रहकर उसने कड़ी साधना की । कई हजार वर्ष तक फळ ओर जढ.प र, 
रही, फिर पत्तों पर, फिर वायु पर, फिर नि राहार रहकर उसने भगवान्‌ ब्रह्मा को वर्‌ 
देने को प्रसन्न कर छिया। इसपर तुळसी ने पूर्वजन्म की कथा बतळाई ओर भगवा हु 
नारायण को पति रूप में पाने की इच्छा कही । ब्रह्माने कहा भगवान्‌ कृष्ण के अई क 
से उत्पन्न सुदामा नामक गोप का शंखचूड़ के रूप में राक्षस बंश में जन्म हुआ (इः 
और उसको तुम तपस्या से भिछोगी और बाद में तुलसी का पेड़ बन साव 
संसार में पवित्र वन जाओगी | ब्रह्मा ने फिर तुळसी को राधा मन्त्र की दीक्षज 


दी और उसे बारह वर्ष जप कर तुळसी द्वारा तपस्या से विराम लेना । सं 
४ श 

१६ तुलस्या सह शङ्ञचडस्य मेलन कथोपकथनश्च १९ 
शङ्खचड्वृत्तान्तम्‌ ` अ 


जब तुळसी वन में एकान्तव्रास कर रही थी तो वह कामञ्वर से हनि 
रहने लगी । भगवान्‌ विष्णु की तपस्या किया हुआ किसी शाप से मत्येळोक में म 
योनि पाकर शंखचूड श्रीकृष्ण के मन्त्र का जप कर विधि के विधान से ब 
आ पहुंचा । इस प्रकार व्याकुल वह तुळसी अपने वस्न से अपना मुंह है 


| 


। 
| 
| णं 
| ( ३५ ) 
उस युवा पुरुष को बड़ी ळज्ञा'से ध्यानपूवेक देखने छगी । शक्लचूड्‌ ने इस रमणी 
को देखकर एकान्त में आने का कारण पूछा और उसके सम्बन्ध में विस्तार से 
जानना चाहा । इसपर तुळसी ने व्यर्थ में ही किसी अज्ञात कुलबाली छलना से 
) वार्तालाप करना उचित नही समका ओर धर्मध्वज की पुत्री के रूप में तपस्या 
| करने की इच्छा से बन में आने का कारण वतलाया। साथ ही तुळसी ने स्लीजीवन 
ह की भर्त स्ना की । इसपर स्त्री के दो रूपों की विशद विवेचना कर लक्ष्मी, सरस्वती, 
दुर्गा, सावित्री, राधा रूप में स्त्रीमात्र को वताकर उनसे होनेवाले सम्पूर्ण संसार 
। के अतीव उपकार गिनाये जो सात्विकतापूर्ण हैं। कृत्यारूप में स्त्रियां संसार के 
। लिये घातक हैं । शंखचड ने ब्रह्माजी की आज्ञा से विवाह करने का अपना प्रस्ताव 
* रक्खा इसपर तुलसी ने योग्य वर कन्या से ही आगामी गृहस्थ जीवन अच्छा 
(रहता है ओर वर के लक्षण वतळाये। जब सारी बातें हो गई तो ब्रह्माजी प्रगट 
१ हुए उन्होंने शाङ्कचूड को तुळसी के साथ गान्धर्व विवाह करने की बात कही 
ई क्योकि चतुर मनुष्य का चतुर दक्ष स्त्री के साथ सङ्गम गुणवान्‌ ही होता है । 
(इसपर तुळसी का शह्लचुडु के साथ गान्धर्व विधि से विवाह सम्पन्न हो गया 
(वह उसे तपोवन से दूसरे स्थान पर छे गया। वह दुर्दान्त दैत्य अपने नगर में 
[जाकर स्वच्छन्द विहार करने छगा। इससे देवतावृन्द बहुत व्यथित हुए और वे 
सीधे ब्रह्माजी के पास पहुंचे। ब्रह्माजी उनको साथ लेकर शिवलोक गये और 
शङ्करजी के साथ वे सभी वेकुण्ठलोक में भगवान्‌ विष्णु के यहां अपनी पुकार सुनाने 
गये | भगवान्‌ के द्वारपालों ने जब शिवजी एवं ब्रह्माजी के साथ देवताओं का 
आगमन सुनाया तो उनने सबको अन्दर लिवाने की आज्ञा दी । इसपर सभी 
{विष्णु की सभा में चळे गये ओर भगवान्‌ के अलौकिक प्रभाव की प्रशंसा करते हुए 
{अपने आने की बात ब्रझाजी को अपना प्रतिनिधि बनाकर कही । तब भगवान 
नि शह्नचूडु के पूवेजन्म की कथा कही कि किस प्रकार वह सुदामा नामक गोप 
(था ओर राधाजी के शाप से उसे दानवी योनि मिळी। फिर राधा को बहुत 
| 


j 


क. se “०. “ळय 


( ३६ ) | 
समझाया गया तो उन्होंने कहा कि एक आधे क्षण में शाप का पाठन कर क्‌ 
फिर आ जायगा परन्तु गोलोक का आधा क्षण तो एक मन्वन्तर के बराबर होत १ 
है। हे ब्रह्मन्‌! मेरी शूळ लेजाकर शङ्कर उससे युद्धकर उसकी योनि छुड़ा दें ३३ 
परम कल्याण हो क्योंकि उसको यह वर दिया गया है कि जब तेरी पत्नी ३६४ 
सतीत भङ्ग होगा तो वहीं पर उसकी मृत्यु होजायगी । मैं तुळसी का सतीत्व भू ९ 
करूँगा और उसके साथ ही तुळसी की योनि छूट जायगी तथा बह मेरी बर 
बनेगी । तब विष्णु ने शिव को गदा दी और देवता लोग भारत में चले आये। 


१७ . शिवेन सह शङ्कचूइस्य युद्वाथ पुष्पदन्तप्रेषणस्‌ १. 


ब्रह्माजीने शिवजी को शङ्कचूड के संहार के लिये नियुक्त कर अपने लोको. 
पदार्पण किया | इधर शङ्करजी चन्द्रभागानदी के किनारे अपने कार्य के जिये थो। 
देवताओं के उद्धार के लिये जुट गये। इसके लिये उन्होंने अपने पुष्पदन्त इ 
शह्नचूड॒ के पास दूतरूप में भेजा। पुष्पदन्त ने बड़ी कठिनता से उसके रः k 
दरबार सें प्रवेश कर शङ्कर कें अभिमत युद्ध के सन्देश को कहा। उसका संक्षेप २ 


यही था कि सम्पूर्ण देवताओं को उनका राज्य दो। श्रीहरि ने शङ्कर को शूळ दे 
भेजा है कि यदि वह देत्येश्वर ना कर दे तो युद्ध करके उन्हें राज्य दिळवा कि 
जाय । शङ्खचुड ने हँसकर प्रातः:काल आकर युद्ध के आह्वान को स्वीकार कि 
शङ्कर के साथ अब उनके पार्षद एवं गण लोग जुटने छगे। सभी अस्त्र; योगिनीई ३ 
भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, वेताळ, यक्ष, रक्ष ओर किन्नर लोग आगी | 
जब शङ्कचुड अपने अन्तःपुर में गया तब उस साध्वी तुळसी ने सब बाते सुनी 

उसने काळ निकट दै यह संकेत देकर सम्पूर्ण जीवन की सार बात करने को *| 

शङ्क चूड़ ने इसपर भगवान्‌ काळ की महिमा बताकर भगवान्‌ कृष्ण के चरणा 

इढ़भक्ति करने का उपदेश दिया और अपने पूर्वजन्म की बात कहकर ४% : 
बघाया ओर दोनों आनन्द से केलि विलास में मझ हो गये । 
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॥ ` फिर शङ्करजी ने भगवत्परायण होकर हरिगुणगान का उपदेश दिया 

त क्योंकि वही संसार की आधि ओर व्याधि को छुडानेबाळली अचुक रामवाण 
औषधि है। तब शंखचूड़ ने बड़ी विनय से शंकर भगवान्‌ की बातों को मानते 

$ हुए कहा कि देव दानबो का यह शक्ति प्राप्ति के लिये युद्ध अनादिकाळ से होता 

[ आया है। इसमें कभी उनकी जय कभी हमारी जय चढी आई है। परन्तु हमारे 

|| साथ सदा ही बहुत बुरा बर्ताव हुआ है । आपको हमारे साथ होड लगी हे जीतने 
पर कोई वाहवाही नहीं हारने पर बुराई होगी । शङ्कर ने सारी बातों का उत्तर 
देकर या तो वात मानने को कहा अन्यथा युद्ध करने की ही धमकी दी । 


२७ शिवेन सह युद्धाथ शङ्खचड़स्य क्थोपकथनम्‌ १८१ 


प्रातःकाळ होते-होते शाङ्कचूड ने नित्यकृत्य से निवृत्त होकर अपने पुत्र को 

५ राञ्यासिषिक्त किया ओर तरह-तरह के अपूव दान युद्धयात्रा की सिद्धि के लिये 

किये । उसने लम्बी चतुर्वाहिनी रथ, घोड़े, हाथी ओर पंदळ सेना इकट्टी की और 
पश्चिम समुद्र की ओर बढ़कर भगवान्‌ शङ्कुर से युद्धाथं चन्द्रभागा नदी के किनारै 
साक्षात्‌ उपस्थित हुआ। भगवान्‌ शङ्कर ने शह्नचूड के पूर्वे वंश का इतिहास 

बताते हुए उस की गौरवगाथा गाई ओर देवताओं तथा दानवों दोनों को 

ही अपने-अपने. अधिकार बराबर मिळे इसके लिये शङ्कचूड को कहा । उन्होंने 
उन्नति एवं अवनति दोनों को ही दिखाकर शङ्कचड से देवतागणों के लिये 
अधिकार देने की बात कही । 


| १९८ देवैः सह शङकचू स्यं युद्धम्‌ १८५ 
॥ कालिकया सह शङ्कचूड्स्यं युद्धम्‌ १८७ 


| 
| शङ्कचूडने युद्ध के लिये पहले से ही पूरी तेयारी . करं रक्खी थी । उसने 
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| शङ्कर को प्रणाम कर युद्ध की साजसज्जा से आगे आने को अपने अमात्य ' 


( ३८ ) | 
लोगों को आज्ञा दी । अब बड़ा भयङ्कर युद्ध छिड़ गया । देवता लोग भाग गे . 
केवळ कार्तिकेयस्वामी अकेले बच रहे । उनका शक्वचड़ के साथ घोर युद्ध हुभ 
इसमें दोनों दलों ने महान्‌ वीरत्व दिखाया ओर नाना शक्तियाँ भी आ धमक : 
कई दिनों तक जमकर युद्ध हुआ । अन्त में, आकाशवाणी हुई कि हे का तिकेय | या 
दानव शांखचूड तुम से अवध्य है मारा नहीं जासकता । kk 
२० शिवशङ्कच इयुद्वम्‌ १९३ 
शङ्करजी ने अपने गणों के साथ युद्धक्षेत्र में प्रवेश किया । शिवजी को साष्टा 
प्रणाम कर वह युद्ध के लिये तैयार हो गया । युद्ध एक वर्ष तक चला । दोनों दई : 
में वह अनिर्णेयात्मक रूप में ही चळता रहा। तब भगवान्‌ विष्णु बृद्ध ब्राह्मण कावे : 
'घरकर आये और शङ्कचूड़ से कवच की भिक्षा मांगी। शङ्कचूड़ ने कवच उ : 
दे दिया । विष्णु भगवान्‌ उस कवच को लेकर शक्लूचूड्‌ के रूप में तुलसी के पा! : 
आये और माया से उसमें गर्भाधान किया ओर शांकरजी ने श्रीत्रिशूळ से अ f 
देत्य को भस्म कर दिया । वह भी दिव्य शरीर धरकर गोळोक में कुष्ण भगवा. 
के यहां चछा गया। वहां फिर सुदामा गोप बनकर श्रीकृष्णका पाषेद होकर सात! । 
रहने ढगा । शंकरजी ने दानव के अस्थिपञ्जर को अपने त्रिशूल से समुद्र में हा. ' 
दिया उन्हीं की शंख जाति बनी। इसी कारण से शङ्क का जळ तीथ जळ के समा ' 
पवित्र है और लक्ष्मीकारक है। अपना काम पूरा कर शङ्करजी शिवणे. 
पधार गये । | 
२१ तुलसीवृक्षस्य तत्पत्राणाञ्च माहात्म्यम्‌ १६ 
शालग्रामचक्रनिद शस्तद्गुणकथनश्व १९ 


नारद के यह पूछने पर कि तुळसी में नारायण ने किस रूप में गर्भ ` 
किया । इसपर नारायण ने कहा कि शङ्खचुड के पास से छळ से कवच लेकर 
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१ फिर उसीका रूप वनाकर तुळसी के द्वार पर विष्णु पहुंच गये। वहां उन्होंने विजय 
| दुन्दुभी बजाई। जय शब्द सुनकर अपने पति को आया हुआ देख तुलसी 
४, अत्यन्त प्रसन्न हुई । उसने छद्यवेषधारी विष्णु से अपनी विजय का कारण पूछा। 
॥ विष्णु ने सारी मनगढ़न्त कहकर ब्रह्मा द्वारा बीचबचाव होने से शङ्करजी के साथ 
समझोता हो गया और देवतागण को अपना इच्छित अधिकार मिल गया | ऐसा 
( सुखद सम्बाद सुनाया । जव तुळसी के साथ भगवान्‌ शा्खचूड वेष में रमण करने 
छगे तो उसे कुछ दूसरा अनुभव हुआ और भगवान्‌ को अपने सामने देखकर 
१, उसने शाप दिया कि आपने धमे का भङ्ग कर मेरे स्वामी को मारा है आपमें दया 
४ की भावना तनिक भी नहीं है जाइये आप पाषाण ( पत्थर ) के समान दुयाहीन 
|| हो जाइये। आपको अपने भक्त का भी थोडासा खयाळ नहीं रहता अतः एक. 
| जन्म में आप अपनेको भी भूल जायेंगे। अब वह महासती जोर-जोर से रोने 
६ छगी ओर करुण विलाप करने लगी । इसपर भगवान्‌ नारायण ने उसे बोध दिया 
॥| हे साध्वि ! तुमने पूवेजन्म में मेरे लिये तपस्या की और शाङ्कचूड ने तेरे लिये की 
|| अब सारा फछाफल भोगकर वह चढा गया ओर तुम्हारे तप का फल देना बाकी 
6 है सो अब इस शरीर को छोड़कर दिव्य देह से रास में लक्ष्मी के बराबर शोभा- 
|| वाली तुम बनोगी ओर तेरे केश पास के तुळसी के पुण्य वृक्ष होंगे। तेरे ही नामपर 
| उन्हें भी तुळसी कहा जायगा। हे वरानने सभी पत्रपुष्पो में जो देवपूजा के 
| योग्य होंगे खग, मत्येछोक, पाताळ, वेकुण्ठ और मेरे पास गोळोक में तुळसी के 
वृक्ष प्रधान रूप में काम में आयेंगे। जहां पुण्यतीर्थस्थान हैं वहीं तुलसी के वृक्ष होंगे। 

| तुछसीपत्रतोयभ्ब मृत्युकाले च यो ढमेत्‌। ॥ 

| स सुच्यते सर्वपापात्‌ विष्णुळोकं स गच्छति ॥८२॥ . 
तुळसी का प्रतिदिन सेवन ओर तुळसीकाष्ठमाळा के जप से अनन्तकोरि 
| | पुण्य लाभ होता है । अपने लिये भगवान्‌ विष्ण ने कहा कि गण्डकी नदी के तीर 
{| के पास शेळरूप में में रहूंगा। बहांपर नानारूप में मेरी शिळा सिढेगी उसके पूजन 
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से सारे पाप ताप नष्ट हो जायेंगे। तुछसीदछ का शाळप्राम शिळापर चढ़ाने का 
महान्‌ पुण्य दै जो इसे नहीं चढ़ायेगा उसको सात जन्म तक अपनी स्त्रीपे 
विछोह ( वियोग ) रहेगा । इसी प्रकार शङ्ख के सम्बन्ध में भी हरिपूजा का 
अविभाज्य अङ्ग कहकर ब्रहुत प्रशंसा की गई दै । एक वार भी प्रेम होने से किसी 
का वियोग सहा नहीं जाता है । तुलसिके | तुमने तो एक मन्वन्तर तक उसके साथ न 
गृहस्थ भोगा है तब तो विरह असह्य है ही परन्तु जाओ तुम्हारी पूर्वजन्म को व 
साधना सफल हो । यह कहकर भगवान्‌ चुप हो गये ओर तुळसी ने अपना उ 
शारीर छोडकर दिव्य शरीर धारण किया और भगवान्‌ के साथ ही वह बेकुए म 
लोक में चळी गई। यह संक्षेप में लक्ष्मी, सरस्वती गङ्गा ओर तुळसी की कथा हप 
जो भगवान्‌ की भार्या बनी ओर भगवान्‌ के देह से गण्डकी नदी पर शालप्राम २ 
शिळायें बनीं जिनकी पूजा से आज भी भक्तगण इच्छित फळ पाया करते हैं। २ 
२२ तुलसीपूजा विधानम्‌ १६६ 
तुलसीवीजमन्त्रस्रोत्रश्व १३५. 


नारदजी के तुळलीपूजाविधान ओर स्तोत्र के सम्बन्ध में पूछने पर भगबा' 
नारायण ने जो तुलसी बीजमन्त्र, पूजाविधान और स्तोत्र बताया उसका संक्षेप |` 
विवरण । तुळसी के दिव्य देह धारण करने पर भगवान्‌ नारायण उसे भी लक्ष 
के समान मानने टगे; इसपर लक्ष्मी ने अप्रसन्न होकर उसे मारा। इस अपमान 
लज्जित होकर तुळसी अन्तर्हित हो गई। इसपर भगवान्‌ स्वयं तुढसीवन में गये | 
तुलसी बीजाक्षर से सिद्धि प्राप्त की । इसके बाद तुळसी ४यानस्तोत्र ओर पूजा र 
संक्षेप से विवरण है । | 
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| र ३ सावित्र्युपाख्यानस्‌ १९८ 
| सावित्रीध्यानस्‌ पूजाविधानश्व २०१ 


| मद्र देश सें महाराज अश्वपति एक प्रबळ प्रतापी राजा हुए । उनके माळती 
| नामकी प्रधान महिषी थी उसने गायत्री की आराधना वशिष्ठजी के उपदेश से 
| की परन्तु कोई फङ नहीं मिला । तब फिर सो वर्ष तक राजा ने तपस्या की अन्तमें 
| उसे आकाशवाणी हुई कि हे राजन्‌ १० लाख गायत्री के जप करो। गायत्री जप का 
माहात्म्य जपविधान में हाथ के द्वारा स्वतः करने के विशेष फळ का वर्णन 
¦ पराशरजी ने आकर बताया । गायत्री जपके पहले सन्ध्यावन्दन अवश्य कतव्य है 
[| अन्यथा फळहानि होती है। राजा ने तदनुसार सावित्री का जप और पूजा कर 

| उसे प्रसन्न कर दिया उसका वर भी मिला । इसपर राजा अश्वपति के द्वारा गायत्री 


विधान का वर्णन । 
(। 


३ २४ द्वितीयसावित्र्या जन्मविवाहाद्युपाख्यानसा २०३ 


त्‌ राजा अश्वपति.ने जब सावित्री को प्रसन्न किया तो वह प्रसन्न मुद्रा में 
३ स्वयं उपस्थित होकर राजा से वोली हे महाराज जो आपके मन में है ओर आपकी 
|| पत्नी को इच्छित है वह में दूंगी । तुम्हारी इच्छा पुत्र की है और स्त्री की इच्छा पुत्री 
) की है । तुम दोनों की ही पुत्री और पुत्र की इच्छा पूर्ण होगी । तब राजा के अपनी 
( स्त्री माळती से कन्या हुई उसका नाम भी.सावित्री रक्खा गया। वह दिन दूनी 
/ रात चोगुनी बढ़ती गई यहां तक कि उसकी विवाह के योग्य अवस्था हो गई। 
। उसने भी द्यू मत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ को वरने का वर छिया था इसलिये राजा 

। अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान्‌ से कर दिया शोर खुब दहेज के साथ अपनी 
पुत्री को श्वसुर गृह भेज दिया । एक वषे बीतने पर सत्यवान्‌ अपने पिता की आज्ञा 

| से काठ इन्धन छाने के लिये बन में गया उसी के साथ देवयोग से सावित्री भी थी। 


| 
| 


A 
| 
| 
| 


( ४२ ) | 
दुर्भाग्य से वृक्ष से गिरकर सत्यवान्‌ मर गया । उसी समय यम भी अंगूठे ||. 
समान उसके जीव को लेकर अपने लोक में जाने ढगा तो अपने पीछे आती हु . 
सती सावित्री को देखा । यमराज के द्वारा कर्मफल का विस्तार से वर्णन करे ; 
हुए सावित्री को यमलोक में जाने से रोकना यम द्वारा सत्यवान्‌ की आयु क्षी | 
थी अतः अब वह कर्मफल के भोगने के लिये जाता है उसके लिये रोकने के . 
सना करना । | कि 


२५ कमविपाके सावित्रीप्रश्‍नः २० 


सावित्री ने शुभ कम और अशुभ कर्म क्या है इसको छेकर प्रश्‍न किया! 
यमराज ने वेदविहित कर्म को ही मङ्गळकर और शुभ बतढाया तथा अवेति. 
कमो को अशुभ कहा। कम को निमूल करनेवाली हरिभक्ति ही सच्ची दे, हरिभक्त| 
मुक्त दै उसे किसी प्रकार की जन्म-मत्यु एवं व्याधि की अवस्था से थोड़ा भी भयन 
रहृता मुक्ति दो प्रकार की है एक निर्वाण रूप और दूसरी हरिभक्ति स्वरूप | कमका. 
भगवान्‌ विष्णु बीजरूप से विराजमान हैं अतः जीव कर्मफछ भोगता है औँ. 
आत्मा चिळिप्त रहती है । देही आत्मा का प्रतिबिम्ब है वही जीव है देह विना. 
शीळ दै और पाञ्चभौतिक है । यह सब शारीर प्रथिवी, वायु, आकाश, जळ औं 
तेज रूप का विकार है। सृष्टिविधि में यह सब सून्ररूप में रहते हैं इन सर्व 
कारणरूप श्रीकृष्ण भगवान्‌ स्वयं हैं इसे जानकर बराबर स्वस्थ रहकर जीबन 
बनाने से ही मनुष्यजीवन की सफलता है । इसपर सावित्री ने कहा आप 
बुद्धि के सागर हैं मुझे बतळाइये कि इस पतिदेव. को छोड़कर में कहाँ जाई 
कृपया यह समझाइये कि किन कमो से जीव किन-किन योनियों को प्राप्त कए 
है, किनसे खग मिळता दै, किनसे नरकगामी होता है, किंनसे भगवान्‌ में भी | 
बढ़ती है ओर किन कर्मा से मुक्ति होती है । किस कर्म से रोगी और नीरोग हो 
है किससे दीर्घायु और अल्पायु होता दै । अङ्गदीन, काना, अन्धा, बहरा, ४ 
| | | 


है; 
बी 


| 
। 
| 


| ( ४३.) | 
| प्रमादी, लोभी, पागळ और नरघातक किन-किन कमौ से होता है ? किस कम से 
३ चारों प्रकार की मुक्ति मिळती है ९ किससे त्राह्मणतव और तपस्वी जीवन मिळता | 
| है ? स्वर्ग के भोग ओर बेकुण्ठ किनसे मिलते हैं? गोलोक किस कर्म से मिळता 
। है? नरक कितने प्रकार का है ? उसके भेद बतछाइये । कोन नरकगामी होता है 
॥ ओर कितने ससयतक बहांपर रहता है । पापियों को किन-किन कर्मा से व्याधियाँ 
हो जाती हैं आदि-आदि मुझे समझाइये । 


। २५ कमविपाके कमाबुरुपथानगमनस्‌ २०७ 


| सावित्री का बचन सुनकर विस्मित होकर यम ने कहा हे सावित्री १२ वर्ष 
ह. की कन्या होकर भी तुम्हारा ज्ञान अपूव है मानो पहले के विद्वान्‌ योगिंयों से भी 
|| बढ़ी चढ़ी हो अतः में प्रसन्न हूं और जैसे पूर्वकाळ के असंख्य स्त्री पुरुषों ने जीवन 
ह. धर्ममय बनाकर आदर्शं रक्खा वेसे तुम भी सत्यवान्‌ के साथ सौभाग्यशीळा बनो 
॥| अब तुम्हें जो दूसरा वर इच्छित हो वह कहो । सावित्री ने इसपर कहा कि मेरे पति 
॥ के ही ओरस से मेरे १०० पुत्र हों, मेरे पिता के सौ पुत्र और अशुर के आँखें हो जाय 
{| ओर मेरा गृहस्थजीवन सुखपूवक व्यतीत होनेपर में अपने पतिदेव सत्यवान के 
॥ साथ एक लक्ष वषं के बाद विष्णुळोक में चढी जाऊँ। इसके बाद आप क्रमश 
ई' मुझे जीवकमंविपाक ओर विश्वविस्तारबीज विशेष रूप से समभाइये । 
| यमराज ने तथास्तु कहकर जीवकमंविपाक बताना आरम्भ किया । भारत 
/ में जन्म छेने से ही शुभ और अशुभ कर्मा का भोग भोगना पडता है क्योंकि यही 
पुण्यक्षेत्र हे ओर नहीं । देवता, राक्षस, गन्धर्व, दानव और मनुष्य ये कर्म सोगने 
{| की योनियाँ हैँ परन्तु सभी समजीवी नहीं हें । अच्छे कमो के प्रभाव से ऊँची 
॥ योनियाँ मिळती हैं बुरे कर्मा के प्रभाव से नीच योनियाँ प्राप्त होती हैं । कर्म को 
{ | उखाड फेंकने में दो प्रकार की युक्ति बतळाई गई है । एक निर्वाण परमपद और 
{ दूसरी कृष्णभगवान्‌ की सेवा। जीव कमे न करने से रोगी और झुभ कर्म 
| 


| 


( ४४ ) 


करने से स्वस्थ होता है। कुत्सित कमे से अन्धा, कूबड़ा, लूला, छंगड़ा बनता | | 
इसी प्रकार सबसे उत्कृष्ट कर्मा के करने से नई नई सिद्धिया प्राप्त करता है। | 
हे सावित्री | मनुष्यजाति में जन्म दुळंभ है बह भी फिर आरत में तथा श्रेष्ठ ब्रह्म 
जाति में तो और भी कठिन; सुकम करने में यह जाति ही सबसे उत्तम कही |. 
है। भारत में त्रिष्णुभक्त द्विज की तो शोभा ही मत पूछो वह भी दो प्रकारका. 
है सकाम और निष्काम । निष्काम विष्णुभक्त का माग प्रशास्त दै, उसे कहदी भ॑. 
रुकावट नहीं । सकाम मनुष्य को कमे का भोग भोगने को बार बार जन्म हेनेग्े। 
आना होता दै अतः निष्काम भक्ति ही ऊँची है। भगवान्‌ कृष्ण के आराध, | 
गोलोक में जाते हैं और विष्णु के भक्त बैकुण्ठ में । सकाम भक्तिवाळे को बारवा 
जन्म लेकरं आना पड़ता है । फिर यम ने भिन्न-भिन्न दानों की भूरि-भूरि प्रशंस 
कर उनकी फलश्रुति बतळाई । यस ने बतळाया कि आरब्घ कमो का भोग होनेऐे 
ही क्षय होता है । हाँ, यदि देवतीर्थ में कही मनुष्य की परम गति हुई तो कायव्यू 
से वह शुद्ध हो जाता हे । | | 


२७ शुभकर्मविपाक ग्रकथनस्‌ A 


' सावित्री ने स्वर्गादि की प्राप्ति के लिये जो कर्म पूछने चाहे उनका यमे 
विस्तार से अन्नदान, घेनुदान, बृषदान, शालम्राम शिळा का दान, छन्न, पादुका! | 
शय्या, दीपक, गजदान, अश्वदान, पालळकी, पंखा, श्वेत चँवर, सप्ताच्श 


घान्यादि का जो दान करता है वह विष्णुळोक में जाकर कई लाख वर्षो क 
वहाँपर निवास करता है। “ | 
सततं श्री हरेनाम भारते यो. जपेन्नरः | स एव चिरजीवी च ततो सृत्युः पलायते। | 


इसके बाद तिळदान, विवाह के लिये आवश्यक सामग्री का दान,. फ | 
वृक्ष का दान, फलदान, ओर अपने व्यवहार भे आनेवाली सम्पूर्ण वस्तुओं * 
दान जो योग्य अधिकारी को देता दै उसकी परमगति होती है और ऊँची गा 


| 
| 
| 


( ४५ ) 
को प्राप्त कर विष्णुळोक में जाता है। फिर भूमिदान, खणेदान, वापी, कूप तड़ाग 


और धर्मशाळा आदि के निर्माण का जो पुण्य करता है वह कहपान्तजीवी होकर 
| महाराजराजेश्वर बनता हे उसको विष्णुलोक की प्राप्ति होती है । यथाशक्ति 


९ ५५ 


' दानादि करसकने में यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है तो उसे भगवान्‌ विष्णु के दिव्य 


नामों का जप कर अपना ऐहिक कल्याण करना चाहिये ।. संसार में सभी नाश 


' क्रो प्राप्त होते हैं, परन्तु विष्णुभक्त कभी नष्ट नहीं होते । कार्तिक मास में जो तुळसी 
और भगवान्‌ को दीप दान करता है उसे अक्षय पुण्य का छाभ मिलता है। 
' साघ में गङ्गा स्वान जब अरुणोदय हो उस समय करनेवाळा मनुष्य ६० हजार 


वर्ष तक भगवान्‌ के मन्दिर में आनन्द करता है। फिर बारह मासों के नाना 


' कृत्यो का वर्णन कर उनके फळ बतलाये हैं । भगवान्‌ कृष्ण के गुणानुवाद के साथ 
| यम ने सत्यवान्‌ के साथ सावित्री को छोट जाने की आज्ञा दी । 


२८ सावित्रीकृतं यमस्तोत्रम्‌ २१८ 
सावित्री ने यम के द्वारा भगवान्‌ कृष्ण के गुणानुवाद को सुनकर आँखों 


| में आँसू बद्दाते हुए गदगद होकर भगवान्‌ हरि के नामाक्षर की अमित महिमा 
' स्वयं अपनेआप गाई। सावित्री जेसी साध्वी के द्वारा कृष्ण गुणों की प्रशंसा स्वाभा- 
| विक है । उसने कृष्णमक्ति और भगवन्नाम कीतेन से अपने कुछ का उद्धार होना 
। कहा और सुनने तथा बोळनेवाले सभी को समान रूप से उनके जन्म, मृत्यु ओर 
| बुढ़ापा को हरनेबाला होने के कारण लाभदायक बतलाया । भगवान्‌ के कीत्तन 
| से दान, प्रत, तपस्या ओर योगाभ्यास की सिद्धियाँ भी तुच्छ ( छोटी) जान 


पड़ती हैं। मुक्ति, अमरता ओर सम्पूर्ण सिद्धियां: भी श्रीकृष्ण भक्ति की १६वीं 
कला की भी बराबरी नहीं कर सकतीं ।. फिर अशुभ कर्मविपाक के सम्बन्ध में 
पूळुकर उसने वेदोक्त स्तोत्र से यमराज की स्तुति की । इस स्तुति को प्रातः पढ़नेबाछे 
को किसी प्रकार का पाप-ताप नहीं सताता । 


— 
| 
| 
| 
| 


( ४६ ) 
२६ . यससावित्रीसस्वादे नरकडुण्डवर्णनम्‌ रश 


यम ने सावित्री को विष्णमन्त्र की दीक्षा विधिपूवंक देकर कर्माशुभविपाकडे 
सम्बन्ध में विस्तार से बतछाया । कुकर्मी को सदा नरक की गति सिलती है । इसे 
सम्बन्ध में नाना प्रकार के नरककुण्डों को विस्तार से पुराणों में जहाँ-जहाँ वर्णा थ 
आया है उसे साररूप में यमराज ने सावित्री को बतळाया । ८०६ कुण्ड हैं, उन्हें १ 
अभ्निकुण्ड, तप्तकुण्ड, क्षारकुण्ड, विट्कुण्ड, मूत्रकुण्ड, श्लेष्मकुण्ड, गरकुण्ड,दूषिकाकुण्ड 
वसाकुण्ड, शुक्रकुण्ड, मस्रक्‌ कुण्ड, मश्रकुण्ड ओर कान, आँख, आदि के मढोंई 
कई कुण्ड, मज्ञाकुण्ड मांसकुण्ड, नखकुण्ड, छोमकुण्ड, केशकुण्ड, और दुःखद अणि 
कुण्ड, ताम्रकुण्ड, छोहकुण्ड, तीक्षणकण्टककुण्ड, विषक्ुण्ड, घमंकुण्ड (ताप का कुण 
तप्तसुराकुण्ड, प्रतप्रतेलकुण्ड, दन्तकुण्ड, कृमिकुण्ड पूयकुण्ड, सपकुण्ड, मशककुण्ड 
दृशकुण्ड, गरलकुण्ड, वज्ञदष्टी जीवों का कुण्ड, बिच्छुओं का कुण्ड, शरकुण्ड, शूर 
कुण्ड, खड़गकुण्ड, गोलकुण्ड, नक्रकुण्ड, काककुण्ड, सथ्चालकुण्ड, वाजकुण्ड, दुसर 
बन्धककुण्ड, तप्तपाषाणकुण्ड, तीक्ष्णपाषाणकुण्ड, लार का कुण्ड, असिक्कुण्ड, चूर्ण 5 
कुण्ड, चक्रकुण्ड, वञ्जङुण्ड, कूमकुण्ड, ज्वालाकुण्ड, भस्मकुण्ड, पूतिकुण्ड, तप्तशक्तयप्यसी: | - 
पात्र, क्षुरधारकुण्ड, सूचीमुखकुण्ड, गोधामुख, नक्रमुख, गजदंश, गोमुख, कम्भीपाक 
कालसूत्रनरक, अवटोद, अरुन्तुद पांशुभोज, पाशवेष्ट, शूलप्रोत, उल्कामु २ 
न्धकूप; वेधन, दण्डताइन, जालबन्ध, देहचूर्ण, दलन, शोषणङ्कार, सपंज्वालामुछ। 
जिम्भ, घूमान्ध, ओर नागवेष्टन इन कुण्डों का विवरण दिया तथा यहाँ ३ 
` किङ्कर लोक बराबर रक्षक रूप से नियुक्त हैं । वे अपने हाथ में दण्ड, शक्ति; शू कु 
पाश, गदा लेकर मदोन्मत्त होकर निदयता से पापी जीवों के पू्वेक्ृत पापों । 
भोग करवाते हें । आगे किन-किन पापों से किन-किन कुण्डो का वास होता | द 
यह बताया जायगा । 
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संसार में जो भगवान्‌ की सेवा में ढगजाता है मन, बुद्धि और शरीर से 
शुद्ध है; योगी, सिद्ध और ब्रती, तपस्वी एवं ब्रह्मचारी है वह कभी भी नरकगामी 
| नहीं होता है। अपने वन्धुबान्धवों को जो कड़ी वाणी से ओर दुष्टता से व्यवहार 
करता है वह अग्निकुण्ड को जाता है। शरीर में जितने लोम हैं उतनी संख्या के वर्षा 
५ तक उसमें नरक भोगकर तीन जन्मों तक पशुयोनि पाता है। भूखे प्यासे ब्राह्मण 
को जो अपने घरपर अतिथि सत्कार के अनुरूप भोजन नहीं कराता, वह 
तप्तकुण्ड का गामी होता है और शरीर के जितने रोम हैं उतने वर्षा तक रहकर फिर 
सात जन्म तक पक्षी होता है। रविवार, अर्क की संक्रान्ति, अमावास्या ओर 
श्राद्ध के दिन जो कोई अपने कपड़ों में क्षार वा साबुन लगाकर सफाई करता है 
बह क्षारकुण्ड में जितने कपड़े में सूत के धागे हैं उतने वष तक रहता है बाद में 
धोबी की योनि पाता है। अपनी दी गई या दूसरे की दी गई त्राण की वृत्ति 
को जो हरता है वह ६० हजार वर्ष तक विट कुण्ड में रहता है। वही उसका भोजन 
| होता है फिर ६० हजार वर्ष तक पृथ्वी पर विष्ठा का कीड़ा बनता है। दूसरे के 
१ बनाये गये ताळाब पर यदि तड़ाग बनाया जाता है तो देवदोष का अपराध होने 
। से वह मूत्र कुण्ड में जाता है । जितनी पृथ्वी की रेणुका हैं उतने वर्ष तक उसे खाने 
{याला कीड़ा बनकर वहीं रहता है, फिर मगरमच्छ की योनि सात जन्म तक 
! छेकर उससे छुटकारा पाता है। अकेला यदि कोई सिष्टान्न खाता है तो श्छेष्स 
कुण्ड में जाता दै और पूरे सौ वर्ष तक उसे खाते.हुए अपना जीवन बिताता दै 
। फिर सौ वषे तक भारत में प्रेत योनि में जाता है श्लेष्म, मूत्र, गर को खाकर फिर 
'छूटता हे । पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र ओर अपनी पुत्री को अनाथावस्था में 
| जो पालन नहीं करता वह गर कुण्ड में पड़ता है ओर वहीं सहस्र वर्ष तक रहकर 
| फिर भूत योनि सौ वर्ष तक भोगकर शुद्ध बनता है। जो अतिथि को देखकर 
। 
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मुह मोडता है या टेढ़ी नजर से अपमान करता है उस पापी के यहाँ देवता 
पितर जळ नहीं लेते । ब्रह्महत्यादि जेसे जबन्य पापों का फळ इसी जीवन में सिल 
है। अन्त में दूषिका कुण्ड में गिरने से शुद्ध होता दै ऐसा आदमी सात जन्म हे 
दरिद्र बनता है। ब्राह्मण को दिया हुआ धन यदि दूसरे को दिया जाय 
उसको देनेवाला २०० वर्ष तक वसाकुण्ड में गिरता है फिर चाण्डाळ योनि) 
तीन जन्म रहकर शुद्ध होता है और भारत में गिरगिट योनि सात जन्मत! : 
लेकर फिर दरिद्र और अल्पायु होता है । स्त्री-पुरुष को रज या पुरुष-स्त्री कोर्या 
शुक्र पिळाता है तो शुक्र कुण्ड में गिरता है। १०० वष तक उस कुण्ड का कौ. 
बनकर फिर प्रथ्वी का कीड़ा बनता है ओर शुद्ध होता है बाद में सात जन्म त. 
व्याध के यहाँ पेदा होकर क्रम से शुद्ध होता है। भगवान्‌ के भक्त को जो भी; 
से विहछ ओर अश्रुपातादि से गद्गद्‌ हो गया हो यदि कोई उसकी हँसी करता 
तो १०० वर्ष तक अश्रुकुण्ड में कीड़ा होता है फिए तीन जन्म तक चाण्डाल हो 
शुद्ध होता है। सदा दुष्टता करनेवाळा १० वर्ष तक शारीर के मलप्थानों के कनः 

में गिरता है फिर तीन जन्म में गधा और तीन जन्म में श्वुगांछ ( सियार ) ब्ज 
शुद्ध होता है। जो बहरे की हँसी या अपमान तथा निन्दा करता है वह कान 
के मळ के कुण्ड में १०० वर्ष तक रहता है और फिर सात जन्म तक दरिद्री बय 
बहरा होता है ओर सात जन्म तक अङ्गहीन होकर शुद्ध होता है। जो छोभहो 
अपना पालन करने के लिये जीव को मारता है वह ळाख वर्ष तक मज्जा कुड वि 
कीड़ा होता है | अपनी कन्या का पाठन कर बेचनेवाळा मांस कुण्ड में पईयर 
है, ऐसा व्यक्ति ६० हजार वर्ष तक व्याध होता दै फिर वराह, कुत्ता, मेढ़क, आदी 
ओर कौआ सात-सात जन्म तक होकर शुद्ध होता है । व्रत, उपवास, राद्धा 

संयम न कर क्षौर कम करता दै वह कभी शुद्ध नहीं होता उसे कहीं भी कर्म कए डि! 
अधिकार नहीं। इस प्रकार सम्पूर्ण पापों के नाना कुण्डों की गति और परिणाम 
विस्तार से वर्णन किया गया है । पाप पुण्य के वास्तव और अतिदेशों के सर ` 
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में सावित्री ने जब यम से पूछा तो उसे यह बतलाया गया कि अतिदेशिक से 
वास्तव का चार शुना हत्या अधिक पाप का फल देती है। जो व्यक्ति किसी भी 
देवता के सन्त्र की दीक्षा नहीं ठेला वह अदीक्षित हे उसका कहीं भी अधिकार 
नहीं । प्रमत्त, पतित आदि के भेद का वर्णन । : 
| ३ १ सावित्र्युपाख्याने पापिकुण्डनिणयः २३० 
हरि सेवा के बिना कमे का खण्डन नहीं होता । झुभकम स्वग का जनक 
है ओर कुकमे नरक का जनक है। पुश्चल्यान्न, वेश्यान्न आदि के खानेवाळी की 
गतियाँ बतछाई और अगस्यागमन का सेवन करनेवाले का वज्र पाप नया योनि 
॥भोगने पर भी नहीं छूटता इसलिये सदा इनसे बचते रहना मनुष्य का परम धर्म 
है। प्रथ्वी, वायु, आकाश, तेज ओर तोय देही जनके शरीरों के मूल हैं. और 
*सष्टिविधि में ये ही कारण हैं । प्रथिवी आदि पश्चभूतों से देह निर्मित है वह 
"नश्वर ओर कृत्रिम है तथा भस्मीभूत हो जाता है। वृद्ध के अङ्कुष्ठ के प्रमाणबाळा 
जीव पुरुषाकार में सूक्ष्म देह धारण कर नाना योनियों में जाता है। यह सूक्ष्म देह 
न शस्त्र से छिदता है न अप्रिसे जळता है न जढ में लोहित है। यही भोग - 
योनियों में जाता हुआ प्रभु की कृपा से प्रभुशरण होकर भगवान्‌ के रूप में एकाकार 
हि जाता है। भक्तों को चार प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं उसका निरूपण 
किया ओर निष्काम भक्ति की सर्वत्र प्रशंसा की। तदनन्तर सत्यवान्‌ को जिळाकर 
{यमराज ने जाने की तेयारी की। सज्जन पुरुष का वियोग सदा ही दुःखदायी 
होता है दोनों ही इस सज्जन सङ्गम से प्रभावित हुए और विदा के समय दुःखी 
(होकर रोने छगे । तब यमराज ने सावित्री को कहा कि लाख वर्ष तक भारत में 
कुराळपू्ेक जीवन बिताकर अन्त सें गोलोक में जाओगी । अब तुम घर जाकर 
सावित्री का ब्रत करो । चौदह वष तक ज्येष्ठ मास की कृष्णपक्ष की चतुदंशी को 
यह सावित्री का मङ्गल व्रत है । भाद्र झुङ की अष्टमी को महालक्ष्मी का ब्रत आठ वर्ष 
| ४ 
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तक लगातार करने से भगवान्‌ में भक्ति होकर अन्त में उनके लोक की प्राप्ति हे | 
है । प्रति मास प्रति मङ्गलवार को शुक्लपक्ष की षष्ठी को मन्जछ चण्डी के व्रत! 
विधान है और इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रान्ति में सवसिद्धि देनेवाली मन 
तथा कार्तिक शुछृपक्ष में रासेश्वरी राधा का व्रत करना ओर प्रतिमास की शुङ्ग 
की अष्टमी को विष्णमाया भगवती दुर्गा का उपवास धन; सन्तान ओर सोमा 
को दैनेवाळा है । इसे तुम अवश्य करना इस प्रकार कह कर यमराज अपने लोड 
तथा सावित्री सत्यवान के साथ अपने घर को चली गई। सावित्री के पिता।भ 
पुत्रों की प्राप्त हुई और उसके श्वसुर को आँखों की ज्योति मिळ गई वह नास 
धन्या पतित्रता एक लाख वर्ष तक सुख से गृहस्थ जीवन बिताकर निल्न 
गोलोक में चढी गई । सूर्यकी अधिदेबी तथा सूर्य मन्त्रों को अधिष्ठात्री ९ 


होने से उसका नाम सावित्री सार्थक हुआ । ॒ शा 
भभ 
३२ यमसावित्री सम्वादवर्णनस्‌ से 


फिर सावित्री ने इन नरककुण्डो में न जाने का उपाय पूछा ओर कहा र 
. भौतिक देह के जळजाने के बाद मनुष्य कैसे और किस शरीर से शुभ ओर झो 
कमा का भोग भोगते हैं फिर दीर्घकाळ तक भोग भोगने पर भी देह का नाश ३ 
होता है आदि बातें मुझे संक्षेप से बतळाइये। सम्पूण चारों वेद्‌, धम| 
धमो का सार, पुराण, इतिहास, पश्चरात्र आदि में तथा वेदाङ्ग और १८ वि | 
में सम्पूर्ण इष्टों का सार मङ्गलरूप कृष्णसेवन बतलाया है। यह अगवत्कीर्तन) रे. 
भजन, ध्यान, मनुष्य का जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, शोक और सन्ताप से हु 
करवा देता है। यह सर्वमज्ञलरूप दै, परम आनन्द का कारण है, भक्तिर 
का यह अङ्कर दै और सम्पूर्ण कमेवृक्ष को जड़मूळ से छेदन करनेवाला दै र 
` कुण्ड, यमदूत, यम ओर यम के नोकरों को कृष्ण भक्त कभी नहीं देखते | 

की सन्ध्या करनेवाले आचार में के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का मार्ग प्र 
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! र 
। २३ कुण्डानां मानलक्षणवणनम्‌ | २३५ . 
| भिन्न-भिन्न नरककुण्डो की रूम्बाई चौडाइ और गहराई का वर्णन । 

अ 

२४ श्रीकृष्णणुणकी तेनम्‌ २४१ 


3 सावित्री ने जब कुष्णगुणकीतंन के सम्बन्ध में यमराज से पूछा तो 
भगवान्‌ के नामशुणकीतन का जो सुन्दर निरूपण किया वह पठनीय है । 
॥ सावित्री ने अपनी कमी बतळाते हुए 'धमज्ञान से शून्य होने की बात कही और 
॥ अज्ञान को मिटानेवाले कृुषणकीतन ज्ञान की पूरी कथा के लिये आग्रह किया । 
(यम ने पूवपुरुषों की लम्बी सूची देकर कृष्णभक्तों का गुणानुवाद करते हुए इस 
शास्त्र के प्रवर्तकों का नाम निर्देश किया उन्होंने सूर्य से प्राप्त भुक्ति मुक्ति के कारण 
भगवान्‌ कृष्ण के गुणानुवाद का सविस्तर वणन किया। भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण 
सृष्टि के मूल हैं पालनकर्ता हैं ओर संहारक हैं इनके आदेश से ही सृष्टि में सम्पूर्ण 
कार्यक्रम विधिविधान से चलता है । सृष्टि, स्थिति और लय भी उनके द्वारा 
होता है। भगवान्‌ में ही सारा ब्रह्माण्ड समाया हुआ है । 
३४ लक्ष्म्युपाख्यानम्‌ २४६ 
| | नारद्जी ने लक्ष्मीजी के उंपाख्यान के लिये भगवान्‌ नारायण से प्रार्थना 
की । तब भगवान्‌ नारायण ने लक्ष्मीजी के उपाख्यान को विस्तार से बतढाया | 
स्रष्टि के आरम्भ में श्रीकृष्ण के वामांश से रासमण्डळ में इस भगवती का 
[आविर्भाव हुआ। वेकुण्ठ में नारायण विष्णु चतुर्भुज और गोळोक में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्विभुज राधा और गोप गोपियों के साथ आनन्द से विहार करते हे । 
न्दी की कळा समस्त संसार में ख्रीमात्र में विराजमान हैं । सम्पूर्ण संसार में 
डिस देवी की पूजा होती है । सर्व प्रथम क्षीर समुद्र में विष्णु ने इन्हें पूजा फिर 


J । 
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( ५२ ) | 
गन्धर्वादि तथा नागों ने पाताळ में इनकी पूजाकी। भाद्रपद की शुछपक्षकी आउ 
को ब्रह्मा ने एक पक्ष तक भक्ति से इनकी पूजा की । चेत्र, पौष और भाद्र 
मङ्गलवार के दिन भगवान्‌ विष्णु द्वारा निमित इस महाळक्ष्मी देवी की पि» 
तीनों छोकों में प्रसिद्ध हो गई । पौष मास की संक्रान्ति में मलु ने इस मुद २ 
पावनी की पूजा की जो अबतक भी पूजी जाती है और सद्यः फळ देती | 
राजेन्द्र मङ्गछ ने इसे पूजा । केदार; नळ, नीळ, सुबल सभी ने इसकी श 
लिये पूजा की। धुव ने भी, जो उत्तानपाद का पुत्र था, इसे पूजा । कश्यप हे; 
मनु; विवस्वान्‌, प्रियत्रत, चन्द्र, कवेर, वायु, यस, अग्नि, वरुण सबने अपने-अ् 
इच्छित फळ पाने के लिये भगवती की साक्षात्‌ पूजा की । इस प्रकार यह सरले 

ऐश्वये, विभूति ओर सम्पत्ति को देनेवाळी है । रह 
२६ इन्द्रम्प्रतिदुर्वासस;शापः रा 
मुनीन्द्रसुरेन्द्रसम्बाद; श्‌ 


भगवती महालक्ष्मीजी प्रथिवी पर सिन्धु कन्या किस प्रकार हुई इस [वि 
के उत्तर में नारायण भगवान्‌ ने इन्द्र को दुर्वासा के द्वारा शाप देनेपर जब शि 
श्री जाकर वेकुण्ठ में महालक्ष्मी में मिल गई तो देवता लोग दुःखित होकर ऋदीः 
के यहाँ गये ओर न्रह्माजी के नेतृत्व में भगवान नारायण की शरण में गति 
उनसे अपनी कष्टकथा सुनाई, तब विष्णु की आज्ञा से देवराज इन्द्र की सर्दी 
रूपिणी लक्ष्मी सिन्धु की कन्या हुई और क्षीरसागर के मन्थन के समय व्र 
वर पाकर लक्ष्मी को वहाँ देखा । हुर्वासा के शाप का कारण पूछने पर म!" 
नारायण ने कहा कि रम्भा के साथ इन्द्र मद्यपान कर रमण करता था | ६९ ` 
आये ओर प्रणाम करते हुए इन्द्रको पारिजात पुष्प से शुभाशीर्वाद दिया gr 
प्रसादी इन्द्र ने यह पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर धर दिया जिससे वह | 
| 


| 
Dr 


| ( ४३ ) | 

| ह ७ क च |, 
१४% अन्यत्र चछा गया इसी पर इन्द्रको शाप दिया। संसार के आवागमन से छुड़ाने 
१ का उपाय ढुर्वासा ने इन्द्र को भगवान्‌ विष्णु के मन्त्र की उपासना बताया । जन्म 
कि लेकर मरण पर्यन्त सभी अवस्थाओं का वर्णन और सभी का स्वरूप वर्णन । 


१२७ हरिगुणश्वणादिन्द्रस्यज्ञानग्रापिः २४७ 


ओ। सगवानू हरि के गुणों को सुनकर इन्द्र को खरूप का ज्ञान हुआ और 
'बेराग्य में अपना मन छगाया और अमरावती में जाकर उसकी सारी दुदेशा 
'दिखी । तव भगवान्‌ देवगुरु बृहस्पति के पास आकर उसने सारी अव्यस्था सुनाई । 
बृहस्पति ने इन्द्र को सान्त्वना देते हुए पूर्वजन्म के सुकृत से सम्पत्ति और दुष्कृत 
से विपत्ति आती है। पहिये की धुरी के समान उत्थान पतन सभी के साथ 
रहता है । विना भोगे हुए कर्म करोड़ों जन्मतक भी क्षीण नहीं होते उनका भोग 
अवश्यस्भावी है । 
| मा मुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि । 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म झुभाझुभम्‌ ॥१७] 

सामवेद की कोथुम शाखा में इसका प्रतिपादन श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने 
विस्तार से किया है । कालमेव, देशभेद, और पात्रमेद से कमो की न्यूनता और 
अधिकता होती रहती है; जैसे, सामान्य दिन में विप्र को दान देने से समफछ 
होता है। अमावास्या, रवि की संक्रान्ति में उसीका सौगुना फळ होता है । 
नातुर्मास्य की पौणमासी को अनन्त फळ होता हे । सूर्यप्रहण के समय उसी 
दान का करोड़शुना फळ सुग्रहण में उसका दशगुना फळ होता है। सामान्य 
दिश में दान का सामान्य फल विशेष देश में जैसे-गंगा देश में दश, सौ और 
अनन्त गुना फळ होजाता है। सामान्य ब्राह्मण को देने से सामान्य फळ होता 
है व जितेन्द्रिय पण्डित को देने से छाखगुना फल होता है। जेसे -दण्ड, सूत्र, 
शाराव, जळ ओर चक्र से मिट्टी को लेकर कुम्भ ( घडा ) बनता है यही बात की 
| 


| 
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पर छागू होती है । जो विपत्ति में भगवान्‌ को भजता है उसे कोई भी भय 
विपत्ति भी सम्पत्ति का रूप लेलेती है । । 


३८ महालक्ष्म्युपाख्यान विष्णुभक्तस्य शुभकथनस्‌ २४ 


विष्णुभक्तिहीनस्य लक्ष्मीत्यागः २१३ 


ग्‌ 
सभी देवताओं के साथ भगवान्‌ हरि झष्णस्मरण करते इए ब्रह्माजी 
यहाँ गये ओर ब्रह्माजी ने सबका अभिवादन कर देवराज इन्द्र से उनके कि. 
शुद्ध कुछ की प्रशंसा करते हुए यह आपत्ति क्‍यों आई इसका कारण पूछा क्यों इ 
जनः पेतृकदोषेण दोषान्मातामहस्य च । शुरोदोषान्नीतिदोषेहरिद्वे षी भवेध्रुवम्‌। 
शिवजी ने जिस पुष्प से भगवान्‌ की. पूजा की उस पुष्प को सहर्षि दुर्वा उ 
ने आपको दिया ओर आपने उसका अनादर किया। इसलिये देव से आप बिभ 
होकर कष्टद्शा को प्राप्त हुए हो । अब भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीपति के सिवा. कोई! स 
आपकी रक्षा करनेवाला नहीं है अतः वहाँ जाओ | तब ब्रह्मा उन सब देवता दै 
के साथ इन्द्र को विष्णुळोक में, जहाँ लक्ष्मीजी के साथ वे विराजमान थे, रें ल 
ओर सारा वृत्तान्त अथ से इति तक भगवान्‌ विष्णु को निवेदन किया । भग । 
विष्णु ने अभय करते हुए कहा कि जो कोई मेरे भक्त को रुष्ट करता है उसकेध 
पद्मा के साथ में नहीं रहता । जो मेरी भक्ति से दूर है, मेरे नाम को वेचता है ४ 
अतिथि सत्कार जहाँ नहीं होता उन ग्रहस्थों के यहाँ लक्ष्मी नहीं रहती । त्रा 
निन्दक, धमशून्य, भगवान्‌ विष्णु की भक्ति से हीन मनुष्य से लक्ष्मी कोसो! 
रहती है । सूर्योदय में दो बार खानेवाला, दिनमै सोनेवाळा और मैथुन करने k 
के यहाँ सेरी लक्ष्मी नहीं टिकती । शिवपूजा, देवपूजा, अतिथिपूजा और | 
की पूजा जहाँ होती है वहाँ लक्ष्मी स्थिर होकर निवास करती है। लह्षमी' ४ 
भगवान्‌ ने क्षीरसागर में जन्म लेने की आज्ञा दी और देवताओं ने क्वीरस 
को मन्थन कर चौदह रन्न समेत लक्ष्मीजी को प्राप्त किया | 


०4९ 
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३६ लक्ष्मीनाशात्पुनस्तत्पाप्ये इन्द्रेण लक्ष्म्याः पूजनम्‌ २६२ 


| भगवान्‌ हरि के गुणानुवाद सुनकर इन्द्र ने लक्ष्मीजी के ध्यान, स्तोत्र आदि 
। के सम्बन्ध सें प्रश्‍न किया। श्रीनारायण ने देवराज इन्द्र को पूजा प्रकार कहा उसने 
गणेश, दिनेश ( सूय ) असि, विष्णु, शिव, पार्वती की पूजा की ओर महालक्ष्मी 
का आवाहन किया । उन्होंने सहस्रदल पद्म की कर्णिका में निवास करनेवाली 
रै महाळक्ष्मी भगवती का ब्रह्माजी की आज्ञा से षोडश उपचारों से पूजन किया । 
। इस सूळ मन्त्र से भगवती का जप किया । “ढक्ष्मीर्माया कामवाणी कमळवासिनी 
| स्वाहा” इस वेदिक द्वादशाक्षर मन्त्रराज से भगवती को प्रसन्न करते ही वे साक्षात्‌ 
ह उपस्थित हो गई' । इन्द्र ने गद्गद्‌ अश्रओं की धारा से महालक्ष्मीजी की सच्चे 
दै आव से स्तुति की । इस देवराज इन्द्र के द्वारा किये गये सिद्ध स्तोत्र का जो तीन. 
। सन्ध्या तक प्रतिदिन पाठ करता है वह राजराजेश्वर कुवेर के समान धनी होता 
॥ है । “पश्चळक्षजपेनेव स्तोत्रसिद्धिभवेन्वृणाम” एक मास तक इस सिद्ध स्तोत्र का 
£ छगातार पाठ करनेवाला महासुखी राजेन्द्र होता है। . 
न ४० स्वाहोपाख्यानम्‌ | २६७ 
|| भगवान्‌ नारायण से इन्द्र के द्वारा वेदोक्त स्वाहा के उपाख्यान पूछने पर उन्होंने 
कहा । सृष्टि के आदिकाल में देवताओं ने अपने आहार के लिये निवेदन किया । 
(ब्रह्मा उन्हें भगवान्‌ के पास ले गये । भगवान्‌ यज्ञरूप में उपस्थित होकर सभी द्विजों 
। के भक्तिपूवक दिये गये हृविर्दान को अहण किया। परन्तु वह यज्ञभाग देवताओं 
। को नहीं मिला । फिर वे ब्रह्मा के पास आकर अपनी कष्टकथा सुनाने ठगे | ब्रह्मा 
द्वारा प्रकृति की स्तुति। प्रसन्न हुई प्रकृति ने ब्रह्मा से कहा कि वर मांगो । ब्रह्मा 
ने कहा कि अभि में दाहिका शक्ति तुम्हारी ही है इसलिये तुम्हारे नाम से जो 
आहुति दे वह देवों को मिले यही प्राथना है। स्वाहा का निज अभिप्राय का 


( १६ ) 


प्रगट करना । स्वाहा की पूजा करने का विधान एवं फलश्रुति । स्वाहा के षोह 
नामों को पढ्ने से सबेसिद्धि की प्राप्ति होती हे । | 


४१ स्वघोपाख्यानस्‌ २७ 
धा के स्थान का कथन। सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा ने सप्र पितरों ३ 
उत्पन्न किया तथा उनके लिये श्राद्ध का अन्न एबं तपण का जळ ही आहार बनाया 
क्षुधित पित्रेश्वरों का ब्रह्मा के पास गमन ओर अपना दुःख प्रकट करना] त्रा 
द्वारा मानसी कन्या का प्रकट होना । कन्या ने पित्रेश्‍वरो का दान कर ब्राहया 
लिये उपदेश किया कि पिश्रेश्वरों को खधा शाब्द के उच्चारण से ही तिह 
स्वधा की पजा विधि। श्राद्ध समय स्व॒धा स्तोत्र को पढ़ने का फळ। स्वधासो 
को सुनने से वेद पठन के समान फळ । 


४२ दक्षिणोपार्यानम्‌ २७ र 

दक्षिणास्तोत्रम्‌ २७४ 
दक्षिणा के आख्यान का कथन। गोछोक में सुशीळा नाम की गो । 

रहती थी। वह अत्यन्त सुन्द्री एवं गुणवती एवं श्रीकृष्ण को प्रिय थी। सुशी 
को देख राधा का कुपित होना। दोनों के विरोध के भय से श्रीकृष्ण का अत ` 
धान । राधा ने श्रीकृष्ण के वियोग में विळाप करते हुए कहा कि हे श्रीकृष्ण थ| ` 
कहाँ गये हैं । स्त्रियों के पति ही एकमात्र देव है जसे-- | 
| पतिबन्धुः कुलख्ीणामधिदेवः सदागतिः । | 
पर्‌ सम्पत्खरूपश्च सुखरूपश्च मूतिमान्‌ ॥ इत्यादि | 
दक्षिणा देवी का गोलोक से गमन । दक्षिणा की तपस्या एवं कमला! 
शरीर में प्रवेश । ब्रह्मा की प्राथना से दक्षिणा का प्रादुर्भाव । ` उससे किये *| 
का पूणे फळ । कम कराकर दक्षिणा उसी वक्त दे देनी चाहिये नहीं देने से $ 
भर भें दुगुनी हो जाती दै। यज्ञकृत दक्षिणा स्तोत्र का वर्णन एवं फळ कथन! 
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। ४३ बृष त्पत्तित्रणनम्‌ २७८ 


, | षष्टी का उपाख्यान का कथन । षष्ठी देवी की उत्पत्ति प्रकति के छठे अंश 
से है। खायम्भुव मनु का पुत्र प्रियत्रत राजा था । वह तपस्या में ही ढगा रहता 

| था । व्रह्मा की आज्ञा से राजा ने विवाह किया । राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करने 

॥ से शत पुत्र की प्राप्ति। उससे अन्य नारीगण एवं रानी को महा दुःख । तस्पश्चात्‌ 

| विसान का आगसन | राजा को देवी का दर्शन। राजा के द्वारा देवी की 
'स्तुति। प्रसन्न हुई देवसेना द्वारा राजा को पुत्र प्राप्ति। राजा ने देवी की पूजा 

कर ब्राह्मणों को द्रव्यदान किया। प्रत्येक मास में झु षष्ठी में राजा द्वारा देवी 
की पूजा । पष्ठी देवी की स्तुति एवं फल कथन । 


॥ ४४ मङ्गरुचण्ड्य पाख्यानम्‌ २८२ 


| मङ्गछचण्डी का उपाख्यान भी भगवान्‌ नारायण ने कहते हुए बतळाया 
|| कि मङ्ग नामक मनु की पूज्य अभीष्ट देवी होने से इसका नाम मङ्गळचण्डी 
॥ इअ'। सव प्रथम भगवान्‌ शाङ्कर ने त्रिपुर के वध के अवसर पर विष्ण भगवान 
{| की प्रेरणा से पूजा की । त्रिपुर ने शंकरजी के यान को आकाश से गिरा दिया 
[| उस समय ब्रह्मा विष्णु के उपदेश से दुर्गा की आराधना की और भगवती दुर्गा ने 
| अभय देकर मङ्गछचण्डी नाम से प्रसिद्ध होकर शंकर की सहायता की और 
| विष्णु के दिये हुए अख से शंकर ने उस देस्य को मार डाळा। शंकरजी पर 
देवतावृन्द्‌ ने पुष्प वृष्टि को । शंकरजी द्वारा सङ्गलचण्डी का सुळमन्त्र चण्डी का 

। स्तोत्र उसका फळ कथन । 
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४५ मनसादेव्युपार्यानस्‌ २८१ ! 


फिर कथाप्रसङ्ग से मनसा का उपाख्यान भी सुनाया। यह कश्यप $ | 
मानसी कत्या होने से मनसा नाम से विख्यात हुई । इसने सनसे भगवा 
श्रीकृष्ण की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर वाज्छित वरदान ग्रा किया। खा 
नागछोक और प्रथिवी में गौरी रूप में, नागेश्वरी और नागभगिनी के रूप? : 
पूजा होती है। यही आस्तिक माता प्रसिद्ध है जो जरत्कार मुनि की स्त्री थी। , 


मनसा के बारह नामों का फल इससे सर्पा का भय नहीं रहता । 


४६ । मनसापूजाविधानम रक 
इन्द्रकृत मनसास्तोत्रम्‌ ` र| 


मनसादेवी का पूजा विधान । मनसा को पहले कश्यपजी ने जरत्ता|' 
मुनि को बिना याचना किये ही दे दी । एक दिन सायंकाळ पुष्कर तीर्थ में बा 
के मूळ सें थक कर मनसां की गोद में सिर रखकर ही जरत्कास सोगये। ष | 
डोप न हो इस भय से उसने अपने धर्मनिष्ठ पतिदेव को सन्ध्या के लिये जगार: 
इसपर जरस्कारु ने नाराज होकर पति का अप्रिय करनेवाली स्री को भलाई | 
कहा। मनसा ने इसपर कहा कि सन्ध्या के लोप भय से ही आपको जगाया ४ | । 
मुझे आप क्षमा करें और स्वामी के चरणों में छोटकर विलाप करने लगी, 
जब मुनि सूर्य को शाप देने के लिये तैयार हुए तो स्वयं भगवान्‌ सूर्य ने . उपि : 
होकर क्षमा याचना की और श्रीकृष्ण भक्ति की प्रशांसा कर उन्हें प्रसन्न करलिया : 
अब मनसा को जरत्कारु ने छोड़ दिया परन्तु ब्रह्मा, शंकर ओर कश्यपजी। 
समाने पर जरत्कार ने गर्भाधान होने तक मनसा के यहाँ रहना खीकार * | 
लिया और योग द्वारा नाभिस्पर्श कर गर्भ धारण करवा दिया। जरत्कार्र 


मनसा को वरदान दिया कि उसकी यह सन्तान तेजस्वी विष्णुभक्त होगी *' 
| 


he 


| ( ५६ ) 


॥ प्रेम सें विहछ रहेगी यही जनमेजय के नाग यज्ञ में आस्तिक होकर नागों का 
। त्राणकर्ता हुआ। मनसा का स्तोत्र । 


~] Et 


४७ सुरञ्युपाख्यानम्‌ | २९३ 


|. नारद ने गोलोक से आई हुईं सुरभी के विषय में पूछा तो नारायणं भगवान्‌ 
* ने गोमात्र की अधिष्ठात्री गौओं की प्रधान यह सुरभी गोलोक में प्रधान हुई यह 
। बतळाया । एक दिन राधिकानाथ को राधाजी के साथ क्षीरपान की इच्छा हुई । 
| अपने बाम पाश्वे से छीला से ही भगवान्‌ ने सुरभी बत्सयुक्त उत्पन्न की और सुदामा 
(| ने उसका दूध रन्नभाण्ड में दूह छिया वही भगवान्‌ ने पी लिया और भाण्ड के 
| उछट जाने से उसका क्षीरसरोवर प्रसिद्ध हो गया। बही भगवान्‌ की कृपा से 
। लक्षकोटि गायें हो गई' उनसे संसार धारण किया जाता है। उनका मूल मन्त्र 
। पूजा ओर स्तोत्र । 


४८ | राधिकाख्यानम्‌ | २६५ 


~ 


~ She cok सच 


| प्राचीनकाळ में गोळोक में रासमण्डल.में माछती मणिका के वन सें 
' भगवान्‌ श्रीकृष्ण रल्नसिंहासन में विराजमान थे। उन्हें रमण करने की इच्छा 
(| हुई | तब भगवान्‌ के दो स्वरूप हुए दक्षिणाङ्ग में ऋष्ण ओर वामाङ्ग में राधिकाजी 
"| का आविर्भाव हुआ। भगवती राधा सम्पूर्ण मुक्तियों को देनेवाळी है। बही 
|| महालक्ष्मी और गृहलक्ष्मी रूप में सर्वत्र विराजमान है। वही राधा सुदामा के 
६, शाप से गोळोक से प्रथिवी पर आगई । वृषभालु के गृह मै जन्म लिया उनकी 
(| साता का नाम कलावती थी । 
| ४६ हरगीरीसम्वादे राधोपाख्यानम्‌ २६८ 
| श्चत्य ने किस प्रकार राधा को शाप दिया इसपर भगवान्‌ ने विस्तार से 
सारी कथा सममाई। भगवान्‌ गोळोक में राधिकाजी के साथ रास क्रीड़ा में 
। 
| 


` 


मे ( ६० ) | 
ठगे हुए थे । उसी समय सुरत के आनन्द में राधिका को चार दूतियों ने जगाग 
. और क्रोधित हो राधिका ने हरि को छोड़ दिया । श्रीकृष्ण भी उसी सफ 
तिरोधान हो गये ओर मत्यळोक में सरिद्र प से अवतीण हुए । जब श्रीकृष्ण फि 
आठ गोपों के साथ अपने घर आये तो उन्होंने राधिका को नहीं देखा औ 
अन्तःपुर में गये । वहाँ पर श्रीकृष्ण को राधिकाजी ने फटकारा ओर बदले! 
सुदामा ने उसी समय राधा की भत्सना की। तब राधा ने सुदामा को दत 
होने का शाप दिया । आगे शंखचूड़ रूप में तब तुळसी के पति के रूप में सुदाम 
हुआ ओर बृषभानु के यहाँ राधा ने जन्म लिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पर्थ 
के भार को हलका करने के लिये अवतार लेने पर वृन्दावन सें सुन्दर रास द्वार 
राधा की आह्वादिनी शक्ति का अछोकिक चमत्कार संसार को दिखाया । 


५० सुयज्ञोपार्यानम्‌ ३०१. 


पार्वेतीजी के प्रश्‍न करने परं कि सुयज्ञ नामक राजा कोन था उसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ह्वादिनी शक्ति राधा को विप्र शाप से शप्त होकर भी प्रा 
किया जिनके दशनों के लिये भगवान्‌ ब्रह्मा को भी ६० हज़ार वर्ष तक पुष्करे | 
मे उनकी चरणकमलळों की रेणु में तप करना पड़ा था। हे शंकरजी आपलो 
भी जिनके दर्शन नहीं कर सकते उनको इस महालक्ष्मी का दर्शन केसे हुआ! 
भगवान्‌ शकरजी ने स्वायम्भुव मनु ओर शतरूपा से आरम्भ कर उत्ताना 
उसके पुत्र धुव ओर उसका पुत्र उत्कल जिसने पुष्कर में हजारों राजसूय ग 
कराये उसीने सम्पूर्ण धन रन्न आदि प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दे दिये उस शोभ 
यज्ञ को देखकर सुरसंसदू में सुयज्ञ को उच्च खान दिळाया। वही सुयज्ञ राज 
अन्नदाता, रन्नदाता ओर सम्पूर्ण सम्पत्तियों को देनेचाळा तथा दशळाख गायाँ* 
सींग पर रत्न बांधा उन्हें सामग्री से सजाकर दक्षिणा समेत ब्राह्मणों को देता था. 
उसे इन बड़े भारी दानों को देने पर भी तृप्ति नहीं होती थी । इस प्रकार घर्मजीर 
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बिताते हुए उसके पास एक दिन सळिन बस्न पहने कण्ठ, ओष्ठ ओर तालु जिसक 
तृषा से व्याकुळ होनेसे सूख रये हैं, ऐसे ब्राह्मणदेच. आये श्रौर प्रसन्न चित्त से 
उन्हों ने सुयज्ञ को आशीर्वाद दिया । राजा ने उसे प्रणाम अवश्य किया परन्तु 


' अभिवादन के लिये थोड़ासा सी खड़ा नहीं हुआ न सभासद ही खड़े हुए उलटे 


हँसे । इसपर मुनिदेवगण को नमस्कार कर उस द्विजराज ने क्रोध से राजा को 


' शाप दियां कि हे पाभर! यहाँ से दूर जाओ ओर राज्य से च्युत हो जाओ । 
| साथ ही गढखुष्ठबाढी बुद्धि हो तथा अस्थिर चित्त होओ। जेसे ही उसने 


सभासदों को, जो हँसे थे उनको शाप देना चाहा तो सबने परिहार किया और 


। ब्राह्मण देवता शान्त हो गये। फिर राजा ने अपनी ओर से क्रोध शान्त करने 
' की प्रार्थना की और सभा से जानेवाले उस ब्राह्मण को सभी मुनियों ने समभाने 


| का प्रयत्न किया । 


५१ नृपसुनिसम्वाद . ३०४ 


ब्राह्मण को सनखुमार ने कहा कि राजा आपके शाप से भ्रष्टश्री हो गया 


। है। आप आशुतोष हें उसपर कृपा कीजिये । आप अतिथि रूप में आये। आपका 
' राजा क॑ हारा स्वागत होना चाहिये। पुलस्त्य ने राजा का दोष बताकर उसे 


क्षमा करनेको कहा । पुलह, क्रतु, अङ्गिरा, मरीचि, कश्यप, प्रचेस्‌, दुर्वासा ने 
अतिथि, ब्राह्मण, देवता, गुरु आदि को अभिवादन न करनेवाले का अपराध क्षसा 


। योग्य नहीं होता ऐसा कहा | फिर भी आप हम सब के कहने से इसका अपराध 


क्षमा करें ओर आतिथ्य ग्रहण करें। राजा ने गोघ्न, खरीप, कृतल्न, गुरुस्री- 
गामियों ओर ब्रह्मन्न लोगों को क्या दोष ळगता है इस तरह प्रश्‍न किया । इसके 
लिये वशिष्ठ ने गोहत्यारे. को एक वर्ष तक तीर्थो में घूमकर और जो के ही अन्न 
से अपना गुजारा करे ओर हाथ से जळ पीये ऐसा बताया। सौ गायों को दक्षिणा 
समेत दान करने से उस पाप से छुटकारा हो जाता है । शुक्राचार्य ने गोहत्या से 


( कर) 

दुगुना पाप खीहृत्या में कहा है। -बृहस्पति ने स्त्रीहत्या से ढुगुना पाप बह 
में कहा । क्ृतन्न उससे चारगुना पापी है । फिर राजा ने ऋतन्नां के भेद फे 
ृष्य श्रक्ठ ने एक प्रकार के कृतन्न सामवेद के अनुसार बतळाये फिर कात्या, 
सनन्द सनातन ने कृतत्नों के सम्बन्ध में विस्तार से समाया । शूद्राज्ञ भोज । 
उनके शव जलाने, ओर शूद्र श्री गमन के दोष पूछे तब पराशर, जरत्कराइ। : 
सारी बातें विस्तार से बताकर उपरोक्त दोषों से सदा बचने को कहा । भरा : 
ओर विभाण्डक ने शूद्रों का शव दाह करनेवाले और शूद्रों के यहां पितुश्राद्व। | ॒ 
भोजन करनेवाळों को कृतन्न बतळाया है। उन्हें देव और. पिठकायों को करने३/' 
अधिकार नहीं रहता । | | : 
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| ' 

पावेतीजी ने कृतच्नों के अन्य-अन्य कर्मफछों के सम्बन्ध में पूछा, १. ' 
महेश्वर ने नारायण, नारद, देवळ, जैगीषव्य, वाल्मीकि, आस्तिक आदि महि | 
ने तन्न पुरुषों के कर्म विपाक बताकर कभी भी कृतन्न न बनने को कहा थ| | 
राजा से ब्राह्मण को प्रणाम करने के लिये कहा और घर जाकर तपस्या कर शि |. 
आनन्द से ब्रह्मशाप से छूटकर कृतकृत्य हो जाओगे । यह कह सब बिदा हो गो 2 
४३ सुतपः सुयज्ञसम्बादवर्णनम्‌ ३१ | 


| 
> | 
पार्वतीजी के महेश्वर को इसके बाद क्या हुआ ऐसे पूछने पर महेश्वर ने क. 
कि निन्दाम्रस्त राजा वशिष्ठजी के द्वारा प्रेरित होकर ब्राह्मण के पैरों परक्षमा या 
के लिये दण्डवत्‌ गिर गया और ब्राह्मण ने क्रोध को त्यागकर आशीर्वाद दियी | 
इसपर राजा ने आखों में आंसू भरकर हाथ जोड्कर्‌ ब्राह्मण से उसके विर. 
का सारा हाळ पूछा और कहा कि आप अपना राज्य, कोष, अपने नो 


चाकर पुत्र ओर स्री को अपने अधिकार में कर लीजिये ओर मुझे अपना न 


१ 


है 34 
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( ६३ ) 
१ रख लीजिये। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ओर उसके पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के 
} पुत्रों ने देवत्व प्राप्त किया । उनमें महाज्ञानी त्वष्टा हुए जिन्हाँ ने दिव्य हजार 
॥| वर्षा' तक पुष्कर सें तपस्या की । उन्होंने ब्राह्मणाथ देवदेव भगवान्‌ हरि की 
॥ पूजा की । भगवान्‌ से वर पाकर उनके तेजखी पुत्र उत्पन्न हुआ । इसका नाम 
॥ विश्वरूप रखा, विश्वरूप अतीच कीर्तिशाळी थे। उसके विरूप मेरे पितृपाद हुए 
॥, उनमें सुतपा नामवाळा वैरागी में हुआ । मेरे गुरुदेव महादेव हैं जिनके अभीष्ट 
॥ देव सर्वात्मा श्रीकृष्ण प्रकृति से परे हैं। मुझे तो उनके चरणकमलों की चिन्ता है 
इ किसी सम्पति की परवाह में नहीं करता । मुझे सभी भुक्तियाँ, ब्रह्मत्व या अमरत्व 
' उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में भक्ति के विना मिले तो में उन्हे सहषे छोड़ 
दूँगा । -संसार के बड़े-से-वड़े अधिकार मुझे जळचिम्ब के समान मिथ्या माळूम 
होते हैं । झुनियों का आपके यहाँ आना सुनकर उनसे विष्णु भक्ति का आनन्द 
१ लूटने को में आया था । मुझे शाप न देकर तेरा हित ही साधन किया गया 
१ दै। हे राजन्‌ अब विशेष विळम्य मत करो, घर क सभा उत्तरदायित्व बेटे को 
$ सौपकर बाहर हो जाओ और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलों में ध्यान लगाओ 
॥ क्योंकि वही परम तत्व है बाकी तो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त मिथ्या है। भगवान्‌ 
| की ही माया से ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश सृष्टि को रचते, पाळते और संहार करते हैं। 
| समय पर वर्षा होती हे काळ, अग्नि आदि पाक करते हे । प्रति ब्रह्माण्ड में सृष्टि 
| की यह क्रिया चाळू है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लोमकूपों में ही ब्रह्माण्डों के ब्रह्मादि 
न समाये हुए हैं। महान्‌ विराट क्षुद्र विराट्‌ सभी भगवान्‌ कृष्ण की अनुगामिनी 
(| प्रकृति के आधार से चलते हें वही सब की बीजरूपा है। काल की अखण्ड 
' साधना से ही वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण में छीन होते हें । इस प्रकार सभी काळभीत 
| होकर आविभूत ओर तिरोभूत होते हैं । इसी भांति महेश द्वारा दिये गये सारे 
/ दुळेभ महा ज्ञान को बतलाया । 


| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


} 
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राजा ने महाविष्णु का आधार और क्षुद्र विराट ब्रह्मा ओर प्रकृति, छ 
इन्द्र, सूर्य और चन्द्रमा की आयु का मान पूछा और कहा कि सम्पूर्ण बिश्वो के झ व 
कोनसा छोक है उसे मुझे सममाइये । सम्पूर्ण विश्वों का गोलोक आकाश के सम १ 
व्यापक सदा डिम्ब रूप श्रीकृष्ण की इच्छा से समुदूभूत श्रीकृष्ण के सुख चिनहु 
से परिपूर्ण यह गोलोक महाविष्णु का मूळ है। यह राघेश्वर श्रीकृष्ण £ 
षोडशांश कहा गया है । विष्णु से ऊपर नित्य वेकुण्ठ है यह भी आकाश! र 
समान निःसीम है। यहाँ नारायण भगवान्‌ चतुर्भुज रूप में निवास करते! ३ 
गोलोक गोलोक है ओर सुन्दर-सुन्द्र रज्लमाणिक्य से जड़े ग्रह महळों से शोगि “ 
है भगवान्‌ के पार्षद, गोप गोपियाँ वहां पर रहते हैं। शिज्षुरूप में गोपा हि 
वेषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी रासेश्वरी राधिकाजी के साथ रहते हैं। ४ 
प्रकार वेकुण्ठ ओर गोलोक का वर्णन कर दण्ड, मुहूर्त, घड़ी, दिन, सप्ताह, पं ॥ 
मास, वर्ष, उत्तरायण और दक्षिणायन, इनका निरूपण किया गया । फिर कृत ५ 
त्रेता, द्वापर और कलियुगों के परिमाण बतछाये। मन्वन्तर आदि का रका | 
किया । आद्यमनु ब्रह्माजी के पुत्र मनु हुए शतरूपा उनकी धर्मपत्नी वह सब 7 | 
से युक्त हुआ। उसने बड़े-बड़े अश्वमेध, नरमेध और गोमेध यज्ञ किये! 
भगवान्‌ शंकर दुढभ कृष्ण मन्त्र को प्राप्त कर श्रीकृष्ण का दास्य पाकर गोठोक' 
चले गये। अपने पुत्र स्वायम्भुव के इस प्रकार मुक्त होने पर ब्रह्माजी बहुत गर से 
हुए । उसके प्रियत्रत हुआ प्रियत्रत के बाद दो मनु विष्णुभक्ति परायण इसके वी 
पाँचवां मनु दैवत छठा चाक्षुष मनु, सातवां परमभागवत सूये का पुत्र ह, स 
हुआ । आठवां सूर्यपुत्र सावर्णि हुआ, नवम दक्षसावर्णि हुआ, दशम हमा ने 
हुआ; ग्यारहवां ध्मसावणि और बारहवां रुद्रसावणि, तेरह॒वां देवसावणि | क्‌ 
- चोदहवां चन्द्रसावर्णि हुआ। जबतक मनु और इन्द्र की आयु दै उ 


|| 
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ब्रह्मा का दिन उतने ही समय तक ब्रह्मा की रात्रि है । ब्रह्मा का दिन क्षुद्रकल्प 
कहा जाता है । ब्रह्मा ने रात बीतने पर फिर सृष्टि की रचना की इस ब्रह्मनिशा को 
१ क्षुद्पछय कहा जाता है । ऐसे ३० दिन रात तक ब्रह्मा का मास कहा जाता है । 
॥ काळरात्रि का वर्णन पहले आया है। १२ सास का एक ब्रह्मा का वर्ष और 
॥ १६ वर्ष के वाद फिर प्रळय होता है यही मोहरात्रि वेदों में कही गई है। ब्रह्मा 
३ के निपात के वाद महाकल्प होता है वही महारात्रि कही जाती है। प्रकृति का 
३ निसेषकाळ भी यही होता है निमेष के अन्त में श्रीकृष्ण की इच्छा से सृष्टि का 
। निर्माण होता है। श्रीकृष्ण निमेष रहित हैं ओर श्रीकृष्ण में ही सारी प्रकृति 
| आकर युगों के वाद छीन होती है तब उसे प्राकृतिक छ्य कहते हैं। सम्पूर्ण 
॥ प्राणियों का संहार कर वह स्वयं कृष्ण के वक्षस्थळ में लीन हो जाती है बही मूल 
प्रकृति ओर ईश्वरी है इसे ही दुर्गा, नारायणी और सनातनी कहते हैं । इसीमें 
भी सवकुछ समाया है यह ईश्वर में समाई है । सभी क्षुद्र वेष्णवमय हैं विष्ण में छीन 
हैं महाविष्ण प्रकृति में और वही परमात्मा में छीन है । प्रकृति योगनिद्रारूप में 
श्रीकृष्ण के नेत्रों में इस इच्छा से अधिष्ठान करने ठगी । प्रकृति का एक दिन का 
* जितना काळ है उतने समय तक वृन्दावन में श्रीकृष्ण की निद्रा होती है यही 
प्रछ्यकाल है। उनके जागने पर सर्व स्टे होती है उनका वन्दन, स्मरण, ध्यान, 
अचन, कीतन और उनके गुणों का स्मरण, महापातक नाशन है । इसके बाद 
सुयज्ञ के द्वारा भगवान्‌ शिव का प्राकृतल्य के समय में लीन होने पर भी 
मृत्यु्जय नाम केसे हुआ यह पूछने पर ने सारा सृष्टिक्रम विस्तार 
से बतलाया । | 
॥ ब्रह्मा के वय के अन्त में मृत्युकन्या जलब्म्ब के समान नष्ट हो - गई यह 
"सब छोकों की संहत्री है और ब्रह्मादिको अपने में समेट लेती है । भगवान शंकर 
ने मृत्युकन्या को जीता न कि शम्भु को मृत्यु ने । पुण्य बृन्दावन में कृष्ण ने प्रलयकाळ 
| के अपने वामांश से उत्पन्न राधिका में गर्भाधान किया । ब्रह्मा के उम्नपर्यन्त राधा ` 
| ६ 
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॥ 
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ने गर्भ धारण किया तब गोळोक में उस डिम्ब को जन्म दिया फिर दुःखी ! 

से उस डिम्ब को विश्वगोछोक में भेजा अपने पुत्र .को इस प्रकार छो; 

बार-बार महादेवी राधा रोने छगी। श्रीकृष्ण ने उसे कई प्रकार यो 
समझाया । उस डिम्ब से सबका आधार महाविराटू हुआ । इस प्रकार; ८ 
सृष्टि का वर्णन सुनकर सुयज्ञ राजा कृतकृत्य हुआ ओर भगवान्‌ शांकर कीश 

जाने के लिये गुरुजी के विषय में पूछने छगा। भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति से ही! ६ 
भगवान्‌ की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद राजा को सुतपा ने राधाज र 
पूजा विधान, स्तोत्र, कवच, मन्त्र ओर सामवेदोक्त ध्यान बतळाया । इसे! प्र 
तपस्या के लिये भेज दिया । सब को विळाप करते छोड़ राजा चन में तपा 
चला गया। एक सौ दिव्य वर्ष तक उसने परम मन्त्र का जप. करते हुए १. 
तपस्या की । तब रथ में विराजती हुई परमेश्वरी को देखा उनके दर्शनम: 

ही वह निष्पाप हो गया । सुतपा मनुष्य का शरीर छोड़कर दिव्य मूर्ति धार £ 
देवीजी के विमान से ही गोलोक चळा गया । उसने' वहाँ सभी अलौकिक/ १ 
सूतिसम्पन्न गोप गोपीवृन्द से घिरे हुए भगवान्‌. श्रीकृष्णचन्द्र परब्रह्म को हें रू 
उन्हें देख राजा ने तुरन्त रथ सें उतरकर अश्रु गदूगदू नेत्र से प्रणाम किया! 

. परमात्मा ने अपना दास्य प्रदान किया तथा इच्छित वर से राजा कृतक ० 
ग॒या। श्रीराधामाधव भगवान्‌ का स्मरण करनेवाला सदा ही उनका भक्त १ 
आनन्द लाभ करता दै । | 


| 


३३ राथिकोपाख्याने राधापूजास्तोत्रम्‌ प्र 
भगवान्‌ शांकरजी ने पावतीजी के पूछने पर बताया कि. श्रीक 

मेरे रहते राधा मन्त्र को ही क्यों ग्रहण किया । इसका कारण यह था कि | 
सन्त्र से अति शीघ्र सिद्धि मिल जाती है । इस प्रकार राधिका मन्त्र की 
: देकर ध्यान, पूजा, जप का प्रकार बताकर भगबान्‌ शंकर ने राधाजी की 


नी = 
4७% ऑ७> ळर. >> कक 
जग a 
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| कही । फिर श्रीकृष्ण और राधिका के वार्तालाप के रूप में श्रीकृष्ण झारा राघाजी 
$ के रूप, गुण और प्रभाव का दिव्य वर्णन। इस राधा गुणाख्यान के हारा 

॥ 'सभी दक्षकत्या परमात्मा को मिलीं ब सावित्री ब्रह्मा को | इसका प्रतिदिन: पाठ 
१।करनेवाढा पुत्रार्थी पुत्र पाता है और रोगी रोगमुक्त हो जाता है।.- कार्तिक की 
॥ पूर्णिमा को राधा की पूजा कर पढ़नेवाले को अचळ लक्ष्मी और राज्यश्री मिळती 
! है। खी सुननेबाली खामी के सौभाग्य को. पाती है। इस स्तोत्र को भक्ति से 
| सुननेवाळों को बन्धन से छुटकारा होता है और अन्त में गोलोक में परमपद 
॥ प्राप्त करता है । । 


| ५६ राधाकवचवर्णनम्‌ ३२६ 
£ ` भगवती पार्वती ने राधापूजा विधान सुनकर शंकरजी से राधाकवच:के 


[विषय में पूछा ओर भगवान्‌ शंकर ने कवच की महिमा बतळाकर उसके पाठ 
| का फेळ बताया । जगन्मङ्गछ इस कवच का प्रजापति कृषि है। रासेश्वरी 
| खंय॑ गायत्री देवी हैं श्रीकृष्णभक्ति सम्प्रासि का विनियोग है। इस कवच को 
। हर प्रकार से गोपनीय रखना चाहिये। सभी को भगवती राधा के स्तोत्र का 
4 जप करने से सबसे उच्च पद प्राप्त होता है । | 


(५७ दुर्गोपाख्यानम्‌ ssf BRR 


| भगवती राधा के १६ नामों का विस्तार से वर्णन । इन १६ नामों की 
प्रथम सृष्टि के आदि में गोढोक में रासमण्डल में पूजा की गई। फिर सघुकेटभ से 
' डरकर ब्रह्मा ने, फिर त्रिपुरारि भगवान्‌ शंकर ने त्रिपुर से प्रेरित होकर फिर 
| दुर्वासा के शाप से भ्रष्टश्री होकर महेन्द्र ने पूजा की और भगवती ने सम्पूर्ण आधि- 
| देविक, भौतिक एवं देहिक पापतापों से संसार का उद्धार किया । दूसरे कल्पो में 
| सुरथ राजा और मेधस के शिष्य समाधि वेश्य ने वेदोक्त प्रकार से राधाकवच - 


| 


ना 
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के द्वारा भगवती की मृण्मयी मूति बनाकर पूजा की। राजा ओर वेल! 
यथेच्छित वर दिया। राजा अपने खोये हुए राज्य पाकर राजपाट करते उः 
ओर वेश्य अपना शारीर त्यागकर गोलोक में भगवती दुर्गा के बरसे 


गया। वह नाना भोग भोगकर दूसरे कल्प में सावर्णि सु हुआ | 2] 
प्रि 


१८ दुर्गोपाख्याने तारोपाख्यानम्‌ स 


सुरथ, समाधि ओर मेधस क्रूषि के सम्बन्ध में नारद के पूछो 
नारायण ने अत्रि के पुत्र चन्द्रमा से बुध तारा में उत्पन्न हुए। बुध के फ 
ओर चेत्र का सुरथ हुआ। नारद ने बृहरपतिजी की पल्ली तारा में चन 
केसे बुध हुए इस व्यतिक्रम का कारण पूछा। इस प्रकार कासयौषनोक 
चन्द्रमा द्वारा आसक्त होकर तारा के. साथ सम्भोग बलात्कार से ही! 
बताया । तारा ने बहुत रोका परन्तु छम्पट अपने दुराग्रह से नहीं माग. 
शुक्र ने चन्द्रमा को सत्यमार्ग बताया और विप्रपल्रीगमन में महापातक बत 
फिर शुक्र ने चन्द्रमा को अपने तपोबछ से शुद्ध किया । बहुतसे महाहर 
का चन्द्रमा के गुरुपल्ली के साथ अनुगमन करने के महापातकों का वर्णन । झु 
द्वारा चन्द्र को शुद्ध करने पर तारा को समझाबुझाकर बृहस्पति के पास मे 


पा याना बृहस्पतेस्तारान्वेषणाय शिवग्रेषणम्‌ 


तारा के नदी से स्नानं करके आने में बिढस्ब होते देख बृहस्पति 

बहुत अधिक चिन्ता हुई उन्होंने अपने शिष्य को ताराको खोजने के ढिये छः 
नदी के किनारे भेजा । चन्द्र के इस दुःसाहसपूर्ण निन्दित कर्म की सूचना पद 
बृहस्पति को सिढी तो वे मूर्थित हो गये और फिर चेतना पाकर अपने से 
उद्‌गार शिष्यो को कहने लगे । इसे 


स्री विना घर वन के समान है। जिस घर में सती खली प्रिय बोल | 


॥ 
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पैपतित्रता न हो वह घर वन है । जिसकी पतिसाध्वी पतिव्रता को देवने हर लिया 
उसका घर वन के ससान है । 


यस्यसातागृहेनास्ति गृहणी वा सुशासिता । अरण्यंतेनगन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा गृहम्‌ 
प्रियाहीनं गृहं यस्य पूण द्रविणवन्धुभिः। अरण्यंतेनगन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा गृहम्‌॥ 
सारयाशून्यावनसमाः सभार्याश्च गृहा गृद्दाः । गृहिणी च गृहं प्रोक्त' न गृहंग्रहमुच्यते 
अझुचिः ल्लीविह्दीनश्च यथा मन्दो हुताशनः । 
प्रभाहीनो यथा सूयः शोभाहीनो यथा शशी ॥ 
शक्तिहीनो यथा जीवो यथात्मा च तनुं विना । 
विना ऽऽधारं यथाऽऽधेयो यथेशाः प्रकृतिम्बिना ॥ 
नि च शक्तो यथा यज्ञ फळदां दक्षिणाम्बिना । कमणांचफळं दातुं सामग्रीमूलमेवच 
| 
| 


गे 
र 
i 
विनास्वण स्वणकारो यथाशक्तः स्वकर्मणि । | 
| भार्याः मूळा: क्रियाः सर्वाः भार्यामूलाग्रहास्तथा ॥ 
भार्या मूल सुखंसव गृहस्थानां गृहे सदा । भार्यामूलः सदा हषो भार्यामूळश्चमङ्गळम्‌ 
भर्यामूलञ्वसंसारो भार्यामूखश्च सोरभम्‌। यथा रथश्च रथिनां गृहिणांच्व तथा गृहम्‌ 
| यथा जळ विना पद्म पद्म शोभा विना यथा । 

0 वी तथेव च गृहसुख गृहिणां गृहिणीम्विना ॥ 

' गृह की लक्ष्मी न रहने से संसार सें सबकुछ सूना है क्योंकि देव, पितर 
और सभी माङ्गलिककाया में उसकी आवश्यकता रहती है । इस पर बृहस्पति ने 
न्द्र को अपना भाव कहा ओर इन्द्र ने तुरन्त तारा को ळानेकी बात कहकर उसके 
लिये प्रयत्न करने ळगे। वे दोनों ब्रह्मा के पास गये और ब्रह्मा ने उन्हें शुरुरूप में 
पदुपदेश दिया ओर तारा के गर्भ को शुद्ध करने के लिये सनत्कुमार भगवान्‌ ने 
ऐसे उंसंका त्रतं-करवाया । इससे प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने तारा के सामने आकर 
उसे इंच्छित/वॅर प्रदान किया । 


। 
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६० शिंबजी के पास जाकर बृहस्पति ने क्या कहा इसका उत्तर नाराका; 
दिया कि शंकर के पास जाते ही बृहस्पति का अभिवादन किया गया और झह 
आसन पर बेठाकर सारी बातें पूछी गई । शंकर ने उनके शोक का कारण फा 
क्या देवदोष से तपस्याहीन हो गई कि सन्ध्याहीन हो गये ? क्या भगवान्‌ श्री 
में भक्ति नहीं रही क्या अतिथिसेवा नहीं हुई? आपके शिष्य इन्द्र देवराह : 


और गुरु भगवान्‌ वशिष्ठ हैं। सन्तजन पर प्रशंसक होते हैं । वे 
पुत्रेशशसितोये च समृद्ध च पराक्रमे । ऐश्वर्य बा प्रतापे च प्रजाभूसिधनेपु रर 
वचनेषु च बुद्धो च खभावे च चरित्रतः । म्‌ 
. आाचारे व्यवहारे च ज्ञायते हृद्यं नृणाम्‌ ॥२१॥ ग 

नी याइग्येषां च हृद्यं ताहृक्‌ तेषां च मङ्गढम्‌। - 0 
> यादग्येषां पूवपुण्यं ताहक्‌ तेषां च मानसम्‌ ॥२२॥ रर 


अतः आप इसका कारण बतलाइये । बृहस्पति ने कर्मवश की बात कह 
अपना आत्मनिवेदन किया । इसपर शंकर ने वेष्णबभक्तों का कष्ट सय॑ श्रीह 
दूर करते हैं बता भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्तों की प्रशंसा की। भगवान्‌ शंकर षी 
श्रीकृष्णभक्त बृहस्पति को लक्ष्मी माया का कामबीज प्रदान । बृहस्पति ग्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में मन लगाने की बात कहना । इन्द्र के द्वारा भगवान्‌ हि 


सारी 
के यहां जाकर सारी बात कहकर तारा को प्राप्त करने का उपाय | रि 


६१. र्मणः शुक्रगृहेगमनम्‌ : ३ 
“ गुरुपल्ली के लिये शुक्राचार्य के यहाँ ब्रह्मा का जाना | शुक्र ने ब्रह्मा 
आते देखकर उनकी स्तुति की और अभिवादनपूर्वक सत्कार किया और ih 
आने का कारण पूछो | ब्रह्माने शुक्र से गुरुपल्ली तारा को चन्द्रमा द्वारा हर्‌ने कोद 
कही और उसका पक्ष भी शुक्राचार्य छे रहे हैं। अतः में देवताओं की ओर से हर 
कहने आया हूं कि या तो तारा को दो या कामी चन्द्र को छोड़ो श | 


| 
हि 
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गाङ्करजी को छोड़कर मसी देववृन्द को खुळा आह्वान किया कि वे युद्ध करें । 
ह्या ने फिर कहा कि भगवती काळी ओर शिव के पाषंद वीरभद्रादि तथा 
फ़ाळाभ्रि रद्ध तथा राधा कवच कण्ठवाले श्रीविष्णु के युद्ध में आते ही तुम दैत्यों 
में कोन उनके सामने टिक सकेगा । 
३' प्रह्नाद ने ब्रह्माजी को विनय से प्रत्युत्तर दिया कि अवश्य ही भगवान्‌ 
वेष्णु मधुकेटम और हिरण्यकशिपु को मारनेचाछे हैं फिर भी वह परिपूर्णतम 
पप गवान्‌ श्रीकृष्ण की ही कला हैं। बही सबके अन्तरात्मा अपने सुदर्शनचक्र से 
एम सभी को रक्षा करते हे । उनसे तो कोई भी बलवान नहीं कहा जासकता। 
म श्रीकृष्ण की शरण में होकर सभी को युद्ध के लिये आह्वान करता हुं । भगवान्‌ 
ही कृपा का ही सारा बळ है। यदि मेरे पिता मरे तो वे विष्ण की निन्दा से। 
गखचूडु निबन्ध ( अभिमान से ) मधुकेटम कूठे दर्प से। त्रिपुर तो हमारा सेवक _ 
सा फिर भी शंकर प्रेरित वह मरा था । तब ब्रह्मा ने दोनों पक्षों को युद्ध से शक्ति, 
छ ओर सेन्य का दुरुपयोग बतढाकर दैत्यराज प्रह्वाद से तारा की भिक्षा मांगी - 
लर विसुख भिक्षुक के जाने पर गृहस्थ भी पापों का भागी होता है यह कहा । : | 
फेर सनत्कुमार, सनन्दन, सनक ओर क्रषियों ने भी बृहस्पति की खी तारा को 
हटाने की धर्मसज्ञत मांग की । इसपर प्रह्वाद ने शुक्राचा से ही वह कार्य हो. 
तकता है, यह बताकर उन्हीं के पास जानेको ब्रह्मादि देवगण और क्रूषिः 
बुनियों को सत्परामर्शं दिया। तब संब झुक्रजी से प्रार्थना करने ळगे .और' 
हन्होंने तारा तथा चन्द्र को छोटा दिया। प्रह्वाद सभी -न्र्मादि देवगण ब. 
ठेनिवृन्द को प्रणाम कर घर छोट आया । इधर चन्द्रमा तथा तारा. दोनों ही 
ब्याली के चरणों पर गिर पड़े। चन्द्रमा को अपनी भूळ स्वीकार करने पर 
ह्मा ने ्षंमापूर्वेक गोद में उठा लिया और कृपाळु ब्रह्माजी ने कहा हे. तारे अंब 
इरों मत तुम सोभाग्ययुक्त बनोगी क्योंकि प्रायश्चित्त ही दुबेलों का जो बढीजन से 
इरी गई एकमात्र उपाय है । | 


हि 
| 
5 
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दु्बेळा बलिनाम्रस्ता निष्कामात्म्रच्युता भवेत्‌ । 
प्रायश्चित्तेन शुद्धा सा न खरी जारेण दुःष्यति ॥ 
सकामा कामतो जारं भजते स्त्रसुखेन च। 
प्रायश्चित्तान्न शुद्धा सा स्वामिना परिवजिता ।। 
उन्होंने उसके गर्भ की स्थिति किस से हुई यह पूछा तो तारा ने चन्न 
को उसका कारण बतलाया । इसके वाद तारा ने सुन्दर कुमार को जन्म ति 
ओर चन्द्रमा उसे लेकर ब्रह्माजी को प्रणाम कर चळा गया । ब्रह्माजी तारा! : 
देवगुरु बृहस्पतिजी को देकर तथा देवगण को अभय दान कर अपने भवन छि । 
के तट पर चले गये । | 
एक वार बुध ने युवक होने पर घृताची के गर्भ से उत्पन्न कुबेर की कत 5 
चित्रा को नन्दनवन में देखा । यह वारह वर्ष की यौवन के उद्गम अवखा। ६ 
थी । उस चन्द्रमा के पुत्र बुध ने उसे गान्धवे विधि से ग्रहण कर एकान्तस्थानां ६ 
उसमें वीर्याधान कर दिया । उसके चेत्र नामक पुत्र हुआ जो धर्मात्मा, प्रता $ 
दानी. हुआ । चेत्र को राजाधिरथ उसके सुरथ हुआ इसी सुरथ ने वैश्यसर्मा २ 
कै साथ भगवती दुर्गा की सरिता के किनारे पूजा की थी । यह वेश्य धर्मात. क 
जयी ओर क्रिया कुराळ था परन्तु दुदेब से धन के छोभ में आकर ख्री पुर्वा ५ 
सभी ते इसे घर के बाहर निकाला । भगवती दुर्गा के ध्यान से यह फिर सम २ 
. शाळी हुआ। राजा को मनुत्व ओर निष्कण्टक राज्य मिला । | हे 
६२ राज्ञः सुरथस्य वेश्यसमाधेश्च विवरणम्‌ ३ 
राजा को मेधस मुनि से ज्ञान प्राप्ति और वैश्य को मुक्ति केसे गि 
नारदृजी के इस प्रश्‍न के उत्तर में नारायण ने कहा कि धव का पौत्र उत्कढ ९ 
पुत्र नन्दि महा प्रतापी था । उसने सुरथ राजा के देशों पर अधिकार * ६ 
लिया। जब सुरथ अकेला रह गया तो चह रात्रि में घोडे पर चढ़कर 


दु 


| 
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। जज्ञछ में निकळ गया । पुष्पभद्रा नदी के तट पर उसने वश्य को देखा और 

| उनमें. गहरी मित्रता हो गई। पुष्कर क्षेत्र में वैश्य के साथ राजा मेधस क्रषि के 
आश्रम में गया। वहां अपने आश्रम में शिष्यवृन्द को उन्होंने दुर्लभ ब्रह्मतत्त्व 

| सममाते हुए देखा । राजा सुरथ और वैश्य समाधि ने मुनिको प्रणाम किया | 
0, मुनि ने उनको झुआशीबांदपूर्वक अभिवादन किया और.उनको कुशळ प्रश्न पूछा 
$. तो राजा ने अपना राज्य निष्कासन का वृत्तान्त बतछाया और राज्य प्राप्ति का 
। उपाय पूछा और वैश्य के सम्बन्ध में वतलाया कि वह वैश्य धन के लोभी स्त्री 
पुत्रादि से निकाछा गया है। क्योंकि प्रतिदिन अपने उपार्जित धन में से बह 
अपने खी पुत्रादिकों के मना करने पर भी खूब र्ल, मणिमाणिक्य प्रतिदिन 
ब्राह्मणों को दिया करता था। जब उन बेटे, पोते, भाई बन्धुओ ने इसे खोजकर 
। घर जाने को आग्रह किया तो यह ज्ञान पाकर ऊँचा वेराग्य का अभ्यास करने 
f | का दृढ़ निश्चय कर भगवान्‌ में भक्ति करने का उपाय ढूँढ़ रहा है। बाद में . 
इसके पुत्र भी अपने पिता के वियोग में शोक से दुःखी होकर वन में जाकर : 
| वेरागी हो गये। अब इसे निष्काम भगवान्‌ का दासत्व मिले ऐसा उपाय 
३ बतलाइये। मेधस ने भगवती कृपामयी कृष्ण की विष्णुमाया का चमत्कारपूर्ण 
| अभाव बताकर उन्हीं की कृपा से ऋष्णभक्ति का. आनन्द लाभ हो सकता है 
|| यह सिद्धान्त कहा । नाना जन्मों के बाद शंकर की भक्ति से विष्णु भक्ति का . 
और विष्णुभक्ति से निर्गुण कृष्ण की भक्ति के सबळ मार्ग का रहस्यपूर्ण वर्णन कर 
श्रीमेघस ने कृष्णभक्त से ही कृष्ण मन्त्र को लेकर अपना मार्ग प्रशस्त करने को 
| कहा भगवान्‌ की भक्ति दो प्रकार की है एक विवेचना और दूसरी आवरणी । 


। | प्रथम भक्त को दी जाती है ओर दूसरी आवरणी से सारा जगत्‌ ढीला नाटक के 

सूत्रधार से संचालित होकर अपना भाग अहण करता है। में भी भगवान्‌ 

| शंकर से ऋष्णभक्ति का ज्ञान लेकर अपना जन्म सफल करने में लगा हूं। जाओ 

|| भगवती की आराधना करो। नदी तीर पर जाकर वही तुम्हें कामनापूर्ण _ 
| ९ | 
१ 


। 





( ७४ ) | 
आवरणी बुद्धि देगी जिससे सब ठीक हो जायगा। निष्काम वेश्य को भगवती 
` विवेचना शक्ति देगी जिससे उसे भगवती के चरणों का सहज ही लाभ होगा।/. 
` इसपर उन दोनों ने दुर्गासतोत्र ओर कवच द्वारा भगवती को प्रसन्न किया। : 
वैश्य को मुक्ति ओर राजा को मनु का पद्‌ तथा इच्छित ऐश्वर्य मिळा । |; 


६३ - सुरथसमाधिमेधससम्वादे प्रक्र तिवेश्यसम्वादः ३१८ 


राजा को केसे प्रकृति की भक्ति का लाभ हुआ और वेश्य को किस पूजा: : 
विधान, मन्त्र, जप; स्तोत्र, ओर कवच से हुआ इसके विषय में जिज्ञासा करने प |: 
नारायण ने कहा कि राजा ओर वैश्य दोनों को सुमेधस ने ध्यान, स्तोत्र, कवच का. 
उपदेश किया। उसकी ही पुष्कर में एक वर्ष तक तीन काळ उन दोनोंगे 
साधना की। भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें यथेच्छ वरदान दिया । वेश्य कषे 
चेतना. देकर जब भगवती ने वर मांगने को कहा तो उसने भगवती चरण में रहका 
कभी नाश न होनेवाले सम्पूण वस्तुओं का सार वर मांगा । प्रकृति ने भगवार 
को नवधा भक्ति का वर्णन कर उसकी साधना करनेवाले सफल मुनीश्वर देवग | 
का परिगणन किया ओर भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया । “कर्ण 
इस नाम का पुष्कर में दशलाख के जप का आदेश दिया जिसे पूर्ण कर बैश 
भगवान्‌ कृष्ण का परमपद पाकर उनका दास बना । 


हि” 2 | alls कत 
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a - रज्ञः सुरथस्य दुर्गापूजनस्‌ | २९ 

फिर नारायण ने राजा के द्वारा भगवती के पूजन का विस्तार से वर्ण 

किया। सुरथ ने स्नान, आचमन और न्यासत्रय कर (कर, अङ्गअङ्गाङ्ग त्यार ु 

भूतझुद्धि की तथा प्राणायाम कर शंखशोधन किया । फिर भगवती की मिट्टी गै. 

मूतिश्बनाकर उनका आवाहन किया । फिर देवी के दक्षिण भाग में कमळाळय * ३ 
स्थापनां की ओर गणेश, सूर्य अमि; विष्णु, शिव, पार्वती छुओं देवों की पू | 
| | 





( ७५ ) 
| विधिविधान से की । फिर सूळ प्रकृति इश्वरी का सुन्दर ध्यान किया। इसे 
भक्तों को सुरथवैश्य की पूजा के अनुसार ही सदा कर आनन्द लूटना चाहिये । 
स्तोत्र का विधान पूजा तीन प्रकार की है। सात्विकी, राजसी और तामसी ।. 
बेष्णवों की सात्विकी, शाक्तादि की राजसी व अदीक्षित और अन्य सज्जन ढोगों. 
| की तामसी पूजा है। “दुर्गा” यह नामजप मात्र से ही कष्टों का विनाश हो 
जाता है। पूजा षोडश उपचार से की जानी चाहिये | इसी प्रकार छुओं , 
: देवताओं की, फिर जगदम्बिका, अष्टनायिका, अष्टदळकमळ में स्थापित कर 
(| आराधना करे। इसके बाद महाभैरव, असिताङ्ग भैरव, ससभैरव, कालभैरव, 
। क्रोधभैरव, ताम्रचूड और चन्द्रचूड की पूजा करे। फिर नवशक्ति जैसे: 
बे बेष्णवी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, रौद्री, नारसिंही, वाराही इन्द्राणी कार्तिकी तथा 
। | सर्वमङ्गछा की पूजा कर फिर शंकर, कार्तिकेय, सूयं, चन्द्र, अभि, वायु, वरुण और 
(| देवी की दासी तथा बढुक और चतुःषष्टि योगिनी की विधिविधान से पूजा करे । . 
{ कवच को गळे में बांधकर पठन करे फिर बलिदान विधान कर भगवती को 
। प्रसन्न करे | बलिदान के बाद भगवती को प्रणामादि कर त्राह्मण को दक्षिणा देवे। - 


। गा > 
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| Ae . दुर्गोपाख्याने दानकथनम्‌ ३६६. 


श्रीनारायण ने नारदजी द्वारा स्तोत्र, कवच, पूजा के फल को जानने की 

इच्छा पर आर्द्रा में देवी को बोधन कर मूळ से प्रवेश करे और श्रवण में विसर्जन 
| करे, यह कहा । . भगवती के बोधनोत्सव का आद्रायुक्त नवमी को यदि कोई 
|| करता दै तो उसे शतवार्षिकी पूजा का फळ मिळता दै | सुरथ की पूजा से भगवती 
| सन्तुष्ट हुई ओर राजा से यथेच्छ बर मांगने को कहा । उसे अभीष्ट राज्य और 
| शत्रुनाश होने का वर देकर अन्त में ज्ञानरूप ऋष्णभक्ति का उपदेश किया | 
| कृष्ण नाम के गुण प्रभाव का वर्णन कर भगवती अन्तर्घान कर गई। राजा सी 


| अपनी आराध्या को प्रणाम कर राज्य पाकर घर चला गया । | 
| ॒ 


| 





SD mere 


| 
(७) | 
६६ श्रीकृष्णकृतः दुर्गासोत्रम्‌ २७१ | 
प्रकृति, के कवच स्तोत्र के सम्बन्ध में.नारदजी द्वारा पूछने पर श्रीनारायण | 

ने जव-जबःश्रीकृष्ण'ने गोलोकं राससण्डल में राधा की स्तुति की तथा मधुकेटभ | 
युद्ध में विष्णु ने फिर त्रिपुरारि शंकर ने एवं वृत्रासुरबध के समय देवराज इन्द्र ने | 
एवं मनुष्यों, देबताबृन्द और सुरथादि राजाओं ने कहप-कल्प में आराधना की | 
उस स्तोत्र को बताया। इसकी फलश्रुति सववत्र विजय ही प्रकृति की साधना का फछ | 
और उनके श्रीचरणों में भक्ति द्वारा भक्त का उद्वार बतलाया गया । | 
६७ प्रकृतिकवचापरनामक जह्माण्डमोहन कवचम्‌ ३७१ | 
नारदजी के अनुरोध से श्रीनारायण ने प्रकृति कवच अथवा ब्रह्माण्डमोहन | 

कवच का उपदेश किया । सिद्धकवच करने के लिये इसका पांच छाख जप करना | 
आवश्यक दै । गणपति मूलम्रक्कति के ही पुत्र हं उनके आविर्भाव के भगवान्‌ | 
श्रीकृष्ण ही खास से मूळ कारण है । ब्रहवावेवतेप्रक्|तिखण्ड को सुनकर नानाप्रकार | 
से ब्राह्मण भोजन, दान ओर जपतप करानेवाळों को अनन्त फल ओर पुत्रपोत्र- | 


लक्ष्मी की अनन्तकाळ तक प्राप्ति तथा अन्त में भगवान श्रीकृष्ण में निश्चला भक्ति | 
होकर गोलोक में परमपद की प्राप्ति होती है । | 


ou 


ता, ए अर मल्जकळ' 


॥ झुभम्भूयात्‌ ॥ 





श्रीगणेशाय नमः | ` | ॒ यि धर - पन, 

अथ तृतीयं गणपतिखण्डम 
अध्याय विषय प्रष्ठाङ्क 
१ गणशजन्मविषयक प्रश्‍नविचार! ३७३ 


श्रीकृष्ण परब्रह्म की कृपा से गणेशजननी भगवती पावेतीजी की असीम 
अनुकम्पा से गणेश आविर्भाव के वृत्तान्त की विषयसूची का वर्णन प्रस्तुत है-- 

श्री नारदजी ने प्रकृतिखण्ड के अमृत समुद्रमय आख्यान में खूब स्नान कर 
अपनी हादिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गणेशखण्ड के छिये श्रीमन्नारायण से 
सादर निवेदन किया । उन्होंने गणेश के भगवती पावती के गर्भ से जन्म को 
लेकर प्रश्‍न किया। उनका प्रादुर्भाव किस देव के अंश से हुआ वह योनि 
सम्भव है कि अयोनि सम्भव ९ उनका तेज, पराक्रम, तपस्या, ज्ञान ओर निर्मळ 
यश केसा है ? सभी नारायण, ब्रह्मा, शिवशंकर आदि के विद्यमान रहते हुए 
उनकी पूजा क्यों प्रथम विहित है ? इनका जन्म पुराणों में सारपू्ण ओर 
रहस्यमय गाया गया है। यह हाथी के सुखवाले ओर एकदन्त क्यों हैं आदि 
प्रश्नों की कड़ी गादी । भगवान्‌ नारायण ने कहना आरम्भ किया कि सभी 
देत्यो का संहार कर जब दक्षकन्या भगवती ने अपने स्वामी की निन्दा को सहन 
न कर दक्ष यज्ञ में देह छोड़ दिया तो योग से वह हिमालय के यहां कन्या रूप सें 
उत्पन्न हुई । विवाहयोग्य अवस्था में हिमालय ने उनका विवाह भगवान्‌ शंकर 
से कर.दिया। भगवान्‌ शंकर और भगवती पार्वती नर्मदा के तट पर सुन्दर 
पुष्प उद्यान में देवों के हजार वर्ष पर्यन्त शुङ्गारपूर्ण रतिळीला में मग्न हो गये । 
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. २  झरीडाविरतेन शिवेन देवदर्शनम्‌ रॅश 
ऐश 


पड ही 
दोनां ही एक दूसरे के अङ्गसपश से मूर्छित होगये । उस एकान्त खान में उनकी | 
यह सनोपुग्धकारिणी सम्भोगळीळा देखकर देवगण को चिन्ता हुडे । वे लोग 
र्जी को नेता बनाकर नारायण के पास गये ओर उनसे सारी बातें ब्रह्माजी 
के द्वारा कहछाई। शंकर भगवान्‌ और भगवती पार्वती के इस सम्भोग से जो. 
सन्तान होगी उसके भविष्य के लिये भी उन्होंने नारायण से पूछा। भगवान्‌ 


नारायण ने कहा कि आपढोग मेरी शरण आये हैं आप निर्भय रहिये। आप. 


सब मिलकर एक उपाय कीजिये कि शंकर का वीर्य भूमि में गिरे, नहीं तो 
पार्वतीजी के पेट में गर्भाधान होने से वह सन्तान देव और असुर दोनों के ढिये 
ही घातक होगी। तब देवगण नर्मदा किनारे शंकर पार्वती को विन्न कर जगाने 
के लिये गये तथा ब्रह्माजी अपने खान पर छोट गये । देवराज इन्द्र ने कुबेर को 
कुबेर ने वरुण को, वरुण ने वायु को और वायु ने यम को, यमने अभि को; 
अभि ने सूर्य को, सूर्य ने चन्द्रमा को और चन्द्रमा ने ईशान को रति में भङ्ग डालनेके | 
लिये परस्पर कहा परन्तु किसी की हिम्मत न हुई । तब देवराज इन्द्र ने थोड़ा | 


_ शिर टेढ़ा कर महादेवजी को कहा--हे योगीश्वर महादेव आपको प्रणाम है 


क्या करते हैं ? इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र और पवन ने बारी-बारी से उन्हें उद्बोधन' 


करने का प्रयत्न किया परन्तु पावेतीजी के डर से सम्भोग अवस्था में उठने का 


प्रयत्न शंकरजी न कर सके। जब फिर भय से व्याकुळ देवगण को स्तुति करनेको | 


' उद्यत देखा तो उन्होंने पावंतीजी को छोड़कर अळग होने का प्रयत्न किया उसी 


बीच सें उनका वीर्य भूमि पर गिर गया उससे स्कन्द हुए । इस मनोहर कथा का 
प्रसङ्ग. स्कन्द्‌ जन्म के प्रकरण में आयेगा | | यत 


ड श्री नारायण ने कथा प्रसङ्ग का क्रम जारी रखते हुए कहा कि महादेवजी | . 
रति से उठकर अपने सामने देवगण को देखा और उन्हें यह परास “दिया 


७ 


4 


| 
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आप सब यहां से पार्वतीजी क्रोधित न हो जांय इसलिये भाग जाइये। जब 
पाबंतीजी उठी तो अखिलन्रहाण्ड के संहार करनेवाले भगवान्‌ शंकरजी काँपने 
छगे। अपने सामने देवगण को न देखकर उन्होंने अपने क्रोध को स्तम्भित कर 
लिया और बोलीं कि आज से देवतागण व्यर्थवीर्य हो जांय। भगवती क्रोध से 
आंख लाळ करती हुईं छञ्जितसी भूमि खोदने की चेष्टा करने ळगीं। भगवान्‌ ने 
डरते-डरते पावतीजी को छाती से छगाकर बेठाया और इस प्रकार मधुर - वचन 
बोले है मेरी सोभाग्यरुपे प्राणाधिष्टठात्रीदेवते पार्वती रुष्ट क्‍यों हें। सुर 


`. निरपराध पर प्रसन्न होओ तुम्हें क्या इष्ट है कहो। में तुम्हारे प्रताप से ही 


शिव हूं नहीं तो शब तुल्य हूं तुम ही प्रकृति; बुद्धि, क्षमा, दया, तुष्टि, पुष्टि, शान्ति, 
क्षान्ति, क्षुधा, छाया, निद्रा, तन्द्रा एवं सम्पूर्ण प्राणियों का आधार सर्वेस्च और 
बीजस्वरूपिणी हो, अब मुझे; अपने क्रोध से दग्ध हुए को जिछाओ। तब 
भगवती ने क्रोधयुक्त होने पर भी मनोहारी वचन कहे- हे भगवन्‌ आप सम्पूर्ण 
प्राणियों में स्थित हें आप सर्वेज्ञ को में क्या कहूं। सम्पूर्ण विभव आदि के सुख 
को एक ओर रख दीजिये ओर 'अपने पति के सम्भोग सुख को एक ओर तो 


स्री के लिये अपने पतिदेव के साथ रति सुख ही: अधिक प्रिय होगा । इससे 


भङ्ग होने से सत्री को अत्यन्त पीड़ा होती है। उसके बराबर स्त्री के लिये बड़ा 
दुःख कोई नहीं है। 


कन्तानां कान्तविच्छेदः शोकः परमदारुणः । कृष्णपक्षे यथा चन्द्र: क्षीयमाणो दिने दिने | । 


तथा कान्तं विना कान्ता क्षीणा कान्त क्षणे क्षणे ॥२८।॥। 
कान्ता रमणियों के लिये पति का विछोह परम दारुण शोक का कारण 
होता है । जैसे कृष्णपक्ष में चन्द्रमा की कळा दिन-दिन घटती जाती है वैसे ही 
स्री की कळा पति के बिना क्षण-क्षण क्षीण हो जाती है । 
चिन्ताज्वरश्वसवेषामुपतापश्च वाससाम्‌ । 
साध्वीनां कांतविच्छेद्स्तुरगानाः्च मेथुनम्‌ ।।२१।। 
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` के नियमों को वताया। . 


| 

| 

( ८० ) | 

रतिभङ्गो दुःखमेकप्‌ द्वितीयं बीयेपातनम्‌ । दुःखातिरेकदुःखच्च पह यसनपत्यता ॥२२ | 

आपके रहते मुके रतिभङ्ग, वीर्थपतन और पुत्र न होने के तीन-तीन दुःख |- 

हों इससे अधिक दुःख संसार में मेरे लिये ओर क्या होसकतादै। . 
लोक्य के खामी आपको पति पाकर भी मेरे सन्तान न हो, जिसखी। उ 
के रतिसुख से प्राप्त सन्तान न हो उसका जन्म व्यर्थ है। सदूवंश सत्त्र ही ब 
गृहस्थ का सब कुछ दै कुपुत्र तो कुळ का अङ्गार है, नाश करनेवाला है। खामी। ३ 
अपने अंश से अपनी खरी के गर्भ से जन्म लेता दै। साध्वी स्री माता फे समान व 
हितकारिणी है। असाध्वी बैरी के समान सन्ताप देनेवाळी है । “सुखदुश । ३ 
योनिदुष्टा चैवाऽसाध्व्यति हि स्म्रता” अब आप ही बताइये में क्या -उपाय करू || २ 
इसपर शंकरजी ने हँसकर पार्वतीजी को सान्त्वना देते हुए कहा-- | र 
३ प्नतीम्प्रति हरित्रतकरणाय शिवस्योपदेशः ३७०, | 
महादेवजी ने कार्यसिद्धि के लिये उपाय बतळाया। उन्होंने पुण्यक र 
नामक व्रत को भगवान्‌ हरि की आराधना करते हुए करनेका परामर्श दिया।| । 
यह वाब्छाकल्पतरु है, सबका सार है, सुखदेने बाळा और पुत्रदाता है, सम्पूर्ण २ 
सम्पत्ति का दाता भी यही है। इसलि इसको पालन करो तुम्हें ब्रत के आराध ' 
कृष्ण अवश्य वाञ्छित फल देंगे। अब तुम हरि सन्त्र को छो पितरों के मुक्ति | ' 
कारण इस व्रत को करते हुए इश्टसिद्धि पाओगी। यह कहकर उन्होंने शीघ्र गङ्गाजी । 
के तटपर जाकर बड़े प्रेम से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्तोत्रयुक्त कवच और पूजाविधाद ग 


। 
वा: | 
| 
| 
| 
| 
| 


( ‘८१ ) 


छु शिवेनपाबेत्ये त्रोपकरणकथनम ३७६ 


भगवती श्रीपार्वती ने सम्पूण ब्रतविधान सुनकर इसका विस्तार से वर्णन 


जानना चाहा । पिता अपनी कन्या को कौमारावस्था में सब प्रकार से भरण-पोपण - 


कर योग्य बना देता है । युवावखा में पति उसकी शक्ति का हास नहीं होने देता 
और वृद्धावस्था सें पुत्र उसकी सेवाकर अपना जन्म सफल करते है । सुन्दर पति 
को देकर कन्यापिता धन्य होता है। पति गृहस्थ में उसे सव प्रकार सुखीकर वृद्धावस्था 
में पुत्रों को उसका भार सौंपकर वतव्यपालन करता है। तीन भाईयों की बहन 
भाग्यवती है, उससे कम भाग्यशालिनी दो भाई वाली, उरूसे कम एक भाई वाली 
और एक भी न होनेपर तो वह वेचारी अधमा है। सुभे पुत्ररत्न की आवश्यकता 
| है आप कृपाकर उसकी व्यवस्था कीजिये। तव शंकरजी ने पुण्यक व्रत का 
| आरम्भ माघ शुक्ल त्रयोदशी को करने का विधान कहा । प्रातःकाल स्नान-ध्यान 
| से निवृत्त होकर स्वस्तित्राचन के साथ घटस्थापन किया जाय। पुरोहित को 
| वरण कर पोडशोपचार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूजन हो। इसका विधान 
साङ्गोपाङ्ग होना चाहिये। थोडीसी भी त्रुटि होने से अङ्गदानि होती है तो फल 
| भें भी हानि सम्भव है। नाना द्रव्यो से भगवान्‌ श्रीदृप्णचन्द्र की पूजा का 
| नाना फल सङ्कल्प में श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थ कहना चाहिये। पुष्पाञ्जलि के बाद सौ 
प्रणाम करे और छ मास तक हविष्य अन्न खावे। एक पक्ष तक हवि जळ का 
पान करें। रात्रि में कुशासन पर वेठकर जागरण करे आठ तरह के मेथुनों को 
। छोड़ दे । ब्रत की समाप्ति पर पूर्ण सामग्री सजाकर दिल होम कर ब्राह्मण भोजन 
ओर दक्षिणा देवे। इस ब्रत का यही फल है कि भगवान्‌ में ढ़ अचळ भक्ति 
होती है और भगवान्‌ हरि के समान ही सवेगुणनिधान पुत्र उत्पन्न होता है ओर 
ब्रत करनेवाली स्त्री को सौन्दर्य, स्वामी का सौभाग्य, ऐश्वर्य और विपुछ धन कौ 
प्राप्ति होती है। अब महेश्वरी तुम त्रत करो तुम्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी । 
2 | | 2 
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ब्रतविधान को सुनकर पावेतीजी की उत्कण्ठा ब्रतमाहाल्य को सुनने ह. म 

- सम्बम्ध में हुई। महादेवजी ने कथा आरम्भ की । प्राचीन समय भें शतस 

मे जो मनु की पत्नी थी वह पुत्र न होने से अत्यन्त दुखित होकर ब्रह्माजी के पाए 

जा बन्ध्या के पुत्र होने का सफळ उपाय पूछा । _ | 

तज्ञत्मनिष्फं ब्रह्मल्नैशवय्यंधनमेव च । किञ्चिन्न शोभते गेहे विना पुत्रेण पुन्रिणाम्‌॥ इत 
पुत्र के बिना सब सूता है । पुत्र सुखदेनेवाला, मोक्षदाता ब भ्रीतिदातां है। य 

अपुत्र का सुख कोई नहीं देखना चाहता । स्वयं बह भी लज्जित होता दै । ब्रह्मांबी क 

ने उसे माघ झु त्रयोदशी को सुपुण्यक ब्रत करने का आदेश किया | झे| ब 


एक वर्ष तक ळगातार करना चाहिये और इलकी समाप्ति बताई |स 
६ । क पावेत्याब्रतारम्भोद्योगः | ३८! | ट 
शिवस्य विष्णुसमीपे वरप्नाथनम ३८१ प 

्रताज्ञाग्रहणम्‌ . ३५ 


नारदजी द्वारा ब्रत के आरम्भ का विधान पूछने पर नारायण भगवान्‌ ब 

दिव्य कथा ओर ब्रत का विधान कहा । जब भगवान्‌ शंकर साक्षात्‌ तपर्ध! उ 

करने चढे गये तो भगवती पार्वती ने शंकरजी की आज्ञा से पुण्यक व्रत $| न 
आरम्भ किया। इस अवसर पर ब्रह्माजी विष्णु आदि देवगण सनक, सन 
ब सनत्कुमार आदि बड़े-बड़े ऋषि महर्षि उपस्थित हुए। उस समय बड़ी भा 
सभा जुटी ओर उसमें नाना प्रकार के गीत, नृत्यवादित्रों से शंकरजी ने सर्वर 
खागत किया । ब्रह्माजी की प्रेरणा से शङ्करजी ने हाथ जोड़कर भगवती पार्वती । 

पुण्यक ब्रत करने की इच्छा की बात कही । उन्होंने अपने रतिभङ्ग ओर | 

/ ज्य 

| 


( ८३ ) 
के शोक, क्रोधजुक्त वचनों को ब्रह्माजी से कहा और पुत्राभिळाषा होने से उसे 
| पूणे करने का उपाय जानना चाहा, साथ ही खी खभाव को लेकर अपना 


मन्तव्य रक्खा । 


| दुनिवाय्येश्च सर्वेश ख्रीस्वमावश्च चापलः । 

| दुप्त्यजं योगिमिः सिद्ध रस्माभिश्च तपखिमिः ॥२४॥ 

| स्लीखसाव अत्यन्त चपळ होता है बह किसी के समभाये नहाँ ठीक होता 
। इतना होनेपर भी ज्जीरूप के वश में योगी लोग सिद्धगण ओर हम तपस्वी भी हदें। | 
` यह मोह का कारण है, सम्पूर्ण माया का पिटारा कामवद्ध न का कारण कामदेव 
| का ब्रह्मान, मोक्ष के द्वार को बन्द करने का किवाइ ओर हरिभक्ति को रोकने- 
| वाढा यह है। वैराग्य नाश का बीज दै, रागादि को बढ़ाता है। साहसों का 
| समूह, दोषों का घर, अविश्वासों का क्षेत्र और स्वयं मूर्तिमान्‌ कपट है । अहङ्कार 
| का आश्रप्र सदा ही मुख में अग्रत लगे हुए विपकुम्भ के समान यह रहती हैं। 
| सभी के लिये असाध्य है, दुस्साध्य कढह के अङ्कुए का बीज है । अतः आपळोग 
| पार्वतीजी के लिये परिणाम में सुखावह कोई पुत्र प्राप्ति का सुन्दर उपाय बता: . 
| दीजिये। इसपर भगवान्‌ विष्णु ने सुपुरप्रक ब्रत का माहात्म्य बतलाया ओर 
| श्रीकृष्णमक्ति का अमोघ रहस्य कहकर श्रीकृष्ण भक्तों का मार्ग सदेव निष्कण्टक 
| बतलाया और भगवती पार्वती के लिये इस व्रत को करने का. विधान बतळाकर 
| उसके प्रभाव से गोलोकनाथ श्रीकृष्ण खय॑ पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होंगे यही गणेश 
| नाम से प्रसिद्ध हो जायेंगे यह कहा। गजानन, एकद्न्त आदि नामों की कथा । 
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७ ' हरेरादेशात्‌ त्रतविधानम्‌ ३३! 
रतान्ते पुरोहितेन स्वामिदक्षिणायाचनम्‌ En 

देवान्ग्रति नारायणवाक्यम्‌ ३३५. 

पार्वेतीकृत श्रीनारायणस्तोत्रम्‌ ३१७ 


भगवान्‌ विष्णु के आदेश से शाङ्करजी ने पावतीजी को ध्रः का विधा. 


बताया। उन्होंने सुन्दर वेषभूषा पहनकर शुभ दिन में रक्लकळशादि को स्थापना क 
मुनिवृन्द की विधिविधान से पूजन कर पुरोहित, आचाये, दिक्पाल) देव, नाग 
मनुष्य एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि की पूजा कर स्वस्तिवाचन के साथ -भगवार 
श्रीकृष्ण का मङ्गळ घट में आवाहन किया और पोडश ( सोळहों ) उपचारों पे 
भक्तिपूर्वक पूजा की । इस प्रत में जो उपकरण ( सामग्री ) देने की थी उसे सुत्रा 
सती पावती ने मन्त्र सहित प्रदान की । तिळ ओर घृत की तीन लाख आहुतिगं 


से हवन किया। देवता, अतिथि और ब्राह्मणों की सम्पूणं साधनों से पूजा को। - 


यह क्रम एक वप तक प्रतिदिन चळता रहा । एकवर्ष के बाद समाप्ति दिवस 
पर पुरोहित ने भगवती पार्वती से पति को दक्षिणा में मांगा । भगवती इसपर मूर्धि 
होकर गिर पड़ी। तब शङ्करजी ने उन्हें दक्षिणा न देने पर फळहानि का भा 
बताया ओर धम, देवता, मुनिवृन्द ने दक्षिणा के विषय में पार्वती को समभाग 

भगवती ने पति को दक्षिणारूप में माँगने पर आपत्ति उठाई कि पति के दे 
से खी के पासं फिर रह क्या जायगा । 


भतुवराञश्चतनय; केवळं भत्‌ मूलकः । यत्र मूळं भवेद भ्र्ट' तद्ठाणिज्यश्च निप्फढम॥ 


इस प्रकार जब पार्वतीजी एवं धर्म, देवता और सुनिगणों का दक्षिणा 


हर 
>. 


विषय में विचार चळ रहा था तो भगवान्‌ चतुर्भुज श्रीकृष्ण रथ से वहां उपलि: 


उत्पत्ति, स्थिति और ल्य का कारण बताया । सम्पूर्ण प्राणिमात्र का आधार प्रकृति 
| 


वि” " 


०४ | 


अअ आओ ई or 
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को बताकर गोलोकनाथ हिभुज और वेकुण्ठनाथ चतुर्भुज विष्णुरूप का मंहत्त्व 


सममाया और पार्वतीजी को अपने प्राणनाथ शङ्करजी को देकर फिर उचित 


मूल्य द्वारा उन्हें पुनः प्राप्त करने का उपाय कहा । गौएँ विष्णु की देहरूपा हैं 
शिवजी विष्णु के साक्षात्‌ शरीर हैं अतः आप गोमूल्य देकर स्वामी को ग्रहण 


करें। पार्वतीजी ने वेसा ही किया और एक लाख गौओं को बदळे में देकर 


शङ्करजी को फिर मांगा । इसपर सनत्कुमार ने ना किया इससे पार्वती को कष्ट 


हुआ । उन्होंने शङ्कर का ध्यान किया ओर सामने महत्तेजः पुञ्ज भगवान्‌ का रूप 
प्रकट हुआ। उसकी क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा, महादेव) धमे, देवता, मुनिगण, 
सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी, हिमालय और पावेतीजी ने भक्तिभाव से स्तुति की । 
पावेती ने भगवान्‌ शंकर के तीन जन्म में पति होने के विषय को लेकर इस जन्म 
में भी सौभाग्य से उनके पति होने एवं पुत्र न होने का प्रकरण क़हकर स्तुति की । : 
उन्होंने भगवान्‌ से उनके समान ही पुत्ररत्न की प्राप्ति हो यह कामना की। इस 


'पावेतीकृत स्तोत्र को संयत होकर सुननेवाळे को भगवान्‌ विष्णु के समान पुत्ररत्न 


की प्राप्ति होती है। एक वषे तक हविष्य भोजन कर इस व्रत को करनेवाले को 
सुपुण्यक प्रत का अवश्य ही फळ मिळता है । 


८ स्तवप्रीतेन कृष्णन पार्वत्यै निजरूपग्रदर्शनं वरप्रदानम्‌ ३९६ 
वुध विग्रातिथिरूपेण विष्णोरागमनम्‌ ४०१ 
गणशोत्पत्तिः ४०३ 


..... भगवती पार्वती के स्तवन से प्रसन्न होकर देवाधिदेव श्रीकृष्ण ने अपना | 


डुछभ अनुपम सौन्दर्य सौकुमार्यपू्ण रूप दिखाया उनके साथ चारों ओर गोप 
एवं गोपिका बेठे हैं और राधा उनके पास विराजमान हैं । उस रूप को देख 
मुग्ध होकर ऐसे ही सुन्दर पुत्र की अभिलाषा उनने की। भगवान्‌ 'तथास्तु' 


` इच्छा प्रगट की। ब्राह्मण ने पांच प्रकार के पिता बतलाये । 


| | 
(८६. ) | 


कहकर अन्तर्धान करगये । उन्होंने फिर सबको यथाविधि सन्तुष्ट किया च. 
प्रमूतदान से सबको तृप्त किया। खयं शङ्करजी के साथ ब्राह्मणों को भोक. 


दक्षिणा से राजीक्रर आप प्रसाद पाकर सुन्दर शय्या पर पावेतीजी सो गै. 


इस रतिळीळा के अन्त में वीर्यपतन काल में विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का येष धरन 
आ पहुँचे और सब तरह से शङ्कर को तथा पार्वती को उद्बोधन दिया । इसम 
पार्वती और शङ्करजी बीच में ही उठकर वस्न पहनकर उस रतिभवन के द्वार प 
खड़े ब्राह्मण के पास गये और उसे आने का कारण पूछा। शक्कुरजी ने उसे 
नामपन्था पूछा और पार्वतीजी ने अपने द्वार पर आये हुए वृद्ध अतिथिग्र 
सत्कार कर अतिथि पूजन का फळ बतछाते हुए अपनेको धन्य कहा । | 
अपूजितो5तिथियरय भवना द्विनिवतते । | 

पिठ्देवाप्रयः पश्चाद्‌ गुरवो यान्त्यपूजिताः ॥ &॥ 

` यनि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । 

तानिसर्वाणि छभते नाभ्यच्च्यांतिथिमीप्सितम्‌।। 

ब्राह्मण ने भूख-प्यास से पीड़ित अपनेको बतळाकर आहार पाने की बलवत 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
विद्यादाताऽन्नदाता च भयत्राता च जन्मदः । | 
कन्यादाता च वेदोक्ता नराणां पितरः स्मरताः ॥ 
गुरुपल्ली गर्भधांत्री स्तनदात्री पितुः श्वसा । | 

| 


श्वसा मातुः सपत्नी च पुत्रभार्य्यान्नदायिका ॥ 

शत्यः शिष्यश्च पोष्यश्च वीर्येजः शरणागतः | 
धमपुत्राश्च चत्वारो वीर्यजो धनभागिति ॥ ४ ॥ 
में बुट्टा ब्रामण आपके शरण में आया हूं मेरा अब अन्न से उपक. 
कोजिये | आगे उसने भगवद्धक्ति की प्रशंसा कर उनके चरणों की भक्ति मांगी | 


' 
| 
| 
| 
| 


ब्राह्मण ने कर्म के भोगादि से लेकर भगवत्स्मरण एवं भगवल्मीत्यरथ कमे की प्रा. 
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करते हुए हरिभक्ति एवं विष्णु मन्त्र की अपूव प्रशंसा की ओर भगवान्‌ की भक्ति 
में एकमात्र कारण ही उसने पावेतीजी को वतळाया और उनके पुत्र गणेश को 
साक्षात्कष्ण का ही रूप कहा । उनकी उत्पत्ति श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अंश से हुई 
है। इसके पूर्व ही बह ब्राह्मण अन्तर्धान कर गया और उनके रूप माधुये का 
सुन्दर वर्णन किया । 


8 हरौ तिरोहिते पावेत्या जाह्मणान्वेषणम्‌॒ ४०४ 
पार्वत्या शिवेन च गणेशदशनम्‌ ४०४ 


बुद्ध ब्राह्मण के रूप में श्रीविष्णु के द्वारा बिना पूजा लिये ही चडे जानेपर 
भगवती पार्वती ने उनकी बहुत खोज की पर कहीं पता न चछा इसपर आकाश- 
बाणी हुई कि हे पार्वति ! आप शान्त होइये और शय्या पर अपने घर में लेटे 
हुए सुपुत्र को देखिये । यह तुम्हारे द्वारा किये गये पुण्यक श्रत का फळ दै ओर 
बह ब्राह्मण भूखा नहीं खयं साक्षात्‌ विष्णु थे। इत पर पावतोजी अपने भवन में 
लौट आई और अपने पुत्र को उमा-उमा कहकर स्तत के लिये रोते हुए देखा । 


भगवती पार्वती शाङ्करजी के पासं गई ओर उनसे गणेशजन्म का सारा वृत्तान्त 


कहा । शाङ्करजी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और पुत्रप्राप्ति की बहुत 
प्रकार से प्रशंसा की । भगवती पार्वती ने उस बाळक को गोद में लेकर स्तन 
पान कराया | 


१० . : स्वेभ्यो बहुविधदानम्‌ ` - 8०६ . 


के विष्णुप्रभृतिमिदेंबेराशीर्वादप्रयोगः 


पुत्र प्राप्ति के उत्सव पर भगवती पार्वती ओर शङ्कएजी ने अधिकारी ब्राह्मण" 


ओर याचक वर्ग को प्रचुर मात्रा में दान दिया । इसी प्रकार हिमालय ने भी 
अपने नाती के जन्म के उपलक्ष्य में खुब दान दिया। सभी गणेशजी की सङ्गछ 


| 


| 


SS Tei 
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(६८८ .) 


कामना करते हुए लौटे और सभी देवबवत्द ने इस उत्सब का अमित आनद 
टा । समी देवगण, बिष्णु, ब्रह्मा, महादेव, लक्ष्मी सरखती, सावित्री, हिमालय 
मेनका, बसुन्धरा, पृथ्वी ओर भगवतो पार्वती ने मंगळाशासनपूर्वंक झुभाशीा 
दिया एवं ब्राह्मण बन्दी जन ने मङ्गल कामना की । गगेशाजत्म को इस समङ्गा; 
ध्याय के पढ्नेवाछे का सदा मङ्गळ होता दै। इसके पाठ करनेवाले की इप्सि 
मङ्गल कामना पूर्ण होती है। यह मङ्गलाध्याय जिस किसी के यहाँ होता! 
उसका मङ्गल होता है। यात्रा में पुण्याह के दिन इसको मन छगाकर सुननेवाहे ' 
को सब अभीष्ट मिलते हैं । क 3 ` 
११ - गणशदशनाथ शनेश्वरागमनम्‌ ४०८ ` 

शनिपाबतीसम्बादः ४०१. 


जब गणेशजत्म के उपलक्ष्य में शङ्कएजी के यहाँ देवगण आनन्दपूर्वक “दया | 
मना रहे थे उसी समय महायोगी सूर्यपुत्र शनेश्वर वहां पहुंच गये। श्यामक. 
शेश्वर अह नश भगवान्‌ कृष्ण के नाम में को हुए सभी देवगण को प्रणाम क . 


इनकी आज्ञा से शङ्करजी के भवन में श्रीगणेश को देखने गये । द्वार पर हाथ में | 


त्रिशूढधारी बिशाढाक्ष को देखकर उससे अन्दर जाने की आज्ञा मांगी! 
बिशाळाक्ष ने पावेतीजीको आज्ञा से शनेश्वर को जाने दिया। अन्दर' जाक 
गणेशजी की मज्ञछ कामना करते हुए आशीर्वाद देकर नीचा शिरकर बह बर. 
बैठ गये। जब पार्वतीजी ने नीचे शिर करने का कारण पूछा तो कर्म की गति क| 
वणन करते हुए शनेश्चर ने अपनी स्त्री चित्ररथ की पुत्री के द्वारा उसके ऋतुस्नाता | 


ह्ेनेपर न जानेपर जो शाप दिया उसीके कारण किसीको देखने से बह नाश दी ` 


“जाता है यह कहा । यद्यपि बाद में उसे मनाया भी गया प को 
या परन्तु वह . शाप. 
८ छोटा न सकी । कट 


| 
| 





| किनल «>. >>> 


( ८६ ) 


१२ शनिनां बालकदशनम्‌ ४११ 
विभोपखण्डनम्‌ | ४१३ 


पार्बैतीजी ने हँसी में टाळते हुए शनि से बालक को देखने के लिये जोर 
दिया। शनेशचर ने ज्यों ही अपनी दक्षिण आँख के कोण से वाळक के शिर को 
देखा वैसे ही उसका शिर अळग होगया और गोलोक में श्रीकृष्ण के यहाँ चढा 
गया। इस दुर्बडना से पार्वतीजी को बड़ा भारी खेद ओर शोक हुआ। सभी 
देवगग को इस अघटित घटना से विस्मय हुआ। सभी लोग मूछित हो गये। इसपर 
भगवान्‌ विष्णु ने गहड़ पर चढ़कर पुष्पभद्रानदी के किनारे एक वन में हथिनी के 


_ साथ सोये हुए गजेन्द्र को देखा। अपने सुइशेनचक्र से उसका शिर छेद्कर 
` गरड के ऊपर चढ़कर वे पार्वती के यहां जाने ढगे। इधर वह हस्तिनी बच्चों के 


साथ अपने पति फे अङ्ग बिच्छेद से क्रोधित होकर विलाप करने ओर रोने- 
पीउने ळगी। इससे बिष्णु ने उसको दूसरे हाथी का सिर लगा दिया 
और उसको कलप पर्यन्त आनन्द से जीबन विताने का वरदान दिया। केलास 
पर आकर पार्वतीजी को जगाकर शिशुको गोद में रख उसके हाथी का शिर ढगा 
दिया और बाळक को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। विष्णु भगवान्‌ द्वारा कम के 
शुभाशुभ फळों के भोगों का वर्णन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द को 
कलाओं का महत्त्वपूर्ण वर्णन और उन्हीं कें कछाअंश होने से गणेशजी की प्रशंसा । 


' ब्रह्मा, विषेण और देवगण सभी ने गणेशजी को भूरि-भूरि आशीर्वाद दिये। 


शङ्करजी ने मृतजीवित बाळक की शान्ति करने के लिये ब्राह्मणों को खूब दान 


-दिया। हिमालय ने भी इसी प्रकार ब्राह्ममभोजनादि से सव मङ्गळ साधन 
जुटाये । श्रीविष्ण ने इस अबसर पर वेदों ओर पुराणों का पाठ करवाया । 


ख्रीसुळभ खभाववश पार्वतीजी ने क्रुद्ध होकर शनेश्चर को शाप दिया कि जाओ 


दुम अङ्गदीन बन जाओ। इसपर सूर्य, कश्यप ओर यम रुष्ट होकर सभा से 





प्रथिवी ने वाइन के लिये मूपक दिया । सभी ने भक्ति से पूजा की और देनगण 


| 

( ६० ) 
उठकर चढे गये । जब ब्रह्मा उन्हें मनाने गये तो कश्यप ने कहा कि शनिक्ष 
बाळक की माता के अनुरोध करने पर देखने से कोई दोष नहीं। सूयं ने अपे | 
पुत्र के अङ्गदीन होने की बातपर शनि को निरपराध कहकर बदले में गणेशजी हे 
अङ्गहीन होने का शाप दिया । यमने कहा कि यह कहां का न्याय है कि देखने ग 
आज्ञा देने पर और सारी बात जानने पर भी शनि को शाप दिया गया | हय 
भी शाप देते हैं मारनेवाळे को मारने में क्या कोई अधमं दै  त्रह्माजी ने बीचब 
कर उन्हें सममाया कि खरी के चपळ खभाव से यह सब हुआ आप लोग क्षमा क. 
और पार्वती को कहा क्रि अपने बालक को देखने की आज्ञा देकर निदाष अतिथिको | 
आपने क्यों शाप दिया? ब्रह्माजी के सममाने-बुकाने पर पार्वतीजी ने शा! 
छुड़ाने का ओर वर देने का उपक्रम किया। इसपर शनि को ग्रहराज होने, चिरंजीव, 
ओर हरिभक्तिपरायण होने का वरदान दिया गया । शाप के अमोघ होने पे 
थोड़ा-थोड़ा खञ्ज होओगे यह कहा । इस प्रकार आपसकी समभोते की भावना! 
से आनन्द छा गया और शनि बिदा हो गये । | 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


१३ विष्णुकृतं गणेशस्तोत्र ४१8: 
विष्णुकृतं गणशकवचम्‌ FI 


विष्ण भगवान्‌ ने शुभ समय में देवगणों के साथ बाळक गणेशा की पूजा बी | 
ओर सबसे प्रथम देवगग में उनकी पूजा होने एवं सर्वपूल्य होने का वरदा 
दिया। भगवान्‌ विष्णु ने विघ्नेश, गणेश, हेरम्ब, गजानन, ढम्बोदर, एकदत 
शूपकर्ण और विनायक आदि नाम निकाले तथा खूब शुभाशीर्वाद दिये। धमर 
हा नहा ने कमण्डळु, शङ्कर ने योगपट्ट और दु्डभतन्वज्ञान, इद्र र|. 
न्रसिद्दासन, सूर्य ने मगिकुण्डङ, वरुण आदि देवताओं ने नाना आभूषण औं | 


| 


( ६१ ) 
वेदमन्त्रो से गणेशजी को स्नान कराया और गणेशामन्त्र से हिमाळय ने पूजा की 


और दान दिया। तब विष्णु ने गणेशजी का स्तोत्र और कवच पाठ किया । 


इनके पठन करने से अनन्त फळ दी प्राप्ति होती दै । 
१४ कातिकेय ग्रदृत्तिप्राप्िः ४२० 


प्रथम आदि सर्ग में जो रतिसङ्गम भगवती पावेती एवं शंकरजी ने किया 
उससे प्राप्त शङ्कर के अमोघ वीर्य के चिपय में पार्वतीजी ने विष्णु भगवान्‌ से 
जिज्ञासा की और विष्ण भगवान्‌ ने देववृन्द को उस वीये की खोजकरने को विशेष 
जोर दिया । सभी देवगण ने उस वीय के हरनेवाले को अढा घुरा कहा। 
इसपर विष्ण ने कहा कि जब देवताओं ने उसे नहीं छिया तो फिर किसने छिया ९ 
तब धर्म ने कहा वह पृथ्वी पर गिरा; प्रथ्वी ने कहा मेंने उसे धारण न 
कर सकने के कारण अप्नि में डाळ दिया। अभि ने भी अपनी असमथता 
बतळाकर उसे शरों के बन में डाळ दिया । वायु ने उस वीय से सुन्दर बाळक 
होने की बात कही । चन्द्र ने कृत्तिकागण द्वारा उसके पांढन-पोषण की बात 
प्रकट की और उसका कार्तिक नाम का रहस्य बतछाया। इसपर पावती ने 
प्रसन्न होकर अति मात्रा में दान दिया । 


१५ शिवदूते! कृत्तिकाभवनगमन्नम्‌ कातिकतादिसंवाद ४२३ 


पार्वतीजी के साथ शङ्कर ने कार्तिक के जन्म को बात सुनकर अपने 


मद्दाबळशाळी वीरभद्र, विशाळाक्ष आदि पापेदों को कृत्तिकागण के भवनको . 


घेरने के लिये भेजा । इसपर कृतिकागण डर गई ओर कातिक को सार वृत्तान्त 


_ कहा गया। नन्दिकेश्वर ने कार्तिक को कहा कि गणेशाजन्स के सङ्गलोत्सव और 


वहां परतुम्हारे प्रकरण को लेकर खोजने की आज्ञा दन पर क्रमश कृत्तिका स्थान में 
तुम्हारा ठीक ठिकाना बताया गया अतः अब तुम हमारे साथ चलो । कृतिकागण 


| 


( ६२ ) | 
को लेकर विष्णु देवताओं के साथ तुम्हारा शभिषेक करेगे ओर तुम्हें तारक देस | 
को मारने के लिये सब प्रकार के शास्र देंगे। अतः महत्वपूरण जीवनवाछे महद्‌ 
पुरुप कहीं एकान्त में थोड़े ही रहते हैं. ऐसा समझकर हमारे साथ चछो। 
इसपर कार्तिक ने पूवे जन्मों की सारी कथा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ 
` अकृतीश्वरी साक्षात्‌. पार्वतीजी को अपनी माता कहा क्योंकि उसके स्वामी भगवान्‌ 

शङ्कर के वीर्य से मेरा जन्म हुआ दै ओर कृत्तिकागण का में पोष्यपुत्र हूं क्योकि 
उनके स्तनपान से ही में पाढापोसा गया'*हूं। हे नन्दिकेश्वर | में शेळकन्या पावती. 
के गर्भ से उत्पन्न नहीं हूं। वह मेरी धर्म-माता हैं और ये सर्वसम्मत मातायें हैं. 
स्तनदात्री, गर्भदात्री, मक्ष्यदात्री गुरुप्रिया । अभीष्टदे्‌वपत्नी च पितुः पल्ली च कन्यका 
सगर्भकन्या भगिनी पुत्रपत्नी प्रियाप्रसूः | मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा | 
मातुः पितुश्रभगिनी मातुछानी तथेव च । जनानां वेदविहिता मातरः पोडशास्सृताः 
ये कृत्तिका कोई छोटी माया नहीं हैं । ये ब्रह्माजी की कन्या हें ओर | 
महाविभूति सम्पन्न हैँ। ये तीनों छोकों में पूजित हें । जब विष्णु ने तुम्हें कहा | 
है तो में शङ्करजी का पुत्र हूं आओ चलें देवगण के दर्शन करें । | 


| 
॥ 


१६ ` कातिकगमनम ४२६ 


कार्तिक ने कृतिकागण को सारी अच्छी तरह से सान्त्वना देकर उनसे 


 शङ्करजी के यहां जाने के लिये आज्ञा मांगी और सम्पूण जगत्‌ देवाधीन कहकर | 
उन्हें भगवान्‌ कृष्ण के भोजन करने की बातें कही । यह जगत्‌ जलूबुदूबुद के 


समान अनित्य हें । मूर्ख ढोग माया से सबकुछ करते रहते हैं। जब. व. : 


विदा होने की तेयारी करने लगे तो सुन्दर रथ वहां आगया और कृत्तिकागण न 

_ दुःखी हृदय से अपना प्रेम का भाव प्रगट किया और अपने पुत्र के गमन वियोग | 
से मूछित होकर गिर पड़ीं। कार्तिक ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा सै. 
समाकर रथपर सवार होकर यात्रा की। मागे में पूण पूर्णकळश, द्विज? वेश्या! | 
| 


| = 


( ६३ ) 


सफेद धान्य, दर्पण, दथि, शृत, मधु, ढाज, फूल, दूब, अक्षत आदि झुभशकुन 
के पदार्थ मिळे। कैलास पहुंचने पर भगवती पार्वती को उनके मङ्गछाशासन के 
लिये प्रचुर सञ्जा करते हुए देखा। सभी को उपस्थित देख पार्वती के सामने 
रथ से उतर कर कार्तिक ने प्रणाम किया ओर क्रमशः सबको दण्डवत्‌ प्रणाम के 
साथ अभिवादन किया । सभी ने कार्तिक को शुभाशीर्वाद से वद्धापन किया । 


१७ ` ` कुमाराभिपकः ३२८ 


अब विष्णु ने शुसलम़ में रल्लसिंहासन पर कातिक को विठाकर वेदमन्त्र से 
अभिषिक्त तीथौ के जळ से स्नान कराया । ब्रह्मा ने उसे मज्ञा एवं सन्ध्यामन्त्र 
विष्णुमन्त्र और कवच, स्तोत्रादि वेदों ने दिये शङ्करजी ने पाशुपत संहाराख आदि. 
दिये। अन्य सभी देवतागण ने उन्हें अपने-अपने विशेष आयुध दिये और 
कार्तिक का अभिषेक कर अपने-अपने घर चले ग्ये। समय आने पर भगवान्‌ 
शङ्कर ने स्कन्द्कार्तिक और गणेश का विवाह कर दिया। इस प्रकार संक्षेप में» 
कार्तिक के मिलने से सारे देवगणों में आनन्द और उत्साह की लहर दोड़ गई । 


१८ विध्नेशविध्नकथनम्‌ | ४३० 


नारदजी ने भगवान्‌ विप्ननाशक गणेशजी के मस्तक छेदन के विघ्न को 
लेकर प्रश्‍न किया । इसपर पुराने इतिहास से भगवान्‌ नारायण ने उनका 
समाधान किया । उन्होंने कहा कि पुराकल्प में एक बार शङ्करजी ने अपने भक्त माळी 
और सुमाळी के मारने सूर्य के ऊपर शूळ से प्रहार किया। इसपर वह मूर्छित 
होकर रथ से गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में कश्यपजी ने देखा और अपनी 
गोद में लेकर शोक से अतीव विळाप किया। अपने निष्प्रभ पुत्र की हीन 
अवस्था देखकर कश्यपजी ने शङ्करजी को शाप दिया कि जेसे मेरे पुत्र को छाती 
भै प्रहार कर उसे छिन्न किया दै वैसे ही तुम्हारे पुत्र का भी शिर छिन्न होगा। 


( ६४ ) | 


जब आशुतोष भगवान्‌ शङ्कर का क्रोध शान्त हो गया तो उन्होने ब्रह्मज्ञान द्वारा. 
सूर्य को उसी क्षण जिला दिया । सूर्य भगवान्‌ चेतना पाकर उठे ओर कश्यपजी' 
एवं शङ्करजी को सामने देखकर भक्ति से प्रणाम किया ओर शाङ्कए को दिये: 
गये शाप का वर्णन सुनकर सूर्य ने अपने पिता को भछा-बुरा कहा ओर समी. 
सूये को आशीर्वाद देकर अपने-अपने स्थान को चले गये। माळी ओर सुमाढी 
के कोढ़ निकळ आई उन्हं ब्रह्मा ने सूर्य की प्रार्थना करने की बात कही ओर 
सूये कवच के पाठ से खस्थ होने का रहस्य कदा | वे दोनों पुष्कर जाकर त्रिकाह | 
स्नान कर सूर्य के मन्त्र का जप करते रहे। -सूर्य को भक्ति से सन्तुष्ट कर उन्हें 
पूव स्वरूप मिल गया और वे आनन्दपूर्वक्र जीवन बिताने लगे । | 


१९ भास्करपूजनं स्तोत्रश्च ४३२ 


“नारद ने सूर्य पूजा का स्तोत्र, कवच आदि को विस्तार से बताने के लिये. 
जो प्रश्‍न किया उसके उतर में ब्रह्माजो द्वारा सूर्य कबच के पारायण की विधि | 
का विस्तार से वर्णन बताया। इसे बृहस्पति ने इन्द्र को हजार भग होने पर. 
प्रीविपूवैक साधन करनेको बतलाया था। इस कवच का अनन्त फळ सभी रोगों 
से छुटकारा और इएसिद्धि की प्राप्ति होती है । | 


2. गजग्ुखयोजनहेतुकथनम्‌ ४३४ | 


फिर नारदजी ने गणेशजी के हाथी के में पन्ना: 

द मुह को लगाने के में पूछा | 

इसपर श्रीनारायण ने पाद्मकल्प का अ किक 
ae द्रानदी के किनारे, महेन्द्र देवराज बैठे थे। उस समय रम्भा को खर्व | 
ण | देखकर उनको कामविकार हो गया ओर उसने इन्द्रिय चपळता से 
रनभा को बुढाया और बई प्रकार के फुसळानेवाळे चाटुकारी वाक्यों से उपे. 
आकृष्ट करने का प्रयत्न किया। इसपर रम्भा ने कामी को भ्रमर के समान एक 


¢ | 
- | 


पुरातन इतिहास समझाया । एक बार |. 
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( ६५ ) | 
पुष्पको छोड़कर दूसरे पुष्प पर बेठने की बृत्तिवाळा कहकर फिर अपना मनका 
भाव कहा । इन्द्र ने कामगाछानु पार उसे साथ रतिकी। इस प्रकार वह. 


* काममत्त इन्द्र सुख से दिन बिताने छगा । एक दिन दुर्वासा संयोग .से आगये 
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उन्होंने भगजान्‌ विष्णु के यहां से ळाये गये पुष्प को इन्द्र को उपहार देकर पुष्प 
धारण का माहात्म्य कहा । देवराज ने उपेक्षा करके इस पुष्प को रम्भा को 
दे दिया। रम्भा ने इसे हाथी के मस्तक पर रख दिया । जव रम्भा ने देवराज 
को भ्रष्टश्री देखा तो वह देवगण के यहां स्वी में चली गई। देवराज को 
छोड़कर वह महावळी हाथी उस फूछ को फेंक्रर जंगळ में चढा गया 
वहां पर एक हथिनी के साथ कामोन्मत्त होकर खूब आनन्द से रमण किया 
और उसके सन्तान फैलने छगी। भगवान्‌ विष्णु ने उस पुष्प के प्रभाव से 
उसका मस्तक गणेश के मस्तक के स्थान पर ळगाया। यही मस्तक का रहस्य है । 


२१ शक्रलक्ष्मीग्राप्ति ४३८ 


नारद ने ब्रह्माजी के शाप से देवता केसे लक्ष्मी हीन हो गये ओर फिर 
केसे उन्हें लक्ष्मी प्राप्त हो गई इसके लिये पूंछा इसपर श्रीनारायण ने कहा कि 
रम्भा से पराभूत वह इन्द्र जज अमरावती आया तो वहां सब प्रकार से देतयम्रस्त 
बन्धुहीन और वेरिगग से घिरी हुई पुरी को देखकर उसे अत्यन्त दुःख हुआ । 
अपने दूत से नगरी की सारी दुदेशा सुनकर वह बहस्पतिजी के पास गया । 
वहां से वह इन्द्र के साथ ब्रह्माजी की सभा में चळे गये ओर ब्रह्माजी की स्तुति 
कर अपने आने का सारा वृत्तान्त कहा । इसपर ब्रह्माजी नो अपने प्रेपौत्र 
सम्बन्ध का स्मरण कराकर इन्द्र के दुराचार सम्बन्धी दुष्कृत्यों को फल समेत 
कहा और श्रीहीनता का कारण दुर्वासा द्वारा दिये गये भगवान्‌ विष्णु के पुष्प के 
उपहार को गजेन्द्र के सिरपर उपेक्षा बुद्धि से डालना ही. बताया और परस्त्री 
सेवंन से मनुष्य को सदा ही दरिद्र होना पड़ता हे। इसका उपाय उन्हाने 


धृ 


। 
। 
| 
( ६६' ) | 
भगवान्‌ नारायण का भक्तिभाव से भजन बताया। ब्रह्माजी ने उसे नारायण 
का कवच द्या । उसने देवगुरु बृहरपतिजी के साथ देवतागण को लेकर उप 
मन्त्र और कवच का पुष्कर में जप किया । उसने एक वर्षे तक निराहार रहका 
साधना की । इसपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीहरि साक्षात्‌ प्रगट होगये ओर | 
इन्द्र को इच्छानुसार वर दिया, साथ ही टक्ष्मीस्तोत्र, कवच और ऐश्वयवर्धन मल | 
दिया । इद्ध ने क्षीरसागर में जाकर उस ढक्ष्मीसोत्र ओर कवच फा विधि 
विधान से पाठ कर लक्ष्मीजी की फिर कृपा प्राप्त की। और असरावती पर 
अधिकार किये हुए देत्यो को हरा कर देवगण को अपने-अपने स्थान पर फि 
प्रतिष्ठित कर दिया । | 


२२ लक्ष्मीस्तोत्रं कवचश्च ४३९ | 


श्रीनारायण ने कहा पुष्कर में तपस्या करते हुए इन्द्र के सामने साक्षात्‌ हरि | 
प्रगट हुए ओर इच्छित वर मांगने को कहा । इन्द्र ने लक्ष्मी प्राप्ति का वर मांगा | 
इसपर भगवान्‌ ने इन्द्र को महालक्ष्मी कवच और लक्ष्मी तोत्र दिया ओर वह | 
अन्तर्धान हो गये और इन्द्र लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिये देवगण के साथ 
श्रीविष्णु की आज्ञा से क्षीरसागर के तटपर चढे गये । 


॥ 
| 
4 
| 
i 
हु 


| 
के 


है | 
२२ महालह्ष्मीचरितम्‌ ४४२, 


इन्धने महालक्ष्मी के कवच को सद्रन्नगुटिका भें रखकर अपने गले मेँ | 
UR मनसे दिव्यस्तवन का स्मरण करते हुए भगवती को प्रसन्न करने में समय | 
दु । देवगण भी अति दीन भाव से आंखों में आंस छाकर और विनम्र 
| द जा की जा सं लगे । भगवती प्रसन्न होकर प्रगट हुई ओर ब्राह्म | 
Ca तर आज्ञा दें तो रहने का आश्वासन दिया। इसपर 
, ` ` `तदा उपस्थित हो गये। इनमें अङ्गिरा, प्रचेता, क्तु, भृगु, पुलस्। 


~ 


| 
पथ 


NE >. eee mms 


९९१ “९ ANTM २९१४ 4 


OSSD GOSS SO OSD BDA DSS. DOLD कळकळ IDS SESS SO DADDIES SDSS 4 DD . a A 
बा re i ti tis rr ळक. आळ irr SO SS EO 


( ६७ ) 


मरीचि, और अत्रि आदि प्रमुख हैं। इन्होंने ईश्वरी लक्ष्मी की पूजा विधिविधान 
से की और लक्ष्मीजी से देवभवन तथा मर्त्येळोक में जाने की प्राथना की । इसके 


बाद महालक्ष्मीजी ने पुण्यवान्‌, सुनीति को जाननेवाले गृहस्थ और राजा लोगों 


के पास रहने की बात कहकर जिनके पास वह नहीं रहतीं उन व्यक्तियों ओर 
स्थानों, की विस्तार से गणना की । इसपर देवता, फृषियों एबं सुनिगण ने भगवती को 
प्रणाम किया । फिर देवगण को निश्चल लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई । 


२४ गणेशस्य एकदन्तत्व विवरणम्‌ ४४४ 


मारदजी ने भगवान्‌ नारायण से गणेशजी के एकदन्त होने के सम्वन्ध में 


| पूछा। भगवान्‌ ने कहा एक वार कातंवीय जङ्गल में शिकार खेलने के लिये 


गया । वहां वहुत स्रगों की शिकार कर वह बहुत थक गया । दिन बीतने पर 
सन्ध्या के समय वह जमदमि ऋषि के आश्रम के निकट अपनी सेना के साथ 
ठहर गया । प्रातःकाळ उठकर स्नान, सन्ध्या से निवृत्त होकर उसने दत्तात्रेय 
हारा दिये गये मन्त्र का जाप किया । मुनि ने राजा को शुष्क ओष्ठ, कण्ठ, तालु- 
वाळा देखकर प्रेम से कुशळ पूछा। राजा ने सादर विनम्र प्रणाम किया ओर 
भ्रुषि ने उन्हें शुभाशीर्वाद से वर्द्धापन किया । राजा ने अपने अनशन का सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया। राजा को मुनि ने निमन्त्रण दिया ओर कामधेनु से 
आकर सारी बातें कह दीं। माता कामधेनु से सान्त्वना पाकर जमदभि प्रसन्न 
हुए। उस कामघेनु ने सम्पूर्ण भोज्य सामग्री और पाकपात्र दिये। महर्षि ने 
परिपक्क फळ, सिष्टान्न, दुग्ध, चुत, शर्करा, मोदक, ताम्बूळादि सम्पूणं सामग्री से 
राजा को सेना सहित भोजन कराया । इसपर विस्मित होकर राजा ने पूछा 
कि मेरे से असाध्य इतनी विशाळ सामग्रियां कहां से आई । इसपर उसके 
सचिव ने कपिला गौ का ही सारा महत्त्व बतळाया । इसपर लोभी राजा ने 
महर्षि जमदग्नि से उस कामघेनु को मांगा । कमे की विचित्र गति दै पुण्य कमं से 
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पुण्यगति और पापकम से दुर्गति होती दै । कमं में व जीव की गति ओ | 
विस्तार का कोई पता नहीं। अतः सज्जन पुरुष सदा ही कम का क्षय. किया करते है| 3 
सा विद्या तत्तपोज्ञान स गुरुः स च बान्धवः । हो 
सा माता स पितापुत्रस्ततक्षयं कारयेत्तु यः ॥ हे 
इस कर्मभोग के रोग को कृष्णभक्ति रसायन से भक्त वेद्य.ही शसन करु २ 
है। भगवती जगद्धात्री महामाया ही इसमें प्रधान है । कातवीर्य माया से मोहि 
होकर महर्षि जमदभि से कामधेनु को मांगने के लिये बड़ी अनुनय विनय करे 
लगे। मुनि ने बहुत टाठ्मटोल. की । अन्त में राजा ने हठ से कामधेनु को. छाने ह दे 
लिये नौकर को भेजा। महर्षि ने कपिला के पास जाकर अपना दुःख कहा। हो 
इसपर कामधे ने कहा कि यदि राजी होकर आप राजा को युके देंगे तो मैं सही > 

जाऊंगी नहीं तो कभी भी नहीं जाऊँगी। आप सन्तोष करें। यह कहक 
कामधेनु ने कई शस्त्र अख और बड़ी सेना रच डाढी। उसके शरीर से 
कोटि नाना भीळ जातियां उत्पन्न हुई । मुनि को अब निर्भय रहने का आश्वास, 
दिया। इस सब तैयारी का पता राजा के नोकरों ने उसे तत्काळ दिया इसरे हे 
उसे बड़ी चिन्ता हुई | | र 


ह जमदि कातिवी्याजुनयुद्धम ४४४ ने 


महर्षि जमद॒प्नि के पास दुःखित हृदय से कार्तवीर्य ने अपना दूत भेजा र 2 
मुझ अतिथि को चाहे तो आप युद्ध दें चाहे अपनी कामधेनु। मुनि ने कहा ह 
कामधेनु को बलात्‌ राजा मांगता है तो में उसे युद्ध ही देना चाहता हूं। युद्ध ] i 
पूरी तैयारी के बाद राजा ने महषि को प्रणाम किया और तुमुळ युद्ध हुआ। छे 
राजा भूछित होकर गिरपड़ा, तव कृपानिधि महषिं ने अपनी सारी सेना को सगे, म 
लिया और कमण्डळुजळ से शरीर को छिड्क कर आशीर्वाद दिया कि जाओ ब 


| 
| 
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जय हो। फिर राजा ने प्रणाम कर महर्षि से आशीर्वाद लिया और राजा को 
| स्नान, भोजन कराकर जाने के लिये कहा। ब्राह्मण खभाव से ही कोमळ 
होते हैं । दूसरे ढोग छूरे की धारा के समान असाध्यवदाष्य । राजा नहीं माना 


' और अपने हठ को फिर से दोहराया “या तो युद्ध करो या कामधेनु दो ।” 
२६ पुन! जमदभि कातवीर्याजेनयुद्धम्‌ ४४३ 


| महर्षि ने राजा की हठ भरी बातों को सुनकर उसे नीतियुक्त वचन कहे । 
हे राजन्‌ देखो तुम्हारा कितना, आतिथ्य किया गया । जब तुम युद्ध में मूछित 
' होगये तो तुम्हें आशीर्वाद देकर चेतना दी। इसपर भी युद्ध करने की बात को 
| राजा ने बार-बार दोहराया | युद्ध आरम्भ हुआ । कपिला कामधेनु के प्रताप 
| से महर्षि ने राजा को मूर्छित कर दिया। फिर क्रमशः राजा ने अभिवाण, वरुणास, 
| गान्धवे, नागाख, गारुड़ास्त्र, माहेश्वर, वैष्णव, जग्भणास्त्र एवं नारायणास्त्रों 
| का प्रयोग किया जिनका समुचित उत्तर उन-उन शास्त्रों के प्रतिकार के अस्त्रों को 
| काम में लेकर मुनि ने दिया । राजा फिर मूछित होकर गिर गया। इसपर 
| मुनि ने द्या कर उसे चेतना प्रदान की। उठते ही राजा ने अपनी शूळ को 
। हेकर मुनि केःऊपर आक्रमण किया पर सुनि ने उसे बीच में ही काट दिया | ब्रह्माजी 
| ने आकर बीचबचाव किया ओर उनके कहने से वह घर छोट गया । 


२७ ससेन्यस्य राज्ञः सुनितपोवने पुनगमनम्‌ ४५१ 


| 
| 
| 


| घर से छौटकर फिर जमदभि के आश्रम में पूरी सेना की तेयारी कर राजा 

' गया। इस विशाळ सेना की सामग्री को देखकर महषि जमदम्नि के आश्रम के 
ढोग मूर्खित हो गये और राजा बढ से घेनु को लेकर घर जाने को तेयार होगया। 
महषि ने वाणों का एक ऐसा जाळ बिळार्‍या कि सारी सेना बिध गई। राजा 
बार-बार मूछित हुआ परन्तु मुनि ने उसे नहीं मारा परन्तु उस दुष्टात्मा ने अपने 
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सब शास्त्रों की सामथ्यं की परीक्षा कर फिर अन्त में शक्तिब्राण का उप | 
किया । उसने मुनि की छाती को पार कर अपन स्थान में हरि के पास शरण 


FP, कळ 


और म्हित होकर मुनि के वहीं प्राणपखेरू उड़ गये वह त्रह्मलोक भें चले गे. : 
राजा ने ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त कर अपनी राजधानी को ओर प्रस्थान किया, . 


उधर कपिला सी तात | तात !! कहती हुई गोलोक चली गई आर वहां श्रीक 
को यह सारी घटना उसने कह सुनाई । कामधेनु को कृष्ण ने ब्रह्माजी को दिय 
रह्माजी ने सगु को, और श्ण ने प्रसन्न होकर पुष्करक्षेत्र मै जमदि को दिया 
इधर रेणुका ने पति को खर्गत सुनकर महर्षि जमदम्ि के शव के पास जाकर ३ 
गोद सें लेकर विलाप किया और मूर्छित हो गई । रेणुका ने अपने पुत्र परणुरा 
को याद किया। योग के प्रभाव से परशुराम ने पुष्कर से आकर बहुत विला! 


किया ओर सुन्दर चिता तैयार की। रेणुका ने राम को छाती से ळगाया थी 
कपोळ तथा शिर में चुम्बन कर जोर-जोर से रुदन किया और परशुराम १ 


तपस्या करने के लिये कहा। परशुरामजी ने माता की आज्ञा को अनसुनी % 


२१ वार प्रथ्वी को क्षत्रियो से शून्य कर दूँगा यह प्रतिज्ञा की | इस पर भी! 
आततायी छोगों को मारने की वेद आज्ञा देते हैं। इससे प्रसन्न होने! 


माता से कहा । ० 


पितुः शासनहन्तारं पितुवधविधायकम्‌ । यो न हन्ति'महामढो रौरवं स त्रजेदर्भु' 


असिदो गरदश्चेव शस्त्रपाणिर्धेनापहा । क्षेत्रदारापहारी च पितृबन्धुविहिसक प 
सतत मन्द्कारी च निन्दकः कटुवाचकः । एकादशेते पापिष्ठा वधार्हा वेदसम्मता 
द्विजानां द्रविणादानं स्थानाभ्निवासनं सति । वपनं ताडनञ्चेच धम्मैमाहुम्मेनीपि 

रोते हुए परशुरामजी को रेणुका ने ज्ञान दिया और कर्षबन्धन के रि 
भगवद्भक्ति को ही एक मात्र उपाय बतळाया । 
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रेणुका ने बगु से कहा कि ऋतुधम का आज चतुर्थ दिवस है अतः तुम 
अकस्मात्‌ ही पूर्व पुण्यों के प्रताप से उपस्थित हो गये हो अतः मेरे स्वामी के साथ 
सती होने की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय दो । इसपर भ्रगुजी ने चतुर्थदिवस 
पति के लिये शुद्ध कहा गया है न कि देव और पिठकायो के ल्यि। इसलिये 
महर्षि के साथ सती होकर खगयात्रा करने की प्रार्थना की । 


स पुत्रो भक्तिदाता यः साचस्त्रीयाऽनुगच्छति । 

सबन्धुर्दानदाता यः स शिष्यो शुरुमचयेत्‌॥ 

सोऽभीष्टदेवो यो रक्षेत्‌ स राजा पाछ्येस्रजाः । 

स च स्वामी प्रियाधम मति दातुमिहेश्वरः ॥ 

'स गुरुधमंदाता यो हरिभक्तिप्रदायकः । पते प्रशंस्या वेदेषु पुराणेषु च निश्चितम्‌ ॥ 


फिर शगु से रेणुका ने खामी के साथ जाने योग्य ओर न जाने योग्य 
स्त्रियों के लिये पूछा। इसपर श्च ने बाळक पुत्रबाळी, गर्भिणी, अग्रुतुमती, 
। रजखला, कुलटा, गळित व्याधिबाळी पतिसेवाहीन, कडु बोळनेवाली अभक्त स्त्री 
' अयोग्य है तथा दूसरी सब पति को प्राप्त करती हैं । कृष्णभक्त पति के पीछे साध्वी 
' झसे प्राप्त करती है । फिर रेणुका ने भ्रुणुजी के धमयुक्त वचन अपने जीवन में पाळने 
के लिये कहा और पति के साथ सती होकर ब्रह्मलोक को गई। तब फिर ब्रह्माजी 
के यहाँ जाकर परशुरामजी ने कार्तवीर्य की दुष्टता और पिताजीकी स्वगगति का 
वर्णन किया और अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई । ब्रह्माजी ने प्रकृतिगत जन्म-मरण 
के इस अनादि प्रवाह में इस प्रतिज्ञा को बाधक कहकर शिवजी के पास जाकर 
उपाय पूछने को कहा । 


SO OE CEE EEE EEE CO EEE SEE CEO भ$:$"$8'/"झै॥/ौ 
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त कर शक्कर को प्रणाम कर अपने स्थान की ओर गमन किया | | 


| 


| 
( १०२ ) 
| 
। 


२६ परशुरामस्य शिवसमीपेगमनम्‌ तपस्यीद्योगश्च ४११ 


परशुराम ब्रह्माजी से आज्ञा लेकर शिवलोक को गये। वहां द्वार पर हे 
भयानक आकृतिवाळे द्वारपालों को उन्हाने देखकर मनमें डरते हुए कहा कि गै 
साथ कार्तवीर्य का सहज वैर पिताजी के द्वारा अच्छा व्यवहार करने पर भ॑ 
उन्हें मारने के कारण हो गया दै। इसपर ब्रह्माजी ने मुझे भगवान्‌ शंकरनीर 
दर्शनों के लिये कहा है मुके शिवजी से मिळने का अवसर दो। राङ्करजीर 
प्रशुरामजी को लिवाळाने की आज्ञा दी ओर उनने शङ्करजी की सभा में पाप 
गण, कार्तिकेय, गणेश, माता पार्वती आदि को देखकर विनम्र भाव से प्रणा 
किया और भगवान्‌ की भक्तिभाव से स्तुति की। भगवान्‌ शङ्कर बहुत प्रसत 
हुए और परशुरामजी को आशीर्वाद प्रदान किया । | 


३० शिवशिवासमी पे परशुरामस्य वरग्राथेनम्‌ ४६२ 


पावेती एवं शङ्करजी के यहां जानेपर शङ्करजी ने परशुराम को आनेक | 
कारण पूछा परशुराम ने पिता के असामयिक दारुण मृत्यु का आदि से अत 
तक वर्णन कर कातंबी की कृतन्नता की निन्दा की और २१ बार निःक्षत्रिय मूर 
को करने की अपनी हट़ प्रतिज्ञा कहकर अपनी रक्षा करने और शरण में आगे | 
बात कही । शङ्कर पार्वती दोनों ही इस विषय को सुनकर हक्के-बक्के रह गे 
ओर परशुराम को हर सम्भव उपाय से समझाया । परन्तु परशुराम ने मर 
जली धमकी दी ओर अपने निस्तार का उपाय पूछा । इसपर शङ्करजी | | 
पावती ओर भद्रकाली को सममाकर. उनके निर्देश से शशु को. तरैछोक्यबिरक। 
नामक कवच, पूजाविधान, मन्त्र, और सम्पूर्ण अस्त्रशत्र चढाने की बिर्य 
सिखाई। परशुराम ने दीर्घकाळतक विद्ये सीखकर, और तीर्थ में मत्त्रर्तिर 


५ 
j 


॥ 
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३१ तुष्टन शिवेन स्वकवचादिदानम्‌ ४६४ 


शङ्कर ने प्रसन्न होकर जो कवच दिया उसके सम्बन्ध में नारदजी ने 
विस्तार से पूछा । इसपर श्रीनारायण ने त्रेलोक्यविजय कवच का अविकळ 
बिधान पाठ ओर सिद्धि विधान कहा। इसको सिद्ध करनेवाळा जीवन्मुक्त 
हो जाता है। कवच की अद्वितीय फलश्रुति । 


३२ परशुरामाय स्तीत्रमन्त्रपूजाप्रदानस्‌ ४६७ 


परशुराम ने इसके बाद स्तोत्र, मन्त्र ओर पूजाविधान पूछा। इसपर 
शङ्करजी ने “3* श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय च” यह सोलह अक्षरों का 
मन्त्र बताया । इसकी पांच छाख संख्या जपने से सिद्धि होजाती है साथ ही 
इसके जप का दशांश हवन, उसका दशांश अभिषेक, उसका दशांश तर्पण और 
उसका दशांश मार्जन करना आवश्यक है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की राधा सहित सम्पूर्ण 
देवगण ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के साथ पूजा की गई । गणेश, दिनेश, अझि, पार्वती, 
विष्णु एवं शिव की पूजा कर सामवेदोक्त स्तोत्र बताया । इसको कहकर उन्होंने 


' पुष्करराज में जाकर तपस्या करने को आदेश दिया। जिससे मन्त्रसिद्धि के 


साथ सम्पूर्ण वाञ्छित मिलेगा । 


३३ परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ ४७२ 
परशुराम पुष्कर तीर्थ में गये ओर भगवती दुर्गा एवं काळी समेत शङ्करजी 


को प्रणाम कर इस मन्त्रराज को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए प्राणायामादि 


से सन और शरीर को संयम कर सिद्ध किया । इसपर श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर 
भरट हुए। परशुराम ने तब २१ बार पृथ्वी को क्षत्रियविहीन करू यह वर मांगा 
ओर श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरणारविन्द में भक्ति मांगी । 'तथास्तु' कहकर श्रीकृष्ण 


| षद चक्क भेदन कह परन्रह्म में अपनेको मिला लिया । राजा ने उस सत 


( १०४ ) | 
अस्तर्धान हो गये । उसी समय भगवान्‌ को ज्योंही अक्तिपूवक प्रणाम कर रहे) 


कि उनका दहिना अङ्ग फड़कने लगा । मङ्गख्सूचक सुखप्न आये ओर समय कै | 
प्रतीक्षा कर कार्ववीर्य से युद्ध करनेकी वह तैयारी करने ळगे। जाते समय उने 
मङ्गलकारी शुभ शकुन हुए। रात्रि में भी जयसूचक मङ्गछमय स्वप्नों के दशे 


होने से उन्हें अपनी विजय के लिये मनमे दृढ़ विश्वास हो गया । 
३४ परशुरामस्य राजसमीपे दूतग्रषणम्‌ ४५ 


नमंदा के किनारे अपने भाई-बन्धुओं के साथ आकर परशुराम ने अपना 
दूत युद्ध के आह्वान के लिये और २१ बार बिना क्षत्रियो की पृथ्वी बना देने | 
प्रतिज्ञा को वताने के लिये राजा के पास भेजा। युद्धका आमन्त्रण मानक 
ज्योंही राजा तैयारी कर जाने ळगा तो उसकी स्त्री ने रोका । इसपर कातेवीये रे 
अपनी आशंकामूळ भीति को रानी से कहकर अपने दुःस्वप्नों की बातें विस्तार रे 
कही । इसपर उसकी स्त्री मनोरमा ने युद्ध न करने के लिये अपने पति कांबी 
को समझाया । विप्र के साथ बिरोध न कर सदा विनम्रभाव से झुकने में दी. 
अपना सब का हित है। सती स्त्रियों के लिये सौ पुत्रों से भी अधिक प्रिय पी. 
ही वेदों में साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि ने वतळाया है। कार्तवीर्य ने अपनी स्त्री को | 
बार-वार न रोकने के लिये समझाया ओर काळ की विचित्र गति कहकर अपने 
मृत्यु जब परशुराम के हाथ में ही लिखी है तो फिर टालनेवाळा कौन है। श 
अकार सान्त्वना देकर अपनी अक्षौहिणी सेना को लेकर कार्यवीर्यार्जन ने गहे रे 
गले मिलकर स्त्री से युद्ध के लिये विदा मांगी | | 


~ 


nn | 
~ 





न राञ युद्धयात्रा | ४५६ | 
| 


| 
| 


राजा क जाने के पहले ही मनोरमा ने अपने शरीर .को योगमाया रे 


( १०४ ) 


को मृत देखकर बहुत विळाप किया परन्तु अब क्या होसकता था। इसपर 
आकाशवाणी हुईं और उसने घोषणा की कि हे राजन्‌ स्थिर रहो रोदन मत 
करो । दत्तात्रेय तुम्हारे गुरु हें तुम ज्ञानी जनमें श्रेष्ठ हो यह संसार जळ क 
बुलबुलों के समान है । वह मनोरमा कमछाळय के यहां चछी गई अब तुम भी 


शीघ्र ही युद्ध में जाकर वेकुण्ठ का मार्ग ग्रहण करो । इसपर शोक को छोड़कर राजा 
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ने अपनी प्राणप्यारी मनोरमा के. लिये चन्द्नकाष्ठ की चिता बनाई ओर अपने पुत्र 
से उस का दाह संस्कार करवाया ओर ओध्वेदेहिक क्रिया के बाद मनोरमा के 
पुण्य से त्राह्मणादि को प्रचुर धनधान्य प्रदान किया। राजा दुःखी हृदय से 


युद्धभूमि में गया परन्तु मार्ग में उसे अशुभ शकुन होते चढे गये। युद्धक्षेत्र मे 


जाकर राजा ने भ्रृगु एवं परशुराम को प्रणाम किया और राजा को भ्रगु ने स्वग 
जाओ यह आशीर्वाद दिया। फिर रथ पर चढ़कर ब्राह्मणों को उसने युद्ध करने 
के पहले प्रचुर मात्रा में दान दिया । परशुराम ने कार्तवीयं से उसके इस दुष्टाचरण 
का कारण पूछा । इसपर राजा ने ब्राह्मण, मुनि, योगी, भक्त चारों वणी की 
परिभाषा बताकर कामधेलु के प्रति आकर्षण ही राजसी राजा के लोभ का ओर 
महर्षि जमदि की मृत्यु का कारण बना । इसके बाद युद्ध में कातेवीये मारा गया 
और उससे शिब कवच लिया । शिवकवच का वर्णन | 


३६ सुचन्द्रण नुपतिना सह रामस्ययुद्धस्‌ ४०६ 


मत्स्यराज के बाद कार्तवीर्य ने नाना देशों के राजाओं को लड़ने के लिये 
भेजा परन्तु सभी परशुराम के सामने हतवीर्य हो गये। तीन रात तक राजाओं 
के साथ युद्ध किया और बारह अक्षौहिणी सेना को अपने फरशे से मार रिराया। 
अब सूर्यवंशी राजा सुचन्द्र इन राजाओं का मरा देख अपने एक छाख राजाओं 
फे साथ आया । उसे भी परशुराम ने सेनः समेत फरशे से मोत के घाट उतारा। 
परन्तु सुचन्द्र के गळे में काळीकवच होने से उसकी रक्षा साक्षात्‌ भगवती . काली 


| 


श्रीनारायण ने बताया कि इस कवच 


जिससे वह विजयी बने । 


( १०६ ) 


महामाया ने की। इसपर परशुरामजी को आश्चर्य हुआ । ब्रह्मा ने आम्न| ` 
परञुरामजी से सारी बात कही और दशाक्षरी महाविद्या को सुचन्द्र से मांगे 
के लिये कहा तब ही कार्य में सिद्धि हो सकती है अन्यथा नहीं । ह | 


३७ कालीकवचम्‌ ४८१' 


| 
र 
; 
| 
| 
| 


नारदजी ने भद्रकाली के कवच के सम्बन्ध में पूछा । श्रीनारायणे । 
विस्तार से श्रीकालीकवच का विधान समझाया | | 


३८ सुचन्द् पतितंदष्ट्वा5परेः राजभिः सह रामयुद्भम्‌ ४९०, 
रामेणपाशुपतास्रग्रहणम्‌ ४३१. 
विष्णुना रामाय लष्ष्मीकवचकथनम्‌ ४९१ 


सुचन्द्र युद्ध मे पराजित होकर मारा गया तब राजाओं ने परशुराम पे | 

युद्ध किया । सुचन्द्र के पुत्र पुष्कराक्ष से जब युद्ध हो रहा था तो परशुराम है 
भाइयों ने शूळ फेंका तो वह फूल की मालिका बनाई। ऐसे ही विचित्र चमत्कार 
इसने दिखाये । तब अन्त में शङ्कर भगवान्‌ को साधना से परशुराम ने पाशुपत 
अखन धारण किया परन्तु भगवान्‌ नारायण ने बीच में ही चिप्र का वेष घरक 
न को मारने और कातवीर्य पर जय पाने के लिये लक्ष्मीकवच की साधन | 
चा र 
गये और दोनों । विष्णु भगवान्‌ स्व्यं उत 
पास गये और दोनों पितापुत्र से उस कवच को मांग छिया । नारद के पूछने र. 


को सनत्कुमार ने पुष्कराक्ष को दिया. 
लक्ष्मी कवच का पाठ परशुराम को दिय | 


| 


यह मन्त्र दृश अक्षरों का है। फिर 


( १०७ ) 


` ३९ दुर्गाकवचम्‌ ४९५ 


__ श्रीनारदजी के द्वारा दुर्गाकवच के विषय में पूछने पर श्रीनारायण ने 
ब्रह्माण्डविजय दुर्गा कवच का अविकल वर्णन किया । ॒ 


४० सहस्नाक्षमरणानन्तरं कातेबीयस्य युद्धार्थं गमनम्‌ ७४६७ 
कालस्य बलाबलत्ववणनम्‌ ` ४६६ 
कातेवीर्यवधवर्णनम्‌ ल ५०१ 


उन दोनों कवचों को लेकर सहस्राक्ष ओर उसके पुत्र को परशुराम ने 


: एक सप्ताह तक युद्ध कर मार दियां। अब कातेबीय स्वयं युद्ध में आ उपस्थित | 


हुआ। जब आमने-सामने दोनों आये तो रथ से उतरकर राजा ने परशुराम 
को प्रणाम किया । परशुराम ने समयोचित आशीर्वाद दिया कि जाओ सङ्ुशाळ _ 
स्वग में रहो । अब भयङ्कर युद्ध हुआ ओर परशुराम राम के भी इसमें दांत 
खट्टे होगये। एकाएक आकाशवाणी हुई कि कातवीर्य के पास कृष्णकवच है । 
शम्भु उसे मांग कर परशुराम को देसकते हैं । इसपर शंकरजी ने जाकर कातेवर्य 
से मांगकर कृष्णकवच परशुरामजी को दिया। देवगण अपने-अपने स्थानों 
को चले गये ओर परशझुरामजी ने कातंबीय को फिर युद्ध के लिये बुलाया ओर 
काळभेद से जय तथा विजय और पराजय होने की बात कही। इस प्रकार 
प्रणाम कर कातवीर्य ने काळभगवान्‌ की सारी विडम्वना कह सुनाई ओर श्रीकृष्ण . 


की प्राणाधिष्ठात्री प्रकृति माहेश्वरी की विस्तार से ळीछा गाई। इसके बाद 


कातवीर्य रथपर चढ़कर युद्ध के लिये तेयार हुआ और ब्रह्माज्न से परशुरामजी 
द्वारा मारा गया । उन्होंने इस प्रकार २१ बार प्रथ्वी को क्षत्रियविह्दीन बना दिया | 
इसपर प्रसन्न होकर सारे देवगण ने पुष्पवृष्टि की ओर ब्रह्माजी ने आकर कण्व- 
शाखोक्त सदुपदेश कहा । उन्होंने पिता, माताओर गुरुजन की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की ओर भगवान में भक्ति कर श्री गुरुचरणों की शरण में होने का आदेश द्या । 
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| 
( १०८ ) 
| 


४१ भार्गवस्य केलाशगमनम्‌ ५०२. 
कैलाशवणनम्‌ ५०३ 


| 


| 
अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर परशुराम केळाश पर भगवान्‌ परम गुरु शिव, 


को नमस्कार करने गये वहां पर माता पावती, गणेश, और कार्तिकेय सबको! 
देखा सबसे बातचीत कर ज्योंही परशुराम जाने लगे तो गणेश ने उन्हें रोका 
और भगवान्‌ शंकर अभी निद्रित है उनके जागने पर उनसे आज्ञा लेकर में भौ 
साथ ही चळंगा इसलिये कुछ समय तक ठहरने को सळाइ दी। इसपर परशुरामजी | 


ने बृहस्पति समान युक्तियुक्त वचन कहा | ऱ्य 


४२  गणेश्वरसमीपे रामस्य शिवशिवादिदशनग्राथनम्‌ | 
तयोः कथोपकथनश्व ४०१ | 
ज्ञाननिरूपणम्‌ ५० | 


जिनं भगवान्‌ शंकर कें प्रसाद से मेने २१ वार पृथ्वी को क्षत्रियो से शून | 
कर दिया और महाबीर कातंवीर्यं तथा सुचन्द्र को मारा उनके दर्शन और 
माताजी के दर्शनों से कृतकृत्य हो में शीघ्र ही घरपर जाङँगा। जिर. 
महादेवाधिदेव जगद्गुरु शंकरजी ने नानाविद्या और दुर्लभ शास्त्रों को पढ़ा उन 
परम गुरु शंकरजी के दर्शन करने की इच्छा है। इसके उत्तर में श्रीगणेश गे! 
कहा हे श्रातः | कुछ क्षण ठहरो । एकान्त में ल्लीयुक्त पुरुष को न देखे। उन 
रङ्ग में सङ्ग करनेवाला काढसूत्रनामक नरक में जवतक सूयं; चन्द्रमा की खि 


है | तबतक रहता हे | विशेष रूप से माता; पिता, गुरु ओर राजा को सुरतर्स 
में विळ्कुळ न देखे। ऐसा करनेवाले का सात जन्म तक खरी विच्छेद होता है। | 


श्रोणीवक्षःस्थलंवक्त्रं यः पश्यति परस्त्रियाः । 
कामतोऽपि विमूढश्च सोऽन्धो भवति निश्चितम्‌ ॥। | 


| 





( १०६ ) 


इसपर भ्गुनन्दन परशुरामजी ने कहा हे गणेश निविकार वाळक का 
अपने माता-पिता के पास जानेका कोई डर नहीं। ये पावंती परमेश्वर केवळ 
तुम्हारे ही नहीं सारे जगत्‌ के माता-पिता हैं। अतः बालक से माता-पिता को 
क्या संकोच है ? फिर हँसकर परशुरामजी ने अन्तःपुर में जाने की इच्छा प्रकट 
की। अब गणेशजी भी कुछ शान्त हो गये । उन्हो ने कहा कि अज्ञानी मनुष्य 
ज्ञानवान्‌ से ही ज्ञान पाता है और पिता, भाई के मुख से भाग्यशाली ही ज्ञान 
सुनता है परन्तु मुझ मन्दबुद्धि का भी हे भ्रातः निवेदन सुनो जो निर्गुण है, वह 
निर्लिप्त हैं। शक्तियों से बह संयुत नहीं है, परन्तु परमशक्तिखरूप आनन्दकन्द 
सच्चिदानन्द जव अपनी ज्योति से प्रकृति में अपना वीये छोड़ते हैं तो डिम्ब होता 
है, वह दिव्य ळाख वर्ष तक रहकर परत्रह्म के निःश्वास से वायु फिर मुख, विन्दु 
और उससे सहसा जळ होजाता दै और उसमें डिम्ब एक ळाख वर्षे तक डिम्ब 
रहकर फिर सारे विश्वो का आधार महा विराट्‌ उत्पन्न होता है। उस कृष्ण के 
गात्रलोस के समान संख्यावाठे ब्रह्माण्ड हैं उन सब में प्रत्येक ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
और देवगण हैं । अपने खांशकळा से भगवान्‌ हरि नानारूपधारी होते हैं। 
इन्ही की पश्चप्रकृतियां ख्रीमात्र में सवंत्रव्याप्त हैं। राधा, पद्मा, सावित्री, 
दुर्गादेवी तथा सरस्वतीरूप में विराजमान हे, क्या उनकी छज्जा कहीं चढी जाती 
है १ इस प्रकार परमप्रभु श्रीकृष्ण के शुणानुबाद को कहकर श्री परशुराम से 
कुछ ठहरने को कहा । 


४३ . गमनव्याघाते रामस्य गणशेन सह वाग्युद्धम्‌ ५०८ 
गणं प्रति परशुनिक्षपायोद्योगः. ०९ 


इली बीच में परशुराम ने जाने की शीघ्रता की; परन्तु श्रीगणेश ने उन्हें रोका 
और दोनों का वागयुद्ध हुआ । इसपर गणेश पर अपने फरशे से आक्रमण 
करने की पूरी तैयारी की परन्तु कार्तिकेय के बीच में पड़ने से कुछ सुल्ह दो गई 


| 
( ११० ) 
और गणेशजी ने योगप्रभाव से सारे ब्रह्माण्डो का परशुराम को दर्शन करा | 
दिया । सम्मित परशुराम को वेकुण्ठ, गोछोक सब की ळीळाये दिखाई पड़ीं। बहा 
पर परशुराम का क्षत्रियनाश के समय किये गये भ्र.णहत्यादि पापों से छुटकारा 
किया गया और फिर उन्हें चेतना दिछाकर उनका स्तम्भन दूर किया । अब परशुपाम | 
ने गुरुदत्त कवच और स्तोत्रों का पारायण अभीष्टदेव श्रीकृष्ण, जगदूशुर राम्सु का | 
स्मरण करते हुए किया । गणेश ने इस प्रकार वार करते हुए फरशेको अपने | 
बायें दांत में ळगाया वह अव्यर्थ अखन उनके दांत को समूळ उखाड़ छाया । वह 
दांत ढह समेत शब्द के साथ गिरा और सभी लोग त्राहि-त्राहि करने ऊगे। इस 
कोळाहळ से भगवती पार्वती और शंकरजी बाहर आगये। ओर गणेशा के दांत | 
को देखकर पार्वती जी ने स्कन्द से इसका कारण पूछा । | 
| 
४४ गणेशदन्तभङ्ग इष्ट्वा रामम्प्रति गौर्याः उपालम्भः ४१० | 
र पाव॑तीजी ने गणेशजी के दांत को टूटा देखकर और परशुराम को इसके 
लिये उत्तरदायी जानकर उन्हें उछाहना दिया कि फरशे की परीक्षा क्षत्रियों पर का 
क्या अब घरवालों पर इसे चलाने का दुःसाहस करते हो। शंकरजी से अमोप | ` 
अल्ल पाकर क्या तुम्हें इतना अभिमान हो गया ? यहद कहकर शोकाकुळ पावेती 
क्रोध से परशुराम को मारने को तैयार हो गई । इसपर परशुराम ने गुरुदेव श्रीकृण' 
का कोट 
उन्हें प्रणाम किया । र को [ह राशी एवं पारवती र | 
शाखो छ स्तोत्र से र पूर हे तार हि शकत अ 
. धन्य सममा । तव + हि) पाकर माल 
ओर श्रीकृष्णभक्ति विहीन की 2 ar त्तों CR ले मो 
गुरुतत्त्व की प्रशंसा की.। श्रीकृष्ण ने > अवो. का गणन किया प 
व | श्रीकृष्ण ने परशुराम और गणेश के विवाद को ए 
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देवी घटना बताकर उन्हें शान्त किया । तदनन्तर गणेश महिमा और गणेश के 
आठ नामों का पूर्ण निवंचन | 


४४ गोरीम्बोधयित्वा रामस्म्रतिस्तवादिकरण विष्णोरुपदेशः ५१५ 


दुर्गास्तोत्रम्‌ ५१७ 


पावती को इस प्रकार ,सममाकर विष्णु ने परशुराम को सममया | 
हे राम | तुमने गणेशजी का फरशे से दाँत उखाड़कर अपराध किया है अतः 
काण्वशाखोक्त स्तोत्र से दुर्गाजी का ओर मेरे कहे हुए स्तोत्र से गणपतिजी का 
तुम पूजन करो । यही भगवती सव की आधार शक्ति हैं इनको प्रसन्न करना ही 
ष्ट है । यह कहकर विष्णु अपने छोक में चले गये ओर परशुराम ने गङ्गाजी में 
स्नान कर विष्णुदत्त स्तोत्र से गणेश ओर दुर्गाजी की पूजा की। दुर्गास्तोत्र का 
निरूपण उसके महत्त्व का वणन । 


४६ गणेशाय तुलसीदाननिषेधकथनम्‌ ४२० 
तुलसी गणशसम्वादः ५२१ 


दुर्गाजी, गणेश और शंकरजी की स्तुति कर {परशुरामजी जाने को तैयार 
हुए इसपर नारद्जी ने गणेशा के तुळसी नेवेद्य का भोग क्यों नहीं लगता यह पूछा 


तब श्रीनारायण ने ब्रह्मकल्प का वृत्तान्त सुनाया । तीथो में एक बार यात्रा करती ' 


हुई तुळसी ने युवक गणेशजी को गङ्गातीर पर देखा। उसने.सकाम होकर गणेश 
से गजानन, लम्बोदर और गजवक्त्र होने का कारण पूछा ओर गणेशजी की 
हँसी करने छगी और उनके तर्जनी के अग्रभाग को तोड़ने ळगी। इसपर जब 
गणेश का ध्यान भङ्ग हुआ तो तुळसी से उन्होंने पूछा कि हे वत्से! तुम कोन हो 
तुमने तपस्वीगण का ध्यान भङ्ग करने में क्या पाप नहीं समभा ? इसपर श्रीगणेश 
को तुळसी ने अपने स्वामी बनने की प्रार्थना की । इसपर श्रीगणेशा ने विवाह कर 


| 
( ११२ ) | 
मरी के साथ जीवन बिताने में दुःख व क्लेश बतलाये और इसे संसार में वन्धा | 
का कारण बतळाया । इसपर तुळसी ने उसे शाप दिया कि जाओ तुम्हारा | 
` दार ( विवाह ) होगा और गणेश ने तुळसी को शाप दिया कि हे देवि! तु. 
असुरमस्ता बनोगी । इसके बाद महान, लोगों के शाप से के बनोगी । हे 
सुनकर तुळसी रोने ळगी । इसपर कृपा कर यह कहा कि पुष्पों की सारमूत' 
भगवान्‌ कृष्ण की परमप्रिया तुम बनोगी ओर श्रीकृषपूजा में तुम्हारा प्रमुख खा 
रहेगा। यह कहकर गणेश तपस्या के लिये बदरिकाश्रम चले गये। तुलसी र! 
दुःखी हृदय से एक लाख वर्ष तक तप किया फिर गणेश के शाप से शंखचूड कौ 
स्त्री बनी | फिर जव वह असुर शंकरजी के त्रिशूल से मर गया तब उनकी कला 
अंशसे यह नारायणप्रिया वृक्ष बन गई । इस प्रकार तुळसी गणेशजी के नहीं चढ़ती। ( 
यह संक्षेप से गणेशखण्ड का इतिहास है । इसको सुननेबाळे को राजसूययज्ञ का | 
फळ मिळता है ओर सभी कामनायें पूरी होजाती हैं । | 


॥ इति तृतीयं श्रीगणेशखण्डम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
शुभम्‌भूयातू । | 
। 


। 
क्त 
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श्रीगणेशाय नमः । 
भ्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीतम्‌ । 


क 
ह्मवैवत्तं पुराणम्‌ । 


तत्रादौ प्रथमं बह्मखरडं प्रारभ्यते । 
प्रथमाऽध्यायः । न 


श्रीपुराणावयचाय नमः । 
तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ । 
गणेशत्रह्मशासुरेशारोषाः सुराश्च सर्वे मनवो सुनीन्द्राः ॥ 

स्सरस््रतीश्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देवाः प्रणमामि तं विभुम्‌ ॥ ` 
' स्थूलात्‌ स्थूछतमां तनुं दधतं विराजं विश्वानि लोमघिचरेषु महान्तमाद्यम्‌ ॥ 
' सृष्ट्योन्मुखः खकलयापि ससजे सूक्ष्मां नित्यां समेत्य हृदि यस्तमजं भजामि ॥ 
अ्यायन्ते ध्याननिष्ठाः सुरनरमनवो योगिनो योगरूढाः, ` 
सन्तः स्वप्नेऽपि सन्तं कतिकतिजनिभियं न पश्यन्ति तप्त्वा ॥ 
'भक्तध्यानेकहेतो निरुपमरुचिरश्यामरूपं दधानम्‌ ॥ 








| 

| 

२ २६ ब्रह्मवेचत्ते प्राणम्‌ नेई [ र्‌ अ्रह्मलप३ 
बन्दै कृष्णं गुणातीतं परं-ब्रह्माच्युत यतः | आविवेभूवुः प्रकृतित्रह्म विष्णुशिचादय: | 

प्रखृतपरमपूर्वं भारतीकामधेनु श्रतिगणकृतवत्सो व्यासदेवो दुदोह ॥ | 

प्रतिरचिरपुराणं ्ह्मवैवत्तमेतत्‌ पिवत पिबत मुग्धा डुग्धमक्षय्यमिष्टम्‌ ॥ | 

ओं नमो भगवते वासुदेवाय | | 

ओं नारायण नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ देवीं सरखतीञ्चच ततो जयञ्ुदीरयेत्‌। 

औं भारते नेमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः । | | 

नित्यां नैमित्तिकीं कृत्वा क्रियामूषः कुशासने ॥ १॥ | 

एतस्मिन्नन्तरे सौतिमागच्छन्तं यद्वच्छया । प्रणतं सुविनीतं तं विलोक्य ददुरासनम्‌। | 

तंसम्पूज्यातिथिसक्याशोनकोमुनिपुङ्चः। पप्रच्छकुशल शान्तं शान्तः पौराणिक मुदा 

वर्त्मायासबिनिर्मक्तं वसन्तं सुस्थिरासने । सरिमितं सवेतत्वज्ञं पराणानां पुराणवित्‌। | 

परं ष्णकथोपेतं पुराणं श्ुतसुन्दरम्‌। मङ्गं मङ्गलाईक्च सर्वदा मङ्गछाल्यम्‌॥ | 
सवेमङ्गलवीजञ्च सवंदा मङ्गलप्रदम्‌ । सर्वामङ्गळविप्नञ्च सर्वसम्पत्करं वरम्‌ ॥ ६॥ 

हरिभक्तिप्रदं शश्वत्‌ सुखदं मोक्षदं भवेत्‌ । तत्वज्ञानप्रदं दारपुत्रपौत्रचिवर्द्धनम्‌ ॥ ७॥ | 

पप्रच्छ सुविनीतञ्च विनीतो मुनिसंसदि । यथाकाशे तारकाणां द्विजराजो चिराजते। 

शौनक उवाच । fe 

प्रस्थान भवतः कुत्र कुत आयासि ते शिवम्‌। किमस्माकपुण्य दिनंचत्स ! त्वददर्शवेन ` 

वयमेच कलो भीता विशिष्ज्ञानचजिताः | मुमुक्षवो भवे मसास्तद्धतुस्त्वमिहागतः।| ` 

' भवान्‌ साधुमेहाभागः पुराणेष॒ पुराणवित्‌ । सर्वेष च पुराणे निष्णातोऽतिङ्पानिधि| ` 

भ्रीकृष्णे निश्चला भक्तियेतो भवति शाश्वती । .. | | 

तत्‌ कथ्यता महाभाग ! पुराणं ज्ञानवद्धनम ॥ १२ ॥ र | 

गरीयसी या a कपेसूलनिइन्तनी |. संसारसन्निबद्धानां निगडच्छेदन्तनी। ` 
भचदावाझ्ि दग्धानां' 2४ ष्रिवर्षिणी | सुखदानन्ददा सोते ! शुश्चच्चेत | | 
यज्रादी सबेवीजञ्चपर्जहमनिरिपणम्‌ । तस्य ल 





-्रथसोऽध्यायः ] ` =® अनुक्रमणिकाध्यायवर्णनम्‌ ५: ३ 


ध्यायन्ते चेष्णचाः किस्वा किस्वा सन्तश्च योगिनः । 

सतं प्रधानं केषां चा गूढं वेदे निरूपितम ॥ १७॥ 
प्रकृतेश्व य आकारो यत्र वत्स | निरूपितः । गुणानां लक्षण यत्र महदादेश्च निर्णयः ॥ 
-गोलोकचर्णनं यत्र यत्र चैकुण्ठवणेनम्‌ । वर्णनं शिवलोकस्य यत्रान्यत खर्गवर्णनम ॥ 
अंशानाञ्चकळानाञ्चय्रसोते ! निरूपणम्‌ । के प्राकृताःकाप्क्ृतिःकआत्मा परकृते:परः | 


निगूढुं जन्मयेषांचादेवानांदेवयोषिताम्‌। समुत्पत्तिः समुद्राणां शैलानां सरितामपि ॥. | 


के थांशाः प्रकतेश्वापि कलाः का वा .कलाकला: | 

तासाञ्च चरितं ध्यानं पूजास्तोत्रादिकं शुभम्‌॥ २२॥ 
डुर्गासरखतीलक्ष्मीसावित्रीणाञ्च वर्णनम्‌ । यत्रैव राधिकाख्यानमत्यपूर्व सु'धोपमम ॥ 
जीवकम विपाकश्न नरकाणाञ्च वर्णनम्‌ । कर्मणां खण्डनं यत्र यत्र तेभ्यो विमोक्षणम्‌ 

येषाश्च जीविनां यत्‌ यत्‌ स्थानं यत्र शुभाशुभम्‌ । 

जीविनां कमणो यस्मात्‌ यासु यासु च योनिषु ॥ २५॥ 

जीविनां कर्मणो यस्मात्‌ यो यो रोगो भवेदिह । 

मोक्षणं कर्मणो यस्मात्तेषाञ्च तन्निरूपय ॥ २६ ॥ 


मनसातुळलीकालीगड्ापृथ्वीवसुन्धरा । आखां यत्र शुभाख्यानमन्याखामपि यत्र वे ॥ . 


शाळग्रामशिळानाञ्च दानानाञ्चनिरूपणम्‌ । अपूर्व यत्र वा सोते ! धर्माधर्म निरूपणम ॥ 
गणेश्वरस्य चरितं यत्र तज्जन्म कमे च । कचचस्तोत्रमन्त्राणां गूढानां यत्र चर्णनम ॥ 
` यदषूदेसुपाख्यानमश्रुतं परमाहुतम्‌। कृत्वा मनसि तत्‌ सर्व साम्प्रतं वक्तुमर्हसि ॥३०॥ 
यत्र जन्मञ्रमो विश्वे पुण्यक्षेत्रे च भारते । परिपूर्णतमस्यापि कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
' जन्म कस्यग्रहेलब्धपुण्येपुण्यवतो सुने । सुतं प्रसूता का धन्या मान्यापुण्यवतीसती ॥ 
आधिभूय च तद्रेहे क गतः केन हेतुना । गत्वा कि छतवांस्तत्र कथं वा पुनरागतः ॥ 
` भारावतरणं केन प्रार्थितो गोश्चकार सः । 
विधाय कि वा सेतुश्च गोलोकं गतवान्‌ पुनः ॥ ३४ ॥ 


इतीदमन्यदाख्यानं पुराणं श्रुतिदुलेसम्‌ । दविज्ञेयं सुतीनाञ्च मनो नि्मेलकारणम्‌ ॥३५॥ . 
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# ब्रह्मवेवत्ते पुराणम्‌ ॐ -[ १ त्रहाखण्डे 


खजानादु यन्मया पृष्टमएष्ट वा शुभाशुभम | सद्यो वैराग्यजननं तन्मे व्याख्यातुमहेछि 


शिष्यपृष्टमपृष्ट' वा व्याख्यान कुरुते च यः। 
स सद्गुरु: सतां श्रेष्ठो योग्यायोग्ये च यः समः ॥ २४ ॥ 
सौतिरुवाच । 
सर्व कालमस्माकं त्वतपादपझद्शेनात्‌ । सिद्धक्षेत्रादागतो5हं यामि नारायणाश्रमम्‌ 
दष्टा विप्रसमूहञ्च नमस्कर्तुमिहागतः । द्रष्टुञ्च नैमिषारण्यं .पुण्यदञ्चापि भारते ॥३१ 
देवं विप्रं गुरु दृष्ट्या न नमेद्‌ यस्तु संभ्रमात । | 
स कालसूत्रं त्रजति यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥ ४० ॥ । 
हरित्राह्मणरूपेण शश्वद्‌ अमति भारते । सुङृती प्रणमेत्‌ पुण्यात्‌ ब्राह्मण हरिरूपिणम्‌॥ | 
भगचन ! यत्त्वया पृष्टं ज्ञातं सर्वमभीप्सितम्‌। सारभूतं पुराणेषु ब्रह्मववत्तसुत्तमम्‌॥ | 
पुराणोपपुराणानां वेदानां भ्रमभञ्जनम्‌। हरिभक्तिप्रदं सर्वेतत्वज्ञानविवर्द्धनम्‌ ॥ ४३॥ 
कामिनां कामदञ्चेदं मुमुझ्णाञ्च मोक्षदम्‌ । भक्तिं वैष्णवानां कत्प्चक्षखरूपकम्‌ 
व्रहाखण्डे सवेवीजपरत्रहानिरूपणम्‌ । ध्यायन्ते योगिनः सन्तो वेष्णवा यत्‌ परातपस्‌ 
वेष्णवा योगिनः सन्तो न च भिन्नाश्च शोनक । | 
स्वज्ञानपरिपाकेन भवन्ति जीषिनः कमात्‌ ॥ ४६ ॥ | 
| 
| 


| 

| 
४ | 
| 
| 


Se 
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सन्तो भवन्ति सत्सङ्गाद्‌ योगिस> न योगिनः । 
वेष्णवा भक्तसड्भेन क्रमात्‌ सद्योगिनः परा; ॥ ४७॥ 
यत्रोद्गवश्च देवानां देवीनां सर्वेजीविनाम्‌ । ततः प्रक़्तिखण्डे च देवीनां चरितं शुभ 
जीचकमेविपाकश्च शाळग्रामनिरूपणम्‌। तासाञ्च कचचस्तोत्रमन्त्रपूजानिरूपणम्‌ | | 
प्रहतेलेक्षणं तत्र कळांशानां निरुपणम्‌। कीर्तेरुत्कीत्तेनं तासां प्रमावश्व निरूपितः। 
सुळतीनां दुष्छृतीनां यदु यत्‌ स्थानं शुभाशुभम्‌ । | 
वर्णने नरकाणाञ्च रोगाणां मोक्षणं ततः ॥ ५१ ॥ | 
ततो गणेशखण्डे च तज्जन्म परिकीत्तितम । अंतीचापूर्वचरित श्रुतिवेद्स॒दुर्लभम, (५ 
गणेशभगुसंचाद्सचेतत्वनिरूपणम । निगृढकघचस्तोचरमन्त्रतन्त्रनिरूपणम ॥ ५३॥ 





'द्वितीयो ऽध्याय ] ई परत्रह्मनिरूपणम्‌ # ल |!| 


श्रीक्रष्णजन्मखण्डञ्च कीत्तितञ्च ततः परम्‌। भारते पुण्यक्षेत्रे च श्रीकृष्णजन्म कर्म च `| 
भुवो भारावतरणं क्रीड़ाकोतुकमङ्गलम्‌। सतां सेतुविधानश्च जन्मखण्डे निरूपितम्‌ ॥ | 


सर्वेषामीप्खिततमं सर्वाशापूर्णकारणम्‌ | ब्रह्मचेवत्तंक नाम सर्वाभीएफलप्रदम्‌॥ ५9 ॥ 


सारभूतं पुराणेषु केवळ वेदसम्मितम्‌। विवृतं ब्रह्मकात््न्यश्च कृष्णेन यत्र शौनक !॥ | 


ब्रह्मवेंचत्तक॑ तेन प्रवदन्ति पुराविदः । इदं पुराणसूत्रञ्च पुरा दत्तञ्च ब्रह्मणे ॥ ५६ ॥ - 
निरामये च गोलोके कुष्णेन परमात्मना । महातीथे पुष्करे च दत्तं धर्माय ब्रह्मणा ॥ 
धर्मेण द्त्तं पुत्राय प्रीत्या नारायणाय च । नारायणषिर्भेगचान्‌ प्रददो नारदाय च ॥६१ 
नारदो व्यासदेचाय प्रददौ जाहचीतरे । व्यासः पुराणसूत्रं तत्‌ संव्यस्य विपुलं महत्‌ ॥ 
महां ददौ सिद्धक्षेत्रे पुण्यदे सुमनोहरम्‌। मयेदं कथितं ब्रह्मन्‌! तत्‌ समग्रं निशामय ॥ 
अष्टाद्शसहरून्तु व्यासेनेदं पुराणकम्‌। पुराणकात्स्त्न्यं श्रवणे यत्‌ फलं लभते नरः । 
'तत्‌ फळं लभते नूनमध्यायश्रचणेन च ॥ ६४ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे सोतिशोनकसंवादे ब्रह्मलण्डेऽनुक्रमणिका 
नाम प्रथमो ऽध्यायः । 


द्वितीयो ऽध्यायः । 
परत्रह्म निरूपणम्‌ 
शोनकउवाच । 
किमपू श्रुतं सौते ! परमाह्ुतमीप्सितम्‌। सबं कथय संव्यस्य त्रह्माखण्डमचुत्तमम्‌ ॥१ 
सोतिख्वाच । 


बन्देणुरो:पादपचव्यासस्यामिततेजसः । हरिदेवान ढिजाननत्वाधर्मान्‌ वक्ष्येसवातनान्‌ 
यत्‌ श्रुतं व्यासवक्त्रेण ब्रहलण्डमनुत्तमम्‌। अज्ञानान्धतमीध्वंसि ज्ञानवत्मेप्रदीपकम्‌ ॥ 


६ [ ब्रहावैवत्ते पुराणम्‌ ॐ [ १ ब्रह्मखण | 

ज्योतिःसमूहं प्रलये पुरासीत्‌ केवलं द्विज ! । सूय्येकोरिप्रभं es 

' स्वेच्छामयस्य च विभोस्तञ्ञ्योतिरुऽउचळं महत्‌ । | 

` ज्योतिरभ्यन्तरे लोकत्रयमेच मनोहरम्‌॥ ५॥ | 

तेषामुपरि गोलोकं निस्यमीश्वरवद्‌ द्विज। त्रिकोटियोजनायामचिस्तीणं मण्डला 
- तेजस्वरूपं सुमहद्र॒लभूमिमय परम्‌ | अदृश्यं योगिभिः स्वप्ने दृश्यं गस्यञ्च चेष्णवैः। 
योगेन धृतमीरोन चान्तरीक्षस्थितं वरम्‌। आधिव्याधिजराख्रत्युशोकभीतिचिवाजितम्‌। 

सद्र्रचितासंल्यमन्दिरेः परिशोभितम्‌ । लये इष्णयुतं सृष्टो पापगोपीभिरात्रतम्‌॥ | 

तदधो दक्षिणे सव्ये पञ्चाशत्को टियोजनात्‌। 

वकुण्ठे शिवलोकश्चःतत्समं सुमनोहरम्‌॥ १० ॥ 

कोरियोजनचिस्तीर्ण वकुण्ठं मण्डलाङ्ति । | 

लये शून्यञ्च सृष्टो च लक्ष्मीनारायणान्वितम्‌ ॥ ११ ॥ | 

पाषेदेश्च जरास्त्व्यादिवजितम्‌ | सव्येचशिवलोकञ्च कोटियोजनविस्तृत्‌ 

छ्ये मून्यञ्च' सृष्टी च सपाषेदशिवान्वितम्‌ | गोलोकाभ्यन्तरे ज्योतिरतीवस्जुमनोहस्‌ | 

परमाहादक शश्वत्‌ परमानन्द्कारणम्‌। ध्यायन्ते योगिनः शाश्वद्‌ योगेन ज्ञानचक्नुप | 

| तदेवानन्दजनक निराकार परातृपरम्‌ । तज्ज्योतिरन्तरे रूपमतीवसुमनोहरम ॥ १५॥ | 

नवीननीरदश्यामं रक्तपडुजलोचनम्‌.। शारदीयपावणेन्दुशोभातिलोचनाननम्‌ ॥ १६॥ 

यह । 5 2 मनोरमम्‌। द्विभुजं मुरलीहस्तं सस्मितं पीतवाससम्‌। . 

णत अक्तवत्सढम्‌। चन्दनोक्षितसर्वाड कस्तूरीकुङ्कमान्वितम्‌ ॥१५ 

आनत्सवक्ष:संञ्राजत्‌कोस्तुभेन विराजितम्‌। - das 
रन्लसिहासनस्थञ्च वनमाळाविभूषितम्‌। तमेव परमं ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ २०॥ 

सवेचीजं सर्वाधारं परात्‌परम्‌। किशोरवय शश्चद्गोपवेशविधायकम्‌ | 

कोरिपूर्णन्दुशोभाढ्य' भक्तानुग्रहकातरम्‌। निरीह निर्यिकारज्य परिपूर्णतमं विशु 

बरा पं शान्त ाेश्वर वरम्‌। ङ्य मङ्गलाईज्च मङ्गल 
न न्द्वीजब्च सत्यमक्षर्मव्ययम्‌। सर्वसिडीशवर सवसिदिरूपञ्च सिदिदम्‌॥९ 


| 
। 











तृतीयो उध्याय ® ई सष्टिनिरूपणम्‌ नर ७ 
प्रतेः परमीशानं निर्गुणं नित्यचिग्रहम्‌। आद्यं पुरुषमव्यक्तं पुरुहतं पुरुष्टुतम्‌ २५ ॥ 
` ` . ` » स॒त्यं स्वतन्त्रमेकञ्च परमात्मस्वरूपकम्‌। | 
ध्यायन्ते वष्णवाः शान्ताः शान्तं तत्‌ परमायणम्‌॥ २६॥ ` 
एवं रूपं परं चिञ्रङ्गगचानेक एच सः। दिम्भिश्च नभसा सादं शून्य विश्वं. ददशे ह ॥ 
इतिश्री ब्रह्मचचत्त महापुराणे सौतिशोनकसंवादे त्रहलण्डे परत्रह्मनिरूपणं नाम 
| द्वितीयोऽध्यायः । | 


तृतीयोऽष्यायः । 
सृष्टिनिर्षणम्‌ | 


: ः सौतिरुवाच। ` 
दृष्ट्चा शून्यमयं विश्वं गोलोकञ्च भयङ्करम्‌। निर्जन्तु निर्जेल घोरं निवातं तमसाउतम्‌ 
वृक्षशेल्समुद्रा दिविहीन विछतारुतम्‌ । निर्मत्तिकञ्च निर्धातु निःशस्यं निस्तृण डिज ॥ 
आलोच्य मनसा सवेमेक एवासहायवान। स्वेच्छया खएमारेमे सृष्टि स्वेच्छामय:प्रसु 
आविवेभूवुः सर्चादौ पुसो दक्षिणपाश्वतः । भवकारणरूपाश्च मूत्तिमन्तस्त्रयों गुणा 
ततो महानहङ्कारः पञ्चतन्मात्र एव च ।रूपरसगन्धस्पशेशब्दाखैवेतिसङ्गकाः ॥ ५ ॥ 
आविबंभूच तत्पश्चात्‌ स्वयं नारायणः प्रभुः। श्यामो युवा पीतवासा वनमाळीयलुभुज 
शङ्ख्वक्रगदापञ्चघरः स्मेरमुखास्वुजः । रलभूषणभूषाढ्यः शाङ्गों ` कोस्तुभभूषणः ॥ ७ ॥ 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीनियिः श्रीविभावनः । शारदेन्दुभायुष्टमुखेन्दुसुमनोहरः ॥ 


कामदेवप्रभायुशरूपलावण्यसुन्दर: । श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पुराज्ञजलिः ॥ ६॥ 


नारायण उवाच) | 
वरे घरेण्यं वरद चराई वरकारणम्‌। कारणं कारणानाञ्च कमे ततकर्मकारंणम्‌ । १०। 
तपस्ततफलदं शश्वत्तपंस्विनाञ्च तापसंम्‌। घन्दै नवघनश्यामं स्वात्मारामं मन्तेहरम्‌। 
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निष्कामं कामरूपञ्च कामध्न कामकारणम्‌। सव सवश्वर सवंचीजरूपमजुत्तमम 
वेदरूपं वेद्वीज वेदोक्तफलदं फलम्‌। वेदं तद्विघानञ्च सर्ववेदंबिदां चरम्‌॥ १३। 
इत्युक्त्वा भक्तियुक्तश्व स उचास तदाज्ञया । र्लसिहासने रम्ये पुरत परमात्मनः। 
नारायणङतं स्तोत्रं यः श्रणोति समाहितः । त्रिसन्ध्यञ्च पठेन्नित्यं पापं तस्य नविद्यो 
पुत्रार्थो लभते पुत्र भार्य्याथो लभते प्रियाम्‌ ग्रष्टराज्यो रमेद्राज्यं धनं अष्ट॒घनोळमे 
कारागारेविपदुगरस्तःस्तोत्रेणमुच्यतेशरुवम्‌ । रोगात्‌ प्रमुच्यतेरोगीवषं शुत्वातु संयतः 
इति ब्रह्मवेचत्त नारायणङ्तं श्रीक्कष्णस्तो त्रम्‌ । | 

सौतिरुवाच । | 
आविबेभूच तत्पश्चादात्मनो वामपाश्वेतः । शुद्धस्फरिकसङ्काशः पञ्चवक्त्रो दिगम्क' 
तप्तकाञ्चनवर्णामजराभारधरो वरः । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यस्भिनेत्रश्चद्रेखरः ॥ १३। 
त्रिश्वुलपट्टिशघरों जपमाळाकरः पर: । सवेसिद्धेश्वरः सिद्धो योगिनाञ्च गुरोगंर। 
सत्योख त्युरीश्वरश्च मृत्युस त्युञ्जयः शिवः । श्ञानानन्दो महाज्ञानी महाज्ञानप्रदः ए 
पूर्णचन्द्रभमायुष्टसुखद्वश्यो मनोहरः । वेष्णचानाञ्च प्रचरः प्रज्वलन ब्रह्मतेजसा ॥२२। 
श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्ठाच तं पुराञ्जलिः। पुलकाङ्कितसर्वाङ्गः साश्चुने्ोऽठिग 

महादेव उचाच । 
जयखरूप जयद्‌ जयेशं जयकारणम्‌। प्रवर जयदानाञ्च वन्दे तमपराजितम्‌॥ २४।| 
विश्वं विश्वेश्वरेशञ्च विश्वेशं विश्वकारणम्‌। 
Fs क विश्वकारणकारणम्‌ ॥ २५ ४ 

चन वश्वज परम्‌। फलवीजं फलाधार फल ठत्फलप्रदर। 
तेजःस्वरूपे तेजोदं सवेतेजस्विनां वरम्‌। इत्येचमुकत्वा तं नत्या र्रसिंदासने व्‌ 





तृतीयो5ध्यायः 202 # सृष्टिनिर्पणमू &. ०३ 
सीतिरुषाच। - 


आविर्षभूच तत्पश्चात्‌ कणस्य नामिपडुजात्‌ ! महातपस्वी वृद्धध कमण्डलुकरो बर 


शुक्ब॒बासाः शुक्तदन्तः शुक्रकेशश्चतुर्मुखः । योगीशः शिद्पिनामीशः सर्वेषां जनको गुरू 
तपसां फलदाता च प्रदातासर्वसम्पदाम्‌। स्रष्टा विधाता कर्त्ताचहर्ताचसर्वकर्मेप्याम्‌॥ 
घाता चतूर्णां वेदानां ज्ञाता वेदप्रसूःपतिः। शान्तः सरस्वतीकान्तः सुशीळश्चरुपानिधिः 
श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुणाव तं पुराञ्जलिः । पुढकाङ्कितसवोङ्गो भक्तिनन्रात्मकन्धरः 
ब्रह्मोचाच । 
कृष्ण चन्दे गुणातीतं गो चिन्द्मेकमक्षरन्‌। अन्यक्तमन्ययन्यक्त गोपवेषविधायिनम्‌।३५। 
किशोरवयसंशान्तं गोपीकान्तं मनोहरम्‌ । नवीननीरदश्यामं कोटिकन्दरपुन्द्रम्‌॥ 
बुन्दावनवनाभ्यर्णे रासमण्डलसंस्थितम्‌ । रासेश्वरं रासवासं रासोलासससुव्सुकम्‌ 
इत्येवमुच्वा तं नत्वा रत्नसिंहासने -घरे। नारायणेशो संभाष्य स उवास तदाज्ञया ॥ 
_ इति ब्रह्मकृतं स्तोत्रं प्रातर्त्याय यः पठेत्‌ . | 
पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्‌ ॥ ३६॥. 
भक्तिमचति गोविन्दे पुत्रपौत्रविचदेनी । 
अकीर्तिः क्षयमाप्नोति सत्कीत्तिरवद्ध ते चिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
_ इति ब्रह्मवैवर्ते ब्रह्मकृतं श्रीकृष्णस्तो त्रम्‌ । 
सौतिरुवाच । | 
आचिर्वभूच ततपश्चात्‌ रक्षसः परमात्मानः । सस्मितः पुरुषः कश्चित्‌ शुक्रपर्णोजटाधर: 
सर्वसाक्षी च सर्वज्ञः सर्वेषां सवेकारणम्‌ । समः सर्वत्र सदयो हिसाकोपचिबज्ितः 
धर्मशञानयुतो घर्मो घमिष्ठो धर्मदो सवेत्‌। स एव"घमिणां धमेः परमात्मकलोड्डचः ॥ 
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श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा प्रणस्य.द्ण्डचढु भुचि । तुष्टाव परमात्मानं सर्वेशं सर्वकामदम्‌ | 


कष्णे विष्णु वासुदेवं परमात्मानमीश्वरम्‌। गोविन्द . परमानन्दमेकमक्षस्मच्युत्म्‌ ॥ 


गोपेशवरञ्च गोपीशं गोपं गोरक्षकं चिसुम्‌। गवामीशस गोष्ठस्थंगोवत्सपुच्छघारिणम्‌ | 


योगोएगोपीमध्यस्थं प्रधानं पुरुषोत्तमम्‌। सन्दे -नवघनश्यामं रासचासं मनोहरम्‌॥ 


| 
| 
२९ # त्रह्मवैवत्ते पुराणम्‌ ४ [ १ अहात | 
इत्युञ्चाय्य समुत्तिष्ठन्‌ रलसिहासने वरे । ब्रह्मचिष्णुमहेशांस्तान्‌ सम्भाष्य स री 
चतुविशति नामानि धर्मेवक्त्रोद्ृतानि च। यः पटेत्‌ प्रातरुत्याय स सुखी सवतो रव 
सृत्युकाले हरैनाम तस्य साध्यं भवेद्‌ ध्रवम्‌ ।स यात्यन्ते हरै स्थानंहरिदास्यंभवेदुधु 
नित्यं धर्मस्तं घटते नाधमे तद्रतिभवेत्‌ । चतुर्वंगफलं तस्य शश्वत्‌ करगतं भवेत] 
तं दृड्डा सचपापानि पलायन्ते भयेन च। भयानि चेव दुःखानि वैनतेय मिवोरगाः ।॥२ 
इति ब्रह्मवेवत्ते धर्मेङृतं श्रीक्रष्णस्तोत्रम्‌ । | 
_ _ सोतिर्वाच | 

आविवभूव कन्येका धर्मस्य वामपाश्व॑तः। मूत्तिमंत्तिमती साक्षात्‌ द्वितीयकमलाऱ्या 
आविर्वभूव तत्पश्चात्‌ मुखतः परमात्मनः । एका देवी शक्तवणा वीणापुस्तकधारिण 
कोरिपूर्णेन्दुशोभाव्या शरतप्जलोचना । चहिशुदांशुकाधाना रलभूषणभूषिता ॥५५ | 

सस्मिता सुदती श्यामा सुन्द्रीणाञ्चसुन्द्री । भ्रेष्ठश्चुतीनां शास्त्राणांविदुषां जननीपर 
वागधिष्टाठदेवी सा कवीनामिष्टदेवता । शुद्सत्वस्वरूपा च शान्तरूपा सरस्वती ।५ : 
EF पात स्थित्वा जगौ प्रथमतः शुभम्‌ । तन्नामगुणकीत्तिञ्च वीणया सा ननत्तेव | 
याचि कर्माणि जन्मे जन्मे युगे युगे । तानिसर्वाणि हरिणा तुष्टाव संपुराञ्जहिः ` 
` सरस्वत्युचाच। | 
पलमण्डलमध्यस्थं रासोल्लाससमुत्सुकम्‌ । रलसिहासनस्थञ्च रलभूषणभूषितम्‌ ॥६ | 
सेश्वरं रासकर वरं रासेश्वरीश्वरम्‌। रासाधिद्लात्देचञ्च न्दे रास विनो दिनम्‌ (१. 
आ श परिभ्रान्त “a ।रासोत्सुकानां गोपीनां कान्तं शान्तंमनोहण 
नीत्युत्तवा प्रहष्वद्ना सती । उवास सा सकामा च रल्र्सिंहासने. परे! 
इति वाणीइतं स्तोत्र प्रातरुत्थाय य पठेत्‌। ` 

जनक सोऽपि विद्यावान्‌ पुत्रचान्‌ सदा ॥ ६४ ॥ ु 

म कक सरस्वतीङतं ्रीकृष्णस्तोत्रम्‌ । ` (4 


| 


Sets 





: : 
- * ढ 
क्र 
क 
a क्र 
७ 
कण `. 
क बा ७ 
न हा 
== 5 
RP EERE BN TE HE ES डन्ड; 


तृतीयोऽध्यायः ] # सृष्टिनिरुपणम्‌ # ११ 
एका देवी गौरवणा रल्लालड्राय्भूषिता ॥ ६५॥ | 


पीतवस्त्रपरीधाना सस्मिता नवयोवना । सवश्‍वर्य्यांधिदेवी सा सवसस्पतफलप्रदा ॥ 
स्वर्ग च खर्गळक्ष्मीश्च राजलक्ष्मीश्च राजसु ॥ 


सा हरेपुरतः स्थित्वा परमात्मानमीश्वरम्‌ । तुष्टाव प्रणता साध्वी भक्तिनघ्रात्मकन्धरा 


महाळक्ष्मीरुवाच । 
सत्यस्वरूपं सत्येशं खत्यचीजं सनातनम्‌ । सत्याधारं च सत्यज्ञ सत्यमूल नमाम्यहम्‌ ॥ 


इत्युक्त्वा श्रीहरि नत्वा सा चोचास सुखासने । 

तप्तकाञ्चनचर्णाभा भासयन्ती दिशो दश ॥ ६६॥ 
आविवंभूव तत्पश्चात्‌ बुद्धेश्च परमात्मनः । सर्वाधिष्टाठ्देवी सा मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ 
तप्तकाञ्चनवर्णाभा सूय्येको टिसमप्रभा । ईषद्धास्यप्रसन्नास्या शरत्पङ्कजलोचना ॥७१ 
रक्तवस्त्रपरीधाना रल्वामरणभूषिता । निद्रातृष्णा श्वुत्पिपासा दया श्रद्धाक्षमादिकाः ऐः 
तासाञ्च सर्वशक्तीनामीशाधिष्ठातुदेवता । भयङ्करी शतभुजा दुर्या दुर्गतिनाशिनी ॥ 
आत्मनः शक्तिरूपा सा जगतां जननीपरा । त्रिश्रूलशक्तिशाङ्गेञ्च धनुः खड्गशराणि च 
शङ्क्चक्रगदापदममक्षमाळां कमण्डलुम्‌ । बञ्रमङ्कुशपाशञ्च सुशुण्डीदण्डतोमरम्‌ ॥७५॥ 
नारायणास्त्रं ब्रह्माक्न रौद्रं पाशुपतं तथा । पाजेन्यं वारुणं वाह गान्धर्वं बिश्वती सतीः 


पुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं मुदान्विता ॥ ७६ ॥ 
प्रकतिरुवाच । 
अहं प्रक्ततिरोशानी सर्वेशा सर्वरूपिणी । सवंशक्तिस्वरूपा च मया च शक्तिमञ्जगत्‌ ॥; 


त्वया सृष्टा न स्वतन्त्रा त्वमेबजगतांपतिः । गतिश्च पाता खट्टा च संहत्ती च पुनविधि 
परमानन्दरूपं त्वां चन्दे चानन्दपूर्वकम्‌। चश्लुनिमेषकाले च ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ ॥9६॥ 
तस्यप्रभावमतुलंबणितु कः क्षमोविभो ! । भूमङ्गलीलामात्रोण विष्णुकोटि सेतु यः 
चराचरांश्च विश्वेषु देवान ब्रह्मपुरोगमान्‌ | मद्विधाः कति वादेचीः लष्ठ श्तश्चलीलयाः 
`` ` ` परिपूर्णतमं स्वीड्य' वन्दे चानन्दपू्वेकम्‌ । 
महान्‌ विराट्‌ यत्कलांशो विश्वासंख्याश्रयो बिभो :॥ 
वन्दे चानंन्दपूव ते पंरमात्मानमीश्वरम्‌॥ ८२ ॥ : ` ` 
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यञ्च स्तोतुमशक्ताश्च ब्रह्मविष्णुशिवादयः । 
वेदा अहञ्च बाणी च चन्दे त॑ प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८३॥ 
वेदाश्च चिदुषां भ्रेष्ठाः स्तोतुं शक्ता न लक्षतः । 
निलेक्ष्यं कः क्षमः स्तोतु तं निरीहं नमाम्यहम्‌ ॥ ८४ ॥ ` ` | 
इत्यैवमुक्त्वा सा दुर्गा स्लसिहासने वरे । उवास नत्वा श्रीकृष्णं तुष्टुठुस्तांसुरेश्वरा: 
इति दुर्गाहुतं स्तोत्रं कृष्णस्य परमात्मनः । यः पठेद्चंनाकाले स जयी सवेतः सुखी! 
दुर्गा तस्य गृहं त्यक्त्वा नेच याति कदाचन । | 
भवाब्धौ यशसा 'भाति यात्यन्ते श्रीहरेः पुरम्‌ ॥ ८७॥ | 
इति थ्ीत्रहावैवत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशौनक संवादे | 
सृष्टिनिरूपणे दुर्गास्तोत्रं नाम तृतीयोऽध्यायः । 


ह हा श्र हा 
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सृष्टि निरूपणम्‌ 
सो तिरुवाच । 
आविबेभूष तत्‌पश्चात्‌ कृष्णस्य रसनाग्रतः । | 
शुद्धस्फरिकसड्भाशा देवी चेका मनोह 
हि । विभ्रती जपमालाञ्च सा सावित्री प्रकीर्तिता! 
उशा उरः स्थित्वा पर ब्रह्म सनातनम्‌ । पुराजलिपरा साध्वी भक्तिनख्रात्मकन्ध। 
साचिऱ्युवाच । 


सनातनम्‌ । परात्परतरं श्यामं निर्विकार निरज 


| 

र 

चतुर्थो ऽध्याय ? | | | 
| 

। 

| 







नमामि सर्वेीज तवां ब्रहाज्योति 
इत्युक्त्वा सस्मिता देची रखसिदा 


। तन्नाम भन्मथं तेन पच॒द॒न्ति मनीषिण | 


| 
| 
) 





| 
| 


| 
। 


चतुर्थ ऽध्यायः | २ स्वृटिनिरूपणम्‌ ॐ १३ 
तस्य पुंसोचामपाश्वात्‌ कासस्य कामिनी वरा । बभूवातीवललिता सर्वेषां मोहकारिणी 
रतिर्वभूच सर्वेषां तां इप्द्वा सस्मितां सतीम्‌। रतीति तेन तत्नाम प्रवदन्ति मनीषिणः 
हरिं स्तुत्वा तया सा्ँसडवासहरेः पुरः । रल्लसिहासने रम्ये पञ्चबाणो घनुद्धेरः ॥१० 
मारणं स्तम्भनञ्चैच जुम्भनं शोपणन्तथा । उन्मादनं पञ्चवाणान्‌ पञ्चवाणो विभत्ति सः 
बार्णाश्विक्षेप सर्वश्च कामो वाणपरीक्षया । सद्यः सर्वे सकामाश्च वभूडुरीश्वरेच्छया 
रतिदृष्ट्वा ब्रह्मणश्च रेतःपातो वभूच ह । तत्र तस्थौ महायोगी वख्नेणाच्छाय लज्जया 

वस्रं दग्ध्वा समुत्तस्थौ ज्वळदग्निः सुरेश्वरः । 

कोरिताळप्रमाणश्च सशिखश्च समुज्ज्वलन्‌ ॥ १४ ॥ 

कृष्जस्तद्व््नं दृष्ट्या ससर्जापः स्वलीलया । 

निःश्वासवायुना साड सुखविन्दु समुद्रिरन्‌॥ १५ ॥ 


विश्वौघं छाचयामांख सुखविन्दुजळं द्विज । तस्य किञ्चिज्ञलकणं वहि शान्तंचकार ह ॥ 
| ततः प्रभृति तेनाझ्निस्तोयान्निर्वाणतां त्रजेत्‌। आविभूतः पुमानेकस्ततस्तद्धिदेचता ॥ 
। उत्तस्थोतजळादेकःपुमान्सवरुणःस्म्टृतः । जलाधिष्टातृदेवो इसौसवेषां यादसाम्पतिः ॥ 
। आवियेभूच कन्यैका तदरहने्चामपार्वतः । सा स्वाहा वहिपल्लीं तां प्रचद्न्ति मनीषिणः ॥ 


जलेशस्य वामपार्श्वात्‌ कन्या चेका बभूव सा । 
वरुणानीति विख्याता घरुणस्य प्रिया सती ॥ २० ॥ 
. चभूच पवनः श्रीमान्‌ विभोनिःश्वासंवायुना । 

स प्रमाणञ्च सर्वेषां निःश्वासस्तत्कलोद्भवः ॥ २१ ॥ 


तस्यचायोर्चामपाश्वात्‌ कन्याचेकाबभूव ह । उयोःपक्चीसाचवेचीचायबीपरिकीसिता ॥ 0 


कृष्णस्य कामबाणेन रेतःपातो वभूव ह। जले तद्रेखनं चक्रे लक्या. खुरसंसदि ॥२३।। 


सहस्रचत्सरान्ते तड्म्वरूपं वभूव ह । ततो महान्‌ विराट्‌ जशे विश्वौघाधार एच सः ॥ - 


३४ % ब्रहमचचत्ते पुराणम्‌ २ [१ अहस 
तौ. जलाचतमुत्थायन्रह्यार्णहन्तुमुद्यतौ । नारायणश्च भगवान्‌ जघने तो जघानह्‌। 
: >` .> .बमूच मेदिनी इतस्वा कार्स्न्येन मेदसा तयोः।. ` .. ` 

. तत्रैव सन्ति विश्वानि सा चः देवी वसुन्धरा ॥ २६॥ . 
इति. श्रीत्र्मचैघत्ते महापुराणे ब्रह्मलण्डे सोतिशोनकसंचादे स्ृष्टिनिरूपणे 
चतुर्थोऽध्यायः । 


rte rr nn 


पञ्चमोऽध्यायः । 
सुष्टिप्रकारवर्णनम्‌ 


करन शौनक उवाच ।. | 
_ .गोगोपगोप्यो गोलोके कि नित्याः कि चु कल्पिता: । 
अम सन्देहभेदाथं. तन्मे व्याल्यातुमर्ईसि ॥ १॥ 


ह सौतिरुवाच । ge 
) पेस्ट ताः क्लपाःप्रख्ये प्रये स्थिताः । सर्वादिसृश्किथनंयन्मयाकथितंद्िज | 


नारायणमहेश्वरी । प्रल्येप्रलयेव्यक्ती स्थितौ तौ प्रकृतिश्चसा । | 


आहावाराह्पाझाश्‍्चकस्पाश्‍चत्रिविधा सुने । यथायुगानिचत्वारिक्रमेण कथितानि च। 


| 
| 





| 


| 


न 
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। 
| 


र, हि. किश्चेति चतु्ुंगम्‌ । चिशतैश्च पपि युग सतम 


-तिशतेश्च ल दुगानामेकसपति कत तिः । चतुदेशसु मनुष गतेषु ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥ 
एतन्निमेपकालस्तु द त्रह्मणः । अष्टोत्तरं बर्षशतं विधेरायुनिरूपितम्‌॥ ८॥ 
अुद्रकल्पा बहुतरास्ते र प्मात्मनः । अह्मणश्चायुषा कल्प: काळचिद्विनिरूपितः॥ 
0 ति सक्ताद्यः स्मृताः । सत्तकल्पान्तजीवी च मा्कण्डेयञ्च तत्परतः 


यञ्चमोऽध्यायः ] शट स्ृष्टिप्रकारवर्णनम. बह छ ११५. 
_ ब्रह्मणश्च दिनेनेव ख कल्पः परिकीत्तितः । विधेश्च सप्तदिवसे मुनेरायुनिरूपितम्‌ ॥१९ 


ब्राह्मवाराहपाझाश्च अयः कल्पा निरूपिता:.। कल्पत्नये यथा सृष्टि: कथयामि निशामय 
_ ब्राह्मे च मेदिनों सृष्ट्चा स्रष्टा सृष्टि चकार स: । 
मधुकेटभयोश्वेव मेद्सा चाज्ञया प्रभोः ॥ १३॥ 
वाराहे तां ससुद्धत्य झुस्तां मझा रसातलात्‌ । विष्णोचेराहरूपस्य द्वारा चात्प्रियल्षत 
पाद्मेषिष्णोर्नामिपदे्रष्टा सश्विनिममे । तरिलोकीत्रह्मलोकान्तांनित्यलोकत्रयं चिना ॥ 
एतत्त काळसंख्यानसुत्तं सृष्टिनिरूपणे । किञ्चिन्निरूपणं रृष्टेः कि भूयः श्रोठमिच्छसि 
शोनक उवाच । 
परन्तु गोलोके गोलोकेशो महान्‌ विशुः। | 
एतान्‌ सूर या किञ्चकार तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ १७॥ 
सौतिरुवाच ।. 
णतान्‌ सृष्ट्वा जगामासो सुरम्यं रासमण्डलम्‌ । पतेः समेतो भगवानतीवकमनीयकम्‌ 
स्म्याणांकल्पद्रक्षाणांमध्येऽतीचमनोहरम्‌। सुबिस्ती णञ्च सुसमं खुन्निग्चंमण्डळाछतम्‌॥ 
चन्द्नागुरुकस्त्रीकुङुमेश्च सुसंस्कृतम्‌। दधिलाजाशुक्कधान्यूर्वापणेपरिप्ळुतम्‌ ॥२०॥ 
पट्सूत्रग्रन्थियुक्तनचचन्दनपल्ळवेः । संयुक्तरम्भास्तम्भानां समूहैः परिविश्तिम्‌॥ २१ ॥ 
सद्र्सारनिमाणमण्डपानां त्रिको टिमिः। रत्नप्रदीपज्चलितेः पुष्पधूपाधिवासितेः ॥२२ 
शउङ्ञाराहेभोगचस्तुसमूहपरिवेष्टितेः । अतीवळलिताकल्पतल्पयुक्तः . सुशोभितम्‌ ॥.२३॥ 
गत्वा च. .तेः साहू समुवास जगत्पतिः । 
दृष्ट्या रासं , चिस्मितास्ते बभूवुमुनिसत्तम्‌ !॥ २४॥ 
आचिबेभूव कन्येका ऊष्णस्य वामपाशवंतः । धावित्वा पुष्पमानीय ददावर्ष्यप्रभोः पदे 


रासे संभूय गोलोके खा दधाव हरेःपुरः । तेन राधासमाख्याता पुराविद्विद्दिजोत्तम ॥ - 


` ` : आण्गाधिष्ठात्री देवीः. सा ङष्णस्य 'परमात्मनः। | 
आचिबेभूच प्राणेभ्यः प्राणेम्योऽपि गरीयसी ॥ २७॥ 


देवी घोडशवर्षोया नवयोचनसंयुता । वहिशुद्धांशुकाधाना सस्मिता सुमनोहरा ॥९८॥ | 


१६ » ब्रह्मवेवर्त पुराणम्‌ * ` [ कक 
सुकोमलाङ्गी ललिता च सुन्दरी । वृहत्रितम्बभारात्तां पीनश्रोणीपयोधरा।| . 
चा ती बो वरा । मुक्तापंक्तिजिता चारुद्न्तपंक्तिमेनोइरा ॥३०॥ | 
शरत्पार्वणकोटीन्दुशोभामु्शुभानना । चारुसीमन्तिनी चारुशरत्पङ्कजलोचना ॥३१॥ | 
लगेन्द्चश्चुविजितचारुतासा मनोहरा । स्वरणगेण्ड्कविजिते गण्डयुग्मे च विम्रती। | 
दधती चारुकर्ण च रल्राभरणभूषिते । चन्दनागुरुकंस्त्रीयुक्तकुडुमविन्ड्भिः ॥ ३३॥ | . 
सिन्द्रविन्दुसंयुक्तसुकपोला मनोहरा । सुसंस्कृतं केशपाश माळतीमाल्यभूषितम्‌ ॥ ३१ 
सुगन्धकचरीभारं सुन्दर दधती सती । खलपझ्मप्रभामु्ण पादयग्मञ्च विश्वती ॥ ३५ 
गमनं कुवेती सा च हंसखञ्जतगञ्जनम्‌। सद्रलसारनिर्माणो घनमालां मनोहराम्‌ ॥३६। 
हारं हीरकनिर्माणं रल्ञकेयूरकङ्कणम्‌। सद्रलसारनिमोणं पाशकं सुमनोहरम्‌ ॥ ३७॥ | 
अमूल्यरलनिर्माणं कणन्मञ्जीररञ्जितम्‌। नानाप्रकारचित्राढ्य सुन्द्रं परिविस्रती ॥३८ | 
सा च सम्भाष्य गोविन्दं स्लसिहासने वरे । | 
उचास सस्मिता भत्तुः पश्यन्ती मुखपडुजम्‌॥ ३६ ॥ या 
तस्याश्च लोमक्कूपेम्यः सद्यो गोपाडनागणः । आविवेभूव रूपेण वेशेनेच च तत्समः। | 
लक्षकोटिपरिमितःशश्चत्सुस्थिरयोचनः। संख्याविद्वि श्रसंख्यातोगोळो केगो पिकागण : 
छप्णस्य लोमकूपेम्यः सद्यो गोपगणोमुने। आधिवंभूव रूपेण वेशेनेच च तत्समः । ' 
त्रिशत्को रिपरिमितःकमनीयोमनोहरः । संख्याविद्विश्चसंख्यातोचल्वानांगणःश्चूतौ । | 
कृष्णस्य लोमक्ृपेस्यः सद्यश्चाविवेभूच ह । नानावणों गोगणश्च शश्वत्सुखिस्यौचतः | 
घलीचदा: सुरम्यञ्च घत्सा नानाविधाःशुभाः । 
अतीवललिता श्यामा बहृश्च कामधनवः ॥ ४५ ॥ 

तेपामेकं वळीवदे कोरिसिंद्दसमं बले । शिवाय परददौ कृष्णो वाहनाय मनोहरम्‌ ॥ ॐ 
ङष्णाङ्ग्निखरन्ध्ेभ्यो हंसपंक्तिमेनोहरा । आधिर्वभूच सहसा ख्रीपंचत्ससमन्विता। 
तेपामेकं राजहंसं महाबळपराक्रमम्‌। वाहनाय ददौ कृष्णो ब्रह्मणे च तपस्विने ॥४८॥ 
वामकणेस्य विवरात्‌ ऋष्णस्य परमात्मनः । गणः श्वेततुरजानामापिभूतो मनोहर । 


तेघामेकञ्चशयेताश्चं घर्माय वाहनाय च। द्द गोपाड्नेशश्च संप्रीत्या सुरसंसदि | 


PPI PSO शि 3 «०५ PN NO > >“ = Ne ... 





'चञ्चमोध्यायः ] ` ॐ सृष्टिनिरूपणम्‌ # - १७ 


'दक्षकर्णस्य विचरात्‌ पुंसश्च सुरसंसदि। आविभता लिंहपंक्तिमंहाबलपराक्रमा [५१ | 
- तेषामेको ददौ छष्णः प्रत्ये परमाद्रम्‌ । अपूल्यवप्माल्यञ्च घरे यद्मिवाब्छितम्‌ ४ 
कृष्णो योगेन योगीन्द्र्वकार रथपञ्चकम्‌ | शुद्धरलेन्द्रनिर्माणं मनोयायि मनोहरम्‌ ॥ 
लक्षयोजनपूदर्थ्वय च प्रस्थे च शतयोजनम्‌। लक्षचक्रे घायुरहं लक्षक्रीडाणहान्वितम्‌ ॥ 
: श्रड्डाराहेभो गकस्तुतल्पासंल्यसमन्वितम्‌ । रल्लप्रदीपलक्षाणां वाजिभिश्च विराजितम्‌ ॥ 
नानाचित्रविवित्रांब्थ' सद्रलकळलोज्ञ्वलम्‌ । रल्द्पणभूषा्यं शोभितं श्वेत्यामरः ॥ 
बहिशुद्धांशुक तै साळाजाळेचिभूषितम्‌ । मणीन्द्रमुक्तामा णिवयहीराहारविराजितम्‌ ॥ 
आरक्तबणरलेन्द्र लारनिर्माणक्कत्रिमँः । पङ्कजानामसंख्येश्च सुन्द्रेश्चसुशो,भतम्‌ ॥५८॥ 
ददौ नारायणायैक तेषां मध्ये द्विजोत्तम ! । एक दत्त्वा राधिकाये ररक्ष शेषमात्मने ॥ 
आविबंभूच कृष्णस्य शुद्यदेशात्ततः परम्‌ । पिङ्गलञ्च पुमानेकः पिड्डलेश्व गणेः सह ॥६० 
आविभूता यतो गुद्यात्तन ते गुह्यकाः स्छुताः । 
यः पुमान्‌ स. कुवेरञ्च धनेशो शुह्यकेशवरः ॥ ६१ ॥ 
बभूव कन्यका चैका कुवेरवामपाशतः । कुवेरपल्ली सा देवी सुन्दरीणां मनोरमा ॥६२ 
भूतप्रेतपिशाचाश्वकुष्माण्डत्रह्मणक्षसाः । वेताला विकृतास्तस्याचिभूता गुह्मदेशतः ॥६३ 
शङ्कचक्रगदाप्रदाधारिणो वनमालिनः । पीतवस्त्रयरीघानाः सर्वे श्यामचतुभुजा: ॥ ६४ । 
किरीटिनः कुण्ड लिनो रल्भूषणभूषिताः ।.आविभूताःपाश्‍वेदाश्व. कुष्णस्यसुखतो सुने ॥ 
चतुर्भजान पाश्‍वेदांश्व ददौ नारायणाय च । गुहाकान्‌गुहाकेशायभूतादीनशङ्करायच ॥ 
'डिमुजाः:श्यामवर्णाञ्च जपमालाकरा वराः । ध्यायन्तश्चरणाम्मोजृष्णस्यसन्ततं सुदा 
: दास्ये नियुक्ता दासाश्चचाध्यमादाय यत्तः । 
आविर्भता चैष्णवाशच सव कृष्णपरायणाः ॥ ६८ ॥ 
 पुछकाङ्क्तिसर्चाङ्गाः साश्चुनेत्राः सगद्दाः । आविभूताः पादपद्मात्‌ प्रादपदंकमानसाः ॥ 
आचिर्यभूवुः कृष्णस्य :दक्षनेत्राज्ययडुराः । त्रिशूलपडिशघरास्त्रिनेत्राशचन्द्ररोखराः ॥७०। 
दिगम्बरामहाकायाज्वलद प्रिशिखोपमाः । ते भेरवामहाभागाः शेचतुल्याश्व तेजसा ॥ 
र्ससंहारकालाख्याअखितक्रोधमीषणाः । महामैरवखरवाजञावित्यशी भैरवाः स्सुताः । 
न्‌” 





१८ | # ब्रह्मतेवत्तेपुराणम्‌ # [१ रहस 


बामनेत्राट्वयङकरः ।' जिशूळप्टशाव्याघयमास्वरगदाधरः ॥ कष 
सा । स ईशानो महाभागो +देक पाळानामधीह 
| डाकित्यश्चैव योगिन्यः केत्रपाछाः सहर्नशः । ज्म 
आविवंभूवुः कृष्णस्य नासिकाविवरोदरात्‌ ॥ ७५ ॥ | 
सुरात्रिकोटिसंख्याताः दिव्यमूत्तिधरा घराः। आविभभूवुः सहसा पुंसश्च. ष्ठे 
इति शरीव्रह्मवैचत्ते महापुराणे सौ ति-शौनफसंयादे स/्टनिरूपणे ऋ”मखण्डे 
पञ्चमोऽध्यायः । 


== 
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षष्ठोऽध्यायः । 


सृष्टि प्रकरणम्‌ । | 
< सो तिरवाच । 
अथ छष्णो महालक्ष्मी सादर खरस्वतीम्‌। नारायणाय प्रददौ . रलेन्द्रमाळया सह। 
.सावित्रं ब्रह्मणे प्रादान्सूत्ति घर्माय सादरम्‌ । रतिं कामायरूपाठ्यां कुवेराय मनोरम! 
ड अन्याश्च या या अन्येभ्यो याश्च येभ्यः समुद्ववाः । | 
25 तस्मे तस्मे ददौ कृष्णस्तां तां रूपवती सठीम्‌॥ ३॥ ` 
“तत: शङ्कर्माहय सर्वेशो योगिनां गुरुम्‌ । उधाच प्रियमित्येवं गृहाण सिंहवाहिनी. | 
भीकृष्णस्य बच; श्रुत्वा प्रहस्य नीललोहितः । उवाच भीतः प्रणतः प्राणेशं प्रमुमच्यु 
: ` श्रीमहेश्‍वर उचाच । . 
अधुनाहं न गृह्णामि प्रकृति प्राकतो. यथा । | 
` त्वदरकत्येकव्यघहितां . दास्यमार्गविरोधिनीम्‌ ॥ ६.॥ 
` वत््वज्ञानसमाच्डन्ञां योगद्वारकपारिकाम्‌ ।  . . 
` भुक्तीच्छाध्वंसरूपाञ्च सकामां कामचड्नीम्‌॥ .७ ॥ 





--बष्ठोऽध्यायः ] ४ सृष्टिप्रकरणवर्णनम्‌ # १६ 


-तपस्याच्छन्नरूपाञ्च महामोहकरण्डिकाम्‌ । भवकारागृहे घोरे ढां निगडरूपिफीस्‌ त 
आश्वडिबुद्धिजननीसइवुद्धिच्छेदका रिणीम्‌ । शश्व दवेभागसाराञ्ञ विषयेच्छाविचडिनीम्‌ 


-ब्ेच्छामि शुदिणींनाथ ! घरदेंहि मदीप्सितम्‌ । यस्य यद्वाञ्छितंतस्मै तद्ददाति सदीश्चरः | | 


. त्वट्गक्तिविषये दास्ये छालसा घडतेऽनिशम्‌। तृसिने जायते नामजपने पादसेवने ॥११ 


त्वन्नाम पञ्चवक्त्रेण शुणञ्च मङ्गलालयम्‌ । खम जागरणे शश्वद्वोयन गायन्‌ भ्रमास्यहम्‌ | 


आकल्पको टिको सिञ्च तद्रपध्यानतत्परम्‌। भोगेच्छ। चिषये नेव योगेतपसि मन्मनः १३ 
“त्वत्सेघने पूजने च चन्दने नामकीत्तने। सदोछंसितमेषाश्च विरतौ विरति लमेत्‌ ॥१४ 
स्मरणं कीर्चनं नामगुणयोः श्रवण जपः । त्वच्चारुरूपध्यानं त्वत्पादसेघाभिचन्द्नम्‌ ४ 
'समर्पणञ्चात्मनश्च नित्यं नैवेयभोजनम्‌ । चरंवरेशा ! देहीढं चचधा भक्तिलक्षणम्‌ ॥१६ 


साईसालो चच तारूप्यसामीप्यलाम्वलीनताम्‌ ,चद्‌ न्तिषड विधांमुक्तिसुक्तासुक्तिविदोविभो 


अणिमा ळचिमाप्रातिः प्राकाम्यंमदिमातथा । ईशित्वञ्च घशित्वश्व सवेकामावसायिठा 
'सर्वेज्षदूरधरवणं परकायप्रवेशनम्‌ । वाकूसिद्धिः कल्पद्वक्षत्वं सष्ट सहत्तुमाशता ॥ १६॥ 
अमररत्वञ्च सर्वाग्य' सिद्योऽष्टादशस्ख्ुताः। योगास्तपांसि सर्वाणिददानि च अतानि च 
यशः कीसिर्वचः सत्यं धर्माण्यनशनानि च । भ्रमणं सर्वतीर्थेषु ख्रानमन्यसुरा्चनम्‌॥ 
' सुरार्चा दर्शनं सप्तद्वीपसप्तप्रदक्षिणम्‌ । रानं सर्वरूसुदरेषु सस्वर्गप्रदशनम्‌ ॥ २२-॥ 
अह्यत्वज्चैच रुद्रत्वं विष्णुत्वञ्च परंपदम्‌ । अतोऽनिवेदनीयानि वाञ्छनीयानि सन्तिवा 
सर्वाण्येतानि सर्वेश! कथितानिच यानिच । तवभक्तिकलांशस्य कलांनाहेन्ति षोडशीम्‌ 


शर्वेस्य वचनं श्र॒त्वा कृष्णस्तं योगिनां गुस्म्‌। प्रहस्योचाच घचन सत्य सरव खुखप्रदम्‌ 


श्रीसगवानुवाच । 


'मत्सेचा कुरु सर्वेश शर्व सर्वविदांचर । कल्पकोटिशतं यावत्‌ पूर्ण शश्चद्हनिशम्‌ ॥ 
'घरस्तपखिनां त्वञ्च सिद्धानां यो|नांतथा । ज्ञाननां वेष्णच,नाञ्च सुराणाञ्च सुरेश्वर 
. अमरत्वं लभ भव ! भव स्ृत्युञ्चयो महान्‌। सवेसि दिञ्च वेदांश्च सवन्ञत्वञ्च मद्वरात्‌ ॥ 
. असंख्यवह्मणां पातं-लीलया वत्स ! दरक्ष्यसि । अद्य भुते ञानेन तेजसा चयसा शिव 





| २७ जे ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ वेखत्तपुर८ म क [ १ त्रह्साई 
: त्वत्परौवास्तिमै प्रेय्नांस्त्वं मदी पात्मनःपरः । येत्वानिन्दन्ति पापिष्ठाझ्ञालद्दीना विचेल. 
_ - पच्येन्ते कालसूत्रेण याचञ्चद्र दिचाकरौ । कल्पकोटिशतान्ते च ग्रहीष्यसि शिवां शि | 
' अमाव्यर्थश्व घचनं पालन कर्तुमंहंसि । (बग्सुखान्िःतं घाक्यं करोमि नाइुनेतिच । 
क स्वा उमन् पाळते तत्‌ करिष्यसि। ग्रहीत्वाप्रकृति शम्भी दिव्यं वर्षसहखुका 
. सुख सुमहत्‌ श्टज्ञार करिष्यसि न संशयः । न केवल तपस्वी त्वमीश्वरो मत्समोमहार | 
के आ च १५ 2 सं हियः। दुःखञ्च दारसंयोगे यत्त्वया कथितंशि |. 
ददात दुःख | कुलेमह ते ` rc 
आ 7 मोर कान ख़ | पतिबदा | दत ह जाता कुलजा कुलपा'लिका। 
र त्‌ सत्युत्रस्य समं पतिम्‌। पतिर्बन्धुर्गतिमे्ता देवतं कुल्योषित। | 
-पतितो5पतितो वापि इपणश्चं ख़रो5पवा । अ ९ | 
यी | बा । अंसतकुलप्रसूतायाः पिरो दुःशीलमिभिता: 
..अरवंताः परमोग्याश्व पति निनदन्ति सन्ततम्‌ । आवयोरतिस्किश्व या ' | 
ी मनाया श्च या पश्यति पति स 
गोलोके सामिनासाड कोंरिकल्पं प्रमोदते | भविता साशिवारीवा प्रृतिरदैंष्णवीशि 
[ee दला साध्वीं ग्रहीष्यसि भवायच | प्रकृत्या योनिसंयु क्त व्यि ङ बट € र 
| ` तीथ सहस्रं संपूज्य भक्त्या पञ्चोपचारतः । सदक्षिणं संयतो यः गोट कर बक | 
' » कोटिक़स्पश्च गोलोके मोदतेच मयासह । ऊक्षंतीथ येढ्यो म्यान नाल जिते व्हय: 
ह नच्युतिस्दस्पमोलोकात्सभवेदाववो:सपः: । खुट्टस्म ॥ हुयो विधिवत्‌ साधुदक्षिण 
9 त्वा लेत ७ ड स्मगो त्पिण्डे दीर्थ 2 
 कुत्वालिङ्गसरुत्पूज्यवसेतकल्पायुतंदिचि। प्रजावान्‌ > परको वाळक्या?) | 
'ज्ञानवान, सु क्तित्रान साधुः शित छ चनङ्गवेत्‌। र विवन पुतवानधार्ा 
भवेत्तत्र सुतः पापी शिवळोक स गच्छति । महादे त्मक क ती 
पञ्चाद्यामि मह्ात्रस्तो नामश्रवणलोभतः । शिखेत व महादेव महादेवे वादे 
'कोटिंजन्माजितात्पापात्युक्तोसु किंग्रय न १ तो शब्द्मुचचाय्ये प्राणांस्त्यजति यौ त 
> वामी सु : । शिवंकल्याणबचनंक र्थाणं सतार 
यतस्तत्‌ जडान स शिवः परिकीत्तितः । विच्छे> व्याणंमुक्तिवा 
` शिवेति शब्दमुचाय्ये लमेत सर्व शिव नरः । पासन धनबन्धूना निम्न शोकसाग 
पापो म चणा शिवस्तेन प्रकीत्तित; | शिवेति र र सुः द 
*। शिवेति च शिदंनाम यस्य चानि रबी 





बष्ठोष्ध्यायः ] ` ॐ रदृष्टिप्रकरणवर्णनम्‌ ॐ २१ 


कोरिजन्मार्सितं पापंतस्य नश्यति निश्चितम्‌। इत्युक्वाशूलिने कृष्णोदत्त्वा कद्पतरुमचुम्‌ 
तस्वज्ञानं खत्युजयसुचाच सिंहवाहिनीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्रीभगचाचुचाच । 
अधुनातिष्ठवत्से ! त्वंगोलोकेमम सन्निधौ । कालेमजिष्यसि शिवंशिवदञ्च शिवायनम्‌ 


तेजःखु सर्वदेचानासाविभूय वरानने ! । संहृत्य देत्यान्‌ सवो श्च भविता सवेपूजिता ॥ 
ततः कव्पविशेषे च सत्यं सत्ययुगे सति। भविता दक्षकन्या त्वं सुशीला शास्सुरे 
« ततः शरीरं संत्यज्य यज्ञे भत्तश्च निन्दया.। मेनायां शेळभाय्यायां भवितापाचेतीति च ॥ 
दिव्य वर्षलहरूआ विहरिष्यसि शम्सुना । पूर्णं ततः सवेकालमभेदत्वं लभिष्यसि ॥ 
काले सर्वेण विश्वेष महापूजा च पूजिते । भविता प्रतिवर्ष च शारदीया सुरेश्वरि ! ॥ 
ग्रामेण नगरेष्वेच पूजिता ग्रामदेवता । भवती भचितेत्येवं नामभेदेत चारुणा ॥ ६१ ॥ 
मदाज्ञया शियकृतेस्तन्त्र्नानाविधैरपि । पूजाविधि विधास्यामि कवचं स्तोत्रसंयुतम्‌ ॥ 
भविष्यन्ति महान्तश्च तवैव परिचारकाः । धर्मार्थेकाममोक्षाणां सिद्धाश्व फलभागिनः ॥ 
येत्वां मातर जिष्यन्ति पुण्यक्षेत्रे च भारते । तेषां यशश्च कीत्तिश्च धे शवय्यश्च वद्धते ॥ 
इत्युत्तवा प्रकृति तस्यै मन्त्रमेकादशाक्षरम्‌ । दत्त्वा सकामचीजञ्च मन््राजमञ्त्तमम्‌ ४ 
चकारविधिना ध्यानंभक्त भक्तानुकम्पया । श्रीमाया कामचीजाढ्य ददोमन्त्रं द्शाक्षरम. 
स॒ष्ट्यौपयो गिकीशक्तिसर्वसिदिञ्चकामदाम्‌। तद्विशिष्टोतङृष्टतत्त्वज्ञानंतस्येददो विसु 
अयोदशाक्षरं मन्त्रं दत्त्वा तस्मे जगत्पतिः । कवचं स्तोत्रसहितं शङ्कराय तथा द्विज ! 
दत्वा धर्माय तं मन्त्रं सिदिज्ञानं तदेव च । कामाय घहृये चव कुवेराय च वायवे ॥ 
एवे कुवेरादिभ्यस्तु दत्त्वा मन्त्रादिकं परम्‌। विधिश्वोचाच सृष्टयथ 'चिधातुविधिरेवसः 
श्रीभगवाडुवाच 
मदीयञ्च तप: त्वा दिव्यं वर्षंसहस्तकम्‌। सृष्टि कुर महामाग .विधे नानाविधा परामं 


इत्युक्तवा ब्रह्मणे कृष्णो द्दौमालां मनोरमाम्‌ । जगाम साडू गोपीभिगपि् न्दाचनंघनम्‌ 
इति -्रीत्रहमवैचत्ते महापुराणे सौति-शौनक-संवादे व्रहाखण्डे सष्टिनिरूपणं 
; नाम षष्ठोऽध्यायः ` 
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' `समुद्रान्‌ ससजे सत्त नदान्‌ कतेषिधा नदीः । वृक्षांश्च ग्रामनगरे समुद्राख्याँ निशामय 


सप्तमोऽध्यायः । | 

सुष्टिग्रकरणम्‌ । 

सौ तिरुवाच । | 

ठदात्रह्म तपः इत्वा सिद्धि प्राप्य यथेप्सिताम्‌ । सखजे पृथिवीमादी मधुकेटममेदसा | 
सखजे पर्वतानष्टी प्रध.नान सुमनोहरान।।श्रुद्रानसंख्यान्‌ कित्रूमः प्रधानाख्यां निशामय | 
सुमेरुञ्चैच केलासं मळयञ्च हिमाळपम्‌ । उद्यञ्च तथाऽस्तञ्च सुवेलं गन्धमादनम्‌॥ । 


निड». ep 
23 


' खवणेश्चुसुरासपिदेधिदुग्धजळार्णचान्‌। छक्षयोजनमानेन द्विगुणांश्च परात्परान्‌॥ ५॥ | 


निवोध विप्र द्वीपाख्यांपुरा या विधिना कृता । जम्युशाककुशएक्चकर न्यग्रो धपौ ष्करा्‌ ` 


सप्तद्वीपाश्च तदभूमिमण्डले कमलाइते। उपद्वीपांस्तथा सप्त सीमशलांश्च सत्त च॥ ` | 

मेरोरएसु शङ्गे खसुजेऽष्टी पुरीः प्रभुः । अष्टानां लोकपालानां विहाराय मनोहराः ॥ | 
्रूळेऽचन्तंस्य नगरीं निमाय जगतां पतिः। ऊद्ध्वें स्वाश्च सच तेषामाख्यां निशामय 
भूर्लोकश्च भुवर्लोकं स्वलोकं सुमनोहरम्‌ । जनलोकं तपोळोकं सत्यलोकञ्च शौनक । 
श्टङ्वमृदुभ्नि त्रहलोकं जरादिपरिषजितम्‌ । तदूदुध्वं श्रुवलोकञ्च सर्वतः सुमनोहरम्‌॥ | 
ठ्द्घः सतपाताला्िममे जगदीश्वरः । स्वर्गातिरिकतभोगाठ्यानधो ऽधः क्रमतो मुने। 
अतळं त्च खुतलञ्च तलातलम्‌ । महातलञ्च पाताळं रखातलमधस्ततः ॥ १३। 
सप्तद्वीप: सप्तस्वर्ग: सप्तपातालसंज्ञकः । एमिलॉकेश्व ब्रह्माण्डं ्र्माधिकारमेव च॥ : 
एवञ्चासख्यत्रह्माण्डं सर्वे कृत्रिममेष च । मददाविष्णोश्च लोमाञ्चविघरेषु च शौनक! | 
प्रतिविशवेधु दिक्पा बह्मविष्णुमहेश्‍वरा: । सुरा नरादयः सबै सन्ति कृष्णस्य माय 
5, “नो कतु न कमो जगतां पतिः। । न शहुरो न धर्मश्च न च विष्णु्के छ 
संख्यातुमीश्वरः शक्तो न संख्यातुं तथापि सः। विश्वाकाशदिशाञ्चैचसर्चतोयद्यपि 





अ्मोष्ध्याय:ः ] २ स्ृष्टिप्रकरणवणेनम ऋ ` २३ ` | 
_. कनिमाणि ज विश्वानि विश्वस्थानि च यानि च। 

अनित्यानि च विप्रेन्द्र स्वप्नवन्ञश्वराणि च ॥ १६॥ ठेके = 

बैकुण्ठ: शिवलोकश्व गोलोकश्च तयोः परः। नित्यो विश्ववहिभूतश्वात्माकाशदिशोय्या - ` | || 

इति थीत्रहावैवरदी महापुराणे . सौतिशोनक-संवादे त्रह्मलण्डे स्वृष्टिनिकपणा | 

नाम सप्तमो ऽध्यायः । 


क्य 


अष्टमोऽध्यायः । 
सृष्टि प्रकरणम्‌ । 
| . सौतिरुवाच । 
ब्रह्म विश्व॑ चि निर्माय सावित्र्यां वरयोषिति । 
चकार चीर्य्याधानञ्च कामुक्याँ कामुको यथा ॥ १॥. कद 
सा दिव्यं शतवर्षेश्व घृत्वा गर्भ सुढुःसहम्‌। सुप्रसूता च सुणुवे चतुर्वेदान मनोहरान,॥ 
चिविधान शास्त्रसङ्घाश्च तकेव्याकरणादिकान । ॒ 
घटतिंशत्संख्यका दिव्या रागिणीः सुमनोहराः ॥ ३ ॥ क 
बट्रागान्‌ सुन्द्रांरचैव नानाताळलमन्वितान्‌। सत्यत्रेताद्वापरांच्य कलिञ्च कलहप्रियम्‌ 
वर्ष मासप्नुञ्चेच तिथि दण्डक्षणादिकम्‌। दिनं राच्रिञ्च चारांख सन्ध्यासुधसमेच च 
पुशिच्च देवसेनाञ्च मेघाञ्च चिजयां जयाम्‌। षद्‌ तेकाथ्व योगांश्च करणांश्च तपोघन! 
देवसेनां महाषद्ठी कासिकेप्रम्रियां खतीम्‌। मातकासु प्रधाना सा घालानामिण्देवता ॥ | 
त्राह्म' पाञ्च वाराहं कलपत्र यमिदं स्छतम्‌ । नित्यं नैमित्तिकञ्चेव द्विपराडेख भाइतम्‌ | 
चतुबिधज्च पळपं कालञ्च र॒त्युकन्यकाम्‌। सर्घान व्याधिगणांश्चैवसा प्रसूय स्तनं ददौ 
अथ घातुः पूछदेशादवपेः समजायत । अलक्ष्मीस्तद्वामपाश्वोदुबभूव तस्य कामिनो धे. 
नाभिदेशाद्विशवकर्मा बभूत शिल्पिनां गुरू । महान्तो वलवो5छो च महाच्रुपराक्रमाः 
द | 
न 
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र्ध ३ ब्रह्मवेवत्तुपुसणम्‌ ॐ ` [१ 000 
अथ घातश्च मनस आचिभूताः कुमारकाः । चचार पञ्चतर्षोया ज्वळत्तो ब्रह्मतेजसा | 
सनकक्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवांश्चतु पो झा.नेनां घर | | 
मआविवेभूव सुखतः कुमारः कनकप्रभः । दिव्यरूपघरः थ्रोमान्‌ खल्ली कः खुन्दरो युवा | 

. . झ्षत्रियाणां घीजरूपो नाम्ना स्वायम्सुचो मनुः। ` | 
या स्री: सा शतरूपा च रूपाढ्या कमळाकला ॥ १५ ॥ | 
सल्लीक् मनुस्तयौ धात्राज्ञापरिपालकः । स्वयं विधाता पुत्रांश्च ताजुवाच प्रहषिता | 


सृष्टि क्त महामागो महामागत्रतान्‌ द्विज जामुस्ते च नही यु क्यातछुं कृष्णपरायण | 
बुकोप हेतुना तेन विधाता जगतां पतिः। कोपासक्तत्य च विधेज्वेलतो प्रहमतेजसा | 
भाविभूता ललाराच्च रुद्रा एकादश प्रमो । काळा भिरुदः संहर्ता तेषामेकः प्रकीर्तितः | 
सर्जेषामेव विश्वानां स एवतामसःस्ट्तः!राजसश्व स्वयं ब्रह्मा शियो पिष्णुश्वसात्विके 
गोळोकनायः ष्णश्च निर्गुणः प्रकृतेः परः । परमाज्ञानिनो मूर्खा वदन्ति तामसं शिवा | 
- शुद्सत्वस्वरूपञ्च नितेले वेष्णजग्रणीम्‌। श्टगु नामानि रुद्रा गां वेदोक्ताचि च यानि | 
महान्‌ महात्मा मतिमान्‌ भीषणश्च भ गङ्रः। ऋएुध्वजश्चो दुऽेकेशः पिङ्गाक्षो रुचिःशुविः | 
पुरुल्यो दुक्षकर्णाच पुछदो वामकर्णत: | दश्चतेत्रात्तयाऽरिञ्च चामनेत्रात्‌ क्रतुःस्वयम्‌ | 
मरिना सिकास्््रदङ्गिरश्च मुखाहुचिः । भृगुश्च वामपार्शवाञ्च दक्षो दक्षिणपाश्वेह | 
छायायाः कदमो त नमेः; पश्च शिखस्तभा । वझसरचेव वोदुश्च कण्ठरेशाञ्च नाद | 
दे " नामङुसक्च द कन त: स्वयम्‌ | सृष्टि विधातुं स चिधिश्चकाराज्ञां सुतान्र 
पतुवाक्य समाकण्य तमुवाच स नारदः ॥ २८॥ ` : ` . | 


॥ 
| 


पा वे तपसे युक्त: संसाराय चयं कथम्‌ । अहो हन्त ! प्रभो बुद्धिसिपरीताय कपो 


अष्टमो5ध्यायः: ] सृश््रिकरणपंणेनम्‌ # . २५ 
अतीच निम्ने घोरे च अवाब्धी यः पतेत्‌ पितः । 
'निष्छ तेस्वस्य नास्तीति कोंटिकटपे गते५पिच ॥ ३२॥ 
-निस्तारचीजं सर्वेषां चीजञ्च पुरुषोत्तमम्‌:। सर्वदं भक्तिदं ` दास्यप्रदं सत्यं कपामयम्‌ ॥ 
भक्तैकशरणं भक्तवत्सलं स्वच्छमेव च । भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुग्रहकारकम्‌॥ ३४ ४ 


अक्ताराध्यं भक्ताखाध्यं विहायः परमेश्वरम्‌ । मनो दधाति को मूढो : विषये नाशकारणे . 


विहाय छृष्णसेवाध्व पीयूषाद थिकां प्रियाम्‌ । कोमूढो विषम्षाति विषमं विषयाभिघम्‌ 
स्वप्रवन्नश्वरं तुच्छमसत्यं नाशकारणम्‌ । यथा दीपशिखाग्रश्च कीटानां. सुमनोहरम्‌ ॥ 


यथा - चड्िशिमांसञ्च मत्स्यापातंछुखप्रदम्‌। तथा विषयिणां तात विषयं ख्रत्युक्कारणम्‌. 


इत्युक्वा नारद्रुत्ञ घिएराम विधेः पुरः । तस्यौ तातं नमस्कृत्य. उचलूदि शिखोपमः | 

. ब्रह्मा कोपपरीतश्च शशाप तनयं .द्विज । उचाच कम्पिताङ्गश्च रक्तास्यः स्फुरिताधरः ॥ 
FIN ब्र्मोचाच। . 

भविता ज्ञानलोपस्ते मच्छ पेन च नारद । क्रीड़ासगस्त्वं साध्यश्च यो षिर्ळुब्धश्च लम्पर 


स्थिरयौचनयुकानां रूयाद्य.नां मनोहरः । पञ्चाशत्कामिननीनाश्च भत्ता च प्राणवळमः 


भङ्गारशाख्रवेत्ता च महाश्टङ्गारलोलुपः । नानाप्रकारश्टङ्घार नेपुणानां शुरोर्गरुः ॥ 
गन्धर्वाणाञ्च प्रवरः सुस्वस्श्च सुगायनः । वीणावादेनसन्दम नेष्णातः स्थिरयौवनः ॥ 


राज्ञो मधुरवाक्‌ शान्तः सुशीलः सुन्दरः सुधी; । भविष्यसि न सन्देहो नामतश्चोपचणः 
तासिर्दिव्यं लञ्षयुगं विद्त्य निजने बने । पुनमंदीयशापेन दासीपुत्रश्च तत्परः ॥ ४६ ॥ 


वत्स वैष्णचसंसर्गात्‌ वैष्णवो च्छिष्टभोजनात्‌ । पुनःकष्णप्रसादेन भ विष्यसिममात्मज 

ज्ञानं दास्पामि ते दिव्यं पुनरेव पुरातनम्‌। अघुना भव नएस्त्व मत्सुतो निपत झ्च॒चम्‌ 

ब्रह्मे त्युक्तवा सुतं विप्र विरराम जगत्पतिः । रुरोद नारदस्तातमुवाच संपुराञ्जलिः ॥ 
नारद्‌ उवाच । 

कोधे संहर संहर्सस्ताततात जगद्गुरो । ख्टुस्तपस्वीशस्याहो क्रोधो ऽयमय्यनाकरः ॥ 

शपेत्‌, परित्यजेत्‌ विद्वान्‌ पुत्रमुत्पथगामिनम्‌ | तपस्विनं सुतं शपुं कंथमहेसिःपण्डित 

जनिर्भवतु मे अहमन यासु यासु च योनिषु । न जद्दातु दरेमेक्तिमामेव॑ देहि मे चरम्‌ ॥ 


| 
२६ # प्रहावैवसंपुराणम्‌ # ` ` [१ बहाल; 

' पुत्श्‍चेज्ञगतां धातुर्नास्ति भक्तिहरेः पदे । शूकरादतिरिक्तश्च सोऽघमो भारते सुषि। | | 

` जातिस्मरो हरेमक्तियुक्तः शंकरंयोनिषु । जनिर्लभेत्‌ स प्रवरो गोलोकं याति कमेणा | 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


| 


मोविन्दचरणाम्भोजभक्तिमांध्वीकमीप्सितम्‌ । पवतां वैच्णवादीनां स्परौपूतावसुन्धर | 
तीर्थानिस्पर्शमिच्छन्ति वैष्णवानां पितामह । पापानां पापिद्त्त्वानां क्षालनायात्मनामप-| . 
मन्त्रोपदेशमात्रेण नरा मुक्ताश्च भारते । परेश्च कोरिपुरुषः पूर्व: साडं हरेर्हो ॥ ` | 
कोरिजन्माजितात्‌ पापान्मन्त्रग्रहणमात्रतः । मुक्ताः शुध्यन्ति यत्पूचं कमे निमूलयन्तिच | 
पुत्रान, दारांश्चशिष्यांश्चसेचकानचान्धवांस्तथा,यो दशेयतिसन्मागे सद्वतिस्तंलभेत्‌युवम | 
यो दशेयत्यसन्माग शिष्येविश्वासितोगुरुः। कुम्भीपाकेस्थितिस्तर्ययावश्चन्द्रदिचाकरो | 
स कि गुरुः स कि तातः स कि स्वामी स कि सुतः । | 

यः श्रीकृष्णपदाम्मोजे भक्ति दातुमनीश्वरः ॥ ६१ ॥ | 

शस्तो निरपराधेन त्वयाऽहं चतुरानन । भया शशं त्वमुचितो घनन्तं झन्त्यपि पण्डिताः | ' 
कवचस्तोत्रपूजामिः सहितस्ते मनुम॑नोः छुप्तो भवतु मच्छापात्‌ प्रतिविश्वेघुनिश्चितम्‌ | 
अपूज्यो भव विश्वेषु यावत्‌ कल्पत्रयं पितः । गतेषु त्रिषु कल्पेषु पूज्यपूज्यो भविष्यसि | 
अधुना यज्ञभागस्ते व्रतादिष्वपि सुब्रत । पूजनं चास्तु मामैकं चन्यो भव सुरादिभिः॥ | 
इत्युक्वा नारद्स्तत्र विरराम पितुः पुरः । तस्थौ सभायां स विधिह दयेन विदूयता ॥ ' 
उपषहेणगन्धरवोँ नारदस्तेन हेतुना । दासीपुत्रश्च शापेन पितुरेव च शौनक ॥ ६७॥ | 
जतः उननारद्श्च स बभूव महानृषिः । ज्ञानं प्राप्य पितुः पश्चात्‌ कथयिष्यामि चाधुना | 
इति श्रीतरहमवचत्त महापुराणे सौ ति-शौनकसंवादे व्रह्यखण्डे ब्रह्म नारद्शापोपलम्भन | 

नाम अष्टमोष्थ्यायः । 


| नवमोऽध्यायः । 
| _ अझपुत्रकृतसृष्टिप्रकरणम । 
हना क लाव सौतिरुवाच । | | 
नरह स्व च स्ये । सृष्टि प्रचक्रुस्तै सर्वे चिप्रेन्द्र नारद: विना। 
मरीचैमेनसो जातः कश्यपश्च प्रजापति: । अन्नेनेत्रमलान्द्रः क्षीरोदे च घभूच ६ ॥ 7 
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नवमोडध्यायः ] # ब्रह्मपुत्रकत सृष्टिप्रकरणचर्णनम्‌ # २७: 


अखैतसो 5पि मनसो गौतमश्च बभूव ह । पुलस्त्यमानसः पुनो मैत्रावरुण एव च ॥३॥ . 
प्रनोश्य शतरूपायां तिस्रः कन्याः प्रजज्ञिरे। आकूतिदवहतिश्व प्रसूतिस्ताः पतिब्रताः पैः ` 
' प्रेयवतोत्तानपादी डौ च पुत्री मनोहरौ । उत्तानपादतनयो श्वः परमधामिकः ॥ ५ पैः ` 
आकूति रुचये प्रादात्‌ दक्षाय ज प्रसूतिकाम्‌ । देवहूति कर्देमाय यत्पु्ः कपिलः स्वयम्‌ : 
प्रसूत्यां दक्षचीजेन षष्टिकन्याः प्रजज्ञिरे । अष्टौ धर्माय प्रददौ रुद्रायेकादश स्खताः ॥७॥.` 
शिवायेकां सतीं प्रादात्‌ कश्यपाय त्रयोदशा । सश्तविशातिकन्याश्च दक्षश्वन्द्राय दत्तवान. 
नामानि धर्मपलीनां मत्तो विप्रनिशामय । शान्तिः पुष्टि तिस्तुशिःक्षमाश्रद्धामतिःस्म्टतिः ` 


शान्तेः पुरश्च सन्तोयः पुणे: पुत्रो महानभूत्‌ । धृतेश्च तुरेश्च इषेदपौं सुती स्थती' 
क्षमापुत्रः सहिष्णुश्च भ्रद्धापुत्रश्य धार्मिक: । मतेर्शानामिधः पुत्र: स्सृतेजातिस्मरोमदान्‌ 
पूर्वपत्न्याञ्च मर्त्याश्च नरनारायणाचृषी । वभू वुरेते धर्मिष्ठा धर्मेपुत्राश्च शौनक ॥ १२ ॥ 
नामानि रुद्रपल्लीनां सावधान निवोध मे । कळा कलावती काष्ठा कालिका कलहप्रिया 
कन्दली भीषणा राखा प्रमोचा भूषणा शुकी । पताखां बहवः पुत्रा बभूछुः शिवपाइवेदा 

सा सती स्वामिनिन्दायां तनुं तत्याज यज्ञतः । पुनभूत्या शैलपुत्री रेमे च शङ्करं पतिम्‌ 
कश्यपस्य प्रियाणाश्च नामानिश्एणु धार्मिक | अदितिदेबमाता या दैत्यमातादितिस्त्था 


सर्पमाता तथा कद्र पिनता पझ्षिसस्तथा ! सुरभिश्च गवां माता महिषाणाञ्च निश्चितम्‌ 
सारमेयादिजन्तूनां सरमा सूश्वतुष्पदाम्‌। दञुः भरूर्दानवानामन्याश्चेत्येवमादिकाः ॥.. 
इन्दश्व द्वादशादित्या उपेन्द्राद्याः सुरा सुने ! । कथिताश्चादितेः पुता महाबलपराक्रमाः ` 
इन्द्रपुचो जयन्तश्च ब्रह्मन. शच्यामजायत। आदित्यस्य सवायां कन्यायां विशवकमेणः ` 
शनेश्चरयमौ पुत्रौ कालिन्दी कन्यका तथा । उपेन्द्रवीय्यात्‌ पृथ्व्यान्तु मङ्गडःखभजायठ 


शौनक उवाच | 


कथे सौते स चोपेन्द्रान्मङ्गलः समजायत । घखुन्धराया बलवान्‌ ठन्सेव्याख्यातुमहे सि. 


सौ तिरुवाच । 


उपेन्द्ररपमालोंक्य कामार्ता च घसुन्धरा । विधाय सुर्दरीवेशमक्षता प्रौढयीवना २३४: 
मल्ये निर्जने रस्ये चारुवन्दनपलवे । चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं रलभूषणभूषितम्‌ ॥ २७ ७: 
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सा न ब्रहाबैचर्तपुराणम्‌ पुराणम्‌ # "` : | [१ ग्रहको. 
तं सुशीलशायानञ्चशान्तसस्मितमी प्सितम्‌। सस्मिता तस्यः तल्पेचं संइसासमुपस्थिः 
सुरम्यां माल्तीमालां ददौ तस्मै घरानना । सुगन्धि चन्दनं चारु कस्तूरीङुङुमन्वि : 
उपेन्द्रस्तन्मनो जात्वा कामि मन्मथपीडितम्‌ । नानाप्रकारश्ङ्गारं चकार च तया सा 
तदङ्गसङ्गसंसक्ता मूच्छा प्राप सती तदा । सृतेघ निद्रितेवासौ चीजाधान रते हरौ। 
तां बिलग्नाञ्च लुओणींसुखसम्भोगमूच्छिताम्‌ । वृहन्सुक्तनितम्वाश्चसस्मितां विपुलस्तनी] 
क्षणं वक्षसि त्वा तां तदोष्टञ्च चुचुम्ब ह । विहाय तत्र रहसि जगाम णुरुषो त्तमः।३॥. 
उर्चशी पंथि गच्छन्ती बोधयामास तां मुने !। साचपप्रच्छवृत्तान्तंकथयामासभूश्चता 
घीय्य संचरणं कत्तु सा चाशक्ता च दुबला । प्रबालस्प्राकरेत्रस्तावीयरन्यासंचकारस 
तेन प्रबाळचर्णश्च कुमारः समपद्यत । तेजसा सूर्य्येसदरशो नारायणसुतो महान्‌ ॥३३।| 
'मङ्गळस्य प्रिया मेधा तस्य घण्डेशवरो महान्‌। त्रणदातेति तेजस्वी 'विष्णुतुल्योवमूव | 
दितेहिरण्यकशिपु हिरण्याक्षो महाबळी । कन्या च सिंहिका चिप्र सेंहिकेयश्व तत्सुठ 
'नि्ऋ तिः सि हेका खा च तेन राहुश्च नेत्र तः । शकरैण हिरण्याक्षो ऽप्यनपत्यो सरृतोयुव | 
हिरण्यक शेपोः पुत्र: प्रहदी वैष्णवाग्रणी: । विरोचनश्च ततपु्रस्तत्पुत्रश्चनलिःस्वयम्‌। 
चले: पुत्रों महायोगी ज्ञानी शङ्करकिङ्कर; । दितेर्वशश्च कथितः कहुचंश निवोध से। | 


> 


छ. डक १७३७ $ पद्मैरावतं | 
` अनन्तं चाशुकिश्चेव कालीयञ्च घनञ्जयम्‌। कर्कोटक तक्षञ्च पद्ममैरावतं तथा ॥३६।. 


a ma 


महापा शङुः्च शकं संवरणन्तथा । धृतराष्ट्रश्च दुर्धषं दुर्जय दुर्मुखे दलम्‌ ॥ ४९।| 
गोक्षं गोकासुखज्चेव विरुपर्दीश्च शौनक । एतेषां प्रवराश्वीच यावत्यः सर्जातयः। 
कन्यका मनसा देवी कमलांशसमुद्रचा । तपस्िनीनां प्रचरा . महातेजस्चिनी शुभा! 

यत्पतिश्च जरत्कारुनारायणकलोद्धवः । आस्तीकस्तनयो यस्या वि\णुतुल्यश्चः तेज 

'एतेषां नाममात्रेण नास्ति नागमयं नृणाम्‌ । कडुवंशो निगदितो चिनतायाश्च श्रूयताम! 

चेनतेयारुणौ पुत्री विष्णुतुल्यपराक्रमौ । तड्वभूयुः क्रमेणैच याघत्यः पक्षिजातयं.॥४' 

'गावश्च महिषाश्चैव सुरभिप्रवरा इमे । सर्वे चे सारमेयाश्च बभूवुः सरमासुताः ॥ ४! 
दानवाश्च द्नोषंशा अन्यासामन्यजातयः । उक्तः कश्यपवंशाश्च चन्द्राख्याने निबोध 
सानि चन्दना सावधानं निशामय । अत्यपूर्वञ्च चरित पुराणेघु पुरातनम्‌ ४4 


` नवमोऽध्यायः ] ३ श्रहापुत्ररुतसष्टिप्रकरणवर्णनम्‌ # २६ 


अश्विनी भरणी चैघ कत्तिका रोहिणीतथा | सुगशीर्षा तथाद्रांच पूज्यासाध्वीपुनवेसुः 
: पुष्याग्छेषा मघा पूर्वेफरणुन्युत्तरफड्युनी । हस्ताचित्रातथास्वाती विशाखाचानुराधिका' 
ज्येष्ठा सूळा तथा पूर्वाषाढा चेवोत्तरा स्मृता | श्रवणाच घनिष्ठाच तथाशतभिषा शुभा 


. पूर्वोत्तरभाद्रपदी रेचत्यन्ता विधुप्रियाः । तासां मध्ये च शुभगा रोहिणी रसिका चरा; | | | 


सन्ततं रसभावेन चकार शशिनं वशम्‌ । रो दिण्युपगतश्चन्द्रो न यात्यन्याञ्च कामिनीम्‌ 
सर्वा. मगिन्यः पितरं कथयामासुरादृताः । सपल्रीद्टतसन्तापं प्राणनाशकरं परम्‌ ॥५४। 
दक्षः प्रकु पितम््चन्रं शशाप मन्त्रपूचेकम्‌ । दुत श्वशुरशापेन यक्ष्मग्रस्तो चभूच सः ।५५ 
दिने दिने यक्ष्मणा ख क्षीयमाणश्र दुःखितः | चपुष्यद्धं क्षीयमाणे शङ्कर शरणं ययौ 
दृट्टा चन्द्रं शङ्कर्श्च होशितं शरणागतम्‌ । करुणासागरस्तस्मे कृपया चाभयं ददौ ॥५७॥ 
' निर्मुक्क यक्ष्मणा कत्वा स्वकपोळे स्थलंददो । अंम्ररो निमेयोभूतवा सतस्थोशिवशेखरे 
तंशिवः शेखरे कृत्वा बभूव चन्द्रशेखर: । नास्ति देवेषु लोकेषु शिवात्‌ शरणपञ्जरःः॥. 
दक्षकन्याः पति मुक्त हट्टा च रुरूदुः पुनः। आजग्मुः शरणं तातं दक्ष तेजस्विनां बरम ॥ 
उच्येश्च रुरुदुशत्वा निहत्याडु पुनः पुनः । तमूचुः कातर दीना दीननाथं {वधेः सुतस्‌॥ 
क दक्षकन्या ऊचुः । कछ एप] म । 
स्वामिसौभाग्यलाभाय त्वसुक्तोऽस्माभिरैवच । 
` सौभाग्यमस्तु नस्तात! गतः स्वामी गुणान्वितः॥ ६२ ॥ | 
स्थिते चक्षुषि हेतात ! द्ृष्टंध्वान्तमयं जगत्‌ ।. विज्ञातमधुना रीणां पतिरेव हि लोचनम्‌ 
पतिरिव गतेः स्रीणां पतिः प्राणाश्च सम्दद्‌ः । घर्माथेकाममोक्षाणां हेतुः सेतुभंचाणंचे 
पर्तिनारायणः स्रीणां ्रतंधर्मः सनातनः! सर्वके ब्थातासां स्वामिनां विसुखाञ्चया 
स़ानञ्च सर्वेतीर्थेष सर्वयज्ञेष दक्षिणा । सर्वदानानि पुण्यानि:. बताने नियमानि च: 
देवाचेनं चानशनं सर्चाणिच तपां.सच । स्वामिनः पादसेवायां. कठानाह,न्त षोडशीम्‌ 
सवषा बान्धचानाञ्च्‌ प्रिय.पुत्रञ्च योषिताम्‌ । सपूच स्वामिनोंऽश्च शतपुञात्‌ पर पति 
` असद्वंशप्सूता या सा द्वेप्टि स्वाभिनं सदा । यस्या मनश्रेछं दु£ ` सतं परपूरुषे;॥ 
“पतित रो गिणं दुएं निर्धनं गुणहीनकंम्‌ः। युवानंचेष बुद्ध घा. भजेत्तं न यजेत्‌ रू.ती ॥॥ 
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१३० " ` न ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ ने [१ प्रहमत! 
.खगुणं निर्गुण चापिया दवेष्टि संत्यजेत्‌ पतिम्‌ पच्यते कालसूत्रेला याचचन्ददिवाक 

-कीरीशकुनतुर्ये्च मलिता सा दिवानिराम्‌ । भुङ्ते ग्ृत$सामांसं. पिवेन्मूत्रञ्च तृष्णा, 
गृध्रः को दिसइल्लाणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदः शतजन्मानिखा भवेडन्युहा तत 

ततो मानवजन्मा निलमेचचेत्‌ पूर्वकर्मणः विधवा धनहीना च रोगयुक्ता भवेत्‌ षु 

देहि नः कान्तदान्च कामपूरं विधेः सुत । विधात्रा सद्वशस्त्वञ्च पुनःखछुँ क्षमो जग 

कन्यानां वते श्रुत्वा दक्षः शाङुरखन्रिधिम्‌ । जगाम शम्भुस्तं दडा ससुत्याय ननामर 
` दद्षस्तस्याशिषं कृत्वा समुचाच इपानिधिम्‌। तत्याज कोपं दुद्धंषे इट्टाच प्रणतं शिव 
| दक्ष उचाच । | 
देहि जामातरं शम्मो मदीयं प्रणचल्लमम्‌ । मत्सुतानाञ्च प्राणानां परमेव प्रियं पतिम्‌। 

न चेइदासि जामातप्रम जामातरं विधुम्‌ । दास्यामि दारुणं शापं तुभ्यं त्वं केनमुच्ये 
दक्षस्य चनं थ्वुत्वा'तमुवाच इपानिधिः । सुघाधिकञ्च वचनं त्रह्मनशरणपज्ञर: | 

शिव. उचाच । “द 

करोषि भस्मसाच्ेन्मां ददासि शापमेच च । नाहं दातुं समर्थश्च चन्द्रश्च शरणागतम्‌। 
दिवस्य वे श्रुचा दक्षस्तं शत्नुमुद्यतः । शिवःसस्मार गोविन्द विपन्मोक्षणकारम 
एतस्सिश्नन्तरे ष्णो वृद्धघाह्मणरूपधक्‌ । समाययौ तयोमूळं तौ तञ्च नमतुः क्रमात! 


चत्वा शुमाशिबं तौ स ब्रहाज्यो तिः सनातनः । उवाच शाङ्करं पूर्व परिपूर्णतमो ब्रिज 


| 


| 


. श्रीभगवानुवाच । । 
न चात्मनःप्रियःक.अत्‌ शवे सर्वेषु बन्धुषु । आत्मानं रक्ष दक्षायदे हि चन्द्रसुरेखर' 
तपस्विनां बर श.न्तस्त्वमेव वैष्णवाग्रणीः । सम: सर्वेषु जीवेषु हिंसाक्रोध विवर्जित | 
दक्ष: कोधी च दुद्धंषेस्तेजस्वी ब्रह्मण: सुतः । इष्टो विभेति दुर्डथे न दुर्छेपंथ्य क्र 
- चारायणवचः श्र.चा प्रहस्य शङ्करः स्रयम्‌। उवाच नीतिसारञ्च नी तेवीजं परात्पर्या 

होह 5 अर शङ्कर उचाच । | 

> दास्यामि तेजश्च सर्वसिद्धिश्च सम्पदम्‌ ।प्राणांश्च न समर्था ५६ प्रदातं शरणागर्ण 
“यो ददाति भयेनेच प्रपन्न शरणागतम्‌ । तज्ञ घर्म: परित्यज्य याति शप्त्वा सुदार्श१ 


| 


बं त्युं समर्थोऽहं न स्वघमं जगत्प्रभो !। यःस्वघर्मे षिहीनश्च सच सर्वेबहिष्कृतः॥ 
यश्च घमं सदा रक्षेत. चमेस्तं परिरक्षति। घमं वेदेश्वर त्वञ्च कि मां ब्रहि स्वमायया ॥ 


त्वं सर्वपाता खाच इन्ताच परिणामतः । त्वयि भ'क्तेद्ठ ढा यस्यतस्य कस्माद्वयंभवेत्‌ | 
-आङ्कप्स्य्चः शु. घा भगवान्‌ सर्वेभावचित्‌। चन्रं चन्द्रा द्वे नेष्कृष्य दक्षायप्रद्दौहरिः |` 
प्रतस्थावद्धचन्द्रम्ध निर्व्याधिः शिवरोखरै। निजग्राह पर॑ चन्द्रं विष्णुदत्तं प्रजापतिः ॥ | 
"यक्ष्मत्रस्तञ्च तं हुदा दक्षस्तुष्ट.च माधवम्‌ । पक्षे पूर्ण क्षतं पक्षे तं चकार हरिःस्वयम्‌ ६ | 


कृष्णस्तेस्योचरं द्रव जगाम स्वालपंद्विज । दश्चश्चन्रं गृहीत्वाच कन्याभ्यः प्रददोषुनः 

_चन्दरस्ताष्टपरिप्र,प्य विजहार दिवानिशम्‌ । समं ददर्शताः सर्वास्तत्प्रशृत्येव कम्पितः 

इत्येवं कथितं सर्वे किञ्चि र सृ शिक्रम॑ सुने !। श्रुतञ्च गुरुवक्त्रेण पुष्करे सु निसंसदि ॥ 
इति श्रीत्रयैवत्ते महापुराणे सौतिशोनकसंचादे प्रह्मखण्डे नवमोऽध्यायः । . 


दशमोऽध्यायः । 


धनेशजन्मकथनम्‌ । 
सौतिख्वाच । 
भगोः पुत्रश्च उप्रवनः शुक्रश्च ज्ञानेनांचर। क्रतोरपिक्रियाभाय्यां बाळखिदयानसूयत ॥ 
अय: पुत्राश्च। ङ्गिरसो बभूवुर्म नेसत्तमाः । वृहस्पःतिस्तथ्यश्च सम्चरश्चापि शौनक ॥ २॥ 
षशिष्ठस्य छुतः श क त्रिः(कतिः)राकत्रेःपु्रः पराशरः । पराशरसुतःश्रीमान_ कृष्णद्वेपा यनो हरि: 
व्यासपुत्रः शिवांशश्व शुकश्च ज्ञानिनांचरः । विश्वश्रवाः पुरस्त्यस्य यस्यपुत्रोधनेश्वरः 


=; शौनक उचाच। ड 
अहो | पुराणचिदुषामतीघदुर्गमं चचः । न बुद्धं वचनं किञ्चिदनेशजन्मपूर्वेकम्‌ ॥ ५ ॥ 


अधुना कथितं जन्म घनेशस्येश्वरादिद्म्‌। पुनमिन्नकमं जन्म ब्रवीषि कथमेच माम्‌ ॥ 


|| 
र 


। | 


॥ | 


च 


# अहावेवसंपुराणम्‌ # : ' १ आहते : 
बूते दिकपालाः पराच परमेश्वरा! पुनव ्रमशापेन स ख चिश्वअच-सुक। | 
गुरवे दक्षिणां दाुसुतथ्यश्च धनेश्वरम्‌ । ययाचे कोरिस्वणेञ्च यंत्रतथ्थ चेतसे | ८. ` 
धनेशो विरसों भूत्वा तस्मै तद्दातुमु्यतः । चकार भस्मसात विप्र पुनर्जन्म ललाम स | 
तेन विश्वश्रवःपुत्र: कुतेरश्च घनाधिपः । रावणः कुम्भकर्णश्च घामिकश्च विमीषणः। | 
पुलहस्य सुतो घात्स्यः शाण्डिल्यश्च र्चेः सुतः । सावणिगौतमाजके झु नेप्रवर पवस; | 
काश्यपः कश्यपाज्ञातो भरद्वाजो वृहस्पतेः ॥ स्वयं घात्स्यश्चपुलहात्साच गिगौतमात्तश | 
` शाण्डिल्यश्च रुचे:पुत्रो मुनिस्तेजस्विनां घरः। बभूवुः पञ्चगोत्राश्च एतेषां प्रवरा भवे। 
'बभूवुर्रह्मणो वक्त्रादन्या ब्राह्मफजातयः । ताः स्थिता देशभेदेषु गो इशन्याश्च शौनक] 
चन्द्रादित्यमनूनाञ्चं प्रवराः क्षत्रियाः स्प्र॒ताः । ब्र गोवाहुदेशाच्चेवान्याः क्षत्रियजातयः | 
उरूदेशाच वेश्याश्च पादतः शूद्रजातयः । तासां सङ्करजातेन चभूवुवेर्णसङ्कराः ॥ १६॥ | 
गोपनापितभिल्लाश्च तथा मोदककूचरी । ताम्बूलिस्वर्णकारी च तथा बणिकजातयः। 
इत्येचमाद्या पिप्रेन्द्र सतशुद्रा: परिकीत्तिताः । | 
शृद्रा विशोस्तु करणोऽम्बष्ठो वेश्याद्विजन्मनो: ॥ १८॥ | 
विश्वकर्मा च शूद्रायां वीय्योधानं चकारसः । ततो बभूवुः पुत्राश्चनवैते शिल्पकारिषः | 
माळाकारकमेकारशङ्कुकारकुधिन्दकाः । कुम्भकारः कंसकारः षडेते शिल्पिनां चराः। 
सू्रधारश्चित्रकारः स्वणेकारस्तथेव च । पतितास्ते ्रह्मशापाद्याज्या चर्णसङ्कुराः | | 
का शिक चीर्य्याधानश्वकार सः । शूद्रायामघमायाञ्च कथं तेप तिताल्यः | 
कथ तेषु बह्मशापों बंभूष केन हेतुना । हे पुरांणविदां श्रेष्ठ तन्नः संशिंतुम्सि ॥ २३। 
| सौतरुवाच। CT 
ताची चा कामं वेशजञके गन द विश्वकर्मा छतु | 
र स ता ययाचे स अङ्गारं कामेन हतंचेतनः। | ` 


'सज्ञालड्रारभूपाद्यां स्वाचयवकोमलाम्‌,। यथा पोड़शबपीयों शस्वत्सुस्थिस्यौवर्द 


~ 


कर १२ 


पी 


दशमोऽध्यायः ] "क घवेशजन्मकेथेनम्‌' # "३३ 


वृहन्नितस्यभाराता लुनिंमानसमो हिनीम्‌ । 'अतिवेगकटाक्षेणलोलांकामातिपीडिताम्‌॥ 
ततश्रोणीं कठिनां इट्टा वायूनां शुकसंहृताम्‌। अतीचञ्चेस्तनयुगं कठिनंवत्तुळारलम्‌ । 


-खस्मितंचारुषक्त्रशञ्च शार्चन्द्रचिनिन्द्कम्‌। पक्रविस्वफलारक्तमोष्ठाधरं . मनोहरम २६ 


सिन्दूरचिन्दुसंयुक्ते कस्तूरीधिन्दुभिः सह । 

कपाल्सुञ्ञ्वळं शश्वत्‌ कपोलं मणिकुण्डलम्‌ ॥ ३०॥ 
तमुचायप्रियां शान्तां कामशास्त्रविशारद्‌ः । कामाशिवडंनोद्योगिवचनंथरुतिखुन्दरम्‌॥ 

विश्‍वकर्मोबाच । 

अयि छ यासि ललिते समप्राणाधिके प्रिये । मम प्राणांश्चापहृत्य स्थिताभच क्षणंशुभे ॥ 
तवैचान्वेषणंङ्त्वाश्चमामि जगतीतलम्‌ । स्वप्राणांस्त्यक्तुमिष्टोऽहंतां न हंड्राहुताशने ॥ 
त्वंयासीतिकामंलाकंश्चुत्वारम्भासुखेऽधुना । आगच्छन्नहमेचाद्यचास्मिनच्मन्यचस्थिततः 
अहो सरस्वतीतीरे पुष्पोद्याने मनोहरे। सुगन्धिमन्द्शीतेन वायुना खुरभीकते ॥३५ ॥ 
रमकान्तेमयासाद्धयूनाकान्तेन शोभने । विद्ग्धाया विद्ग्धेन सङ्गमोरुणचान्‌ भवेत्‌ ॥ 
स्थिरयौचनसंयुक्ता त्वमेष चिरजीविनी । कामुकी कोमलाङ्गी च सुन्द्रीषु च सुन्दरी 
सृत्युञ्जयचरेणेच सत्युकन्या जितयामया । कुवेरमवनं हृत्वा धनंलब्धं ङुवेरतः ॥३८। 
रत्नमाला च घरुणाद्वायोः खीरल्भूषम्‌ । वहिशुद्धं चस्त्रयुगंवहः प्रातश्चवेतनात्‌ ॥३श। 


' कामशास्त्रं कामदेवाद्योषिद्रक्षनकारणम्‌ । शएङ्गारशिल्पं यत्किञ्चित्‌ लब्घंचन्द्राच्चदुकेस्‌ 


रल्लमाळां चस्त्रयुग्मं सर्वाणिभूषणानि च तुम्यं दातुं हदि इतं प्राप्तनततक्षण एव च ॥ 
गृहेतान्येवसंस्थाप्येचागतो ऽन्वेषणे भवे । घिरामे सुखसम्भोगेतुभ्यंदास्यामिसाम्पतप्त 
कामुकस्यचचःश्चत्वा घृताची सस्मितामुने ! । ददौ प्रत्युत्तरंशीत्रं नीतियुक्तं मनोहरम्‌ 
` , : घुताच्युवाच॥. ` 
त्वया यदुक्तं भद्रन्तत्‌ स्वीकारो ऽप्यध्नाऽपिच । 
! ` > : 'किन्लुसामयिक वाक्य ब्रधिष्यामि स्मरातुर ॥ ४४॥ 
कामदेचालयं यामि कृतं वेशश्च तत्ङते। यद्दिने यत्कृते यामो चयंतेषाञ्च योषितः ॥ 


` :अद्याह फामपंत्नी थे 'गुरुपत्नीःतवाघुना । त्वयो क्तमधुनेदश्व पठितं कामदेचतः ॥ ४६ ॥ 
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विद्यादाता भन्त्रदाता गुरंलक्षग॒ुणेः पितुः मातुः सहस्नगुणतो 
शुरोः शतगुणः पूज्या गुरुपत्नी श्चुतीः श्रुता । पितुः शतगुणे पूज्या सः थासाताचिचछ 
मात्रा सहितः्ङ्गारेयाचानरदोषः श्रुती श्रुतः । , ततो लक्षरुणो दोषो -शुरुपत्नीसमागे | 
मातरित्येवशब्देन याञ्चसम्भाषते न्नरः। सा मातृतुल्या सत्येन घर्मःखाच्ली सतार्मा | 
त्वयासहितश्उङ्गारे,काळसूत्रं प्रयाति सः! तत्र. घोरे. घसत्येच <यावष्यन्द्रदिवाकरी] 
मातासद्ित्य्ज्वारे ततो. दोषश्चतुर्गुणः । साड गुरुपत्न्या च तल्कक्षणुण पव च्च 
कुम्भीपाके पतत्येव यावद वे ब्रह्मणो घयः । प्रायश्चित्तं पापिनश्वतस्यचेव श्रती 
` _. % 'चक्राकारं .कुलालस्य . तीक्षणधाण्य .खडुचत्‌। ए क ल 
ˆ ४5 चसामूत्रपुरीषञ्च परिपूर्ण सुदुस्तरम्‌ ५४ ॥ ..' . | 
शूल्वतक्मिसंयुक्त त्तमञ्िसमद्रवम्‌। पापिनां तढिहारञ्च  कुस्भीपा्॑ घक्कीत्तितम। | 
यावानदोषो हि पुंषाञ्च गुरुपलीसमागमे । तावांश्च, गुरुपत्न्याश्च तेच कासुकी यहि। 
अद्ययास्यामि कामस्यः मन्द्रं तेस्यकामिनी । वेशांकृत्वागमिष्यामितत्ङतेऽहं दिनात 
: छताचीवचनंशुत्वा विश्वक्रर्मारुरोषताम्‌। शशापशूद्रयो निञ्च घजेतिजगतीतले॥ ५ 
घुताची तद्वचः थुत्वा तं शशाप सुदारुणम्‌। लम जन्म भवे त्वञ्च स्वर्गश्रष्योभवेति१ 
छृताचीत्येचसुकत्वाःच जगाम काममन्दिरिम्‌। कामेनसुरतंकृत्वा कथयामास तांकया 
सा भारते चं कामोक्त्या गोपस्यमंद्नस्य च । पत्नीप्रयाने नगरे'ळलाभ जन्मशौनर' | 
'जातिस्मरा' तत्प्रसूता बभूच च तंपस्चिनी:।| घरं न घने धर्मिष्ठा तपस्यायांमनो दघौ। 
“तपश्चकार तपसा  तप्काञ्चनसन्निमा !' दिव्यञ्च शतवष सां गंगातीरे मनोरमे | ` 
वीर्यण सुरकारोश्च नव . पुत्रान्‌ प्रसूय सा । 

उन: स्वळाक गत्वा चःख्रा:घृताची बभूव ह ॥ ६४ ॥ 

उवाच | मर 
ये कथचीय्यसादधारसुरकारोस्तपस्चिनी त । पुत्नान्नचप्रसूता.च कुत्र चा. ककतिंचा दिन 
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र्मा र द तच्छापं समाकण्ये रुषान्वितः । जगाम ह्मण कया शोकेन ह्व 


'दरामोञ्ध्यायः ] अ शुताची : विशवकमेसंचादकथनम्‌ # "ण. 


नत्वा स्तुत्वा च अह्माणं कथय़ामास तां. कथास । 
रलास जल्म आाह्मण्यां प्रथिव्यामाज्ञया विधेः ॥ ६७॥ 
स एव ब्राह्मणो सूत्वा सुचि कारुबेभूच ह । नपाणाञ्च ग्रहस्थानां नानाशिद्पं चकार ह 
शिल्पञ्च कारयामास सर्वा श्च सवतः सदा । विचित्रं विविध शिल्पमाश्चयं सुमनोहरम्‌ 
एकदा तु प्रयागे च शिल्पं कत्वा नुपस्य च । स्वातुं जगाम गङ्गाञ्च ददशां तत्र कामिनीम्‌ 
घृताचीं ननरूपाअ्च युवति तां तपस्विनीम्‌ । जातिस्मरा तां बुबुधे ख च जातिस्मरो द्विज 
दष्टा-खकामः सहस्र बसू हृतचेतनः । उवाच मधुर शान्तः शान्तां ताञ्च तपस्विनीम्‌ 
त्राण उचाच। `. . 
अहोऽध्चना त्यमञेव घुताचि सुमनोहरे। मा मां स्मरसि रम्भोरु विश्वकमाऽइमेच च 
शापमोक्षं करिष्यमि भज मां तव सुन्दरि । त्वत्छते५तिदहत्येच मनो मे स च मन्मथः 
द्विजस्य वचनं त्वा घुताची नवरूपिणी | उवाच मधुरं शान्ता नीतियुक्तं परं वचः ॥ 
गोपिकोचाच । 
तददिने कामकान्ताहमधुना च तपस्विनी । कथं दास्यामि श्टङ्गार गङ्गातीरे च भारते ॥ 
चिश्वकमेन्निद पुण्यं कमेक्षेत्रश्व भारतम्‌ । अत्र यत्‌. क्रियते कमे भोगोऽन्यत्र शुभाशुभम्‌ 
धर्मों मोक्चक्ते जन्म संळम्य तपसः फलात्‌। निबद्धः कुर्ते कमे मोहितो. विष्णुमायया 
_ माया नारायणीशाना परितुष्टा च यं भवेत्‌ । | 
` तस्मै ददाति श्रीकृष्णो भक्ति तन्मन्त्रमीप्सितम्‌ ॥ ७६॥ 
.यो मूढो विषयासक्तोलब्धजन्मा च भारते । विहाय कष्णं सर्वेशं समुग्धो विष्णुमायया 
सवे स्मरामि देवाहमहो जातिस्मरा पुरा । छताची सुस्वेश्याहमधुना गोपकन्यका ॥ 
तपः करोमि मोक्षाथं गङ्गातीरे खुपुण्यदे।: नाअस्थळश्व क्रीड़ायाः स्थिरस्वं भच कामुक 
अन्यत्र कृतपापश्च गङ्गायाश्च विनश्यति । गङ्गातीरे कृतं पापं सद्यो लक्षगुण भवेत्‌ ॥ 
. तत्त नारायणक्षेत्रे तपसा च विनश्यति । यद्येव कामतः इत्वा निवृत्तश्च भवेत. पुन: ॥ 
घृताचीचचनं चत्वा विश्वकर्मा निराकृतिः । जगाम तां गृहीत्वा च मलयं चन्द्नाळ्यम्‌ 


रम्यायां मल्यद्वोण्यां पुष्पतल्ये मनोरमे ।:पुष्पचन्दनवातेन सन्ततं खुरसीरुते ॥ ८६ ॥ . 
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चकार सुखसम्मोगं तया सहं सुनिर्जने॥ पूर्ण द्वादशवर्षश्च बुबुधे न: दिघानिशम्‌॥ | ` 


बभूच गर्भः कामिन्या परिपूर्णः सुदुर्वहः॥ सा खुषाच. च तन्नैव पुत्रान्नव मनोहरान्‌।| ` 


इृतशिक्षितशिल्यांश्च ज्ञानयुक्तांश्च शौनक । पूर्वेप्राक्तनतो युग्यान्‌ चल्युक्तान्‌ न 


मालाकारकमेकंसशहुका रकुविन्दंकान, । कुस्भकारसूत्रधारस्वणेचित्रकरांस्तथा ॥ ६ 


तौ च तेम्यो वर दत्त्वा तान. संस्थाप्य महीतले । 
मानवीं तनुमुत्सृज्य जग्मतुनिजमन्दिरम्‌॥ ६१ ॥ 


स्वणंकारः स्वर्णचौय्यात्‌ ब्राह्मणानां द्विजोत्तम । बभूव पतितःसद्यो ्रह्मशापेन कमण | 


सूत्रधारो द्विजानान्तु शापेन पतितो. सुचि । शीधञ्च'यज्ञकाष्ठानि न ददौ तेन हेतुना। 


व्यतिक्रमेण चित्राणां सद्यश्चित्रकरस्तथा । पतितो ब्रह्मशापेन त्राह्मणानाञ्च कोपतः। | 
कश्िदृबणिग्विशेषश्व संसर्गात्स्वर्णकारिणः । स्वर्णचौर्य्या दिदोषेण पतितोत्रह्मगाए 


कुलटायाञ्च शूदायां चित्रकारस्य पीय्येतः । बभूचाट्टालिकाकारः पतितो जारदोषतः 
अझ्टालिकाकारचीजात्‌ कुम्भकारस्य योषिति । बभूव कोरकः सद्यः पतितो ग्रहकाएः 
कुम्भकारस्य घीजेन सयः कोटकयोषिति । बभूव तैलकारश्च कुटिलः पतितो भुषि। | 
सद्यः ्षत्रियचीजेन राजपुत्रस्य योषिति । बभूव तीवरश्चैचच पतितो जारदोषतः ॥ ६ 
तीवरस्य तु बीजेन तेळकारस्य योषिति। वभूच पतितो दस्युर्छरश्च परिकीत्तितः ॥ 
लेटस्तीवरकन्यायां जनयामास यन्नरान्‌। महमन्त्रे मातारञ्चभडं कोलं कलन्द्रम॥ ` 


ब्राह्मण्यां शूद्रवीय्यण पतितोजारदोषतः । सद्यो बभूव चण्डालः सर्वस्मादधमोऽशुरि|. 


तीवरेण च चाण्डाल्या चमंकारो बभूच ह । चर्मेकार्य्याञ्च चण डाान्मांसच दो व! 
. मांसच्छेयां तीवरेण कों चश्च परिकीस्तितः। 
चखियान्तु केवत्तात्‌ कर्त्तारं: परिकीसितः ॥ १०४ ॥ 


_ सधप्डालकन्यायां लेटंबीय्येण शौनक । बभूवतुस्तौ द्वौ पुत्री दुष्टौ दहिडमी ९० 
क हडिकन्यायां संचश्चण्डालवीय्येत । व्भूवु पञ्चपुत्राञ्च दृष्टा चनचराश्च ते॥ | 


गङ्गातीरे च शौनक'। बभूव सयो यो बालो गङ्गापुत् प्रकीर्तिद 


` गङ्गापुनस्य कन्यायां घीय्यण वेशधारिण:। वभूच वेशधारी च पुतो युङ्गी प्रीरतिः 


i 0 


दशग्रोश्‍ध्य़ाय: | 


वैश्यात्तीचरकत्यायां सद्यः : शुण्डी जयूच हः! शुण्डीयोषितिवैश्यात्तु पौण्डुकश्न भूच: छ 
श्चत्रात्‌.करणङ्रन्यायाया शाजपुत्रोटब्रभूचः ह । राजपुन्यान्तु. करणादागरीति प्रकीक्तितः 
क्षत्रवीय्येण वैश्यायां कैचत्ते::परिकीक्तितः। कली. तीवरसंसर्गात्‌'घीचरः पतितोओुक्धिं 
तीवय्या घीवरात्‌ पुत्रो बसूच रजकः: स्वतः ।-रजव्यां. तीवराव्येच: कोयालीति बभूत. ह: 
चापितात. गोपकन्यायाँ सवेस्वीतस्ययोषिति । क्षतरादुबभूवव्याधश्च वरुचानस्ृग्िखकः ` 
तीवरात्‌ शुण्डिकन्यायाँ बभूवःसप्तपुत्रकाः | तेकलौ इड्टिसंसर्गात्‌ वभूबुदेस्यतःसदा' `` 
ब्राह्मण्याुषिवीर्य्यण ऋतोः प्रथमवासरे । कुत्सितश्चोद्रे जातः कूद्रस्तेन कीक्तितः॥ 
तदशौचं विप्रतुल्यं पतितो ऋतुदोषतः ॥ सद्यः कोटकसंसर्गादघमो जगतीतले ॥११६॥- 
क्षत्रची्य्येण बैश्यायाम्रुतोः प्रथमत्रासरै। जातः पुत्रो महादस्युर्बेलवांश्च घन्नुद्धेरः ॥. 
चकार वागतीतञ्च क्षत्रियेणापि वारितः । तेन जात्याः सपुत्रश्च घागतीत्‌ः प्रकीत्तित 
क्षत्रवीय्येण शूद्रायास्रतुदोषेण पापतः । बलचन्तो' दुरन्ताश्चः वसूबुएु च्छज्ञातयः॥११६ 
अविद्धकर्णोः कराश्च निर्भया रणदुर्जयाः | शौचायारविहीनाश्च दुद्धेषा. धर्मेचजिता 
मे च्छात कुविन्द्कन्यायां जोलाजातिबेभूच ह। 
जोळात्‌ कुविन्द्कन्यायां शराकः परिकीत्तितः ॥ १२१५ 
घर्णेसङ्करदीषेण बहुश्च श्रुतज्ञातयः । तासां नामानि संख्याश्व.को-वा वत्तुक्षमो विज 
वैद्यो ऽश्विनीकुमारेण जातश्च विप्रयोषिति। वैद्यवीय्यण शूद्रायां बभूबुबहवोः जनाः॥ 
_ नेच ग्रामम्यशुणज्ञाश्च मन्त्रौषधिपरायणाः । तेभ्यश्चजाताःर्रायांये व्यालप्राहिणोसुचि 
शौनक उवाचः।. ` . 
'कथं ब्राह्मणपत्न्यान्तु सूरर्यपुत्रो 5श्विनीखुतः । अहो केन विपाकेनः वीय्योधानञ्चकार हः 
.  सोतिरत्राचा ` ` ` 

गच्छन्तीं तीर्थयात्रायां आहमणीं; रचिनन्दनः।. ददशे कामुकः, शान्तः; चुष्पोद्यानेच निजेने 
सूयाः निवारितो यज्ञात चळे बलवान खुरः । अतीचसुच्दरीं दश वीय्यांधानस्वकार-:स 
बुते-सत्याज. गर्भ. सा पुष्पोद्याने मनोहरे ।सद्यो- बभूवः पुत्रश्च: तुंकाञ्चनसक्षिमःः॥१२८ 

अपु स्वासिनोरोहं जयास मीड़ितासदा । स्वामिनं: कथायासास यन्मे. देवसइुद्सू 
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डटः कहे ्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ + > १ र्ल य 

विप्रो रोप्रेण'तत्याज तश्वपुत्रं स्वकामिनीम!। सरिद्बभूच- योगेनला गोदावरी स्म, | 
- पुत्न/चिकित्साशास्त्रश्व पाठ्य़ामांस्‌ यत्ञतः । नानाशिव्पञ्च मन्त्र स्वयं स रविन 
दिप ज्योतिगणनाटेतनाच निरन्तरम्‌ बेद्धमंपरित्यक्तों बभूव यणको शुष 
ळोभी विप्रश्‍च शूद्वाणामग्रे दानं ग्रहीतचान । ग्रहणे सुतदानानामभ्रदानी जभूच सः ॥ 
कश्चित्‌ पुमात्‌ ब्रह्मयज्ञेयज्ञकुण्डात्‌ समुत्थितः । ससूतोधर्मचक्ता च सप्ूर्पुरुपःस 
पुराणं पाठयामास तञ्चत्रह्मा कृपानिधिः । पुराणचक्ता सूतश्च यज्ञङण्डससुद्गचः ॥१३। 
वैश्यायां सूतवीर्य्येण पुमानेको बभूव ह । स भट्टो घावदूकश्च सर्वेषां स्तुतिपाउकः। 
एतत्तेकथितं किचित्‌ पृथिव्यांजातिनिणंयम्‌ । घर्णसङ्करदोधेण बह्नेऽन्याःसन्तिजात 
सम्बन्धो येषु येषां यः सवेजातिषु सवेत: । तत्त्वं ब्रवीमि वेदोक्तं ब्रह्मणा कथितंःपुण | ` 
पिता तातस्तु जनको जन्मदातंरि चत्तेते ।:अम्चा माता च जननी गर्भस्यद्यां प्रसूरिति i 
पितामहः पिदृपिता तत्पिता प्रपितामहः । अत उद्ध्वं झातयश्‍्च सगोत्राः परिकीतिता | 
मातामहः पिता मातुः ्रमातामह एच: च । मातामहरूय जनकस्तत्पिता वृद्धपूर्वकः ॥१४! 
पितामही पितुर्माता तत्रवश्रू: प्रपितामही । तत्श्चश्रूश्च परिज्ञेया सा वृंद्धप्रपितामही 
मातामही मातृमाता मातुल्या च पूजिता। प्रमातामहीति ज्ञेया प्रमातामहकामिनी | 
उदमातामही जेया तत्पितुः कामिनी तथा। पितृश्नाता पितृव्यश्च मातुम्राता च मातुर 
पितृस्वसा पिठमग्नी बि मातसग्नी च मासुरी । सुनुशच तनयः पुत्रो दायादश्चात्मजस्तथां | | 
नहे िजनन्‍ये च तरसते । जन्यायांदुशिताकन्या चात्मजा परीस 
Po द पल्लीम्राता श्यालकश्चपल्रीभझी च श्यालिका ॥ १७६ ॥ ` 
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इहोपिद च ह ताति का चन्नातृजः। श्यालन्तुभगिनीकान्तो भगिनीपतिसे 


दशमोऽध्यायः] % जातिसम्बन्धमि्णेयचर्णनम्‌ # ३६ 


अन्नदाता भयत्राता पञ्चीवातस्तथेच च । विद्यादाता जन्मदाता पञ्चैते पितरो नणाम्‌ ॥ 


अन्नदातुश्वया पल्ली भगिनी शुरुकामिनी । माता च तत्सपल्ली च कन्या पुत्रप्रियातथा 


मातुर्माता पितुर्माला श्वश्रूःपित्रोः स्वसा तथा । पिंतृव्यानी मातुळानी मातरश्चचतुढंश 
पौत्रस्तुपुत्रपुत्नेच पी त्रस्तत्सुतेऽपि च । : तत्पुत्राद्याश्च ये वंशाःकुळजाश्चप्रकीत्तिता 
कन्यापुत्रश्‍्चदौ हित्रत्तत पुत्राद्याश्चबान्धचाः । भागिनेयसुताद्याश्वपुरुषाबान्धचाःस्म्वुता 


ग्रातपुत्रस्य पु्नाद्यास्ते पुनज्ञातयः स्खताः । शुरुपुत्रस्तथा भ्राता पोष्यःपरमवान्धचः ॥ . 
शुरुकन्या च सगिनीपोष्या मातृसमासुने । पुत्रस्यच गुरुभ्रातापोष्यः सुक्तिग्घवान्धघः 
पुत्रस्यश्चशुरोश्रातादन्धुर्चेचाहिकः स्खतः । कन्यायाःश्वशुरेचेष तत्सस्बन्धःप्रकीत्तितः 
गुरुश्च कन्यकायाश्च भ्राता सुसिग्धबान्धवः । गुरुश्वशुरश्रातृणां गुरुतुल्यः प्रकीक्तितः ` 


बन्धुता येन सार्द्धञ्च तन्मित्रं परिकीत्तितम्‌। मित्रं सुखप्रदं ज्ञेयं दुःखदो रिपुरुच्यते ॥ 
बान्धषोदुःलदोदेचात्‌ निःसम्बन्धोसुखप्रदः । सम्बन्धास्त्रिविधा:पुंसांपिप्रेन्द्रजगतीतले 
विद्याजो योनिजश्चैचग्रीतिजश्च प्रकीत्तितः । मित्रन्तु प्रीतिजं शेयं स सम्बन्धःसुदुलभः 
मित्रमाता मित्रभार्य्यामातृतुल्या न संशय: । मित्रश्नातामित्रपिता पितभ्रातसमोनुणाम 
चतुर्थं नाम सम्बन्धमित्याह कमलोद्भवः । जारञ्चोपपतिबेन्धुदुशाससम्भोगकत्तेरि ॥ 
उपपत्न्यां नचज्ञा च प्रेयसी चित्रहारिणी । स्थामितुल्यश्च जारश्च नघज्ञा ग्रहिणीसमा॥ 
सम्बन्धो देशमेदे च सर्वदेरो विगहितः । अवैदिको निन्द्तिस्तु विश्वामित्रेण निमित 
दुस्त्यजस्तु महद्विस्तु देशमेदै च सञ्चरेत्‌ । अकीत्तितजनकःपुंसां योषिताञ्च विशेषत 
तेजीयसां न दोषाय विद्यमाने युगे युगे ॥ १७०॥ . 
इति श्रीब्रह्मवेवरत्त महापुराणे सौ ति-शौनकसंवादे त्रह्मवण्डे जातिसम्बन्धनिरणेयो 
नाम दशमोऽध्यायः । 
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विष्णुवेष्णवत्राह्मणप्रशंसा। ` | 

शौनक उंचाचं । ` i | 

द्विजः सभाय्यासंत्यञ्य किञ्चकारावशेषतः । अश्चिनोर्घामहाभाग 'किनामकस्यवंशगे | 
सौतिरुवाच । क | 


' \देजश्च सुतपा नाम भारद्वाजो महासुनिः । तपश्चकार कृष्णस्य लक्षवर्ष हिमालये ॥॥ 
मद्दातपस्ची तेजस्वी प्रज्वलन, ब्रह्मतेजसा ।: ज्योतिदेशेने कृष्णस्य रागाने सहसा 
वरंसचत्रे निलिप्तमात्मानं प्रतेः परम्‌। माच.मोक्षं ययाचे तं दास्यं भक्तिश्च निश्चलाः 
बसूघाकाशाचाणीति कुरु दारपरिग्रहम्‌। पश्चाद्दास्य प्रदास्यामि भक्ति भोगक्षये द्विज 
पितृणांमानसीं कन्यां ददौतस्मैदिधिःस्वयम्‌। तस्यां कल्याण मित्रश्च बभूच सुनिपुडुष 
यस्य स्मरणमात्रेण न अवेत्‌ कुढिशाद्वयम्‌ । न द्रष्टव्यं बन्धुमात्रं नूनं तत्स्मरणाहमे! 
कस्याणमित्रजननी परित्यज्य महासुनिः। शशाप सूर्य्यपुत्रञ्च यज्ञभाग्वञ्जितो भव। | 
सस्रोद्रश्चेचापूज्यो भवेति च सुराधम । व्याधिग्रस्तोजड़ाङ्गश्च भवते ऽक्ीतिमानिति। | 

इत्ुख्वा सुतपागेहे प्रतस्थौ सूनुनासह । अशिविम्यांसदितःसूय्यः प्रयती च. तदन्तिकर | 
पुत्राम्यां व्याधियुक्ताम्यां .सू्य्येस्तिजगताम्पति: । - ...... ` | 
सुनीन्द्रें च खुतपस परतुष्टाच च शौनक | ११ ॥.. -. है 
सयेउवाच.। .... ` बु 
क डि लेम विष्णुरूप युगे युगे । ममपुत्रापराधञ्च भारद्वाजमुनीश्वर ॥१५ 
सुराः सव च [ | 
पना हतक सन्ततम्‌। भुज्तेचिप्रद्तन्तु फलपुष्पजलादिकर्म 


शश्वद्विश्वेषु पूजिताः। न च चिपात्‌ परोदेघो 


बाझणे परितुष्टे तुष्टो नारायण स्वयम्‌ । नारायणे च सन्तुष्टेसन्तुष्टाः सर्वेदेषत 


NN 


चर्कादशोऽव्तायःः ] # विष्णुचेष्पशत्राहमप्शंसा # ४१. | | | 
नास्ति गेंगासमंतीर्थ ब जर:झष्णात्‌ परःसुरः । न शङ्सदवष्णव्चनसुहिष्णुर्धरापरा'॥ | 
: = ` जवः खत्यात्‌' परोधर्मो :न साध्वी पार्वती परा] ¦; ` 7” || 
पहल रून देयात्‌. बलवान कश्चित्‌ न. च पुत्रात्‌; परः प्रियः ॥१७॥  .. ` श । । 
ज च व्याघिसमःशचुर्न च पूज्योःशुरोःपरः । नास्तिमातुसमोबन्युने च. मिन्नंपितुःपरम 
एकाद्शीत्रतपरा तपो... नानशनात्परम्‌। पर सर्वेघनं . रल॑ विद्यारलात्परा य॒था ॥ १. || 
` सर्वाश्रमपरो विप्रो नास्ति (विप्रसमोगुरुः। वेदवेदाद्ठसर्वार्थमित्याह. कमलोद्ववः॥. || 
सर्य्येस्य बचनंश्रुत्वा भारद्वाजो.ननाम तम्‌ । निरजौचापितत्पुत्रौ चकार तपसः फलात्‌ ॥ || 
पश्चाद्यतव पुत्रौ च यज्ञभाजो भविष्यतः । इत्यु््वातञ्चसुतपा प्रणस्यसास्करंसुनिः ॥ 
जगाम गङ्गा ख अस्तोहरिसेवनतत्परः । पुत्रास्यांसहितः सूरय्यो जगामनिजमन्दिय्म्‌ ॥ 
यभूचस्तुस्तौ पूज्यौ च यंक्षमाजी छ्विजाशया । एतत्सू्य्येकृतंचिप्रस्तोत्र योसानवः पठेत्‌ 
चिप्रपादप्रसादेन सर्वच विजयी भवेत्‌॥ २४॥ . . 
ब्राह्मणेभ्यो नम इति प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । स खातः सर्वतीर्थेषु सर्वेयज्ञेषु दीक्षित: ॥ 
गृथिब्यां यानितीर्थानि तानितीर्थानिसागरै । सागरे यानितीर्थानि विग्रपादेषुतानि च ॥ 
चिप्रपादोदकपीत्वा यावत्तिष्ठति मेदिनी । ताघत्‌ पुष्करपात्रेु पिबन्ति पितरोजरूम्‌ ॥ 
चिप्रपादोदक पुण्यं भक्तियुक्तश्च यः पिबेत्‌। स स्नातः सर्वेतीर्थेषु सर्वेयज्षेषु दीक्षित: ॥ 
महारोगी यदि पिवेत विप्रपादोदक द्विज ।-मुच्यते सरवेरोगाच्य मासमेकन्तु भक्तितः ॥ 
अविद्यो चा सविद्यो वा सन्ध्यापूतो हि यो. हिज: । 
स एच पिष्णुसद्शों न हरी विसुखो यदि ॥ ३०॥ 
अन्तं विप्रं शपन्तं घा न इन्यान्न च तं शपेत्‌ । गोम्यः शतगुणं पूज्यो हरिभक्त्वत्राह्मणः 
यादोदकञ्च नैवेद्यं भुङे विप्रस्य यो द्विज । नित्यं नैवेधभोजी यो राजसूयफलं रमेत 
एकादश्यां न भुङक्ते यो नित्यं कृष्ण समचेयेत। | 
तस्य पादोदकं प्राप्य स्थळं तीर्थ मवेत्‌ घुचम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
: 77 यो भुङे मोजनोच्छिष्टं नित्यं नैवेद्मोजनम्‌। म ` एक | 
कलय पृहोज्ली. जीबनको महले ७१ २.) = | 





। ४२. यश ब्रह्वैवर्सपुराणम्‌ अह, ६: [१ प्रहार, 


अन्ने विष्ठा पयो सूत्रं यद्विष्णोरनिवेद्तिम्‌ । द्विजानां कुलजातात्रामित्याह ` कसली दव: 
` अहम च त्रहापुत्रीश् सर्वे विष्णुपरायणाः । ब्राह्मणस्तत्कुले जातो. चिशुखञ्ध हरौकथम्‌ 
पित्रोमांतामहादीनां संसर्गस्य गुरोश्ववा । दोषेण. विमुखाः कृष्णे विद्राजीवन्सुताश्चदे 
ख कि गुरुः स कि तातः स कि पुत्र: सं कि सखा । ` 
स कि राजा स कि बल्घुने दद्याद यो हरौ मतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
_स वैष्णवादुद्विजादिप चण्डालो वैष्णवो घर: । ` | 
सगणः श्वपचो मुक्तो त्राह्मयो नरकं बजेत्‌॥ ३६ ॥ "मीण 
सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यं कृष्णे घा विमुखो द्विज । कि 
स एच ब्राह्मणभाषों विषहीनो यथोरगः ॥ ४० ॥ | 
 गुरुचक्त्राद्विष्णुमन्त्रो यस्य कण प्रविश्यति । तं वेष्णवं महापूतं जीवन्मुक्त बदेद्विधिः॥ 
पुसां मातामहादीनां शतेः साद्धे हरे: पंदम्‌ । प्रयाति वैष्णवः पुंसामात्मनःकुलको टिभि: 
अह्क्षत्रियविद्शुद्राशचतल्नो जातयो यथा । स्वतन्त्राजातिरेका चचिश्वेष वैष्णवामिधा 
` भ्यायन्ते वैष्णवाः शरवदुगो चिन्द्पादपङ्कजम्‌ । म्द 
ध्यायते तांश्च गोविन्दः शश्त्तेषाञ्च सन्निधौ ॥ ४४ ॥ [ | 


- ७ 
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सुद्शेनं सं नियोज्य भक्तानां रक्षणाय च। तथापि नहि निश्चिन्तो ऽच तिछेद्गक्तसन्निधौ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्त महापुराणे सौ तिशौनक-संबादे ब्रह्मखण्डे विष्णुवेष्णचत्राह्मण 
_ प्रशंसा नामैकादशोब्ध्यायं;॥ `... . | 


| 


ty बुदे 





शौनक उचाख। vs फ 
ऋषिनंशप्रसजेन बभूवुविषिधाः कथाः | उपालम्मेन-प्रस्तावात्‌ कौतुकेन श्रृंता मया। 
गजा वा ससज्ञः केवा उदुध्वेरेतारच कश्चनः [पित्रा सह.विरोघेन नारंदः किञ्जकार 





ह्वद्शोऽच्यायः | % उपव्दणमास्नानारद्जन्मरकथनम्‌ # ` ढश 
_ पितुः शापैन पत्रय फि वथूद विरोधतः । पितुर्चा पुत्रशापेन सौते तत्‌ कथ्यतां शुभम्‌ 


सौतिंहवाच। : . .' . 
हंसीयतिथ्वारणिव्ध योहुः पञ्चशिखस्तथा । अपान्तरतमाश्चेवः सनका्याश्चं शौनक ।४ॉ 
एतैचिना च बहवो तह्मपुत्रांच्य सन्ततम्‌ । सांसारिकाः ` प्रजाचन्तों शुर्वाज्ञापरिपालकाः 
अपूज्यः पुत्रशापेन स्वयं व्रह्माप्रजापतिः । तेनैच ब्रह्मणो मन्त्रं नोपासन्ते विपश्चितः ॥ 
नारदो गुरुशापेन गन्धर्वश्च बभूव सः | कथयामि सुविस्तीणं तदुवृत्तान्तं निशामय ॥- 
गन्धर्वराजः सर्वेषां गन्धर्चाणां घरोमहान। परमैश्‍वय्येसंयुक्तः पुत्रहीनो हि कमेणा ॥ 
गुर्वाज्ञया पुष्करे ख़ परमेण समाधिना । तपश्चकार शम्भोश्च कुपणो दीनमानसः (९ 
शिवस्य कवच स्तोत्रं मन्त्रञ्च द्वादशाक्षरम्‌ | ददौ गन्धर्वराजाय वरिष्ठश्च कृपानिधिः ॥ 


जजाप परमं मन्त्रं दिव्यं वर्षशतं मुने.! । पुष्करे स निराहारः पुत्रेदुःखेन तापितः ॥१२- 


विरामे शतचर्षस्य ददश पुरतः शिवम्‌ । भासयन्तं दशदिशो ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ।१२। 
शश्वत्तेजः स्वरूपञ्च भगवन्तं सनातनम्‌। ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्ताजुग्रदकारकम्‌ ॥ 


तपोरूपं तपोचीजं तपस्या फलदं फलम्‌। शरणागतभक्ताय दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ ` 
_ न्रिशलपट्टिशधरं दृषभस्थं दिंगस्बरम्‌ । शुद्धर्फटिकसङ्काशां त्रिनेत्र चन्द्रदोखरम्‌ ॥१५ 


ततस्वर्णप्रभामु्जटाजालधर॑ घरम्‌। नीलकण्ठञ्च ` स्वनं नागयज्ञोपचीतकम्‌ ॥१६॥ 


संहत्तारञ्च सर्वेषां काळं सृत्युञ्जयं परम्‌ । ग्रीष्ममध्याहमात्तण्डकोटिसङ्काशमीश्वरम्‌ ॥ ` 
तत्त्वज्ञानप्रद्‌ शान्तं मुक्तिदं इरिमिक्तिदम्‌। दरष्टा ननाम सहसा गन्धर्घोद्ण्डचदु सुचिः 


षचिष्ठदत्तस्तोत्रेण तुष्टाव परमेश्वरम्‌! वरं वृणुष्वेति शिवस्तमुचाच कंपानिधिः ॥ 
स ययाचे हरेम॑क्ति पुत्रं परमवेष्णघम्‌॥ १६॥ 


गर्वस्य वचः शुत्वा जहास चन्द्रशोखर । उवांच दीनं दीनेशो दीनबन्धुः सनातनम्‌ 


कताथेस्त्वं वरादेकादन्यश्चवितचरवंणम्‌ झाल्य | | गन्धर्वे राज वे राऊ वृणुषे को या तृ्तोऽतिमङ्गले कः 
यस्य भक्तिहरौ चत्स सुद्ढा सवेमंगला । खं समर्थः सवंषिश्वं कर्तुञ्च लीलया ॥रशा: 
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~. - 'त्रिविधानि. च. :पांपानि: कोरिजन्माजितानि सः! > | 
निहत्य पुण्यमोगञ्च हरिदास्यं: लभेदं चुषम्‌॥ २४॥ | 
. ` त्ताचत्पल्ली खुतस्तावत्‌ ताचद्श्वर्य्णमीण्सितस्‌। : | ``. ` : . आज] 
सुखं दुःखं नृणां तावत्‌ याबंत्‌ कृष्णेन मानसम्‌ ॥ २७.॥ > गज 
छृष्णेमनसिसज्ञाते भक्तिखडगोदुरत्ययः । नंराणांकर्मवृक्षाणां सूळच्छेदं करोत्यहो॥ 
भवथेषां सुङतिनां पुत्राः परमत्रेष्णवाः ।कुलकोटिश्व तेषां ते उद्धरन्त्यवलील्या |. 
`= चरितार्थः- पुमानेकादरमिच्छुर्बवरादह्ो | किं चरेण दवितीयेन -पुंसां तसिने मुटे । ' 
` -धनं सब्चितमस्माकंबेष्णवानांसुदुलभम । श्रीकृष्णे भक्तिदास्यञ्चनवयं दातुसुतसुकाः 
_ चय्यान्यं वरं वत्स यत्तेमनसिवाञ्छितम्‌। इन्द्रत्वममरत्चं चा : ब्रह्मत्वं लभदुलंभप॥ | 
सवेसिद्धि महायोगं जञानं सत्युञ्जयादिकम्‌। सुखेन सव॑ दास्यामिहरिदास्यंत्यजक्षम। | 
शङ्करस्य वचःश्रुत्वा शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः । उवाच दीनोदीनेशं . दातव्यं सर्वसम्पदाम्‌ 
गन्धने उवाच । | 
यच्चक्षुः पतनेनेच त्रह्मणः पतनं भवेत्‌ ।.तदुब्रह्मत्वं स्वमतुल्यं कृष्णभक्तो न चेच्छति | 
इन््त्वममरत्वं वा सिद्धियोगादिकं शिव । जञानंसुतयुञ्चयाद्यंचानहि भक्तस्य वाञ्छ्‌ | 
सालोक्यसा्िसामीप्यसायुज्यंश्रीहरेरपि । तत्रनिर्वाणमोक्षञ्च न हि वाञ्छन्ति वैष्णवाः | 
रभ्वत्ततसुद्दढामक्तिहेरिदास्यं खुदुलेभम्‌ । स्वप्ने जागरणे भक्ता चाञ्छन्त्येचं वर वस्‌. 
सहास्य चष्णवसुतं देहिकल्पतरोवरम्‌ । त्वां प्राप्य लभतेतुष्ट' घरमन्यं स वर्षरः। ' 
' ` च दास्यसीद्‌ चेच्छम्मो घर दुष्ङतिनश्च .माम्‌। ... . 
. इत्वा हि स्वशिरच्छेदं भास्यामि डुताशने ॥ ३८ ॥., .-... 
गन्धबेषचतथुत्वा . तमुवाच इपानिधिः । भक्त दीन भक्तेशो भक्तानुग्रदकारकः॥ 


क ` ' श्रीशङ्र उचाचः। 





ग्रुयोदए $ध्याय: ] # उपवहेणआयोया मालावत्याविलापकथनम्‌ ४५ 


प्रफुलमानसाः स्वे मानचाः सिद्धकमेणः । नारद्स्तस्य भार्यायांलेमे जन्म च भारते ॥ 
सुषाव पुत्रं खा वृद्धा पर्वेते गन्घमादने । गुरुवेशिष्ठो भगवान्‌ नाम चक्रे यथोचितम्‌॥ 
बालकस्य च तस्यच सङ्गळं मंगले दिने । उपशब्दो घिकाथेश्च पूज्ये च वहेणः पुमान॥ 
`. पूज्यनामाधिको बालस्तेनोपबहेणाभिघः ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीब्र्मचैचत्तं महापुराणे सौति-शौनकसंवादे ब्रह्मखण्डे नारदजन्मकथनं नाम 





द्वादशो ऽध्यायः । 
त्रयोदशोऽध्यायः । 
उपवईणभार्याया मालाबत्या विलापकथनम्‌ | 
सौतिरुवाच । 


पुत्रोत्सवे च रल्लानि धनानि विघिधानि च । गन्धवेराजः प्रद्दो घ्राह्मणेभ्यो सुदान्वितः 


उपबईंणस्तु कालेन हरेसेन्त्रं खुदुळभम्‌। चशिष्ठद्वारा सम्प्राप्य चकार दुष्करं तपः शा... 


'एकदा गण्डफीतीरे लञ्च सम्प्राप्तयौबनम्‌। गन्धवेपत्न्यो ददरशुमूच्छांमापुश्च तत्‌क्षणम्‌ ॥ 
ततस्तीत्रं तपः इत्वा प्राणान्‌ संत्यज्य योगतः। पञ्चाशत्ता वभूवुश्च कन्याश्भित्ररथस्य त्र 
उपवर्हणगन्घवे ताश्च तं चत्रिरै पतिम्‌। सुदा माला ददुस्तस्मै कासुक्यः पितुराज्ञया ॥. 
गहीत्वा ताश्च गन्धर्घो युघा सुस्थिरयौचनः । दिव्यं ्रिलक्षवषञ्च रेमे रहसि कामुकः 
'ततो5पिं सुचिरंराज्यंछत्वा तामिः सहानिशम्‌। जगाम ब्रह्मणः स्थानं हरिगाथां जगौ सुने 
दडा स रम्भारस्भोरुनर्चने कठिनं स्तनम्‌ । बभूच स्खलनं तस्य - गन्धवस्यः महात्मनः ॥ 
हुतं तत्याज सङ्गीत मूर्च्छां प्राप सभातले। उच्चः प्रजहखुदचा ब्रह्माकोपात्‌ शशापतम्‌ 
बज त्वं शूद्रयोनिञ्च गान्थवी तचुसुत्सज। काले वैष्णवसंसगात्‌ मत्पुत्रस्त्वं भविष्यस्रि 
चिना विपत्तेसेहिमा पुंसां नैव भवेत्‌ सुत । सुखं दुःखश्च सवषां क्रमेण ्रभवेदिति।११३ 


। 
३ छ झाक प्रह्मवेचत्तेपुराणमं सक » । नाल नहस | 
इत्येचमुत्तवा स. विधिजेगाम पुष्करात्‌ गृहम्‌। उपचरईणगन्धर्वस्दत्याज तां: तनु तदा | 
मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌ । चिशुद्माझाख्यञ्चेति सितः घद्चकमेव च! 
इडां सुषुम्नां मेधाञ्च पिङ्गलां प्राणहारिणीम्‌। सर्वज्ञानप्रदाञ्चेच मलःसंयमनीं तथा| 
विशुद्वाञ्च निस्द्वाञ्च वायुसञ्चारिणीन्तथा । तेजःशुष्ककरीञ्चैव स्रुएुष्टिः््रीन्तथा ।१५ 
बुद्धिसञ्चारिणीञ्चैव ज्ञानजुम्सनका रिणीम्‌। :सर्वप्राणहराज्चैच : पुनजीचनकारिणीम्‌। 
ताः षोडशधा नाड़ीमित्त्वा च हंसमेव. च । मनसा सहितं ब्रह्मरन््रसानीय योगत। । 
स्थित्वा मुहत्तमात्मानमात्मन्येव युयोज ह। जातिस्मस्ञ्च योगीन्द्रः संप्राप ब्रह्म शौक 
चीणां जनितन्त्रीदुष्याप्यांवामस्कन्धे निधाय च शुद्धस्फटिकमालाश्च विश्वत्यदक्षिणेके 
संजल्पन्‌ परमं ब्रह्म बेद्सारं परात्परम्‌। परं निस्तारचीजश्च कृष्ण इत्यक्षरद्धयम्‌॥२०, 
प्राच्यां कृत्वा शिरःस्थानं.पश्चिमे चरणद्वयस्‌॥ निधाय दभेशयने शयानः पुरुषो यथा | 
रान्धर्वेराजस्तं दष्टा भाय्येयासह तवक्षणम्‌। योगेन ब्रह्म सम्प्राप श्रीकष्णंमनसास्मत 
'पत्न्यक्च वान्धवाः सर्व विलप्य रुरुदुभ शम। जग्मुःक्रमेणशोकार्त्तामो दिताविष्णुमायय | 
सञ्चाशद्योषिता मध्ये प्रधाना महिषी च या । साध्वी मालावती नाम्ना परमा प्रेयसीवर 
उच्चरुरोद सा तीव्रकान्तंङृत्वा च घक्षसि। इत्युवाच च शोकार्ता : कान्तंसंबोध्यएव १: 
ii - माळावत्युचाच। RSLS | 
हे नाथ स्मणश्रेष्ठ विद्ग्धरसिकेश्चर । दशनं देहि मां. बन्धो ! निमग्नां शोकसागरे ॥२॥ | 
'विश्रम्भके सुवसने रम्ये चन्दनकानने । पुष्पभद्रानदीतीरे. पुष्पोद्याने मनोहरे ॥ २९|| 
चन्दनाचलसान्तिध्ये चार्चन्द्नकानने । पुष्पचन्दनतल्पे च चन्दनानिळंचासिते ॥ २४ 
हिते रम्ये नदीतरे । पुंस्की किलनिनादे च 'माळतीजळशालिनि॥ २६। 
व ही पी निसातलिवतित युक्त पदममे पूते च्युतते शग! 
६23 2 Sh खि 'स्हसि त्वयां । मया च दुहन दासाद्ध' तयाच दूयते 
= उल ग नचसा सिक्ता पुरा त्वया। दूयते सततं तेन परमात्मातिदारणम रे 
र 5 al दमः । अहो ततोऽतिविच्छेदोः मरणादपि द | 
वस्मात्तपाञ्च विच्छेदः साधुशोककरः परः । ततोऽपि बन्धुविच्छेदःः शोकःपयमदार्ष | 
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!ततो5पत्यवियोगो हि सरणादतिरिच्यते। :सवेस्मात्‌ पतिमेदो हि तत्परंनास्तिसङ्कटम्‌ ।। 
शयने भोजने स्नाने स्वप्ने जागरणेऽपि च.। स्वामिविच्छेद्दुःखञ्च नूतनं च दिने दिने ||| 

सवेशोकंबिस्मरेत्‌ खीस्वासिसंयोगमात्रतः | चन्धुमन्यं न पश्यामितंदुष्टाविस्मरेतपतिम्‌ ||| 
I „` चातो विशिष्टं पश्यामि बान्धचं स्वामिना चिना । | |; 

साध्वीनां कुळजातानामित्याह कमलोद्चः ॥ ३८ ॥ 
हे दिगीशाश्च दिक्पाला हे धमे हे प्रजापते । गिरीश कमलाकान्त. पतिदानञ्च देहि मे 
इत्युतवा चिरहाचा सा कन्या .चित्ररथस्य च। मूर्च्छा संप्राप तत्रेव दुर्गमे गहने घने 
विचेतना तत्र तस्थौ कान्त कत्वा स्ववक्षसि । परिपूर्ण दिवानक्तं खेद वेश्च रक्षिता ॥ 
प्रभाते चेतनां प्राप्य चिळळाप भृशं मुहुः । इत्युवाच पुनस्तत्र हरि संचोध्य सा सती 
| : मालाचत्युवाच । 
हे कृष्ण जगतां नाथ नाथ नाहं जगद्ददिः । त्वमेच जगतां पाता मां न पाहि कथं प्रभो 
अयं भर्त्तास्य भार्य्याहं ममेति. तघ मायया । त्वमेव सम्भवो भत्ता सवेषां सर्वेकारण: 
° ¬ गन्धर्वः कर्मणा कान्तः कान्ताहमस्य कमेणा।॥ - 
| क गत: कमे भोगान्ते कुत्र संस्थाप्य मां प्रियाम्‌॥ ४५॥- ` 

:: को घा कस्याः पतिः पुत्रः का घा कस्य प्रिया प्रभो । 
. 7, / `ˆ संयुनक्ति विधाता च वियुनक्ति च कमणा ॥ ४६ ॥ 
संयोगे परमानन्दो वियोगे प्राणसंडुटम्‌। शश्वज्ञगति सूखेस्य नात्मारामस्य निश्चिमम्‌ 

नश्वरो विषयः सत्यं भोगश्च बान्धवो भुवि । 
स्वय त्यक्तः सुखायेव दुःखाय त्याजितः परेः ॥ ४८॥ 

¦ ¬ ¬ तस्मात्‌ सन्तः स्वयं त्यक्त्वा परमैश्वय्य॑मीण्सितम्‌। .. ` 
| „~= ` ध्यायन्ते सन्ततं छष्णपादपदां निरापदम्‌ ॥ ४६॥ ` . `` 
` > ! "सर्वत्र ज्ञानिनः सन्तः का स्त्री शानवती सुषि । 
“ ` `> . तत्ततो मह्यं विमूढाये दातुमहेति घांञ्छितम्‌॥ ५० ॥ + एः 
` जे मे चाब्छामरत्वे च शत्रुत्वे मोक्षवत्तनि । इमं कान्तं चरं देहि चतुचर्गकरं परम्‌ ॥ 
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यावती कामिनी जातिजंगत्याँ जगदीश्वर । कस्यैचित्नहि दत्तश्च तेन धाेदुशः पति। | 
' उसी दत्तागुणासर्वेरूपाणिविविधानि च॥ खुशीलानिच सर्वाणि चामरत्वं घिनाहे। 
रुपेण च गुणेनेच तेजसा विक्रमेण च । शानेन शान्त्या सन्तुष्ट्या 'हस्तिब्यः प्रभुम 
हरिभक्तो हरिसमो गाम्भीर्ये सागरो यथा । दीसिमान सय्येतुल्यश्वशुद्धोवहिसमस्ता | 
न्त्यः खुद्वश्यक्ष कन्दर्पसमंसुन्द्रः । बुद्धया वृहस्पतिसमः काव्ये कषिसमस्तथा | 
वाणी च सर्वशास्त्रज्ञःप्रतिभायां भगोरिष । कुवेरतुल्यो घनचान महान्‌ दाता मनोगि' 
घरमै धर्मसमो धमी सत्ये सत्यव्रताधिकः:। कुमारतुल्यस्तपसा स्वाचारो ब्रह्मणा सा | 
रेश्‍व्ये शक्रतुल्यश्वसहिष्णुःपृथिवीसमः । एचम्भूतो खतः कान्तः प्राणायान्तिनमेकया | 
अरे सुरा यज्ञमाजो धृतं भोक्तु क्षमा भुषि । क्षणेनायज्ञभाजश्च करिष्यामि च लीला 
नारायण जगतकान्त नाहमेच जगद्दहिः । शीघ्रं जीचय मत्कान्तमन्यथा त्वां शपास्यह्‌ 
प्रजापते. पुत्रशापात्त्वमपूज्यो. महीतले । तवैचानधिकारित्वं करिष्यास्यधुना भवे ॥६१ | 
हे शम्सो ज्ञानलोप ते करिष्यामि शपे न च । घमेलोपञ्च धर्मेस्य करिष्यास्यचलीलया। | 
यमाधिकारदूरञ्चकरिष्यामि न संशयः । सत्यं काल शपिष्यामि झुत्युकन्यांखुनिष्टुण 
शपामि सर्वानत्रैव जरां व्याधि विना$घुना । व्याधिना जरया सत्युनेह्यभूव्च पतेमे। 
इत्युत्वा कौशिकीतीर जगाम शपुमेच तान । मालावतीमहासाध्वी शावंकत्वास्वषशषर 
तां शभुमुद्यतां दू ब्रह्म देचपुरोगमः । जगाम शरणं विष्णु तीर क्षीरपयो निधेः ॥६४ 
तत्रस्नात्वा च तुष्टाघपरमात्मानमीश्वरम्‌ । विष्णु ्र्ाजगतकान्तमित्युचाच ह भीर 


`... .: „ _ अ्रह्मोवाच । के 
| उपबहेणपल्ली सा कन्या चित्ररथस्य च । कान्तहेतोश्च मां देघान, शपेत्त्वं रक्ष माध 
स्मरन्ति साधवः सन्तो जपन्तियोगिनो. सुदा । स्वप्नेजागरणे चेव संवैकाय्येषुमाथ 
। रक्ष रक्ष हृषीकेश जामः शरणं घद्मम॥ | 
श्ज़ा मे पुत्रशापेन विहता साम्प्रतं प्रभो । अधिकारहतं माञ्च करोतिः मालती सी 
सर्वाधिकारो अह्याण्डे त्वया दत्त: पुरा. प्रभो॥ सम्पदेताद्वशी नाथ यास्यत्येघाधु् |. 
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महादेव उचाच । 
त्वया दत महाज्ञानं शुसं खवेजु दुलेभम्‌ । शतमन्वन्तरतपःफलेन पुष्करे पुरा ॥ ७४ ॥ 
पेशवय्यं चा धनं चापि विद्या चा चिक्रमोऽथचा । 


हानस्य परमार्थस्य कलां नाईति षोड़शीम्‌ ॥ ७५ ॥ 

' सर्वाज्ञातं सर्वेशत्॒मतीयदुलेम परम्‌ | मम तत्त्वज्ञानरलं शापेन याति योषितः ॥ ७६ ॥ 
अहो पतित्रतातेअः सर्वेषां तेजसां परम्‌ । तेजोऽनलेन दग्धं मां रक्ष रक्ष हरे हरे ॥७७॥ 
/ धर्म उवाच । डर 
सर्वस्‍ल्लात्‌ परं रह धर्म एव सनातनः । यास्यत्येवंविधो घर्मस्त्वया दत्तः पुरा प्रभो ॥ 
सप्तमन्वन्तरत्पःफलेन परमेश्वर । प्रात्तो धर्मो5घुना याति शापेन योषितः प्रभो ॥७६॥ 
| देवा ऊचुः । 
यज्ञभाजो छुतभुजो घयमेच त्वया इताः । योषितशापेन तत्‌ सवेमधुना याति माधच 
इत्युत्वा खंयताःसर्वेतस्थुस्तत्रभयादिताः । एतस्मिन्नन्तरैऽकस्माद्वाग्‌ बभूचाशरीरिणी 
यूयं गच्छत तन्मूळं चिप्ररूपी जनार्दनः । पश्चा्ास्यति शान्त्यथेमिति घो रक्षणाय च 
श्रुत्वा तद्वचनं देवाः प्रहष्टमानसोन्मुखाः । जग्मुर्मालाचतीस्थानं कौ शिक्कीतीरमीशचराः 
तामेव दइशुर्देचा देवी माळाचतीं सतीम्‌। रत्नखारेन्द्रभूषामिरुऽ्ञ्चळां कमलाकलाम्‌॥ 
व हिशुद्धांशुकाधानां सिन्दूरविन्दुभूषिताम्‌। शरव्यन्दप्रभां शान्तां द्योतयन्तीदिशस्त्विषा 
पतिसेचामहदध्म चिरसञ्चिततेजसा । प्रज्वलन्ती सुप्रदीत्तशिखां घह्वेरिषोत्तमाम्‌॥ ८६ ॥ 
योगासनं कुर्वतीञ्च शचचक्षःस्थलस्थिताम्‌। सुरम्यां स्वामिनो चीणांबिभ्रतीदक्षिणेकरे 
तजेन्यङ्गछको रिम्यां शुद्स्फटिकमालिकाम्‌ । भत्त्या स्नेहेनकान्तस्य बिश्नर्तीयोगमुद्रया 
चारूचम्पकचर्णाभां चिम्बोष्ठींरतनप्रालिनीम्‌। यथाषोडशवर्षोयांशश्वत्सुस्थिरयोचनाम्‌ 

'बृहन्ितन्बभारारत्ता' पीनश्रोणिपयोधराम्‌। पश्यन्तीं शवमीशस्य शुभद्वष्ट्या पुनः पुनः ॥ 
एवम्भूताऱ्य तां दृष्टवा देवास्ते विस्मयं ययुः । स्थगिताश्च क्षणं तत्र धार्मिका घमेमीरघः 

`इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे सौ तिशोनकसंचादे त्रह्मलण्डे मालाघतीविलापी नाम 
` . ` 5 - : जऋय्योदशोऽध्यायः। ` 
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चतुर्दशोऽष्यायः। .. . | | 
बिष्णमालावतीसंवादवर्णनम्‌ । 
रड | सौतिरुवाच । | 
तत्र खित्वा क्षणं देवा ब्रह्मेशानपुरोगमाः | ययुर्माळावतीसूळं पर मंगळदायका: | | 
मालाचती सुरान्‌ दृष्टा प्रणनास पतिव्रता । रुरोदकान्तं संस्थाप्यदेचानां सन्निधौमुने। | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र; कश्चिदुत्राह्मणवालक: । आजगाम सुराणाञ्च सभामतिमनोहए |. 
दण्डी छत्री शकुवासा विश्रत्तिलकमुज्ज्चलम्‌ । दीघेपुस्तकहस्तश्व सुप्रशान्तश्वसस्फि| 
चन्दनो क्षितसर्वाङ्ग:प्रज्वलनवह्मतेजसा । सुरानसंभाष्यतत्रेव -विस्मितान्‌विष्णुमायय' 
तत्रोबास सभामध्ये तारामध्येयथा शशी । उचाच देवान सर्वा श्च माळतीञ्च विचक्ष. 
क ब्राह्मण. उवाच । | 
कथमत्र सुराः सवे ब्रह्मेशानपुरोगमाः । स्वयं विधाता जगतां स्रणाऽञ केन कर्मणा। 
स्वेत्रह्माण्डसंहर्ता शम्भुरत्र स्वयं चिभुः। अहो त्रिजगतां साक्षी धर्मश्च सर्वकमेणा 
कर्थं रचिः कथं चन्द्रः कथमत्र हुताशनः । कथं कालो स्ृत्युकन्या कथंचाऽत्र यमादः 
हे मालाचति त्वतूकोड़े शवः कस्तेऽतिशुष्कितः । ` ` | 
जीवितायाः कथं मूळे योषितश्च पुमान्‌ शवः ॥१०॥ .. | 
इत्यु्वा तांश्च तां विप्रोविररामसभातछे । । माळावती तं प्रणस्य खमुचाच विचक्ष 
आहि ` . मालावत्युवाच । 
आनन्दपूर्वकं ft 4 न जस क वक वन्दे विप्ररूप जनाद्नम्‌। तुष्टा देवा हरिस्तुष्टो यस्य पुष्पजलेन खश 
: विानकुरुनमो ! शोकार्त्तायानिवेदने खमा कृपासतांशश्वत्योग्यायोग्येकपावर्त 
हप के. 56 कन्या चित्ररथस्य च । सव मालावती कृत्वा घदन्ति विप्रपुद्ठ | 
दिव्य लक्षयुगं रस्ये स्थाने खाने मनोहरे। कता क्रीडा च स्वच्छन्दमनेन स्वामिन 
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चंतुर्दशो 5व्य़ायः ] क विष्णुंमालातंतीसस्वादवणनम्‌ # | 
मिसे खेहो हि साध्वीनां यात्रान्‌ पिप्रेन्द्र योषिताम्‌। 
सव शारज्रानुसारेण. जानासि त्वं विचक्षण ॥ १६.॥ 
अकस्मात्‌ ब्रह्मण:शापात्‌ प्राणांस्तत्याजमत्पतिः | देवानुदिश्यषिळपे यथाजीचतिमत्पलिः 
खकाय्यसाधने सव व्यग्राश्च जगतीतळे । भावाभावं न जानन्ति केवळस्वाथतत्पराः ॥ 
सुरं दुःखं भयं शोकः सन्तापः कर्मणां नणाम्‌ । 
| ऐश्वय्य परमानन्दो. जन्म सृत्युश्च .मोक्षणम्‌॥ १६॥ 
देवाश्च सर्वेजनका दातारः कर्मणां फलम्‌ । कर्त्तारः कमेवृक्षाणां सूळच्छेदञ्चलील्या ॥ 
न हि देवातपरोवन्धुन (हि देवातपरो वढी । दयावान्व हि:देवात्य न च दाता ततः परः 
सचान देवानहं याचे पतिदानं मम्रेप्सितम्‌। धर्माथेकाममोक्षाणां 'फलदांश्चसुरदुमान;॥ 
यदि दास्यन्ति देचा-मे कान्तदांनं यथेप्सितम्‌ । 
सङ्गं तदान्यथा तेभ्यो दास्यामि ख्रीवधं ्चचम्‌।. ...- -. --.. ० . 
शपिष्यामि च सर्वा श्च दारुणं दुनिवारकम्‌। 
दुनिवार्य्यः सतीशांपस्तपसा केन वार्य्यते ॥ २४ ॥ 
इत्युक्त्वा माळतीसाध्वी शोकार्त्ताछुरसंसदि । विरराम द्विजश्रेस्तासुवाच च शोनक ॥ 
ब्राहमण उवाच |.  :: : 
कमेणां फळदातारो देवाः सत्यञ्च माळति । न सथः सुचिरेणेव धान्यं छषकवन्नणाम्‌ 
शृही च कृषकद्वारा श्षेत्रेधान्यं चपेत्‌ सति ! । तदडुरो भवेतकालेकालेवबृक्ष फळत्यपि it 
काले. सुपक्क भवति काले प्राप्नोति ठदुग्रही | एवं सर्वे समुन्नेयं चिरेण कमणः. फलम्‌॥ 
अष्टी पति संसारे गृहस्थो विष्णुमायया । काले तदड्रो बक्षः कालेप्राप्नोति तत्फलम्‌ 
पुण्यवान पुण्यमूमौ च करोति खुचिरन्तपः । तेषाञ्च फलदातारो देवाः सत्यं न संशयः 
्रह्मणानांसुखे क्षेत्रे धेष्टे5नूषरणच च । यो यज्जुहोतिभक्त्या च स तत्‌ प्राप्तोतिनिश्चितम्‌ 
ने वळन च सौन्दय्यनेश्वय्य न धनंसुतः । नेवस्त्री-नच सतकान्तःकिस्भवेत्तपसा . चिना 
_सेवतेप्रकृतियोहि भक्त्याजन्मनिजन्मनि:। खलमेत्‌ .सुन्द्रींकान्तांषिनीताञ्चणुणा न्विताम्‌ 
श्रियञ्च निश्चलां पुत्र पौच भूमि घनं प्रजामः। प्रतेश्च घरेणेवः लमेट्गको ऽचलीळंयां ॥- 
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कर ६ # अरह्मवेचचंपुराणम: ` [१ ग्रहण 
शिव शिवस्वरूप शिवदं शिवकषारणम्‌। हानानन्‍्द महात्मान पर इत्युजयं परा 
दमीरांसेचतेयो हिभक्त्याजन्मनिजन्मंनि। पुमानप्राशेतिसत्कान्तांकारम वीचार 
-न्िह-ीते लुक वितां पुत्र पौत्रं परां श्रियम्‌ । बल धन विक्रमश्च छसेद्धरवरेण सः: 
अह्माए॑ं/भंजतेयो दि लमेत्‌ सो5पिप्रजां श्रियम्‌ । विद्यामैश्वय्येमार रेतो 
यो नरो भजते भक्त्या दीननाथं दिनेश्वरम्‌। विद्यामारोग्यमानन्दं छनं पुत्र लभेदु धुण 
गणेश्वरं यो भजते देवदेवं सनातनम्‌ । स्ाग्रपूज्यं सर्वेशां भत्ता, जन्मनिजन्मनि |॥ 
वित्रनाशो:भवेत्तस्य खप्ने जागरणेऽनिशम्‌। परमानन्द्मश्वय पुत्र पोज धनं प्रजाः। 
जाने नियांऊछुकषितां लभते तद्वरेण च । भजते योहि विष्णुश्च लक्ष्मीकान्तं सुरेव 
वत्तर्धो;»तेळभेत्‌ सर्वनिर्वाणमन्यथा 'ुघम्‌ । शान्तंनिषेन्य पातारं सत्यंसत्यं उमे 
सर्व तपः स्वधमं यशः कीत्तिमनुत्तमाम्‌। विष्णं निषेव्य सर्वेशं यो सूढो लभतेवण्‌| 
विडस्बितो चिधात्राऽसौ मो हितोषिष्णुमायया । मायानारायणीशाना सबचेप्रकतिरीशव 
सा कृपां कुरुते यञ्च विष्णुमन्त्रं ददाति तम्‌ । धमंयो भजते धमी सचेधर्म लभेद्‌ धा 
इहलोके सुखंसुक्चा यातिषिष्णोःपरंपदम्‌। योयं देवं भजेद्गत्त्या स चादौ लभते च म 
काकेन परं विष्णोःपदं लमेत्‌ । | श्रीकृष्ण भजते योहि निशुंणं प्रतेः 
ब्रह्माविष्णुशिवादीनां सेव्यं घीजं परात्परम्‌ । अक्षरं परमं ब्रह्म भगघन्तं सनातनम्‌ 
आाझारलःतरिक्रार ज्योतिः स्वेच्छामयं विभुम्‌। सर्वाधारञ्च सर्वेशं परमानन्दमीः्व | 
'बिलिपं-सा क्षिरुपत अक्तायुग्रहघिप्रहम्‌ । जीवन्सुक्तः स सत्यं हि न घरं लभते खुधीः। 
सत मन्युतेतुझ्छं सालोक्यादि चतुष्टयम्‌ । ब्रह्मत्यममरत्व॑ घा मोक्षं यस्तुच्छवव्सरि 
Pिलममोबरतस नश्वरं चैव मन्यते । इन्द्रत्वञ्च मनुत्वश्चचिरजीवित्वमेच चा 
कककुहकुतनढु्नुन्न्या चातितुच्छ न गण्यते । स्वप्नेजागरणेवापि शश्वत्‌ 
का पिता नयालेत्श्रीकृष्णस्य प॒द्परम्‌ । ततपादाब्जे हुढ़ां भक्तिलब्ध्वापूर्णो निरत 
मनि करीब्े्य सुस्थिरः सदा । आत्मन कुळकोरिञ्च शतं मातामहस्य 4 । 
कुद्धृत्य चाचलीलया । दासं दासी प्रसूंसाय्या' पुत्रादपि परं शतम. 


| 
| 
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उुढ्लेवुकरकमकरक्षगोलोकं याति निश्चितम्‌। ताबदुगमेचसेत्‌ कामी तावतीयमरयरी 
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द्गदशो ऽघ्यायः ] क माळांचतीकालपुरुषसंचांद्चर्णनम्‌ # षडे 
तावद्‌ गृही च भोगार्थी यावतछष्णं न सेचते | गुरुवक्त्राद्िष्णुमन्त्रो यस्यकर्णे प्रविश्यति 
यमस्तलिनं दूरं करोति तत्क्षणं भिया । मधुपकांदिक ब्रह्मा पुरेच तन्नियोजयेत्‌ ६० 
अहो विलङ्घ्य मझोकं मार्गेणानेन यास्यति । तस्य वै निष्कतिनास्ति कल्पकोटिशतेरपि 
दुरितानि च भीतानि कोटिजन्मकृतानि च । तं विहाय पलायन्ते विनतेयं यथोरगाः ॥ 
पुरातनं कृतं कं यद्‌ यत्तस्य शुभाशुभम्‌ छिनत्ति कृष्णचक्रेण तीक्ष्णधारेण सन्ततम्‌ 
तं विहाय जरा सत्युर्याति चक्रभिया सति अन्यथा शतखण्डं तां कुरुते च सुद्शेनः॥ 
निःशङ्को यातिगोछोक विहाय मानवींतनुम्‌। गत्वादिव्यां तनुंधृत्वा श्रीकृष्णंसेघतेसदा 
यावत्‌ कृष्णो हिगोलोके तावदुभक्तो वसेत्‌ सदा । निमेषंमन्यते दासोनश्वर ब्रह्मणोषयः 
इति भ्रीत्रह्मवैयर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशौनकसंबादे विष्णुमाळतीसंवादो नाम 
| चतुदेशो ऽध्यायः । 


रका 


पञ्चदशो ऽभ्यायः । 
मालावतीकाठपुरुषसंवादवर्णनम्‌ । 


ब्राहमण उवाच | 
केन रोगेण हि सुतोऽघुना साध्वि! तव प्रियः । 
सर्वरोगचिकित्साञ्च जानामि च चिकित्सकः ॥ १॥ 
संततुल्यं सुतं रोगात्‌ सप्ताहाभ्यन्तरे सति ! । महाज्ञानेन तं जीव जीचयाम्यचलील्या ॥ 


जरासृत्यु यमे काळं व्याधिंमानीय त्वत्पुरः । निबध्यदातुंशको ऽहं व्याधो वदुध्वापशुयथा . 
यतो न संज्चरेु व्याघिदेहेषु देहघारिणाम्‌। व्याधीनां कारणं यदुयत्‌ सव जानामिसुन्द्रि 
यतो न सञ्चरेद व्याधिचीजं दुष्टममङ्गलम्‌ । तदुपायं विजानामि शास्रतत्वाउुसारतः ॥' 


यो चा योगेन खेदेन देहत्यागं करोति च! तस्य त॑ जीवनोपायं जानामि योगधमेतः॥ 
घ्राणस्य वचः भत्वा स्फीतामालावतीसती । सस्मिता खिग्धचिच्ता सा तमुघाचप्रहर्षिता 


PP 


५४: 9 7. ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # ` - [ १ त्रम्‌ 


मालाचत्युचाच । 


अहो श्रुतं किमाश्चय्यं वचनंचालंबकत्रतः | बयखाऽतिशिशुह छो ज्ञानं योगविदां परा] 
त्वयाळताप्रतिज्ञाच कान्तं. जीवयितं मम । विपरीतं न सद्वाक्यं दतझ्षणंजीवितःपहि 
जीवयिष्यति मतूकान्तं पश्चाद्वेदचिदां वरः । यद्यत्‌ पृच्छामि संदेहात्तद्गघानचुमह 
सभायां जीचिते कान्तेतस्य तीव्रस्य सन्निधौ । त्वांहि प्रष्टं न शक्ताहं विद्यमाने मदीभषो 
एते ब्रह्मादयो देवा विद्यमानाश्च संसदि । त्वञ्च वेदविदां श्रेष्ठो न च कश्चिन्मदीश्वरः। 
नारींरक्षतिमर्त्ताचेत्‌ न कोऽपिखण्डितुंक्षमः|शास्तिकरोतियदि स न को 5पिरक्षिताभुरि 
एवंदेवेषुनो शक्तिःशक्रेचा ब्रह्मरद्रयो: । खीपुम्भावश्च बोद्धव्यः स्वामीकर्तताचयोषिताए| 
स्वामीकत्ता च हत्ता च शास्ता पोष्टाच रक्षिता । अभीष्टदेचः पूज्यश्चन शुरुःस्वामिनःपर 

कन्या सतूकुलजाता या सा. कान्तवशवतिनी । | 

या स्वतन्त्रा च सा दुष्टा. स्वभावात्‌ कुलटा घवम्‌॥ १६ ॥ | 
दुष्टा परपुमांसञ्च सेवते या नराधमा । सा निन्दति. पति शश्चद्सङ्कशप्रसूतिका ॥१॥ । 
उपबहेणभाय्यांहं कन्या चित्ररथस्य च । वधूर्गन्धर्वराजस्य कान्तभक्ता सदा द्विज | | 
सर्वकाळयितुंशक्त्त्वञ्च वेदविदां वर | कायमै म्रृत्युकन्यामद्स्यासँ समानय ॥ (६ 
मालावतीवच: श्रुत्वा विप्रो वेदविदां घर: सभामध्ये समाँह्य तान्‌ प्रत्यक्षं चकार | 
ददशे सृत्युकन्याञ्च प्रथमं मालती सत्ती । छृष्णववणा घोररूपां रक्तास्बरधरां वराम्‌। | 

सस्मितां षड्भुजां शान्तां द्यायुक्तां महासतीम्‌ .। | 

कालस्य स्वामिनो बामे चतुःषष्टिलुतान्विताम्‌॥ २२॥' . | 
काल नाणयणांशश्व दद्श सुरता सती | महोग्ररूपं विकर प्रीष्ससूर््यसमप्रभम्‌ ॥ २३ 


य केक 


षुड्वक्त्रे बोडशमुजं चतुविशतिलोचनम्‌ । षट्पादं कष्णचर्णञ्च रक्तास्बधरं परम ॥२४ 
वेक देवे विछ्तं सवेसंहाररूपिणम्‌। कालाधिदेवं सर्वेशं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥९॥ 
शदास्यप्रसन्नास्यमक्मालाकर वरम्‌। जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्णमात्मानमीभ्वरम्‌ ॥२४ 


` “ „ - सती ददशे पुरतो व्याधिसंघान्‌ सुदुजयान्‌। - 
3 वयसा5तिमहावृद्धान स्ततन्धान, मातुसन्निघो ॥ २७ ॥ 





पक्षोदेशो दशोऽध्यायः ] नहि मालावतीकालपुरुषसंवादवणनम्‌ द्घर्णनम्‌ मैं ५ 


स्थूलपादं कृष्णवर्ण चमिष्ठंरविनन्दनम्‌। जपन्तं परमं ब्रहम भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २८॥ 


धर्माधर्म चिचारङ परं ध्सस्वरूपिणम्‌। पापिनामपि शास्तारं ददशो पुरतो यमम्‌॥२४॥ 
तांश्च हट्टा च निःशङ्का पच्छ प्रथमं यमम्‌। मालावती महासाध्वी प्रहष्टवदनेक्षणा ॥ 


सालाचत्युचाच । प्रय 
हे धर्मराज धर्मिष्ठ धर्मशास्प्रविशाद्‌ । काळ्व्यतिक्रमे कान्त कथं हरसि मे चिभो ३१ 
| | यम उघाच । | 


अप्रा्कालो शयते न कश्चिजगतीतले । ईश्वराज्ञां चिना साध्वि नाग्नुत॑ चाल्यास्यहम्‌ 

अहं कालो सुत्युकन्या व्याधयश्च खुदुजेयाः। निषेकेण प्रात्तक्ताळं काळयन्तीश्वराश्ञया 

खृत्युकन्या घिचारज्ञा यं प्राधोति निषेकतः। तमहं काल्यास्येच एच्छ तां केन हेतुना ! 
मालाचत्युवाच। ` | के 

त्वमपि स्त्री स्त्युकन्या जानासि स्घामिवैद्नम्‌ । 
कथं हरसि मत्कान्तं जीघितायां मयि प्रिये ॥ ३५ ॥ ` 

पुरा चिश्वस्डूजा सृष्टा5प्यहमेवात्र कर्मणि । न च क्षमा परित्यक्तं बहुना तपसा सति॥ 

सती सतीनां मध्ये च काचित्तेजस्विनी वरा । मामेव भस्मसात्‌ कत्तु क्षमा यदि भवेद्भवे 

सर्वापच्छन्तिरेंचेह तदा भवति सुन्दरि । पुत्राणां खामिनः पश्चात्‌ भचिता यद्भविष्यति 

कालेन पेरिताऽहञ्च मत्पुत्रा व्याधयश्चवै । न मत्सुतानां दोषश्च न च मे श्टणु निश्चितम्‌ 

पृच्छ काळं महात्मानं धर्मज्ञं घर्मसंसदि | तदा यदुचितं भद्दे तत्करिष्यसि निश्चितम्‌ 

मालाबत्युवाच) 7 
हे काळ कर्मणां सांझिन्‌ कर्मरूप सनातन । नारायणांशो भगवन. नमस्तुभ्यं पराय चं. 


कथं हरसि मत्कान्तं जीवितायां मथि प्रमो । जानासि सवेदुःखञ्च सवेशस्त्वं ऊपानिये- 


कालपुरुष उचाच । 
फो चाऽहंकोयमःका च सुत्युकन्या च व्याधयः । बयंप्रमामःसततमीशाशापरिपालकीः 


३... 





यस्य सुटा च प्रकृतिगरह्मविष्णुशिषादयः । खुरा सुनीन्दा मनचो मानघाः सर्वजन्तंचः है. 


ASS NETS str 


पः क -त्रहावैवत्तेपुराणम्‌ ४: 07 = ` [१ नहासपे 
ध्यायन्ते ततपदाम्मोजं यो गिनश्च षिचक्षणाः। जपन्तिशश्वन्ञामानिपुण्यानि परमात्म 
यद्वयादु घाति वातोऽयं सूर्य्यस्तपति यद्वयात्‌। स्रत्रह्मज्ञयायस्यपाता विष्णुयेदाइर, 
संहत्ता शङ्करः सर्वजगतां यस्य शासनात्‌। धश्च कर्मणां साक्षी यस्याज्ञापरिपाहर! 
राशिचक्र ग्रहाः सवे्रम न्तियस्यशासनात्‌। दिगीशाश्चेवदिकिपालायस्याज्ञापरिपालकाः 
यस्याज्ञया च तरवः पुष्पाणि च फलानि च । विश्रत्येव ददत्येव कारेमाळायतीसति। | 
यस्याज्ञया जलाधारा सर्वाधारा बसुन्धरा । कमावती च पृथिची कश्पिता च भयेन च 
' सहसा मोहिता माया माययायस्य सन्ततम्‌ । सवेप्रसूर्या प्रकृति: खा सीता यद्दयाक्रो 
यस्यान्तं न विदुवंदा घस्तूनांभावगा अपि । पुराणानिच सर्वाणि. यस्यैच स्तुतिपाउका ` 
यस्य नाम विधिविष्णुः सेचते सुमहान विराट्‌ । षोडशांशोसगचतःसणवतेजसो विभोः 
सर्वेश्वर कालकालो सृत्योस त्युः परात्परः । सर्व विप्नविनाशाय तं ऊष्णं परिचिन्तय | 
सर्वाभीष्टञ्च भत्तारं प्रदास्यति कृपानिधिः । इमे यत्प्रेरिताः सच स दाता सवेसम्पदाम । 
इत्युच्चा काळपुरुषो विरराम च शौनक । कथां कथितुमारेमे पुनरेच तु घ्राह्मणः ॥५$ | 


इति धोन्रह्मवैवत्तें महापुराणे व्रहाखण्डे माळावतीकालपुरुषसंवादे पञ्चदशो ऽध्यायः। | 


। 


A >>> 


१ 
| 


SS ies 


| 
ॐ | 
| षोडशोऽध्यायः । | | 
. ` विष्णुमाठावतीसंवादेच्याधिप्रणयनम्‌ । . | 
हि बा आ क ब्राह्मण उवाच | : 
इःकाठोयमोसुत्युकनर । कस्तेऽधुनाचसन्देहस्तंपृच्छकन्यके शुमे॥ 
>डएस्य वचः शरुत्वा हृष्टा मालावती सती । यन्मनो निहितं प्रश्नं चकार जगदीश्वरम्‌ 
| त्वया ;य॒त्‌ कथितो व्याधिः प्राणिनांप्राणहारकः T याव ::। De ० ९० देनिरूपितस 


युतो न सञ्चरेदु व्याधिडनिवारो5शुभावद: | तदुपायञ्च 'साकल्यं भचान्‌ 


बोडशोऽध्यायः .. ॐ वैद्यकीसंहितावणनम # पै 


यदु तत्‌ ए्टमपूरट वा ज्ञातमज्चातमेच वा । सवं कथय तद्द्र त्वं गुरुदीनवत्सलः ॥ ७ 
मालाचतीचचः शुत्वा विप्ररूपी जनादेनः । संहितां पक्तुमारेमे संहितार्थश्च वैद्यकीम्‌ ॥ ` 


ब्राह्मण उचाच | 
घन्दै तं सवंतस्यन्ञं सर्वेकारणकारणम्‌ । वेद्वेदाड़वीजस्य धीजं श्रीकृष्णमीश्वय्म्‌ ॥ 
स ईशश्वतुरों वेदान्‌ सख्जे मङ्गलालयान्‌ | सर्वमङ्गलमङ्कल्यवी जरूपः सनातनः ॥ ८ ॥ 


ऋगूजयुःसामाथर्वा ख्यान्‌ इट्टावेदान्‌ प्रजापतिः । विचिन्त्यतेषामथञ्चचायुचद्चकारखः 


कृत्वा तु पञ्चमं वेद्‌ भास्कराय ददौ बिभुः | स्वतन्त्रसंहितां तस्माद्वास्करश्चचकार सः 
भास्कय्थ स्वशिष्येम्य आयुर्वेदंस्वसंहिताम्‌ । प्रददौ पाठयामास ते चक्नु:संहितास्ततः 
तेषांनामानि बिढुखाँ तन्त्राणिततकतानि च । व्याधिप्रणाशवीजानिसाध्विमत्तो निशामय 


धन्वन्तरिदिवोदासःकाशीराजो5श्‍विनीसुती । नकुलःसहदेचो ऽकिश्च्यवनोजनकोचुघः 
जावालो जाजलिः पैलः करथोऽगस्त्य एव च । एतेवेदाडुवेदज्ञाःबोडुशव्याधिनाशकाः 


चिकित्सातस्वचिज्ञान नाम तन्त्रं मनोहरम्‌। धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ चकार प्रथमे सति 
चिकित्सादर्पणं नामदिवोदासश्चकारसः । चिकित्साको मुदी दिव्यांकाशीराजश्चकारस 
चिकित्सासारतन्तरश्च भ्रमञ्नं चाश्चिनीसुतौ । तन्त्रं वैद्यकसवेस्वं नकुलश्च. चकार स 
खकार सहदेचश्च व्याधिसिन्धुषिमदेनम्‌ । ज्ञानाणेवं महातन्त्रं यमराजश्वकार ह॥ १८ 
च्यघनो जीवदानञ्च चकार भगवानषिः । चकार जनको योगी वे्यसन्देहमञ्जनम्‌॥१६ 
संसारं चन्द्रसुतो जावालस्तन्त्रसारकम्‌ । वेदाङ्गसारं तन्त्रञ्च चकार जाजलिमुंनिः ॥ 
पैलो निदानं करथस्तन्त्रं सर्व॑धरं परम्‌ । द्वैधनिणेयतन्त्रश्च चकार कुम्मसम्भचः ॥ २१ 
चिकिताशास्रचीजा नितन्त्राण्येतानिबोडश !व्याधिप्रणाशबीजानिबलाधानकराणिच 
मथित्वा ज्ञानमन्त्रेणैवायुवेदपयो निधिम्‌ । ततस्तस्मादुदाजहुनेचनीतानि कोचिदाः॥ 
एतानि कमशो दृष्टा दिव्यां भास्करसंहिताम्‌ । आयुर्वेदं सवेवीजं खवंजानासि सुन्दरि 
व्याधेस्तत्र परिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः | एतद्वद्यस्य वचत्व न बेद्यः प्रभुरायुषः ॥ २५ 
आयुर्वेदस्य विज्ञाताचिकितसासु यंथाथ चित्‌। धमिष्ठश्व दयालुय्य तेन वैद्यःप्रकीतितः 
जनकः सर्वरोगाणां दु्चारोदारुणोज्वरः। शिवभकतश्च योगी च निष्डुरो विकृताकृतिः 


। 


"मा 


| 
६८ क म्रहवेषत्तेपुराणम्‌ # - . {१ पाक 
मीमख्िपादखिशिराः षड्भुजो नवलोचनः । भस्मप्रहरणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः 
मन्दाम्निस्तस्य जनकोमन्दाग्नेजेनकासन्रयः | पित्तर्लेष्मसमीराश्च घाणिनांदु लायक. 
वायुजः पित्तजश्‍चेव श्लेष्मजश्व तथेव च । ज्वरमेदाश्च त्रिविधाश्वतुर्थश्व त्रिदोषज:| 
पाण्डुश्च कामलः कुष्ठ: शोथः छीहा च शूलकः ।'ज्वरातिसारप्रहणीकासञ्रणहलीमका, 
मूत्रकच्छुश्व गुल्मश्च रक्तदोषविकारजः । चिषमेहश्च कुब्जम्च गोदश्व गळगण्डकः ॥४१ 
भ्रमरी सन्निपातश्च घिसूची दारुणी सति । एषां भेद्प्रभेदेन चतुःषष्ठी रुजः स्मताः॥ : 
खृत्युकन्याजुताशचतेजरातस्याञ्चकन्यका । जराचश्रातृभिःसा्ंशाश्बदु भ्रमति भूतस्‌ 
एते चोपांयवेत्तारं न गच्छन्ति च संयतम्‌ । पलायल्ते च तं दृट्टा वेनतेयमिषोरगाः। 
चक्षुजेलञ्च व्यायामः पादाधस्तेलमद्‌नम्‌ । कर्णयोर्मृथ्नि तैलञ्च जराव्याधिविनाशनम्‌ | 
चसन्ते भ्रमण घहिसेवां खप्न करोति यः। बाळाञ्च सेवते काले जरा तं नोपगच्छति 
खातशीतोद्कस्नायी सेचते चन्दनद्रवम्‌ । नोपयाति जरा तञ्च निदाघेऽनिलसेचकम्‌। | 
प्राविष्युणोदकरायी घनतोयं च सेचते। समये च समाहारी जरा तं नोपगच्छति। 
शरद्रोदं न गृह्णाति भ्रमणं तत्र वजेयेत्‌। खातत्रायी समाहारी जरा तं नोपगच्छति। 
खातस्रायी च हेमन्ते काले बहिश्च सेचते । भुङ्के नवान्नमुष्णञ्च-जरा तं नोपगच्छ 
शिशिरऽशुकबहिञ्च नवोष्णान्नञ्च सेघते । यत्र घोष्णोद्कस्जायी जरा तं नोपच्छति। । 
सद्योमांसं नवान्न्‌ञ्च बालास्रीक्षीस्भोजनम्‌ । घृतञ्च सेचते यो हि जरा तं नोपगच्छ | 
भुङ्के सदन्नं क्षुतुकाले ठृष्णायां पीयतेजलम्‌। नित्यंभुङ्क्तेचताम्वूलं जरातंनोपगच्छ | 
हेयुड्ुचीनज्ञ नचतीतं तथागुडम्‌। नित्य भुङ्के संयमी यो जरा तं न्ोपगच्छति। 


` शुष्कमांसं स्त्रियं वृद्धा बालार्क तरुणं द्धि । संसेचन्तं जरा याति प्रहृष्टा श्रातिमि 


रात्री ये दुधि सेचन्ते पुश्चलीश्च रजस्वला: | तानुपेति जरा हृष्टा भ्रातृभिः सह खुर्द 


छा च कुलटा चाचीरा जारदूतिका । शूद्रयाजकपल्ली या ऋतुहीना च या सव! 
यो हि तासामन्नभोजी ब्रह्महत्यां लमेत्त स । तेन पापेन साद्ध सा जरा तमुपगरच्ी 


पापानां व्याधिमिःसाडँ मित्रता सन्ततं शुचम्‌! पापंब्या घिजराघीजंघिम्नचीर्जञ्चनिर्नि 


` पापेन जायते व्याधिः परापेन जायते जरा | पापेन जायते दैन्यं दुःख शोको भयई 


बोडशोडध्यांयः ] ॐ वैद्यकीसंहितावर्णेनम्‌ # ष्‌ 


_ तस्मात्‌ पापं महांचैरं दोषचीजममङ्गलम्‌ । भारते सन्ततं सन्तो नाचरन्ति भयातुराः ॥ 
स्वधर्माचार्‍युक्तश्च दीक्षितं हरिसेचकम्‌। शुरुदेचातिथीनाञ्च भक्त सक्तं तपः्छु च ॥५३ 
ब्रतोपचासयुक्तश्च सदा तीथे निषेचकम्‌। रोगा द्रघन्ति तं दष्टा चैनतेयमिचोरगाः ॥ ५४ 
एतान जरा न सेवेत्‌ व्याधिसंघश्च ढुजेय; । सवं चोध्यमसमये काले सवं ग्रसिष्यतिः 
ज्वरश्च सर्वरोगाणां जनकः कथितः सति । पित्तशेष्मसमीराश्च ज्वरस्य जनकारन्नयः 
पते यथा सञ्चरन्ति स्वयं यान्ति च देहिषु । तमेच विविधोपायं साध्वि मत्तो निशामय 
श्लुथि जाञ्चल्यमानायामाहाराभाच एव च । प्राणिनां जायते पित्तं चक्रे च मणिपूरके 
ताळविल्वफलं शुङ्क्ता जळपानश्च ततक्षणम्‌ | तदेव तु भवेत्‌ पित्तं सद्यःप्राणहर परम्‌ 
तप्तोदर्कञ्च शारदि भाद्रे तिक्तं विशेषतः । देवग्रस्तश्च यो भुङक्ते पित्तं तस्य प्रजायते ॥ 
सशर्करञ्च धन्याकं पिष्टं शीतोद्कान्वितम्‌ । चनकं सर्वगव्यञ्च दधि तक्रविवजितम्‌, 
विल्वताळफळ पक्त सर्वमैक्षषमेव च । आद्रंकं सुद्रयूषञ्च तिळपिष्ठं सशर्करम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पित्तक्षयकरं सद्योबलपुश्टप्रदं परम्‌ । पित्तनाशञ्च तद्वीजसुक्तमन्यं निबोध मे ॥ ६३॥ 
भोजनानन्तरं सान जलपान, विना तृषा । तिलतैल स्तिग्धतेलं स्विग्यमामलकीदचम्‌ ॥ 
पर्य्युषितान्नं तक्रञ्च पकं रम्भाफलं दृधि। मेघास्बु शकरातोयं खुस्थिग्जळसेचनम्‌॥ 
नारिकेलोदकं रुक्षत्वानं पर्युषिते जले । तस्सुञ्जापकफळं खुपक्कं. कक्केटीफलम्‌॥ ६६ 
खातस्नानञ्च घर्षासु मूलक श्ळेष्मकारकम्‌ । ब्रह्मरन्धे च. तज्जन्म महद्वीय्येचिनाशनम्‌ ॥ 
घहिस्वेदं भ्रष्टठमङ्घ पकतैळब्रिरेषकम्‌ः। भ्रमणं शुष्कमक्षञ्च शुष्कपक्कररीतकी ॥ ६८ ॥ 
पिण्डारकमपक्ञ्च रम्भाफलमपक्ककम्‌ । वेखवारः सिन्धुवार अनाहारमपानकम्‌ ॥६९॥ 
सतं रोचनात्ूणं सघुतं शुष्कशर्केरम्‌ । मरीचं पिप्पलं शुष्कमाद्रंकं जीवकं मधु ।७०। 
व्याण्येतानि गान्धर्षि ! सद्य/छेष्महराणि च.। बळपुष्टिकराण्येच वायुचीजं निशामय 
भोजनानन्तरं सद्योगमनं धावन तथा ।. छेदनं षहितापश्चः शश्वद्भ्रमणमेधुनम्‌ ॥७२॥ 


बृद्धाञ्जीगमनञ्चैच मनःसन्ताप एव च । अतिरुक्षमनाहार युद्धं कलहमेव च ॥ ७३॥ . 


कटुवाक्य भयं शोकः केषलं वायुकारणम्‌ । आशाख्यचक्रे तज्जन्म निशामय तदौषघम्‌ 


. रतन्त्राण्येतानि सर्वाणि व्याधिक्षयकराणि च । रसायनादयो येघु योपायाश्चसुदुलभाः 


| 


इष दिजे देवसंघः प्रत्युत्थान चकार च 
साःतं बुबुधिरे देवाः श्रीहरि विपरूपिणम्‌।:पौर्वापय्यं विस्मृताश्चमो दिताविषणुमार्् 
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साहिषं दघि मिष्ञ्च केव॑लं घा सशकरम्‌। सद्यःपय्युषितान्नश्च सौषीरं शीतरोदकम्‌। | 
पक्तैडविशेषश्च तिखतैलञ्च केबलम्‌। लाडूलीतालखजूंरसुष्णमामळकीदवम्‌ ॥ ७] 
शीतलोष्णोद्कस्नानं जुस्निग्धचन्द्नद्रवम्‌ । स्निग्धपद्मपत्रतल्पं सु स्मिग्धव्यजनानि ३/ 
एतत्ते कथितं बत्से ! सद्योवायुप्रणाशनम्‌। बायचस्त्रिविधाः पुंसां छ्लेशसन्तापकामन; 
व्याधिसंघश्च कथितस्तन्त्राणि विविधानि च । तानि व्याधिप्रणाशाय छता निसट्वरिचर 
न शक्तः कथितुं साध्वि ! याथाथ्यं वत्सरेण च । तेषाञ्चसर्वंतन्त्राणांङ्तानाञ्चविचकषपै 
केल रोगेण त्वतकान्तो सुतः कथय शोभने !। तदुपायं करिष्यामि थेन जीवेदयं सतिं 
सोतिरुवाच । | 
ब्राहमणस्य वचः शरुत्वा कन्या चित्ररथस्य च। कथां कथितुमारैमे सा गान्धचांप्रहपित | 
माळावत्युचाच । 
योगेन प्राणांस्तत्याज ब्रह्मणः शापहेतुना । सभायां लज्जितः कान्तो मम पिप्रनिशाम 
स शुतमपूवञ्च शुमाल्यानं मनोहरम्‌। भवेद्ववे कुतः केषां महल्भ्यं विपदुविना 4 
अधुना मत्माणकान्तं देहि देहि विचक्षण । नत्वा बःस्वामिनासार्दधयास्या मिस्वगुदंप्री 
साजाचतीचचः शरुत्वा विप्ररूपी जनाद्नः । सभां जगामदेचानां शीघ्रं चिप्रस्तदन्तिकातं 
इति थरत्रहाववत्त महापुराणे ब्रह्मलण्डे सौतिशौनकसंवादे माळाचतीविष्णुसंवादे | 
चिकित्साग्रणयने षोडशोऽध्यायः । 


_ मी 


= 
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'स्तद्शो ऽध्यायः । 
दवानांसमीपेविष्णोर्गमनम्‌ । ` 


परस्परञ्च सम्भाषा बभूव तत्र संसंदि। 


सप्तदशो५ध्यायः | * विष्णुप्रशंसावणेनम्‌ # ६१ 
खुरान्‌ सस्बीध्य विप्रश्च वाचा मधुरया द्विज । उघाचसत्यं परमं प्राणिनांयतशुभावहम्‌ 
ब्राह्मण उवाच । 


उपबहेणसाय्यय कन्या चित्ररथस्य च । ययाचे जीवदानञ्च स्वामिनः शोककर्षिता ॥ 
अधुना किमचु्ठागमस्यकाय्येस्य निश्चितम्‌ । तन्मांत्रूहिसुराःसर्वेनित्यंयतसमयो चितम्‌ 
शपुकामा सुरान, स्ोनसाध्वीतेजस्विनीवरा । अहं क्षेमाययुष्माकमागतोबो घितासती 
स्तुतिः इता च युष्माभिः शवेतद्वीपेहरेरपि । युष्माकमीशो विष्णुश्च कथमेचात्र नागतः 
बभूवाकाशजाःणीति पश्चाद्‌ यास्यति केशव: । विपरीतं कथम्भूतं वाणीचाक्यमचञ्चलम्‌ 
ब्राह्मणस्य घचः शुत्त्वा स्वयं ब्रह्मा जगद्गुरुः । उचाच वचनं सत्यं हितं परममङ्गलम्‌ ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
मत्पुत्रो नारद्‌ः गातो गन्धवेश्वोपबहेणः । योगेन प्राणांस्तत्याज पुनः शापान्ममैच हि 
काळं लक्षयुगं व्याप्य स्थितिरस्य महीतले । शूद्रयोनि ततः प्राप्य भवितामत्सुतः पुनः 
अस्य काळाचशेषस्य कश्चिदस्ति द्विजोत्तम ! तत्त॒ वषेसहस्रञ्चैवायुरस्यास्ति साम्प्रतम्‌ 
दास्यामि जीवदानञ्च स्वयं विष्णोःप्रसादतः । 
| यथैनं न स्पृदोत्‌ शापस्तत्‌ करिष्यामि . निश्चितम्‌ ॥ १३ ॥ ` 
नागतो हरिरत्रेति त्वया यत्‌ कथितं. द्विज! हरिः सवेत्र सर्वात्मा विग्रहःकुत आत्मनः 
. स्वेच्छामयः परं ब्रह्म भक्तातुग्रहवित्रहः । सर्व पश्यति सवेशः सर्वेत्रास्ति सनातनः ॥ 
घिः षश्चव्या तिवचनो णश्चसवेत्रचाचकः । सवेन्यापी च सर्वात्मा तेनविष्णुःप्रकीत्तितः 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतः पुमान्‌ । 
भक्त्या च यःस्मरेद्विष्णुं स वाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ १9 ॥ 
कर्मारम्से च मध्ये चा रोषे विष्णुञ्च यः स्मरेत्‌। परिपूर्णतस्य कमे वैदिकञ्चभवेदुद्धिज 
अहं स्रष्टा च जगतां विधाता संहरो हरः । धमंश्च कर्मणां साक्षी यस्याज्ञापरिपालकः 
. कालः संहरते लोकान्‌ यमः शास्ता च पापिनाम्‌ । 
उपैति सृत्युः सर्वा श्च मिया यस्याज्ञया सदा ॥ २० ॥ 
सर्वेशा या च सर्घाययाप्रकृतिःसर्वसःपुरा । सा भीता यस्यपुरतो यस्याज्ञापरिपालिका 


। 
। 
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| पप महेश्वर उचाच। | | | 

युत्राणां ब्रह्मणस्तेषां कस्य वंशोद्धवो भवान्‌। वेदानधीत्य भवता ज्ञातः कःसारपव | 

| शिष्यः कस्य सुनीन्द्रस्य कस्त्वं नाम्ना च भो द्विज ! | 
बिभत्त्ये्कातिरिकतञ्च शिशुरूपो५सि साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ । 


‘विडम्बयसि देवांश्च चिष्णुमस्माकमीश्वरम्‌ । हृदिस्थञ्च न जानासिप्रमात्मानमीछण 
, यस्मिन्‌ गते पतेद्वेहो देहिनां परमात्मनि । प्रयान्ति सर्वे तत्पश्चात्‌ नरदेचानुगा ` इ | 
जीवस्तत्प्रतिविम्बश्ध मनो ज्ञानञ्च चेतना । प्राणाश्रेन्द्रियवर्गाश्व बु द्विमेधाधृतिः स्मृहि 
ननिद्रादया च तन्द्रा चक्षुततष्णापुष्टिःरैव च । श्रद्धासंतुष्टिरिच्छाचक्षमाळञ्ञा दिकाःस्मृता 
प्रयाति यत्पुरः शक्तिरीश्वरे गमनोन्सुखे। पते सर्वे च शक्तिश्च यस्याज्ञापरिपाठकाः | 
इश्वरे च स्थिते देही क्षमश्च सर्वेकमेसु । गतेऽस्पृश्यः शवस्त्याञ्यः कस्तं देहीन मन्यो 
खयं ब्रह्मा च जगतां विधाता सर्वकारकः | पदारविन्दमनिश ध्यायते दष्टुसक्षमः ॥३॥ 
झुगलक्ष तपस्तसं श्रीकृष्णस्य च वेधसा ।.तदा बभूव ज्ञानी च जगत्‌ सुं क्षमस्तदा॥ 
असंख्यकाळं सुचिरं तपस्तपं हरेमेया | तुति जगाम न मनस्तूप्यते केन मङ्गछे ॥श्श | 
अधुना पञ्चवक्त्रेण यन्नामणुणकीत्तेनम्‌ । गायन्‌ भ्रमामि सर्वच निःस्पृहः सर्वकमंसु। 
` मत्तो याति च सत्युञ्च यल्ञामशुणकीत्तंनात्‌। शश्चज्जपन्तं तन्नाम हुड्डा मृत्यु: पलायत | 
सवेब्रह्माण्डसंहर्त्ता5प्यदं सृत्युञ्जया भिः । सुचिरं तपसा यस्य गुणनामानुकीर्चत्म 
| काळे तत्र विलीनो5हमाविर्भूतस्ततः पुनः । न.कालो मम संहर्ता न म्रृत्युर्यासादत 
! गोठोके यः स वैकुण्ठे शवेतढीपे स एव च [अंशांशिनोने मेदश्च बहमन स्फिर ' 
सन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । अष्टाविशतिमे शक्रे गते चं ब्रह्मणों दिनम्‌। | 
प्रतत्संख्याचिशिष्टस्य शतवर्षायुषो विधेः । पाते लोचनपातश्च यद्विष्णोः परमात्म? | 
“ह कलानासृपयः कृष्णस्य परमात्मनः। पर॑ महिम्नः को गच्छेन्न जानामि च किये 
डत्युक्तवा शङ्करस्तत्र विरराम च शौनक | घाब वक्तुमारेमे यः साक्षी सर्वकर्मणाम्‌ 
री > धर्म उचाच। -: `: ` 
_ शदाणिपादो स्र चक्षु सवेद्शैनम्‌। सर्वान्तरात्मा प्रत्यक्षो प्रत्यक्ष ददार 


सप्तदशो ऽध्यायः ] # घिष्णुसुरसंघसंघादघर्णनम्‌ # ६३ 


-अघुनाऽपिससांचिष्णुर्नायातिइति यद्वचः । त्वयोक्तं ततकया चुदुध्या सुनीनाञ्चमतिश्रमः 
'महन्निन्दाभवेद्यत्रनेवखाशुःश्टणो तिताम्‌ । निन्दक:्ोतेमिःखाद्धकुस्भीपाकंत्रजेद्युगम्‌ 
-श्रुत्वादेवान्महन्निन्दांश्री विष्णो:स्मणादुवुधः । मुच्यतेसर्बपापेम्यःपुण्यंप्राप्नो तिदुलेभम्‌ 
कामतो ऽकामतोवापि' विष्णुनित्दांकरोतियः । यःश्टणोति हसति वा सभामध्येनराधमः 
-कुम्भीपाके पचति ख यावद्धि ब्रह्मणो वय: | स्थलंभवेदपूतञ्च सुरापात्रै यथा द्विज ॥ 
प्राणीयनरकंयाति थ्रुतन्तत्रेचेद्श्रुवम्‌ । विष्णुनिन्दाचत्रिविधा ब्रह्मणा कथितापुरा ॥ 
अप्रत्यक्षञ्च कुर्ते कि चा तञ्च न मन्यते । देवान्यसास्यं कुरुते ज्ञानहीनो नराधमः ॥ 
म्तस्यात्र निङृतिर्ना स्तियाचद्‌वेत्रह्मणःशतम्‌ । शुरोनिन्दां. यः करो तिपितुनिन्दांनराधमः ॥ 
' ख॒ याति कालसूजञ्च यावच्चन्द्रदिचाकरो ॥ ५०॥ ` ` 
विष्णुगंरुश्च सवेषां जनको ज्ञानदायकः । पोष्टा पाता भयत्राता चरदाता जगत्त्रये ॥ 
एषाञ्च बचनंश्रुत्वा त्रयाणां चिप्रपुंगबः । प्रहस्योचाच तान्‌ देवान्‌ वाचामधुरयापुनः ॥ 
ब्राह्मण उवाच । 
का कृताविष्णुनिन्दाऽहो हे देचाधमंशालिनः । नागतो हरित्रेति व्यर्थाकाशसरस््ती ॥ 
इति घोक्तेमया भद्रं व्रत धर्मार्थमीश्वरः । सभायांपाक्षिकाःसन्तो घ्नन्तिस्मशतपूरुषम्‌ ॥ 
यूयञ्च भावका व्रत चिष्णुः सवत्र सन्ततम्‌ | इतिः चेत्‌ ततकथंयाताःश्वेतद्वीपं बराय च 
अंशांशित्तोने भेदश्चेदात्मनश्चेति निश्चितम्‌ । कलांहित्वानिषेचन्तेसन्तः पूणदमं कथम्‌ 
को टिजन्मदुराराध्यमसाध्यमसतामपि । आशा वढ्घती पुंसां कृष्ण सेषितुमिच्छति ॥ 
कि शुद्राः किं महान्तश्च चाञ्छन्तिपरमंपद्म्‌ । लब्धुमिच्छतिचन्द्रञ्चवाहुभ्यांचामनोयथा 
गो विष्णुर्चिष्यी विशवे श्वेतद्वीपनिवासङत्‌। यूयं त्रह्मेशधर्माश्च दिक्पालाश्च महेश्वराः 
्र्मविष्णुशिवाद्याश्च छुरलोकाश्चराचराः । एवं कतिविधाः सन्ति प्रतिविश्वेषुसन्ततम्‌ 
चिश्वानाञ्च सुराणाञ्च कः संख्या कर्तुमीश्वरः । सर्वेषामीश्वरःङष्णो भक्तानु्रहचिग्रहः 
ऊदुध्वञ्च संबेत्रह्माण्डात्‌ वैकुण्ठ सत्यमीप्सितम्‌। 
प्र _ सस्मादूदुध्वेश्च गोलोकः पञ्चाशत्‌ कोटियोजनम्‌॥ ६२॥ 
चतुर्भुजश्च'चैुण्डे लक्ष्मीकान्तंः सनातनः । सुनन्दनन्दकुंसुदपाषेदादिमिरावृत: ॥ ६३॥ 


| 
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गोलोके ब्विभुजः छृष्णो राधाकान्तः सनातनः । गोपाङ्गना दिभियुक्ो डिसुजैगोपपा9 
परिपूर्णतम ब्रह्म स चात्मा सर्वदेहिनाम्‌ स्वेच्छामयश्च विहरेद्रासे चुन्दाचनेसदा| 
तज्ज्यो तिमैण्डलाकारंसूय्येको टिसमप्रभम्‌ । ध्यायन्तेयो गिनःसन्तःसन्ततञ्च न 
नवीननीरदश्यामं द्विसुजं पीतवाससम्‌ । कोटिकन्द्पेलाबण्यलीळाधास मनोहरम्‌॥ 
'किशोरचयसं शशवतशान्तंसस्मितमीश्चरम्‌ । ध्यायन्तेवेष्णवाःसन्स सेवन्तेसत्यवचिग्रा 
. यूयञ्च वैष्णवा ब्रूहि कस्य वंशोद्धवो भवान्‌। शिष्यः कस्य मुनीन्द्रस्येत्येवमाञ्च पुन 
यस्य वंशोद्गवोऽहञ्च यस्य शिष्यश्च बालक; । तस्येदं घचन जञानं देघसंघा निवोधत।| 
शीघ्रं जीचय गन्धवं देवेश्वर सुरेश्वर । व्यकतोषिचारे सूखे: को घाणूयुद्धे किप्रयोजना। 
इत्युख्वा'बाळकस्तत्र विप्ररूपी जनादनः । घिरराम सभामध्ये प्रजहास च शौनक 





इति भ्रीत्रह्मवेवत्तें महापुराणे ब्रह्मलण्डे विष्णु-सुरसंघसंवादे विष्णुप्रशंसाप्रणयने 
सप्तद्शोऽध्यायः। ` | 
a | 
| 
| 
| 
` अष्टादशोऽध्यायः । 
गन्धर्वाय जीवदानम्‌ ! 
सौ तिरुवाच । | 


देवा: साद्धं ब्राह्मणेन मोहिता विष्णुमायया । प्रययुर्माळतीसूलं बह्मेशानपुरोगमाः I! 
नह्या कमण्डळुजळं ददौ. गात्रे शवस्य च । सञ्चारं मनसस्तस्य चकार सुन्दरं वएुः॥ 
शानदानं ददी तस्मै ज्ञानानन्दः शिचः स्वयम्‌ | घमेज्ञाने खयं धर्मो जीचदानश्च तरह" | . 
न बभूच जठरानलः । कामद्शेनमात्रेण सर्वकामः सुनिश्चितम्‌॥ ४॥ 
न घायोरधिष्ठानाज्जगत्प्राणखरूपिणः | निःखासस्य च सञ्चारः प्राणानाओ बम 


ण दृधिरसिबंमूच ह। घाक्य घाणीदर्शनेन शोभा श्रीदर्शनेन च. 
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शवस्तथापि नोत्तस्थौ यथा रोते जडस्तया । विशिष्टयोधंन प्राप चाथिष्ठानं चिनात्मनः। | 
ब्रह्मणो घचनात्‌ साऽ्चीतुए्ाचप्रमेश्वरम्‌ । ख्नात्वाशीघ्रस रित्तोयेधुत्वाधौते च घाससी।. 
मालावत्युचाच । 

| चन्दे तं परमात्मानं सवेकारणकारणम्‌ | चिना येन शवाः सर्वे प्राणिनो जगतीतरे ॥ 

| निलित्तं सालिरूपक्ष सर्वेषां स्वेकमेंसु । विद्यामान न. इञ्च सर्वे: सर्वत्र सर्वदा ॥१०॥ 
। येन सृष्टा च प्रकृतिः सर्वाधारा परात्परा । ब्रह्मविष्णु शिवादीनां प्रसू या निशुणात्मिका। 
| जगत््ना स्वयंत्रक्या नियतोयस्य सेचया । पाता विष्णुश्चजगतां संहर्त्ताशङ्करःस्वयम्‌। . 
| ध्यायन्ते यं रुराःसर्वे छुनयोमनवस्तथा। सिद्धाश्च योगिनः सन्तः. सन्ततं प्रक्ृतेःपरम्‌ । 
| साकारश्च निराकारं परं स्वेच्छामयं विभुम्‌ । वरं घरेण्यं वरदं घराहँ बरकारणम्‌ ।१४। 
तपःफळं तपोचीजं तपसाश्व फलप्रदम्‌ । स्वयं तपःस्वरूपश्चसर्वरूपश्च स्वेतः ॥ १५॥ 
| सर्वाधारं सर्वेचीजं कमे तत्कमेणां फलम्‌ । तेषाञ्च फलदातारं तद्वीजं क्षयकारणम्‌ ॥ 

| स्वयं तेजःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । सेचाध्यानं न घटते भक्तानां विग्रहं विना १७ 
। तत्तेजो मण्डलाकारं सूदर्यको टिसमप्रभम्‌ । अतीवकमनीयञ्च रूपं तत्र मनोहरम्‌ ॥१८॥ 
| नवीननीरद्श्यामं शरतपङ्कजलोचनम्‌ । शरतपावेणचन्द्रास्यमीषद्धास्यसमन्वितम्‌ ।१६ 
कोरिकन्द्पेछावण्यं लीलाधाम मनोहरम्‌। चन्दनो क्षितसर्वाडु रलभूषणभूषितम्‌ ॥२०। 
दिभुजं सुरळीहस्तं पीतकौ रो यचांससम्‌ । किशोरवयसं शान्तं राधाकान्तमनन्तकम्‌ ।२१। 
। गोपाङ्गनापरिववृतं कुत्रचिन्निजने घने। कुत्रचिद्रासमध्यस्थं राधया परिषेवितम्‌ ॥ २२॥ 
। कुत्रचिद्‌ गोपवेशञ्च वेष्टितं गोपबालकैः । शतम्टङ्गाचलोतछष्टे रम्ये चृन्दाचने चने ॥२३ 
निकरं कामधेनूनां रक्षन्तं शिशुरूपिणम्‌ । गोलोके चिरजातीरै पारिजातवने बने ॥२४॥ 
वेएं णन्तं मधुर गोपीसामोहकारणम्‌। निरामये च वेकुण्ठे कुत्रचिच्च चतुर्मुजम्‌ ॥ 

. सक्ष्मीकान्तं पाषंदेश्व सेवितञ्च चतुर्भजैः । कुत्रचित्‌ स्वांशरूपेण जगतां पालनाय च ॥ 
श्वेतद्वीपे चिष्णुरूपं पद्मया परिदेवितम्‌। कुत्रचित्‌ स्वांशकळ्या ब्रह्माण्डे ब्रह्मरूपिणम्‌ 
शिषस्वरूपं शिवदं-स्वांदोन शिवरूपिणम्‌ । स्वात्मनःषो इशांशेन सर्वाधारं परात्परम्‌॥ 
स्वयं महद्विराटरूपं चिश्वौघं यस्य लोमखुः। लीलया स्वांशकलया जगतां पाळनाय च 
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|| नानावतारंबिभ्रर्तं बोजं तेषां सनातनम्‌ | बसन्त कुत्रचित्‌. सन्तं यो गिनां हृद्ये 

' ___ प्राणरूपं प्राणिनाञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌।तञ्च स्तोतुमलक्ताहमवर निगुणं विभुम्‌} 

निर्लुक्ष्यञ्च निरीहश्च सारं घाङ्गनसोः परम्‌ । यं स्तोतुमक्षमोऽनत्तः सहसवद्नेन च 

पञ्चवक्त्रश्चतुर्वक्त्रो गजचक्त्रःषड़ाननः । यं स्तोतुं न क्षमासाया 4) दितायस्य मायया | 

यंस्तोतुं न झमाश्रीश्च जड़ोमूता सरस्वती । वेदा न शक्तायं स्तोतु भः चिद्घांग्यवेदवि | 
कि स्तो मि.तमनीहश्व शोकार्त्ता स्त्री परात्परम्‌. | 
इत्युक्तवा सा च गान्धवों विरराम रुरोद च ॥ ३५ ॥ | 
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कृपानिधि प्रणनाम भयात्ता च पुनः पुनः । कृष्णश्च शक्तिभिः स्वाद्धसथिष्ठाने चकार 
भत्तुरभ्यन्तरे तस्याः परमात्मा निराळतिः । ` 
उत्थाय शीघ्र बीणाञ्च धत्वा ख्रात्वा च घाससी ॥ ३७ ॥ 
ग्रगनाम देवसङ्ग ्राह्मणं पुरतः स्थितम्‌ । नेदुदु न्दुभयो देचाःपुष्पत्रष्टिञ्च चक्रिरे॥३4| 
दुट्टा चोपरि दम्पत्योः प्रददुः परमाशिषम्‌ । गन्धर्वो देवपुरतो ननत्ते च जगी क्षणम्‌। | 
' जीवितंपुरतः प्राप देवानाञ्च वरेण च ! जगाम पत्न्या सार्डञ्च पिता माता च इपिठ।| 
'. उपबहेणगन्ध्वो गन्धर्वनगरं पुनः । माळावतीं र्लकोरिं घनानि विविधानि च ॥४! | 
) ओ- प्रदृदौ ब्राह्मणेभ्यश्च भोजयामास तान्‌ सती । वेदांश्च पाठयामास कारयामास मङ्गलम्‌ 
मंहोत्सवञ्च विविधं हरेनामेकमङ्गलम्‌ । जग्मुद्चाश्च-रूवस्थानं चिप्ररूपी न 
एतत्त कथितं सवं स्तवराजञ्च शौनक । इद्‌ स्तोत्रं पुण्यरूपं पूजाकाले तुय पठत! 
« हरिभक्त हरेर्दास्यं लभतेबेष्णवो जन: । वरार्थी य पठेद्ध्त्या चास्तिकः परमास्थर्ग 
घमर्थिकाममोक्षाणां निश्चितं लभते कलम्‌ । 
| विद्यार्थी लभते विद्या धनाथों लभते धनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मारया मताय पुत्रर्थी लमतेखुतम्‌ । घर्मार्थी ळमतेघर्म यशोऽर्थी लमत 
Pe राज्यो, लमेद्वाज्ये प्रज्ञाभ्नष्टः प्रजा छमेत्‌। .... :..:. ` 
0 रौगारतो मुच्यते-रोगाइ बढो .मुच्येत बन्घनात ॥ ४८ ॥ 
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भयान्मुच्येत भीतस्तु धनं नष्टघनो रमेत्‌। दस्युग्रस्तो महारण्ये हिरजन्तुसमन्वित: ॥ 
दावाशिद्ग्धो मुच्येत निमम्नश्च जलाणंचे ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीत्रह्मयैय्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे गन्धवेजीवदाने महापुरुषस्तोत्रप्रणयनं. नाम 
अष्टादशोऽध्यायः । | 





ऊनविंशोऽध्यायः । . 
ब्रह्माण्डपावनं श्रीकृष्णकवचम्‌। ` 
सौतिरुवाच । 


मालावती धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रहिता । चकारवि विधंवेशंस्वात्मनःस्वामिनः कते ॥ 


सत्तुश्चकार शुश्रूषां पूजाञ्च समयो चिताम्‌ । तेन साद्ध सुरसिका रेमे सा सुचिरं सुदा 


| महापुरुषस्तोत्रश्च पूजाश्च कचं मनुम्‌। विस्छृतं बोधयामास स्वयं रहसि सुव्रता ॥ 


पुरा दत्तं वशिष्ठेन स्तोत्रपूजादिक हरे: । गन्धर्वाय च मालत्ये मन्त्रमेकञ्च पुष्करे ॥ ४॥ 


॥ विस्मृतं स्तोत्रकवचं चशिष्ठश्व कृपानिधिः-। गन्धर्वराजं रहसि बोधयामास शालिनः ॥. 
| एवञ्चकार राज्यञ्च कुवेरभवनोपमे । आश्रमे परमानन्दो गन्धो बान्धवेः सह ॥ ६ ॥ 


यथातथागतासिश्च स्त्री मिरन्या मिरेबच । आगत्य ताभिः स्वस्वामी संप्रा्ःपरया मुदा॥ 
शौनक उवाच । 
कि स्तोत्रं कवचं विष्णोमेन्त्रपूजाविधिः पुरा । 
दत्तो चशिष्ठैस्ताभ्याञ्चतं भवान्‌ वक्तुमहेति ॥ ८॥ | 
दाद्शाक्षरमन्त्रञ्च शूलिनः कवचादिकमू । दत्तं गन्धवेराजाय चशिष्ठेनचकिपुरा ॥ शा 


| .तदपि ्ूहि हे सौते ओतुं कोतूहळं मम । शङकरस्तोत्रकवचं मन दुगेतिनाशनम्‌ ।१०। 
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| | 
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| सौतिरुवाच । | | | 
तुष्टाव येन स्तोत्रेण मालती परमेश्वरम्‌ । तदेव स्तोत्रं दत्तश्च सन्तश्च कवचं शण श 
औं नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा । इदं मन्त्रं कलपतर भद्दी घोडशाक्षरम्‌। | 
पुरा दत्त कुमाराय बरह्मणा पुष्कर हरे; । पुरा दत्तश्च कृष्णेन गोलोके शङ्कराय च|? 
ध्यानञ्च विष्णोबेदोक्त शाश्वतं सबेदुळभम्‌। सूखेन सवं देवश्च नेवे दिकमुत्तम | 
अतीबगुप्तकवचं पितु्वेक्त्रान्मया श्रुतम्‌ । पित्रे दत्तं पुरा विप्र गङ्गाया शूलिना धुवा 
शूलिने ब्रह्मणे दत्तं गोलोके रासमण्डले । घर्माय गोपीकान्तेन कपया परमाहुतम्‌ | 
त्रह्मोवाच । 
राधाकान्त महाभाग कवचं यत्‌. प्रकाशितम्‌ । त्रह्माण्डपाचनं नास रुपया कथय प्रमो | 
मां महेशञ्च ध्मश्च भक्तञ्च भक्तवत्सल । त्वतप्रसादेनपुत्रेभ्यो. दास्यामि भक्तिसंयुळे' 
श्रीकृष्ण उवाच । | । 
श्रणु चक्ष्यामि ब्रह्मेश घर्मेदै कचचं परम्‌ । अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीयं सुदुलभ| 
यस्मै कस्मै न दातव्यं प्राणतुल्यं ममैच हि । यत्तेजो मम देहे5स्ति.तत्तेजः कवचे ५पिव! 
कुरु सष्टिमिमंधृत्वा धाता त्रिजगतां भच [संहत्ता भव हे शम्भो मम दलो 


| 
| 


se 


| 
s 
१ 
| 


~ 


` हे घमे! त्वमिमंघृत्वा भव साक्षी च कमेणाम्‌। तपसां फलदालाच यूयं भवतमद्वरत' 


्रह्माण्डपाचनस्यास्य कवचस्यहरिःस्वयम्‌ । ऋ षिश्न्द्श्चगायत्री देवो 5हंजगदीशवर 
घर्माथकाममोक्षेष विनियोगः प्रकीत्तितः । त्रिलक्षवारपठनात्‌ सिद्धिदं कवचं विधे। 
योभवेत्‌ सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेत्तु सः । तेजसा सिद्धियोगेन ज्ञानेन विक्रमेण 
प्रणवो मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च । भाले पायान्नेत्रयुग्मं नमो राधेश्वराय व 
कृष्णं पायात्‌ श्रोत्रयुग्मं हे हरे घ्राणमेव च। जिहिकां वहिजायातु कृष्णाये तिवस 
श्रीक्रष्णायस्वाहेतिच कण्ठंपातुषडक्षर: । हीं क्रष्णायनमो चक्त्रेक्वी पूर्वश्च 
नमो गोपाङ्गनेशाय स्कन्धावष्टाक्षरोऽचतु | दन्तपंक्तिमोष्ठय॒ग्मं नमो गोपीश्वराय रब | 
औं नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा! स्वयं वक्षःस्थलं पातु मन्त्रोऽयं घोड्या 


छे ष्णायस्वाहेति च कणेयुग्मंसदाऽघतु । ओं विष्णवेस्चाहेतिच कड्डालंसर्वतो 2 
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औं हरये नम इति पृष्ठं पादं सदाऽवतु । ओं गोवद्धेनधारिणे स्वाहा खचशरीरकम्‌ ॥ 
प्राच्यां मां पातु श्रीकृष्ण आग्नेय्यां पातु माधघः । ' 
दक्षिणे पातु गोपीशो नेऋ त्यां नन्दनन्दनः ॥ ३३ ॥ 


| वारुण्यांपातुगो विन्दो वायव्यांराधिकेश्वरः । उत्तरेपातुरासेश ऐशान्यामच्युतःस्वयम्‌ ॥ 
| सन्ततं. सर्वतः पातु परो नारायणः स्वयम्‌ । इति ते कथितं ब्रह्मन्‌ कचचं परमादुतम्‌ ॥ 


मम जीवनतुल्यश्च युष्मभ्यं दत्तमेच च । अश्वमेधसहस्नाणि चाजपेयशतानि च ॥ 
कलां नाहँन्ति तान्येच कवचस्येव धारणात्‌॥ ३६ ॥ 
गुरुमम्यच्ये विशिवद्वर््रालङ्कासचन्दनेः । ख्रात्वातञ्च नमस्कृत्यकवचं घार्येत्‌ सुचीः ॥ 


। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेद॒द्विज ॥ 


इति श्रीब्रह्मयैवत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे महापुरुष-ब्रह्माण्डपावनं नाम श्रीकष्णकचचं 
समाप्तम्‌ । ॒ 


सौ तिरुवाच ! 


शिवस्य कचचं स्तोत्रं श्रयतामिति शौनक । चशिष्ठेन च यदत्तं गन्धर्वाय च यो मनुः। 


ओं नमो भगवते शिवाय स्वाहेति च मजः । दत्तो घशिष्ठेन पुरा पुष्करे कृपया विभो ॥ 
अयं मन्त्रो रावणाय प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरा । स्वयं शम्भुश्च बाणाय तथा दुर्वाससेपुरा ॥ 


| मूलेन सवं देयञ्च नैचेद्यादिकमुत्तमम्‌ । ध्यायेन्नित्यादिक ध्यानं वेदोक्तं सचेसम्मतम्‌ ॥ 


ओं नमो महादेवाय । 
बाणेश्वर उवाच | . _ 
महेश्वर महाभाग कवचं यत्‌ प्रकाशितम्‌ । संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो ॥४३॥ 
महेश्वर उचाच । 
शरणु वक्ष्यामि हे घत्स ! कचचं परमादुतम्‌ । अहंतुम्यं्रदास्यामि गोपनीयं सुदुळेभम्‌॥ . 


' पुरा दुर्वाससे दत्त चैलोक्मविजयाय च । ममैवेदञ्च कवचं भक्त्या यो चारयेत्‌ सुधीः ॥ 


जेतं शक्कोति तैलोक्यं भगवन्नवलीलया ॥ ४६ ॥ 


| ७७ # त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ॐ [१ ब्रह्मलण्े 
संसारपावनस्यास्य.कवच्नस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवोऽह्च महेश्वरः | 

धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीत्तितः ॥ ४७॥ 

पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धिदं कवचं भवेत्‌ । 
यो-भचेत्‌ सिद्धिकवचो मम तुल्यो भवेदसुवि । तेजसा सिद्धियोगेनतपस [विक्रमेणच। 
शम्भुमे मस्तकं पातु मुखं पातु महेश्वरः । दन्तपंक्ति नीलकण्ठो5प्यधरोज्छं हर; खयम्‌। | 
कण्ठं पातु चन्द्रचूड़ः स्कन्धो वृषभवाहनः । वक्षःस्थळ नीलकण्ठः पाठ एण्डं द्गिस्बरः | 
स्वाङ्गं पातु विश्वेशः सर्वेदिक्षु च सर्वेदा । खप्ने जागरणे चेव स्थाणुर्म पातु सन्ततम्‌। 
इति ते कथितं वाण कवचं परमादुभुतम्‌ । यस्मै कस्मै न दातव्यं. गोपनीयं प्रयत्षतः॥ 
यत्‌ फळं स॒वेतीर्थानां स्नानेन लभते नरः । तत्‌ फळं लभते नूनं कचचस्यैचधारणात्‌॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा भजेन्मां यः सुमन्दधीः । शतलक्षप्रजत्तो5पि न मन्त्रः सिद्धिदायकः। 

इति श्रीत्रह्मवैचत्तं शङ्करकवचं समाप्तम्‌ । 
सौतिरुवाच । 

इद्श्च कवच प्रोक्तं स्तोत्रञ्च श्रणु शोनक । मन्त्रराजः कल्पतरुवे शिष्टो दत्तवान्‌ पुरा॥ 


औं नमः शिवाय । 
वाणेश्वर उचाच । 
बन्दे सुराणां सारश्च सुरेशं नीललोहितम्‌ । योगीश्वरं योगवीज योगिनाश्च गुरोगरुम्‌। 
ज्ञानानन्द्‌ ज्ञानरूपं ज्ञानचीजं सनातनम्‌ । तपसां फळदातारं दातारं सर्वेसम्पदाम्‌ ।५9 
तपोरूपं तपोचीजं तपोधनधनं घरम्‌। घरं घरेण्यं चरदमीड्य सिद्धगणवरेः ॥ ५८॥ 
कारणं भक्तिमुक्तीनां नरकाणेवतारणम्‌ । आशुतोष प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम |५४ 
| त्रहज्योतिःखरूपञ्च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌.॥६* 
घिषयाणां विमेदेन विश्रन्तं बहुरूपम्‌ । जलरूपमञ्निरूपमाकाशरूपमीश्वरम्‌॥ ६१॥ | 
चायुरूप चन्द्ररूप सूर्यरूपं महतप्रमुम्‌ । आत्मनः खपद दातं समर्थमचलीलया ॥ ६९ 
सक्तजीचनमीशश्च भक्तानुमरहकातरम्‌ । वेदा न शक्ता यं स्तोतं किमहं स्तौमि तं प्रथम! | 
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'अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाडूनसो: परम्‌ । 
व्याघ्रचर्मास्बरधर चृषभस्थं दिगस्वरम्‌। त्रिशूळपट्टिशघर सस्मितं चन्द्रशोखरम्‌ ॥ ६४ 
इत्यु्तचा स्तवराजेन नित्यं वाणः सुसंयतः । प्रणमेत्शङ्करभक्त्यादुर्वासाश्चमुनीश्वरः ॥ 
इदं दत्तं वशिष्डेद गन्धचाय पुरा मुने कथितञ्च महास्तोत्रं शूलिनः परमादुभुतम्‌ ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं मह!एुण्यं पठेद्धत््या च यो नरः । खानस्यसर्वेतीर्थानाँ फलमाप्नो तिनिश्चितम्‌ । 

-प्घुजी लभते पुत्रं वषेमेकं श्रणोति य: ॥ ६६॥ ` 

संयतम्ध हचिष्याशी प्रणस्य शङ्कर गुरुम्‌ । 
गलतकुष्ठी मदाशूली घषेमेकं श्रणोति यः । अवश्यंसुञ्यतेरोगातव्यासवाक्य मितिश्चुतम्‌ । 
कारागारेऽ पिव ्घो योनेवग्राप्नो तिनिच्व तिम्‌ । स्तोत्रंश्रुत्वामासमेकंसुच्यतेवन्धनादु्चम्‌। 
श्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्तया मासं श्टणोतियः। मासंश्नुत्वासंयतश्चरमेदुश्रष्टयनोधनम्‌ । 
यक्ष्मग्रस्तो वर्षेमेकमास्तिको यः श्टणो तिचेत्‌ । निश्चितंसुच्यतेरोगातशङ्र्स्यप्रसाद्तः। 
यःश्टणोति सदाभक्यास्तवराजमिमँ द्विज । तस्यासाऽयंनिभुवनेनास्तिकिञ्चिच्शौनक। 
कदाचिद्वन्धुविच्छेदो न भवेत्तस्य भारते । अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः ॥ 
सुसंयतो ऽतिभक्तया च मासमेकंश्टणो तियः । अभारय्योलभतेभाय्यां सु विनीतांसतींचराम्‌ । 
महामूखेश्च दुर्मेधो मासमेकं श्टणोति यः। बुद्धि विद्याञ्च लभते शुरूपदेशमात्रतः ।99। 
कमेदुःखी दरिद्रश्च मासं भक्त्या श्टणोति यः । सुवं वित्तं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादत: | 
इह लोके सुखं भुडत्तवा कृत्वा कीत्तिसुदुलेभाम्‌ । नानाप्रकारधमेञ्चयात्यन्तेशङ्कराल्यम्‌। 
पाषेद्प्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करम्‌ । यः श्टणोति त्रिसन्ध्यञ्चनित्यंस्तोत्रमनुत्तमम्‌ । 

इति श्रीव्रह्मवेवरत्त महापुराणे ब्रह्लण्डे सौति-शौनक-संवादे स्तवराजोऽय- 
सूनर्विशोऽध्यायः । 
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विशोऽध्यायः । 
उपवर्हणजन्मकथनम्‌ । 
सौतिरुचाच । 

सुदा माळावतीसाद्धं गन्धवेश्चोपवहेण: । रेमेकाळावरोषञ्च ताभिश्च निञने बने ॥ १॥ 
गन्धवेराजो मुमुरे पुत्रदारादिमिः सह । नानाविधं कृत्यचरं महत्‌ पुण्यं चकार ह । २। 
राजत्वं वुभुजे राजा कुवेरभवनोपमे । रेमे सुशीलया साद्ध॑ स्थिरयोचनयुक्तया ॥ ३॥ 
गन्धवेराजः काळे च गङ्गातीरे मनोहरे | पत्न्या स द्धमसूंस्त्यक्तवा वेकुण्डश्च ययौमुदा। 
शैवः शिवप्रसादेन पुत्रस्य विष्णुसेवया । बभूव दासो वैकुण्ठे विष्णोःश्यामचतुर्भुजः ॥ 
कत्वा पित्रोश्च सतकार गन्धर्वश्चो पचहणः । ब्राह्मणेभ्यो ददौ विप्रधनानिचि विधानि च | 
काले स्वयं ब्रह्मशापात्‌ प्राणांस्त्यक्तवा विचक्षणः । स यज्ञे वृषलीगर्भेत्रह्मवीजेन शौनक | 
माळाचती वहिकुण्डे पुष्करे भारते भुवि । ऊत्वातुचाञ्छितंकामंप्राणांस्तत्याजसा सती। 
सञ्जयस्य तु पत्न्याञ्च मनुवंशोद्धवस्य च । जज्ञे नृपस्य भ्साध्चीसापुण्याजातिस्मरावरा | 
उपवर्हणगन्धर्वः पतिर्मे भवितेति च । इतिकामा कामुकी सा सुन्दरी सुन्द्रीचरा ॥ 

| फकः शोनक उवाच । १ 
ब्रह्मवीर्य्यात्‌ शद्रपत्न्यां गन्धवेश्वचोयवहेण: । जातः केन प्रकाण तद्ववान्‌ चक्तुमहेति ।११। 

सो तिरुवाच । | = 

कान्यकुब्जे च देशे च दुमिलो नाम राजकः । कलावती तस्यपल्ली बन्ध्याचापिपतिव्रता । 
स्वामिदोषेण सा वन्ध्या काळे च भत्तुराज्ञया । उपतस्थेवनेघोरे नारद काश्यपं सुनिम्‌ । 
ध्यायमानञ्च श्रीकृष्णं ज्वलन्त त्रह्मतेजसा । तस्यौ खुवेशं ऊृत्वासाध्यानान्तञ्च मुनेःपुरः । 
्रीष्मप्रध्याहृमारत्तण्डप्रभातुल्येन तेजसा । तपन्तं दूरतो ऽप्येवं समीप गन्तुमक्षमा ॥ 
ध्यानान्ते च मुनिश्ने्ः परः कृष्णपरायणः । ददशो पुरतो दूर खुन्दरी स्थिस्यो चनाम्‌ ॥ 
चारुचम्पकवर्णाभां शरतपङ्कजलोचनाम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्रास्यां स्लभूषणअूषिताम्‌ ॥ 


विशोष्ध्यायः ] * कलाचती-सुनिसंवादकथनम्‌ # ` ७३ 


बृह न्नितम्वभारारत्ता पीनश्रोणिपयो धराम्‌ । शो मितांपीतवस्त्रेणसस्मितां रक्तलोचनाम्‌। 
मोहितां सुनिरूपेण कामवाणप्रपीड्िताम्‌ । दशेयन्तीं स्तनश्रोणीं मैथुनासक्तचेतसा ॥ 
सिन्दूर विन्दुभूपाव्यांखुचारुकञ्चलोज्ञ्चलाम्‌ । पदाळक्तकशो भाढ्यांरूपेणेचयथो वशीम्‌। 


मुनिः पप्रच्छ हृट्टा तां का त्वं कामिनि निजेने । कस्य पली कथंवात्रसत्यंत्रू हिचपुंश्वलि । 
मुनेश्च वचनं शत्या कम्पिता च कलावती । उवाच चिनयेनेच कृत्वा च श्रीहरि हृदि ॥ 
कलावत्युवाच । 
गोपिकाहं छिजश्रेठ्ठ ढुसिछस्य च कामिनी । पुत्राथिनी चागताहं त्वन्सूलं भत्तुराज्ञया । 
चीर्य्याधाने कुद मयि स्त्री नोपेश्षा ह्युपस्थिता । तेजीयसां न दोषाय चह्नःसवेसुजोयथा। 
ब्रषलीवचनं श्रत्वा चुकोप मुनिसत्तमः । उवाच नीतं सत्यञ्च कोपप्रस्फुरिताधरः ॥ 
काश्यप उवाच । | 
यः स्वलक्ष्सीञ्च भोगार्हा' पराय दातुमिच्छति । तं सा त्यजति मूढ॒श्ववेदवादइति'घुवम्‌| 


न त्वं हुमिलभोगाहीं पुनरेच भविष्यसि । विरक्तेन स्वयं त्यक्ता न गृह्लाति च त्वां पुनः । 


यः शूद्रपल्नी गृह्णाति ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वेलः । स चण्डालो भवेत्‌ सत्यंनकर्माहों द्विजातिषु! 
पितृश्राद्धे च यज्ञे च शिलास्पश सुराचेने । नाधिकारश्च तस्येचमित्याह कमलोद्भवः ॥२६॥ 
कुम्भीपाकं स्वयं याति पातयित्वा च पूरुषान्‌ | 
मातामदान्‌ स्वात्मनश्च दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्तपेणं मूत्रमेव पिण्डं सयः पुरीषकम्‌ | शालग्रामस्य तत्स्पर्श चोपचासः त्रिरात्रकम्‌॥ 
तदिष्टदेचो णूहाति न नेवेद्य न तज्ञळम्‌ । सन्न्यासिनां त्राह्मणानां तद्न्नञ्च पुरीषवत्‌ ॥ 
कुम्भीपाके पच्यते स शाक्रान्तं यावदेच हि । एकविशातिपुरुषेः साद्व सत्यञ्च पुंश्वलि ॥ 
पत्रोच्छिष्श्न यो भुङक्ते शूद्राणां ब्राह्मणाधमः । | 
तत्तुल्यो ५घरभोजी चेवेत्या ङ्गिरसभाषितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शूद्रो चा यदि गह्वाति ब्राह्मणीज्ञानदुबेल: । स पच्यते कालसूत्रे यावदिन्द्राश्चतुदेशाः ॥ 
अष्टाददोन्द्रावच्छिन्नं कालञ्च कालसूत्रके। ब्राह्मणी पच्यते तत्र भक्षिता क्रिमिभिः घुवम्‌ ॥ 
तश्चण्डाळयोनो च लब्धा जन्म चब्राह्मणी।-शुद्रश्व कुष्ठी भव ति ज्ञातिभिः पस्विजितः॥ 


७४ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ + : [ १ त्रह्मलण्डे 


इत्युक्तचा च मुनिश्रेष्ठो चिरराम च शौनक | वृषली तत्‌ पुरस्तस्थो शुष्ककण्ठोछतालुका| 
एतस्मिनन्तरे तेन पथा याति च मेनका । तस्या उरु स्तनं दृष्टा मुनेञोय्यं पपात ह ॥ 
ऋतुस्नाता च वृषली पीत्वा तत्र क्षणं मुदा । सुनि प्रणम्य प्रहृष्टा प्रययो स्तरन्तिकम्‌॥ 


£ 
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गत्वा प्रणस्य टुमिळं कान्ता कान्तं मनोहरम्‌ । सर्व निवेदयामास वृत्तान्तं गर्भहेतुकम्‌ । 
कलावतीवच: श्रुत्वा प्रहृएवद्नेक्षणः । उवाच कान्तां मधुरं परिणामझछुखायहम ॥४२॥ 
| दुमिळ उवाच । 
विप्रस्य वीय्य तद्गभे वेष्णवस्य महात्मन: | वैष्णवो भ विता वाल: त्वञ्च भाग्यवती सती | 
यद्वरभे वेष्ण्यो जातो यस्य वीर्य्येण वा सति! । 
तयोर्याति च वेकुण्ठं पुरुषाणां शतं शतम्‌ ॥ 
तो च विष्णुविमानेन सद्र्लनिर्मितेन च । यातौ वैकुण्ठनगर॑ जन्मम्चत्युजराहरम्‌ ॥४५॥ 
कस्यचित्‌ ब्राह्मणस्येच गेहं गच्छ शुभानने ।-पश्चान्ममा न्तिकं भद्रे यास्यसीति हर: पुरम्‌॥ 
इत्युक्त्वा गोपराजश्च स्नात्वा कृत्वा तु तर्पणम्‌। ˆ 
संपूज्याभीष्टदेचञ्च ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ ॥ ४७ ॥ 
अश्वानाञ्च चतुळंक्षं गजानां लक्षमेच च। शातं मत्तगजेन्द्राणां ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥४८॥ 
उच्चेःश्रवःपञ्चलक्षं रथानाञ्च सहस्रकम्‌ | शाकरानां त्रिळक्षश्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा ॥ 
गवां ड्वादशलक्षञ्च महिषाणां त्रिलक्षकम्‌ । त्रिलक्षं राजहंसानां त्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा॥ 
पाराचतानां लक्षञ्च शुकानाञ्च शातं मुने । लक्षञ्च, दासदासीनां त्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा । 
ग्रामाणाञ्च सह॒स्रञ्च नगराणां शातं शतम्‌ । धान्यतण्डुळशोळश्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा॥ 
शतकोरि सुवर्णानां रल्लानाञ्च सहस्रकम्‌। मुद्राणां को टिकलसं ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा ॥ 
ददौ तैजसपत्राणां भूषणानामसंल्यकम्‌ । तां स्रियं रल्लभूषाद्यां ब्राह्मणेभ्यो ददो सुदा॥ 
राज्यं द्त्वा मह्दाराजोऽप्यन्तर्वाह्मे हरि स्मरन्‌। | 
जगास बदरीं गोपो मनोगामी मुदान्वितः ॥ ५५ ॥ 
तत्र मासं तपः कृत्वा गङ्गातीरे मनोहरे । प्राणांस्तत्याज योगेन सद्यो दष्टो महषिभिः॥ 


स च चिष्णुविमानेन रलेन्द्रनि्मितेन च। संयुक्तो विष्णुदूतैश्च वेकुपठञ्च जगाम ह॥५७॥ 





एकविशो ऽध्यायः ] $ उपवहेणजन्मान्तरकथनम्‌ + ७५ 


तत्र प्राय हरेदोस्यं हरिदासों वभूच सः । वृत्तान्तश्व कलावत्याः श्रूयतामिति शौनक ॥ 
गते कलावती नाथे उच्चेश्च प्रर्रोद्‌ ह । वहन प्राणांस्त्यक्तुकामा त्राह्मणेनेव रक्षिता ॥ 
ब्राह्मणोमातरित्युक्तचा तां गृहीत्वा मुदान्वितः । जगाम रलपूर्णश्व स्वगेइञ्च क्षणेन च॥ 
सा विप्रगेहे साध्वी च सुघाव तनयं वरम्‌। त्तकाञ्चनवर्णामं ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा ॥६१॥ 
तत्रस्था योषितः सर्वा दद्दशुर्वालक शुभम्‌ । ग्रीष्यमध्याह्ृमात्तण्डजितं तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
कामदेवा शिक रूपे चन्द्रा घिकशुभाननम्‌ । शरतपार्वणचन्द्रास्यं शरत्पङ्कजलो चनम्‌ ॥६३ 
हस्तापादादिळिल्तं सुकपोलं मनोहरम्‌। पद्मचक्राड़ितं पादपद्म चाऽतुळमुञ्ञ्चलम्‌॥ 
करयुग्सं वाऽतुळः्च रुदन्तश्च स्तनार्थिनम्‌। योषितो वाळक हृष्टा प्रययुः स्वाश्रमं मुदा । 
पुत्र दारथुतो विप्रः प्रह्ृष्टश्व ननत्ते ह । स वालो चच्चृत्रे तत्र शुङ्कपश्षे यथा शशी ॥६६॥ 
पुपोष व्राह्मणन्ताञ्च सपुत्रञ्च यथा सुताप्र ॥६७॥ ` 


इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे त्र झ़खण्डे सो तिशीनकसंवादे उपवहेणजन्मकथनं 
नाम विशोऽश्यायः । 


एर्कावंशोऽभ्यायः 
उपवर्हणजन्मान्तरकथनम्‌ । 
सौ तिरुवाच । 


बभूच काळे बालश्च क्रमेण पञ्चहायनः । जातिस्मरो ज्ञानयुक्तः पूरवेमन्त्रः स्म्टृतः सदा ॥१ 

गीयते सततं छष्णयशोनामणुणादिकम्‌ । क्षणं रोदिति नृत्येन पुलकाञ्चितचिग्रहः ॥२॥ 
__ कृष्णसम्बन्धिनीं गाथां श्टणोति यत्र तत्र चै। 
तत्सम्बन्धि पुराणञ्च तत्र तिष्ठति बालक: ॥ ३ ॥ 


घूलिधूसरसर्चाङ्गो धूलिनेवेद्यमीप्सितम्‌ । धूलिषु प्रतिमां इत्वा धूलिना पूजयेद्धरिम्‌ ॥४॥ 


७६ ` _ # ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ # ` [ १ त्रह्मखण्डे 
पुत्रमाहयते माता प्रातराशाय चेन्मुने । हरि संपूजयामीति मातरं संवदेत्‌ पुनः ॥ ५ ॥ 
[ शौनक उवाच | 


किन्नाम चाळकस्यास्य जन्मन्यत्र वभूव ह। 
व्युत्पत्त्या संज्ञया वापि तद्भवान्‌ वक्तुमहेति॥ ६ ॥ 
सो तिरुवाच | 
अवावृश्यवशेषे च काले बालो बभूव ह । नारं ददौ जन्मकाछे तेनायं नारदाभिघः॥9॥ 
ददाति नारं ज्ञानञ्च वाळकेभ्यश्च वालकः । जातिस्मरो महाज्ञानी तेनायं लारदामिधः॥ 
वीय्येण नारदूस्पेच वभूव वांलको सुने । सुनोन्द्रस्यवरेणेच तेनायं नारदा भिधः ॥श॥ 
शौनक उवाच | 
शिशुनाम च॑ चिज्ञातं व्युत्पत्त्या च यथो चितम्‌ । 
सुचीन्द्रस्य कथं नाम नारद्श्चेति मङ्गलम्‌॥ १० ॥ 
सौतिरुवाच । 
अपुत्रकाय विप्राय धर्मपुत्रो नरो मुनिः । ददौ पुत्रं कश्यपाय तेनाथं नारदाभिधः ॥११॥ 
हा शौनक उवाच । | 
` . अधुना चामव्युत्पत्तिः श्रुता सौते शिशोरपि । शूद्रयोनो ब्रह्मपुत्र कथं स नारदामिधः॥ 
सौतिरुवाच । 
कउपान्तरै व्रहाकण्डात्‌ वभूवुत्रेहयों नराः । नरान्‌ ददौ तत्कण्ठञ्च तेन तन्नरदं स्म्रृतम्‌॥ 
ततो चभूव चाळश्च नरदात्‌ कण्ठदेशतः | अतो व्रह्मा नाम चक्रे नाग्दश्चेति मङ्गलम्‌॥ 
साम्प्रतं शिशुत्रत्तान्त सावधानं निशामय | उपाळप्भप्हरुधेन विशिष्टं कि प्रयोजनम्‌ | 
चद्चधे गोपिकावाळो पिप्रगेहे दिने दिने । सपुत्रां पालितां चक्रे ब्राह्मण: खसुताँ यथा। 
एतस्मिन्नन्तरे चिप्रा आययुचिप्रमन्द्रिम्‌ 0 शिशवः पञ्चचषीया महातेज स्विनो यथा ॥ 
परच्छन्नं हतवन्तश्च ीष्ममध्याह्ृभास्करम्‌ । मधुपर्का दिकं दत्त्वा तान्ननाम गृही द्विज | 
फलमूलादिक काले चत्वारो सुनिपुङ्गवाः । चिप्रदत्त वुसुजिरे ततहोष॑ बुभुजे शिशुः ॥ 
| चतुथेको सुनिस्तस्मै कृष्णमन्त्रं ददौ मुदा । तेषां दासः स वभूच द्विजस्य मातुराज्ञया 


| 


करी 


एकविशो5ध्यायः ] # नारदशापविमोचनम्‌ ॐ ७9. 

एकदाशिशुमाता च गच्छन्तीनिशि घत्मेनि । ममार सर्पदष्टा च तत्‌क्षणं स्मरतीहरिम्‌ ॥ 
सद्यो जगाम वेकुण्ठं विष्णुयानेन सा सती | विष्णुपाषेद्संयुक्ता सद्रलनिर्मितेन च ॥ 
प्रातबोळो द्विजेःसाद्ध प्रययो विप्रमन्दिरात्‌ । तत्त्वज्ञानं ददुस्तस्मैत्राह्मणाञ्च कृपालवः ।| 
ब्रह्मपुज्रा:शिशुंत्यत्तवा स्वस्थानं प्रययुः किर । महाज्ञानी शिशुस्तथौगङ्गातीर मनोहरे ॥ 
तत्र स्मात्वा धिप्रद्तं विष्णुमन्त्रं जजाप सः । श्रुत्पिपासारोगशोकहरं वेदेघदुलभम ॥ 
महारण्ये च घोरै च अश्वत्थमूलसन्निधो । कृत्वायोगासनं तस्थौ सुचिरं तत्रबालक: ॥ 


शोनक उवाच | । 
क॑ मन्त्रं बालक: भाप कुमारेण च धीमता । दत्त परं श्रीहरेश्व तद्भवान वक्तमईति ॥ 
सोति उवाच | 


कृष्णेन दत्तो गोलोके कृपया ब्रह्मणे पुरा । द्वाविशत्यक्षरो मन्तो वेदेषु च सुदुर्लूमः ॥ 
तथ्नत्रह्मा द्दोसक्या कुमाराय च धीमते । कुमारेण स दत्तश्च मन्त्रश्च शिशवे द्विज ॥ 
ओं श्री नमोभगवतेरासमण्डलेश्वराय । श्रीकृष्णाय खाहेति च मन्तरोऽयंकलपपादपः ॥ 
महापुरुषस्तो रश्च पूर्वोक्तं कचचञ्चयत्‌ । अस्योपयो गिकं ध्यानं सामवेदो क्तमेच च ।३१। 
तेजोमण्डळरूपे च सूर्यको टिसम्रप्रमे । योगिभिर्वाञ्छितं घ्यानेयोगेःसिद्धगणे:सुरे: ॥ 
ध्यायन्ते चैष्णवारूपं तदभ्यन्तरसर्निधो । अतीचकमनीया निर्वचनीयं मनोहरम्‌ ॥ 
नवीनजळद्श्यामं शरतपङ्कजलोचनम्‌ । शारत्‌-पार्वणचन्द्रास्यं पक्कचिम्बाधिकाधरम्‌ ॥: 

मुक्तापङ क्तिचि निन्देकदन्तपङ्क्तिमनोइरम्‌। . 

सस्मितं मुरळीन्यस्तहस्तावलम्वनेन च ॥ ३५ ॥ 
कोटि-कन्दर्पलावण्ये ळीलाधाम मनोहरम्‌ । चन्द्रलक्षप्रभाजुष्टं पुष्ठभीयुक्तविग्नहम ॥` 
त्रिभङ्गभङ्भिमायुक्तं द्विभुजं पीतवाससम्‌ । रल्ञकेपूर्चलयरल्लनूपुरभूषितम्‌ ॥ ३७॥ 
रज्रकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थळविराजितम्‌। मयूरपुच्छचूडश्च रल्नमालाविभूषितम्‌ ॥३८॥ 
शोभितं जानुपरय्यन्तं माळतीनमालया। चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं भक्तानुहकारकम्‌॥ ३६, 
मणिनाकौस्तुमेन्द्रेणवक्षथलसमुञ्ञबलम्‌ । वीक्षितं गोपिकाभिश्चशश्बद्वङ्मिलोचनेः ॥ 
खिरयौचनयुक्ताभिर्वेश्तिभिश्व सन्ततम्‌ । भूषणेभषिताभिश्च राधाघक्षःस्थस्थितिम्‌॥, 


| 


॥ कट ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [१ ब्रह्मलण्टे 


ब्रह्मविष्णुशिवार्येश्व पूजितं वन्दितं स्तुतम्‌ । 
` किशोर राधिकाकान्तं शान्तरूपं परात्परम्‌॥ ४२ ॥ 
निलितं साक्षिरूपञ्च निगणं प्रकृतेः परम्‌। 
'ध्यायेत्सर्वेश्चरं तश्च 'परमात्मानमीश्वरम्‌.॥ ४३॥ 
इदं ते कथितं ध्यानं स्तोत्रश्च कवचं सुने । मन्त्री पयो गिकं सत्यं मन्त्रश्ध कदपपाद्पः | 
सास्प्रतंालकस्तस्थोध्यानस्थस्तत्रशौनक ! । दिव्यं वर्षसहस्रञ्च निराहारः कृशोदरः ॥ 
शक्तिमान्‌ परिपुष्टश्च सिदधमन्त्रप्रभावतः । दद्रोबालको ध्याने दिव्यंलोकञ्च बालकम्‌॥ 
रत्रसिंहासनस्यञ्च रलभूषणभूषितम्‌। किशोरवयसं श्यामं गोपवेशश्च सस्मितम्‌ ॥ 
ोपेगोपाङ्गनामिश्च वेष्टितं पीतवाससम्‌ । द्विसुजं सुरलीहरुतं चन्दनेन विचचितम्‌॥ 
तरह्मविष्णु शिवायेश्च स्तूयमानं परात्परम्‌ । दरष्टा च सुचिरंशान्तंशान्तश्चगोपिकासुतः ॥ 
विरराम च शोकार्तो यदातदुद्रष्टुमक्षमः । रुरोदाश्वत्थमूले च न हुड्डा वाळक शिशुः॥ 
चभूवाकाशवाणीति रुदन्तं वालक प्रति । सत्यं प्रबोधयुक्तश्च हितमेच मि ताक्षरम्‌॥ 
सहृदु यद्‌ दशितंरूपं तदेव नाधुना पुनः । अविपक्रकषायाणां दुर्देशञ्च कुयो गिनाम्‌॥ 
एतस्मिन्‌ चिग्रहेऽतोते संग्रासे दिव्य विग्रहे । पुनर्द्रश्‍्य सिगो विन्द्‌ जन्मम्चत्युजराहरम्‌॥ 
इतिश्रुत्वा वाळकश्च विरराम मुदान्वितः | कालेतत्याज तीर्थेच तनंक्रष्णंहदिस्मरन्‌॥ 
नेढुदुन्दुभयः स्वे पुष्पन्नश्विभूचह | बभूव शापमुक्तश्व नारदश्च महामुनिः ॥ ५५॥ 
'तनुत्यक्तवा स.जीवश्व विलीनोत्रह्मविग्रहे | बभूव प्राक्तनान्नित्यः काळमेदे तिरोहितः ॥ 
आविभावस्तिरोभाव: स्वेच्छया नित्यदेहिनाम । 
जन्ममत्युजराव्याधिभंक्तानां नास्ति शौनक ! ॥ ५७॥ 


इति श्रीत्रहावैचत्त सहापुराणे ब्रह्मखण्डे सौ शोनक-संचादे नारदशापचिमोचनं 
| ताम एकविशोष्ध्याय: । 








ब्ला 





“ ' हविंशतितमो ऽध्यायः । 
अद्यपुत्रव्युत्पत्तिकथनस्‌ । 
सोति उवाच] 

कतिकट्पान्तरेप्तोवेश्ष्टुःख शिविधोपुनः । मरीचिमिश्रेम निभिःसाद्धं कण्ठात्‌ बभूचस: ॥ 
विधेनेरद्नास्लश्थ कण्ठदेशात्‌ बभूव सः । नारद्श्चेति विख्यातो मुनीन्द्रस्तेन हेतुना ॥ 
य: : पुत्रश्चेतसोधातुवभूव मुनिपुङ्गवः । तेन प्रचेता इति च नामचक्रे पितामहः ॥ ३ ॥ 
चभूव धातुर्यः पुचः सहस्रा दक्षपाश्वेतः | सर्वकर्मणि दक्षश्च तेनदक्षः प्रकीत्तित: ॥ 
वेदेषु करंमः शब्द्श्छायायां चत्तेते स्फुटः | बभूव कदेमात्‌ बालःकर्देमस्तेनकीत्तितः ॥ 


. तेजोभेदे मरीचिश्चवेदेषु वर्चतेस्फुटम्‌ । जातः सद्यो५तितेजखीमरी चिस्तेनकीत्तित: ॥ 


क्रतुसंघश्च बालेन कृतो जन्मान्तरेऽशुना । व्रह्मपुत्रे५पि तन्नाम क्रतुरित्यमिधीयते ॥ 
ग्रधानाङ्ग मुखं घातुस्ततो जातश्चबालकः । इरस्तेजस्विवचनोऽप्य ङ्गिरास्तेनकीत्तितः॥ 
अतितेजस्विनि भ्रगुवेत्तेते नाम्नि शौनक! 
| जातः सद्यो5तितेजस्वी भृगुस्तेन प्रकीत्तित: ॥ ६॥ 
चालो5प्यरुणवर्णश्व जात:सयो5तितेजसा । प्रज्वलत्नूदुध्वेतपसाचारुणिस्तेनकीत्तित: ॥ 


हंसा आत्मवशायस्य योगेन योगिनीधुवम्‌ । वाळ:परमयोगीन्द्रस्तेनहंसी प्रकीत्तितः ॥ 


चशीभूतश्च शिष्यश्च जातःसद्यो .हि बालक: । अतिप्रियञ्चघातुश्व वशिष्ठस्तेन कीत्तितः ॥ 
सन्ततं यस्य यत्रश्न॒ तपःसु बाळकए्य च । प्रकोत्तितो यतिस्तेन संयतः सर्वेकमेसु ॥ 
'पुलस्तपःसु वेदेषु वर्तते हः स्फु२५पि च । स्फुटस्तपः समूहश्च पुलहस्तेन बालकः ॥ 
'पुलस्तपः समूहश्च यस्यास्ति पूर्वेजन्मनाम्‌ । तपःसंघस्वरूपश्च पुलस्त्यस्तेन बालकः ॥ 
'बिग॒ुणायांप्रकृत्यां त्रिर्विष्णावश्चप्रवतेते । तयोमेक्तिःसमायस्यतेनबालो 5त्रिरुच्यते ॥ 
जटावहिशिखारूपाः पञ्चसन्ति च मस्तके । तपस्तेजोभवायस्य सच पञ्चशिखःस्मृतः ॥ 
अप्रान्तरतमे ` देशे -तपस्तेपेऽन्यजन्मनि । अपान्तरतमा नाम. शिशोस्तेन प्रकीत्तितम्‌ ॥ 


का) 
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स्वयं तपः समाप्तोतिः वाहयेत्‌, प्रापयेत्परान । 
ऊढं समर्थस्तपसि घोदुस्तेन प्रकीत्तितः ॥ १८॥ 
तपसस्तेजसा बालो दीतिमान सततं सुने । तपःसु रोचतेचित्तं रुचिस्तेन प्रकीत्तितः | 
कोपकाले बभूवुय स्रष्टुरैकाद्श स्मृताः । रोदनादेव स्द्राश्च को पितास्तैन हेतुना॥ 


शौनक उचाच । 


_ स्द्रेष्वेकतमो बालो महेशइति मे स्मः । भवान. पुराणतत्त्वज्ञः सन्देइंछेसुमहेति॥२१ | 


सोतिरुवाच । 
विष्णुः सत्वगुण: पाता ब्रह्मल्नष्टारजोगुण: । तमोगुणास्तै रुद्राश्च दु निवाराःभयङ्कराः॥ 
काला भिरुद्रः संहर्त्ता तेष्वेकः शङ्करांशकः । शुद्धसत्वस्वरूश्च शिवश्च शिवद्‌ः सताम्‌ ॥ 
अन्ये कृष्णस्य च कलास्तावंशौ विष्णुशङ्करो । समौसत्वस्वरूपौ द्वौ प रिपूर्णतमस्य च॥ 
उक्तरुद्वोद्ववेकाले कथं विस्मरसि द्विज । मायया मोहिता सर्व मुनीनाश्च मतिश्रमः ॥ 
सनकश्च सनन्दश्व तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवांश्वतुर्थो र्मणः सुतः ॥२६॥ 
ब्ह्मास्नष्टु पूवेपुत्रानुवाच ते न सेहिरे। तेनप्रकोपितोधाता रुद्राः कोपोद्भवा सुने॥ 
सनकश्चसनन्द्श्च तौ द्वाचानन्द्चाचको । आनन्दितौचबालौ द्वौ भ क्तिपूणेतमौसदा ॥ 
सनातनश्चश्रीकृष्णो नित्यः पूर्णंतमःस्वयम्‌ । तद्वक्तस्तत्समःसत्यंतेन बालःसनातनः ॥ 


सनतत नित्यचचनः कुमारः शिशुवाचकः । सनत्कुमारं तेनेमसुचाच कमलोद्ग्चः ॥ ३०॥ 


ब्रह्मणो वाळकानाञ्च व्युत्पत्तिः कथिता मुने । 
साम्प्रतं नारदाख्यानं श्रूयताञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति थ्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौ तिशौनकसंवादै ब्रह्मपुजव्युत्पत्तिकथर्न 
नाम द्वाविशतितमोऽध्यायः । 








त्रयोविशाततमो ऽध्यायः । 


. ब्रह्मनारदसंवादवणेनम्‌ । 
सौतिरुवाच । 
स्रष्टा खुष्टिविधानेश नियोज्य सवबालकान । नारदं प्रेरयामास सृष्टि क्तश्च शौनक ॥ 
हितं सत्यं वेद्सारं परिणामसुखावहम्‌ । उवाच नारदं ब्रह्मा वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ २॥ 
त्रह्मोवाच । 
पहि वत्स कुछश्रेछ नारद्‌ प्राणचछ्भ । ज्ञानदीपशिखाज्ञानतिमिरक्षयकारक ॥ ३ ॥ 


स्वेषामपि चन्द्यानां जनकः परमो गुरु: । विद्यादाता मन्त्रदाता द्वौ समौ च पितुःपरौ 


तवाहं जनकः पुत्रः विद्यादाता च पालकः । ममाज्ञया च मत्प्रीत्या कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥ 
स च शिष्यः सोऽपि पुत्रो यश्चाज्ञां पाल्येद्गुरोः । 
न क्षेमं तस्य मूढस्य यो शुरोरवचस्करः ॥ ६ ॥ 
स 'पण्डितः स च ज्ञानी स क्षेमी स च पुण्यचान्‌। 
शुरोवंचस्करो यो हि क्षेमं तस्य पदे पदे ॥ ७॥ 
सर्वेषामाश्रमाणाञ्च प्रधानः पुण्यवान्‌ ग्रही । स्रीपुत्रपौत्रयुक्तञ्च मन्द्रे तपसः फलम्‌ 
पितरः पूर्वकाले च तिथिकाले च देवताः । सवे गृहस्थमायान्ति निपानमिच धेनवः ॥ 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं कुवंन्ति गृहिणः सदा । इह एतत्‌ सुखं पुण्यं स्व्ग॑भोराःपरत्रच 
जीचन्सुक्तो गृहस्थश्च स्वधर्मपरिपालकः । यशस्वी पुण्यवांश्चेवकीत्तिमान्‌धनचान्सुखी 
- यशस्वी कीत्तिमान्‌ यो हि स्तो जीवति सन्ततम्‌ । 
यशः कीत्तिविहीनो हि जीचन्नपि सृतो हि सः ॥ १२॥ 
त्रहमणो घचनं श्रुत्वा नारदो मुनिसत्तमः | उवाच विनयं भीतः शुष्ककण्ठोष्ठताळ्कः ॥ 
नारद्‌ उवाच | 


` एकदा घाग्विरोधेन चोभयोस्तातपुत्रयोः । हानिबेभूच देवेन महती वायशस्करी ॥१४॥ 


मया प्रापतञ्च त्वत्शापातगान्धवँशौ द्रमेव च । जन्मकमे च मत्झापात्त्वमपूञ्योभवेभव 
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बभूव शापो मुक्तो मे काळे ते. भविता विघे । दोषाय कल्पते शश्वद्धिरोधो न शुणाय च 
स पिता स शुरोर्बन्धुः ख पुत्रः ख मदीश्वरः। यः श्रीक्रष्णपादपझे हढांभक्तिश्वकारयेत 
असद्वत्मैनि चाज्ञानाद्‌ गच्छन्ति यदि वालकाः । निवत्तेयतितानेव ख पिताकरुणानिधि 
कारयित्वा कृष्णपादे भक्तित्यागञ्च यः पिता । 
अन्यस्मिन्‌ विषये पुत्रं स कि हन्त प्रवत्तेयेत्‌॥ १६ ॥. ' * ` 
दारग्रहो हि दुःखाय केवलं न सुखाय च | तंपःस्वर्ग क्तिमुक्तिकमेणां . व्यवधायकः || 
योषितख्रिविधा त्रह्मनग्रहिणां मूढचेतसाम्‌ । 
साध्वी भोग्या च कुलरास्ताः सर्वाः स्वाथेततपराः ॥ २१ ॥ 
परळोकमिया साध्वी तथेहयशसात्मनः । कामस्नेहा कुर्ते भत्तः सेवाञ्च सन्ततम्‌॥ 
भोग्यासोगार्थिनीशश्चत्‌ कामस्नेहेनकेवलम्‌ । कुरुते कान्तसेचाञ्च नच .भोगाहुतेक्षणम्‌ 
वत्रालङ्कारसम्भोगं सुस्निग्धाहारमुत्तमम्‌। यावतप्राप्नोति सा भोग्यातावञ्चवशगाप्रिया 
कुळाङ्गारसमानारी कुरा कुळनाशिनी । कपरात कुरुते सेवां स्वामिनो न च भक्तितः 
सदा पुंयोगमाशंखुमनसा मदनातुरा । आहारादधिक जारं प्रार्थयन्ती नवं नवम्‌ ॥२६॥ 
जाराथे स्वपति तातहन्तुमिच्छति पुंश्चली । तस्यांयो विश्‍वसेन्मूडोजीवनंतस्यनिष्फळम्‌ 
कथितायो षित:सर्वा:उत्तमाधममध्यमा: । स्वात्मारामाविजञानन्तिमनस्तासांनपण्डिताः 
हृदय श्वुरथाराभं शरन्‌पझोत्सवं मुखम्‌ । सुधासमं सुमघर वचनं स्वार्थसिद्धये ॥२६ 
प्रकोपे चिषतुल्यञ्च विश्वासे सवनाशनम्‌ । दुज्ञेयं तदभिप्रायं निगूढ कमे केचलम्‌॥ 
सदा तासामविनयः प्रवल साहसं परम्‌ । दोषोत्‌कर्षो छलोतकर्षः शश्वन्मायादुख्यया 
पुसश्चाएगुणः कामःशश्वत्‌कामोजगदुगुरो । आहारो द्विगुणो नित्यंनैषष्डु्यञ्चचतुर्गणम्‌ 
कोपः पुंसः षड्गुणश्च व्यवसायश्च निश्चितम्‌ । यत्रेमे दोषनिवहाः कास्था तत्र पितामह 
का क्रीडा कि सुखं पुंसो विण्मूत्रपूयवेशमनि । तेजः प्रणष्टं सम्भोगे दिवालापेयशःश्षयः 
धनक्षयोऽतिसंप्रीतौ चात्यासक्ती वपुःक्षयः । साहित्ये पौरुषं नष्टं कळहे मान्यनाशनम्‌ 
सवनाशाश्च विश्वासै ब्रह्मगनारीष किलुखम्‌। यावद्धनी चतेजस्चीसश्रीकोयोग्यताप 
| ` पुमान्नारी वशीकतु समर्थेस्तावदेव हि॥ ३६॥ . 
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होगिणं विनं वृद्धं योषिदु वा प्रेक्षतेप्रियम्‌ । लोकाचारभयात्तस्मैद्दात्याहारमल्पकम्‌ 
इत्येचं कथितं सवं ब्रह्मन्नात्मागमो यथा ॥ ३८ ॥ 

सच जानासि सवेज्ञ स्वात्मारामेश्वरो भवान ॥ | 

अनुग्रहं कुरु विभो ! विदायं देहि साम्प्रतम्‌ । 

. कृष्णअक्ति प्राथेयामि त्वयि कदपतरोः परै ॥ ३६ ॥ 

इत्युक्तवा सारद्र्तच धृत्वा तातपदास्बुजम्‌ । आज्ञा ययाचे पितरं गन्तुं तपसि मङ्गले ॥ 
युराञ्जलियुतो भूत्वा भ क्तिनघ्रात्मकन्धरः । कृत्वा प्रदक्षिणं नत्वा ब्रह्माणं गन्तुसुयत 
गच्छन्तं तनयं हट्टा विधाता जगतां सुने । रुरोदोच्चेसक्तकण्ठं महासांसारिको यथा ॥ 
करे घृत्वा समालिङ्गय चुचुम्ब च पुनःपुनः । चिरंचक्षसि इत्वा च वासयामासजाजुनि 
स्वात्मारामेश्वरो व्रह्मा योरिन्द्राणां शुरोर्गरुः । 

भेदं सोढं न शशाक विच्छेदो दुःसहो नणाम्‌॥ ४४ ॥ 

ऋतरः पुत्रभेदेच मोहितो विष्णुमायया । शोकात्तो बक्तुमारेमे सुत सम्बोध्य शौनक 
इति श्रीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे ब्रह्मनारद्संचादे अयोविशतितमो ऽध्यायः । 





चतुविंशतितसो ऽध्यायः । 
नारदं प्रति दारपरिम्रहार्थ ब्राह्मण उपदेशः । 


। श्रीत्रह्मोवाच । 

त्वं गच्छ तपसेवत्सर्किपेसंसारकर्मणि । अहं यास्यामि गोलोकं विज्ञातुंकष्णमीश्वरम्‌ः 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनाततः। सनत्कुमारो वेरागी चतुथपुच एच च ॥ २॥ 
यती हंसी नयारुणिम्ध वोदुः पञ्चशिखस्तथा । पुत्रास्तपस्विनःसर्चे कि मे संसारकर्मणि 
चचस्करो सरीचिमें अङ्गिराश्च झ्गुस्तथा । रुचिरत्रिः कदेसञ्च प्रचेताश्च क्रतुमेजुः ॥ 
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वशिष्ठो वशंगः शश्वत्‌ सवेषु च सुतेषु चं । अन्येविवेकिनो 5साध्याकिसेसंसारकर्मणि 


निबोध वत्स वक्ष्यामि वेदोक्तं वचनं शुभम्‌ । पारम्पय्यक्रमपरं चतुवंगेफलप्रद्म्‌ || 
घमार्थकाममोक्षांश्च सर्वे वाऽन्तिपण्डिताः । बेंद्प्रणिहिताज्षेतानसभासुचप्रशंसितान्‌ 


चेद्प्रणिहितो धर्मो ह्यघमेस्तद्विपय्य॑यः ॥ ७ ॥ 
आदो विप्रो यज्ञसूत्रं परिधाय सुखं सुखे । समधीत्य ततो वेदान, ददालि शुरुद्‌ क्षिणाम्‌ 

ततः प्रहृएकुजां सुविनीतां समुद्वहेत्‌ ॥ &॥ | | 

सा साध्वी कुलजाया च पदिसेवासु तत्परा । | 
सहंशे ढुविनीता च प्रभवेन्न कदाचन । आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः कुतः॥ 
असद्वंशप्रसूता या पित्रोदेघिण नारद्‌ । ढुविनीता च सा दुष्टा स्वतन्त्रा सर्वकर्मसु ॥ 
न वत्स दुष्टाः सर्वाश्च योषितः कमलाकलाः | स(स्व)वश्यांशाश्व कुलटा असडंशसमुद्ठवा; 
निगुणं स्वामिनं साध्वी सेचते च प्रशंसति । न सेचते च कुलटा प्रियंनिन्दतिसद्गुणम्‌ 
साधुः सद्वराजां कन्यां प्रयल्लेन परिग्रहेत्‌ । तस्यां पुत्रान्‌ समुत्पाद्य वृद्धस्तुतपसे ब्रजेत्‌ 
घर हुतवहे वासः सवेवक्त्रे च कण्डके । पतेभ्यो दुःखदो चासः स्त्रिया दुर्मजया सह 
त्वमधीतो मयाचेदो मह्यञ्च गुरदक्षिणाम्‌ । पुत्र देहीदमेवेह कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥ १६॥ 
वत्स! त्वं कुलजाताञ्च पूर्वेपल्ीञ्च मालतीम्‌। विघाहं कुरु कल्याण कल्याणेचदिनक्षणे 
मतुबंशोद्गवस्येह सञ्जयस्य गृहे सती । त्वत्छृते जन्म ल्या च कुरुते भारते तपः ॥ 
अहण ङुरुतां रमाळाञ्च कमलाकलाम्‌ । भारते न भवेद व्यर्थ जनानां तपसः फलम्‌ ॥ 
आदोभवेदु गृहीलोको वानप्रस्थस्ततःपरम्‌ । ततस्तपस्वी मोक्षाय क्रमएषः -श्रतौश्चतः। 

चष्णवानां हरेरचां तपस्या च श्रुतौ श्रता ॥ २१ ॥ 

चष्णच त्वं गृहे तिष्ठ कुरु झष्णपदाचेनम्‌। अन्तर्चाह्ये हरिर्यस्य तस्य किं तपसा सुता 


नान्तर्वाहोहरियंस्य तस्य किं तपसा बृथा । तपसा हरिराराध्यो नान्यः कश्च न विद्यते| 


यत्र तत्र इत कृष्णसेचन परमं तपः । वत्स !  मद्ठचनेमैव गृहे स्थित्वा इरि भज ॥ २४ 
ग्रहीभव सुनिभ्ेणृहीणां सर्वदासुखम्‌ । कामिन्यांसुरूसम्मोग:स्वग भोगात्‌ सुद॒लभ* 
उद्दशनसु पस्पश वाञ्छन्त्येच सुसुक्षवः । सवेस्पशसुखात्‌ ख्नीणाङ्धपरुपर्शसुखं परम्‌॥ 
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ततः खुखतमंपुत्र दशोनं रुपशेनं सुने । सर्वेभ्यः प्रेयसी कान्ता प्रिया तेन प्रकीसिता.॥ 
ुत्रप्रयोजनाकान्ता शतकान्ताप्रियःसुतः । नास्तिपुत्रात्‌परो बन्घुर्ना स्तिपुत्रातपरःप्रिय 
सर्वेभ्यो जयमन्विच्छेत. पुत्रादेकात्‌ पराजयम्‌.। | 
न खात्सनि प्रियोष्थेश्व तस्मादपि प्रियः सुतः ॥ २६ ॥ | 
अतः प्रियतमे पुञे न्यसेदात्मपरं घनम्‌ । इत्येवमुक्ता स ब्रह्मा विरराम च शौनक ॥३० 
नारद उवाच 
उचाच वचनं तातं नारदो ज्ञानिनां वरः । स्वयं विज्ञाय सर्वार्थ स्वपुत्रं वेद्दशेने ॥ 
परचत्तेयत्यसन्माग स दयालुः कथं पिता ॥ ३१॥ 
जलबुद्बुदचत्‌ सव संसारमिति नशवरम्‌ । जळरेखायथा मिथ्या तथा त्रह्मनजगत्त्रयम्‌॥ 
विहाय हरिदास्यञ्च विषये यन्मनश्चलम्‌। दुळेभं मानचं जन्म बभूव तस्य निष्फलम्‌ ॥ 
का वा कस्य प्रिया पुत्रो वन्घुः को वा भचाणवे । 
कमो मिभियोजना च तद्पायो वियोजना ॥ ३४ ॥ 
सुकमेकारयेद्‌ यो हितन्पिित्रं स पिता गुरु) । विवुद्वधिकारयेद्‌ यो हिस रिपुश्च कथंपिता । 
इत्येवं कथितं तात ! वेदवीजं यथागमम्‌ । 'घुवं तथापि कत्तेव्यं तवाज्ञापरिपालनम्‌ ॥ 
आदौ यास्यामि भगयन्नरनारायणाश्रमम्‌। नारायणकथां श्रुत्वा करिष्ये दारसंग्रहम्‌ ॥ 
इत्येवमुक्तवा स मुनिविरराम पितुः पुरः । पुष्पत्रष्टिस्तदुपरि ततक्षणेन बभूव ह ॥ ३८॥ 
क्षण पितुः पुरः स्थित्वा नारदो मुनिसत्तमः । उवाच च पुनर्वेदं वचनं मडुलप्रदम्‌ ॥३९ 
श्रीनारद उवाच । 
देहिमे कृष्णमन्त्रञ्च यन्मनो वाञ्छित मम । तत्साबन्धिच यजज्ञानं यत्र तदुगुणवर्णनम्‌ 
ततः प्रश्नात करिषयाधि त्त्रतप्रीत्या दारसंग्रहम्‌ । 
मानसे परिपूर्ण च काय्य कत्तु पुमान्‌ सुखी ॥ ४१ ॥ 
नारदस्य वचः श्रत्वा प्रहृष्ट कमलोद्वव । उवाच पुनरेवेद्‌ं पुत्र ज्ञानविदां वरः ॥ ४२॥ 
ब्रह्मोचाच । 
पत्युर्मन्त्रे पितुर्मन्त्र न गृह्णीयाद्‌ विचक्षण:। विविक्ताश्रमिणाऱ्वेव न पुत्र सुखदायकः॥ 
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निषेकालम्यतेमन्त्रो गुरुभ॑त्ता च कामिंनी । विद्या सुखंभयं दुःखं पुरुषः स्वेच्छयानच।' 


महेश्वरस्तव गुरुः प्राक्तनो नः पुरातनः । गच्छ वत्सशिवं शान्त शिवदं ज्ञानिनांगुरुम्‌। 
तत्रेव भगवन्मन्त्र ज्ञानं ळ£्या पुणतनात्‌। नारायणकयां श्रुत्वा शीधमागच्छ मदुगृहम्‌ 
इत्युक्ता जगतांधाता विरराम च शौनक । प्रणम्यपितरं भक्त्या शिवळोक ययोसुनिः। 
इति श्रीव्रह्मवैवत्ते महापुराणे त्रहाखण्डे सौ ति-शौनकसंवादे चतुविशतितमोऽध्यायः । 


SR] 


पञ्चविशतितमो ऽध्यायः । 


नारदकृतशिवस्तृतिः शितनारदसस्मिलूनश्च । 
सोतिरुवाच । 
क्षणेन विप्रवरो मुदान्वितो जगाम शम्भोः सदनं मनोहरम्‌ । 
ऊद्ध्व 'घुवाद योजनलक्षमीप्ितं रत्नेन निर्माणक्रतञ्च शूलिना ॥ १॥ 
निराश्रये योगबलेन शम्भुना घृतं विचित्रं विचिधालयान्वितम्‌ । 
दृष्टं स्वपुण्याशयसाधकेवेर-मनीन्द्रसारेज्वंलितं दिवानिशम्‌ ॥ २॥ 
मयूखगून्यं रविचन्द्रयोमुने हुताशनैर्वष्टितमेव केवलम्‌ । 
प्राकाररूपेरतिरिक्तवद्धितै-रुच्चेरसंख्यप्रमितैः शिखोज्ञ्वलैः ॥ ३॥ 
पुरं बरं योजनलक्षविस्तृतं त्रिको रिस्त्नेन्द्रगृहान्वितं सदा । 
विराजितं हीरकसारनिर्मितै-श्चित्रैविचित्रैरविविधैर्मनोहरै; ॥ ४ ॥ 
माणिक्यमुक्तामणिदर्पणैँयु त न स्वप्नदृषठं द्विज विशवकर्मणः। | 
'आकल्पमेकेः शिवसे वितैजेने-निषेवितं सन्ततमेच शौनक ॥ ५ ॥ 
सिद्धेनियुक्तं शतकोरिलक्षकेस्रिको रिलक्चश्च युतं स्वपाषंदैः । 
युक्त तरिलक्षेविकरेश्च भैरवैः क्षेत्रश्व॒तुलेक्षशतैश्र चेशितम ॥ ६ ॥ 
| वप खुरदुमैवेष्ितमेच सन्ततं मन्दारवृक्षप्रवरे: खुपुष्पिते | 
'बिराजितं खुन्द्रकामधेचुमिर्यथा बलाकोशतकेनभस्तलम्‌ ॥ ७ ॥ 








पश्चविशतितमो5ध्यायः | शर शिचनारद्सम्मिळनम्‌ न ८७ 


दृष्टा सुनिर्विस्मयमाप मानसे किमत्र चित्रं बुधियोगिनां गुरी । 

लोकं त्रिलोकाच्च विलक्षणं परं भीसृत्युरोगात्तिजराहर॑ वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
दूरे सभामण्डलूमध्यगं शिवं ददर्श शान्तं शिवदं मनोहरम्‌ । 

पद्यजिनेत्रं विधुपञ्चवक्त्रक गङ्गाधरं निर्मेलचन्द्रशेखरम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रतत्तरेमाभजटाधरं चिमुँ दिगस्वरं शुभ्रमनन्तमक्षरम्‌। | 
अन्दाकिनीपुष्करवीजमाल्या क्रष्णेति नामेच सुदा जपन्तम्‌ ॥ १० ॥ 
खुनीळकण्ठं सुजगेन्द्रमण्डितं योगीन्द्र सिद्धन्द्रमुनीन्द्रचन्दितम्‌ । 

सिद्ध शवरं खिद्विविधानकारणं स्ृत्युञ्जयं कालयमान्तकारकम्‌॥ ११ ॥ 
प्रसञ्चहास्यास्यमनोहर परं विश्वोद्गतीनां शिवदं घरपदम्‌ । 
सदाशुतोषं भवरोषवजितं भक्तप्रियं भक्तजनेकवन्धुम्‌॥ १२॥ 

गत्वा समीपं मुनिरैच शूलिनं ननाम सूद्धा पुलकाङ्चिग्रहम्‌ । 

घीणां त्रितन्त्रीं कणयन्‌ पुनजेगो कृष्णं प्रतुणाच कलहंसकण्डः ॥ १३ ॥ 
ट्टा सुनोन्द्रप्रचसश्च सस्मितं विधेः सुतं वेदविदां धरिष्ठम्‌। 
योगीन्द्रसिद्ध न्द्रमहर्षिभिः सह जवेन पीठादुदतिष्ठदीश्चरः॥ १४ ॥ 


. ददौ च तस्मै सुनये ससम्प्रममाळिङ्गन्चाशिषमासनादिकिम्‌। 
. पप्रच्छ भद्रं गमनप्रयोजनं तपोधनं तं तपसाञ्च शोनक ॥ १५॥ 
,, सद्रलसिंहासनसुन्द्रेव रे चोवास शम्सुंवंरपाषंदेः सह । 


नोंचास .स्ुस्तनयः पुराञ्जलिस्तुष्टाव भक्तया प्रणतः प्रमु द्विज ॥ १६ ॥ 
गन्धर्वराजेन इतेन नारदो वेदोक्तस्तोत्रेण शुभप्रदेन च | 
स्तुत्वा प्रणामं पुनरेव कत्वा भवाश्योवास भवस्य चामतः ॥ १७॥ 


. चकार तत्रैच निवेदनं शिवे मनोऽसिलाषं भवकामपूरके । 


श्रत्वा सुनेस्तद्वचनं छपानिधिद्रु त॑ प्रतिज्ञां प्रचकार चोमिति॥ १८ ॥ 


इति श्रीत्रहमवैचत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशोनकसंचादे शिवनारद्सभ्मिलनं नाम 


पञ्चर्विशतितमोऽध्यायः समाप्तः । 
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षड़विंशतितमो ऽध्यायः । 
-शिवोक्ताह्विकाचारवरणेनम्‌ । 

k सौतिरुवाच । म 
हरेस्तोत्रश्न कवचं मन्त्रं पूजाविधि परम्‌ । हरं ययाचे देवषिध्यानश्च ज्ञानमेच च॥ 
स्तोअञ्च कचचं मन्त्रं ध्यानंपूजाविधानकम्‌ । ततप्राक्तनीयज्ञानञ्चद्दौतस्मै महेश्वरः ॥ 
सवं प्राप्य मुनिश्रेष्टः परिपूर्णमनोरथः । उवाच प्रणतो भक्त्या शुरं प्रणतवत्सलम्‌ ॥ 
| नारद उवाच । 


श्रीमहेश्वर उवाच । 
उत्थाप्य ब्राह्मये मुहुत्त ब्रह्मरन्भ्रस्थपङ्जञे । सूक्ष्मे सहस्नपद्मे चःनिर्मले ग्लानिवर्जिते ॥५ 
रात्रिवासं परित्यज्यगुरुंतत्रैवचिन्तयेत्‌ । व्याख्यामुद्राकरंप्रीतंस स्मितंशिष्यवत्सलम्‌॥ 
प्रसन्नवदनं शान्तं परितुष्टं निरन्तरम्‌। साक्षादुब्रह्मखरूपञ्च॒ शिष्याणांचिन्तयेत्सदा ॥ 
ध्यात्वा त्वदुगुरुमादाय हृदुपझे निमेछे सिते । सहस्रपत्र चिस्तीणेदेच पिष्टं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
यस्य, देवस्य यदुध्यानं यदप तद्विचिन्तयेत्‌ । गृहीत्वातद्नुजञाञ्चकर्ततव्यं समयो चितम्‌ 
आदोध्यात्वागुरंनत्वासंपूज्य वि घिपूर्वकम्‌। पश्चात्तदाज्ञामादाय ऽयाये दिएंप्रपूजये॥१० 





' सह्य गुरुविष्णुर्गुर्देंचो महेश्वरः । गुरु: प्रक तिरीशाद्या शुरुश्चन्द्रोऽनलो रविः ।१२ 
| यररवांयुश्व वरुणो गुरुर्माता पिता सुहृत्‌ । गुरुरैव परं त्रह्मन्ना स्ति पूज्यो गुरोः प॑रः ॥ 
__ अभोशदेवरष्टे च समर्थों रक्षणे गुरु; । न समर्था गुरो रुष्टे रक्षणे सवेदेवताः ॥१४॥ 
| स्य तुटी गुरू शश्चज्जयस्तस्य पदे पदे । यस्य रुष्टो शुरुस्तस्यसर्वनाशश्च सवेदा 
`= न संपूज्य शु देवं यो मूढ़ः पूजयेद्‌ भ्रमात्‌। ब्रह्महत्यांशातंपापंलभतेनात्र संशयः ॥१६ 
सामवेदे च भगवानित्युवाच हरिः खयम । तस्मादभीष्टदेवाचच गुरुः पूज्यतमः परः ॥ 


on 
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आहिक त्राह्मणानाञ्च वद्‌ वेदविदांवर | खधमपाळनं नित्यं यतो भवति नित्यशः ॥0॥॥ | 


हः गुरुपदशितो देचो मन्त्रपूजाविधिजेपः । न देवेन गुरुद्द एस्तस्मात्‌ देवात्‌ शुरुः परः ॥ | 
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गुरुमिष्टंखयंध्यात्वास्तुत्वायसाधकोसुने । वेदोक्तस्थलमासाद्यविण्मूत्रमुतसजेन्मुदा॥ 
जले जळसमीपश्च सरन्ध्रं प्राणिसन्निधिम्‌। देवाळयसमीपश्च वश्षमूलञ्च वत्मे च ॥१६ 
हळोतकर्षस्थल्चैच शस्यक्षत्रश्च गोष्ठकम्‌ । नदीकन्दरगर्भेञ्च पुष्पोद्यानञ्चपङ्किलिम्‌ ॥२० 
ग्ामा्यम्यम्तरञ्चैच नृणां गृहसमीपकम्‌ । शङ्क' सेतुं शरवनं श्मशानंवहिसन्षि धिम्‌ ॥२१ 
क्रीड़ास्थळ महारण्यं मञ्चकाधःस्थलतथा । वृक्षच्छायानुतंस्थानमन्तःप्राण्यवपर्णकम्‌॥ 
दूर्वास्थानं कुशस्थानं वल्मीकस्थानमेव च । वृश्षारोपणभूमिश्वकार्य्याथश्वपरिष्कृतम्‌ ॥ 
एतत्‌ सर्व परित्यज्य सूयर्यतापविवर्जितम्‌। इत्वा गत्त पुरीषश्च सूत्रश्च परिवजयेत्‌ ॥ 


पुरीषमूच्रोत्सश्चदिवाकुर्व्यादुदङ्सुखः । पश्चिमाभिमुखोरात्रोसन्ध्यायांदक्षिणासुखः॥ 


मौनी भूत्वा च निःश्वासं यथा गन्धो न सञ्चरेत्‌ । 
त्यक्तवा खदा समाच्छाद्य शौचं कुर्य्या द्विचक्षणः ॥ २६ ॥ 
कृत्वा तु लोघ्टृशौचञ्च जळशौचं ततः परम्‌ । स्॒द्युक्तं तज्ञलञ्चैव ततप्रमाणंनिशामय ॥ 


"एकां लिङ्गे स्टदं दद्यादु वामहस्ते चतुष्टयम्‌ । उभयो हस्तयो डरतुसू्शौ चंप्रकीत्तितम्‌॥२८ 


सूत्रशौचश्च द्विगुणं सैथुनानन्तरं यदि । मैथुनानन्तरे शौचं मूत्रशौचं चतुर्गणम्‌॥ २६॥ 
एका ढिङ्गे गुदे तिस्रस्तथा वामकरे दश । उभयोः सप्त दातव्याः पादः षष्ठेन शुध्यति ॥ 
पुरीषशौचंविप्राणांगुहिणामिदमेवच । विधवानाञ्चःदिणणं शौचमेवं प्रकीत्तितम्‌ ॥३१॥ 
यतीनां वैषणवानाश्च ब्रह्मपेत्रेह्मचारिणाम्‌ । चतुर्गृणञ्च गृहिणां तेषां शौचंप्रकीत्तितम्‌॥ 
नो यावदुपनीयेत दिजः शूद्रस्तथाङ्गना । गन्धलेपक्षयकरं तेषां शौचं प्रकीत्तितम्‌॥३३ 
शौचं क्षत्रविशोश्चेव द्विजानांग्रहिणांसमम्‌ । द्विएणंवैष्णवादीनांसुनीनांपरिकीत्तितम्‌ 
न्यूनाधिकं न कत्तेव्यं शौचं शुद्धिमभीप्सता । प्रायश्चित्त प्रयुज्येत चि हितातिक्रमेङते ॥ 


. शौचं तनियमं मत्तः सावधान निशामय । खृतशौचेचशुचिविप्रोऽप्यशुचिश्चव्यतिक्रमे॥ 


चल्मीकपू षिकोतूखातां सुदमन्तजेळां तथा । शौचाच शिष्टागेहाच्चनद्याल्लेपसम्भवाम्‌॥ 
अन्तःप्राण्यवपर्णाञ्चहलोत्खातांविशेषतः । कुशमूलो त्थिताञ्चैचदूर्चामूलो त्थितान्तथा ॥ 
| अश्वत्थमूलान्नीताञ्च तथेवशयनोत्थिताम्‌ । - 


चतुष्पाच्च योष्ठानां गौष्पदानांतथेच च । शस्यस्थलानां क्षेत्राणामुद्यानानास्दत्यजेत्‌ 
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स्नातो वाप्यथचास्नातोविप्रः शौचेनशुध्यति । शौचहीनो 5शुचिनित्यमनहेः सर्वेकमंसु। 


कृत्वाशौचमिद्‌ं विप्रो मुखं प्रक्नालयेत्‌ सुधी: ॥४१॥ नर) 
आदो घोड्शागण्डूषेमुखशुद्धि विधाय च | दन्तकाष्ठेन दन्तञ्च तत्पश्चात्‌ परिमाजेयेत्‌॥ 
पुनः षो डशगण्ड्पेमुखशुद्धिसमाचरेत्‌ । दन्तमाजनकाष्ठानां नियमं श्टणु नारद ! ॥४४॥ 
निरूपितं सामवेदे हरिणा चाहिकक्रमे । अपामागं सिन्धुवारमाश्रश्च करवीरकम ॥ ४४ 
खद्रिञ्च शिरीषञ्च जातिपुन्नागशालकम्‌ । अशो कमर्जुनञ्चैव क्षीरीवृक्षं कदम्बकम्‌ ॥४५ 
जम्बूक बकुळ चोड़ं पलाशश्च प्रशस्तकम्‌। बद्रीं पारिभद्रञ्चमन्दारंशादमलितथा ॥४६॥ 
वृक्ष कण्टकयुक्तञ्च लतादिपरिवजितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पिप्पलश्च पियालञ्च तिन्तिड्ीकञ्ष ताइ़कम्‌। खजूर नारिकेलञ्च ताळञ्च परिवजितम्‌॥ 
दुन्तशौचविहीनश्च सवंशोचविहीनकः । शौ चहीनोऽशुचिनित्यमन्हः सर्वकर्म स्रु ४६ 
त्वा शौचं शुचिचिप्रो एत्वा धौते च बाससी । 
प्रक्षाल्य पादमाचम्य प्रातः सन्ध्यां समाचरेत्‌॥ ५० ॥ 
एवंत्रिसन्ध्यं सन्ध्याञ्चकुरुतेकुळजो द्विजः । सस्मातःसर्वतीर्थेष॒ चिसन्ध्यंयः समाचरेत्‌। 
त्िसन्ध्यहीनोऽप्यशुचिरनहः सवकर्मसु । यदह्ना कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
नोपतिष्ठतियः पूर्वोनोपास्ते यस्तुपश्चिमाम्‌। स शुद्रवद्हिःकार्य्य: सर्वेस्मादद्विजकमणः 


Cs ७ १: © ७ > ० ७ मः. 
पूर्वासन्ध्यां परित्यञ्य मध्यमां पश्चिमांतथा । इह्महत्यामात्महत्यांप्रत्यहं लभते द्विजः 


एकादशीविहीनोयः सन्ध्याहीनश्चयो द्विजः । कव्पंत्रजेत्‌ काळसूत्र॑यथा हिवृषलीपतिः ॥ 
विधायप्रातः सन्ध्याञ्चगुरुमिष्ट॑सुरं:रविम्‌ । त्र्माणामीशंचिष्णुञ्चमायांपद्मांसरस्वतीम्‌। 
प्रणम्य गुरुमाज्यञ्च द्पंणं मुकाञ्चनम्‌। स्पृष्ठा खानादिक काठे कुर्य्यात्साधकसत्तमः 
पुष्करिण्यान्तुवाप्यान्तु यदारनानंसमाचरैत्‌ । समुद्धृत्य पञ्चपिण्डानादौधर्मी विचक्षणः 


` नद्यांनदे कन्द्रेवा तीथेवा स्नानमाचरेत्‌। कुर्य्यात्‌ स्नात्वा तु सङ्कदप ततः स्नानंपुनर्मुने। 


श्रीरृष्णप्रीतिकामश्च वैष्णवानां महात्मनाम्‌ । सडूल्पो गृहीणाञ्चचक्छतपातकंनाशनम्‌॥ 
विप्र: इत्वा तु सङ्कल्पं सुदं गाते ्रेपयेत्‌। वेदोक्तमन्त्रेणानेन देहशुद्धि इतेन च ॥६१ 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रास्तेबसुन्धरे । सत्तिके हर मे.पापं यन्मया दुष्कतं इतम। 
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उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । आरुह्य मम गात्राणि सर्व पापं प्रमोचय ॥६३ 
पुण्यदेहिमदाभागे खानालुज्ञां कुरुष्व माम्‌। इत्युवाच जले नाभिप्रमाणे मन्त्रपूर्वेकम्‌। 
चतुर्दस्तप्रमाणाञ्च छृत्वा मण्डलिकां शुभाम्‌ । तीर्थान्याचाहयेत्तत्र हस्तंदत्वा तपोधनः 

यानि यानि च तीर्थानि सर्वाणि कथयामि ते॥ ६६ ॥ 
गङ्गेच यसुने चैव गोदावरि सरस्वति । नमेदे सिन्धु कावेरि जळेऽस्मिन्‌ सन्रिधिकुरु ॥ 
नळिनीन न्दिनी सीतामाळिनी च महापथा । विष्णुपादार्ष्यसम्भूता गङ्गा त्रिपथगामिनी॥ 
पझाचतीभोगचती स्वर्णरैखाच कौशिकी | दक्षापृथ्वीचखुभगा विश्वकाया शिवास्रता॥ 

विद्याधरी सुप्रसन्‍ना तथा लोकप्रसाधिनी । 

क्षेमा च वैष्णवी शान्ता शान्तिदा गोमती सती ॥ ७० ॥ 
सावित्रीतुळली दुर्गा महाळक्षमीःसरस्वती । कृष्णप्राणाधिकाराघा लोपामुद्रादितीरतिः। 
अहल्या चादितीः संज्ञास्वधा स्वाददाप्यरुन्धती। शतरूपा देवहूतीत्येवमाद्याःस्मरेतसुधी: 
स्वात्वास्तात्वा महापूतः कुर्य्यात्तु तिलक बुधः । वाहोमूळे ललारे च कण्ठदेशेच वक्षसि 
स्वानंदानं तपो होम देवञ्च पितृकरमेसु । तत्‌ सर्व निष्फलं याति ललाटे तिलकं विना 

. ब्राह्मणस्तिलकं कृत्वा कुर्य्यात्‌ सन्ध्याञ्च तर्पेणम्‌। 

नमस्कृत्य सुरान्‌ मंक्तया गृह गच्छेन्सुदास्वितः.॥ ७५॥ - 
प्रक्षाल्य पादं यज्ञेन घृत्वा घौतेच चाससी । मन्दिरं प्रविशेत्‌ प्राज्ञ इत्याहहरिरेव च ॥ 
बिनापादौचप्रक्षाल्य स्तात्वा विशतिमन्द्रिम्‌। तस्य स्रानादिकं नएं जपहोमञ्चपञ्चमम्‌। 
परिधायस्निग्धव्ं शृहञ्चप्रविशेदु गृही । रुष्टालक्ष्मीग्र हाहुयाति शापंद्त्त्वासुदारुणम्‌। 
उदुध्वेजङ्घेचयोविप्रः पादौ प्रक्षाल्येत्‌ यदि । तावद्धवतिचाण्डलो यावद्‌ गङ्गान पश्यति 


` उपविश्यासनेत्रहन्नाचम्य साधकःशुचि | पूजांकुय्यांत्तु वेदोक्त भक्तियुक्तोहि संयतः ॥ 


शालग्रामे मणौ मन्त्रे प्रतिमायां:जळे खरे । गोपृष्ठेवा गुरौ विप्रे प्रशस्तमचेनं हरेः ॥ 
सर्वेप्रशस्ता पूजा च शालग्रामे च नारद। सुराणामेच सर्वेषां यताधिष्ठानमेच च । ८२। 
स स्नातः सर्वतीर्थेषु सवेयज्ञेषु दीक्षितः । शाळग्रामोदकेनेच योऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥८३ 
शालग़ामेजळं भक्त्या नित्यमश्चातियो नरः। जीवन्मुक्तःसच भवेद्‌ यात्यन्ते कृष्णमन्द्रिम्‌ 
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_ जलेनापूय्यं शङ्खश्च तत्र संस्थापयेद द्विजः । जलं संपूज्य विधिवततीर्थान्यावाहयेत्ततः ॥ 


\ 
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शालग्रामशिलाचक्र यत्र तिष्ठति नारद्‌ । सचक्रो भगवांस्तत्र सर्वतीर्थानि निश्चितम्‌॥ 
तत्र यो हि सतो देही ज्ञनाज्ञानेन देवतः । रल्ल निर्माणयानेन स याति श्रीहरेः पदम्‌ ॥८६ 


| 


शालग्रामं चिनान्यत्रकः साधः पूजयेद्धरिम्‌। कत्वा तत्र हरेः पूजां परिपूर्ण फळंख्मेत्‌। | 


पूजाधारश्च कथितः श्रूयतां पूजनक्रमः । हरेः पूजां बहुमतां कथयामि यथागमम्‌ ॥ ८८ 
कश्चिदु ददाति हरये चोपचारांश्च षोड़श । | 
खुन्द्राणि पवित्राणि नित्यं भक्त्या च वेष्णव: ॥ ८६॥ 

कचिदु द्वादश द्रव्याणि पश्चवस्तूनि कश्चन। येषामेव यथाशक्तिमेक्तिपूलश् पूजने ।६० 

आसनं वसनं पाद्यमध्येमाचमनीयकम्‌ । पुष्पं चन्द्नधूपञ्च दीपनेवेद्रमुसमम ॥ ६१॥ 
गन्धं माल्यञ्च शय्याश्च ललितां सुविळक्षणाम्‌ । 
जळमन्नश्च॒ताम्बूल साधारं देयमेच च ॥ ३२॥ 


गन्धान्नतल्पताम्वूळ विनाद्रव्याणि द्वादश । पाद्याध्यंजल नेवेद्य पुष्पाण्येतानि पञ्च च | 
सर्वाण्येतानि मूलेन दद्यात्‌ साधकसत्तमः । गुरुप दिष्ट मूलञ्च प्रशस्तं सवेकमेसु ।३४। | 


आदौ त्वा भूतशुद्धि प्राणयामं ततः परम्‌.। अङ्गपरत्यङगन्यासश्च मन्त्रन्यासंततःपरम्‌॥ 
चणन्यासं विनिवेत्ये चाध्यपात्र विनिर्दिशेत्‌ । त्रिको णमण्डलंक्कत्वा तत्रकूमंप्रपूजयेत्‌ । 


पूजोपकरणं तेन जलेन क्षालयेत्‌ पुनः । ततोग्रहीत्वा पुष्पञ्च कृत्वायोगाखनं शुचिः ॥ 
ध्यानेन गुरुदत्तेन भ्यायेत्‌ इष्णमनन्यधीः । | 
ध्यात्वा पाद्यादिकं सर्च दद्यान्मूलेन साधकः ॥ ६६॥ 

अङ्गपत्यङ्गदेवञ्च तन्त्रोक्तं पूजयेद्वरिम्‌ । मूल जप्त्वा यथाशक्ति देचमन्त्रं चिसजेयेत्‌॥ 

दत्त्वोपहार विविधं स्तुत्वा च कघचंपठेत । तत:कृत्वापरीहारंमूदु्ध्ना च प्रणमेदुसुवि॥ 

इत्वा च देवपूजाअयज्ञकुर्य्यादु विचक्षण: | श्रौतस्मात्ता भियुक्तत्व बलिद्यात्ततो मुने॥ 

नित्यश्राद्ध यथाशक्तिदानं वित्तानुरूपकम्‌' । कृत्वा छती च. विहरैत्‌ क्रमएबश्चतौश्र॒तः ॥ 

| इति ते कथितं सर्व वेदोक्त सूत्रमुत्तमम्‌ । ` दर 

आहिकस्य च विश्राणां कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ २०४ ॥ 

इति श्वरे महापुराणे व्रहाखण्डे शिवनारद्संचादे आहिकप्रकरण कथनं नाम 

| | पड्विशतितमो 5ध्यायः ॥ २६ ॥ 


| 
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सत्तविंशतितमो5ध्याय: । 
नराणां भक्ष्याभक्ष्य-कतेव्याकतव्यकथनस्‌ । 
... नारद्‌ उवाच | 
भक्ष्यं कि चाप्यभश्ष्यञ्च द्विजानां गृहिणां प्रभो । 
यतीनां वेष्णचानाञ्च विधवात्रह्मचारिणाम ॥ १॥ 
कि कत्तव्यमकःचेव्यमभोग्यं भोग्यमेव वा । सव॑ कथय सर्वज्ञ सवेश सर्वेकारणम्‌ ॥ 
महादेव उवाच । 
कश्चित्तपस्वी विप्रश्च निराहारी चिरमुनिः । कश्चित्‌ समीरणाहारीफलाहारी च कञ्चन ॥ 
अन्नाहारी यथाकाले गृही च ग्रहिणीयुतः । 
येषामिच्छा च या व्रह्मन्‌ रुचीनां विविधा गतिः ॥ ४॥ 


हविष्यान्नं ्राह्मणानां प्रशस्तं गृहिणां सदा । नारायणो च्छिष्टमिष्टम निवेयमभक्षकम्‌ ॥ 


अन्नं विष्ठा जलं मूत्रं यदु विष्णो रनिवे दितम्‌ । चिण्सूत्रं सर्वपापोक्तमन्नञ्च हरिवासरे ॥ 
ब्राह्मण: कामतोऽन्नञ्च यो भुङ्क्त हरिवासरे । 
तअलोक्यजनितं पापं सोऽपि भुङ्क्तं न संशयः ॥ ७ ॥ 
न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं न भोक्तव्यश्च नारद! गृहिभिर्त्राह्मणैरन्नं संग्रात्ते हरिवासरे (८! 
ग्रही शेवश्चव शाक्तश्च ब्राह्मणो ज्ञानदुर्षेलः । प्रयातिकालसूजञ्च सुकत्वा च हरिवासरे ॥: 
कृमिभिः शाळमांनेशच भक्षितस्तत्र तिष्ठति । धिण्मूत्रभोजनं इत्वा याचदिन्द्राश्चतुद्‌श' 
जन्माष्टमी दिने रामनवमी दिवसेहरेः । शिवरात्रों च योभुडक्तेसो 5 पिद्विगुणंपातकी ॥ - 
उपचासासमर्थश्च फलपूलजळ पिवेत्‌ । नशे शरीरे स भवेद्न्यथा चात्मघातकः ॥१२॥ 
सकृद्भुङ्क्ते विष्यान्नंविष्णोनेवेद्यमेवच । न भवेतूप्त्यवायी स चोपचासफलंळमेत्‌ ॥ 
एकाद्श्यामनाहार' शृही विप्रश्च भारते । स च तिष्ठति चेकुण्ठे यावद्वै ब्रह्मणो चयः ॥ 


शहिणां शैवशाक्तानामिदमुक्तञ्च नारद । विशेषतो चेष्णवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥. 





> 


000 -& 


का ss mamma 
32358 «३ (० ee NE NS NS कक कक बट ee oe 





) 
अ १ 
it 
॥ 
|. 
| 


"खा = SS Pp Is Sn we 2 


क ७ 
A OS “>. ~ ~ 
न 





६७ * व्रहावैवत्तेपुराणम्‌ # [ १ त्रहाखण्डे 
नित्यं नेवेद्यमोजी यः श्रीकृषणस्य च वैष्णवः ।. 
नित्यं शतोपवासानां जीवन्मुक्तः फल लभेत्‌॥ १६ ॥ 
घाञ्छन्ति तस्य संस्पशं तीर्थानि सर्वदेवता | आलांपं द्शनञ्चेच खवेपापप्रणाशनम्‌॥ 
द्विस्बिन्नमन्नं पृथुकं शुद्धं देशविशेषके । नात्यन्तशस्तं विप्राणां सक्षणे च निवेदने॥ 
अभक्ष्यञ्च यतीनाञ्च विधवा. ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
ताम्बूलञ्च यथा ब्रह्मन्‌ तथैते चस्तुनी श्रुवम्‌ ॥ १६॥ 
तास्बूलं विधवास्त्रीणांयतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । तपस्चिनाञ्चविप्रेन्द्र गोमांसंसहूशंश्रचम्‌ ॥ 
सचेषां त्राह्मणानाञ्च चाभक्ष्यं शटणुनारद्‌ | यदुक्तं सामवेदे च हरिणाचा हिकक्रमे ।२१॥ 
ताप्रपात्रे पयःपानमु च्छिष्टे छृतभोजनम्‌ । दुग्धं लचणसाड ञ्च सच्योगोमांसभक्षणम्‌ ॥ 


चारिकेलोद्कंकांश्ये ताम्रपात्रे स्थितंमधु । ऐक्षचं ताप्रपात्रस्थं सुरातुल्यं न संशयः ॥ ` 


उत्थाय घामहस्तेन यत्तोयं पिवति द्विजः । सुरापी च स विज्ञेयः सर्वे धमच हिष्कृतः ॥ 
अनिवेद्य हरेरन्नं भुक्तशेषञ्च नित्यशः । पीतशेषजळश्चेव गोमांससद्वशं सुने ॥ २५॥ 
वातिङ्गणफछश्चेव गोमांसं कात्तिकेस्ट्ृतम्‌। माथे च मूलकञ्चैच कलम्बी शयनेतथा॥ 
शवेतवणेश्व ताळञ्च मसूरं मत्स्यमेच च । स्वेषां त्राह्मणानाञ्च त्याज्यञ्च सर्वेदेशतः ।२५ 
मत्स्यांच्यकामतोभुक्तवासोपवासस्त्र्यहवशेत्‌ । प्राय श्चित्तंततःकृत्वाशुद्धिमाप्ोतित्राह्मणः 
ग्रतिपत्छु च कुष्माण्डमभक्ष्यमर्थनाशनम्‌ । द्वितीयायाश्च बृहतीभोजने न स्मरेद्धरिम्‌॥ 
अमक्ष्यञ्च परोळञ्च शत्रव द्धिकरं परम्‌ । तृतीयायां चतुर्थ्याश्च मूलक धननाशनम्‌ 
कलङ्ककारणञ्चेव पञ्चम्यां विल्वभक्षणम्‌। तिय्पगयो नि प्रापयेत्त षष्ठ्याञ्च निम्बमश्षणम्‌। 
'रोगवृद्धिकस्थेव नराणां ताळमक्षणम्‌ । सप्तम्याञ्च तथाताळं शरीरस्य च नाशकम्‌ 
चारिकिलफल भक्ष्यमष्टम्यां बुद्धिनाशनम्‌ । तुम्वीनवम्यांगोमांसंदशम्याञ्चकरम्विका ॥ 
एकाद्श्यांतथा शिम्बी द्वादश्यां पूतिकातथा। अयो दश्यां (च) वार्ताकीभक्षणंपुत्रनाशनम्‌। 
चतुर्दश्यां मांसभक्यं महापापकरं परम्‌। पञ्चदश्यां तथा मांसमभक्ष्यं गूदिणां सुन । 
ग्रहिणां प्रोक्षितं मांसं भक्ष्यमन्य दिनेषु च । प्रातःस्नाने तथा श्राद्धे पार्वणे त्रतचासरे ! 


अशस्तं सार्षपं तेळं पक्रतैलञ्च नारद्‌ । कुहुपूणे न्दुसंक्रान्तिचतुर्देश्यष्टमीघु च ॥ ३७! 


| 


|| 
। | 
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रचो श्राद्धे ब्ताहे च दुष्टं सन्नी तिलतैलकम्‌।. ` | 

मांसञ्च रक्तशाकञ्च कांश्यपात्रे च भोजनम्‌ ॥ ३८॥ 
निषिद्धं शयने चेव कूमेमांसञ्च प्रोक्षितम्‌ । निषिद्धः सर्वेचर्णानां दिवा खरन्नी निपेचनम्‌। 
रात्रौ च द्धिभक्ष्यञ्च शयनं सन्ध्ययोदिने । रजःखलास्ी गमनमेतन्नरककारणम्‌ ।४०॥ 
रजःखळावीरान्नञ्च पुंश्चर्यन्नमभक्षकम्‌। शूद्राणां याजकान्नश्च शूद्रश्राद्वान्नमेच च ॥ 
अभक्ष्यान्नञ्च बिग्रे! यद्न्नं बृषलीपतेः । ब्रह्मन वादुर्धुषिकान्नश्व गणकान्नमभक्षकम्‌ । 
अग्रदा नि्िजान्नञ्च चिकित्साकारकस्य च। हस्ताचित्राहरौतेळमग्राह्मञ्चाप्यभक्षणम्‌ । 
मूले सगे भाद्रपदे मांसं गोमांसतुद्यकम्‌ । अमायां कत्तिकायान्चद्विजै:क्षौरंविचजितम्‌। 
कृत्वा तु मैथुन क्षौरं यो देवांस्तपेयेत्‌ पितुन्‌ । रथिरं तद्ववेत्तोयं दाता च नरकं ब्रजेत्‌ । 

यत्‌ कत्तेव्यमकत्तेव्यं यद्गोज्यं यद्भोज्यकम । 

सर्व लुभ्यं निगदितं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मयेवत्त महापुराणे ब्रह्म जण्डे सौ तिशौनकलंवादे शिवनारद्संवादे कत्तेव्या- 

कत्तेडयकथनं'नाम सप्तविशतितमो ऽध्यायः समाप्त: । 


९ पणा “न पणा पाशएण्णा 


अष्टाविंशतितमोऽ्यायः। ` 
ब्रझनिरूपणम्‌ । | 
नारद्‌ उवाच | : | . 
श्रुत सर्वं जगन्नाथ त्वत्प्रसाद्जञञगदगुरो । भवान्‌ त्रह्मस्वरूपञ्च वद व्रह्मनिरूपणम्‌ ॥१॥ 


प्रभो कि ब्रह्म साकारं कि!निराकारमीशवरम्‌ । कि तद्विदोषणं कि वाप्यविशेषणमेव च |. 


कि वा दृश्यमद्वश्य वा लिप्तं देहिषु कि नवा। किंवा तल्लक्षणंशस्तंवेदैवार्किनिरूपणम्‌। 
्रह्मातिरिक्ता प्रकृतिः कि वा ब्रह्मस्वरूपिणी । प्रकृतिलेक्षणं कि चा सारमूतंश्रुतोश्रुतम्‌। 
कस्य स्तृष्टौ च प्राधान्यं दयोमेथ्ये घरं परम्‌ । विचाय्ये मनसा सचंसर्वज्ञचदमांश्चचम्‌॥ 
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नारदस्य वचः श्रुत्वा पञ्चवक्त्रः प्रहस्य च । भगवान्‌ बक्तुमारेमे परं ब्रह्मनिरुपणम्‌॥ 
महादेव उवाच । 


यद्‌ यत्‌ पृष्टं त्वया चत्स निगूढं ज्ञानसुत्तमम्‌। सुदुळभञ्च वेदे पुराणेषु च नारद्‌॥ 
अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च रोषो धमो महान, विराट्‌ । 
सवं निरूपितं ्रह्मन्नस्माभिः श्रतिभिनं वा ॥ ८ ॥ 
यद्विशेषणयुक्तञ्च दृश्यं प्रत्यक्षमेव च । तन्निरूपितमस्माभिर्वेदे वेदविदां वर ॥ ६॥ 
वैकुण्ठे च पुरा पृष्टे धर्मेण ब्रह्मणा मया । यदुवाच हरिः किञ्चिन्निवोध कथयामिते 
सारभूतञ्च तत्त्वानामज्ञानान्धकलोचनम्‌ । द्वधभ्रमतमोध्व॑ससुप्रकृष्ठप्रदीयकम्‌ ॥ ११॥ 
परमात्मस्वरूपञ्च परं ब्रह्म सनातनम्‌ । सवंदेहस्थितं साक्षिस्वरूपं दे हिकर्म णाम्‌ ॥१२॥ 
प्राणाः पञ्च स्वयं विष्णुमंनो त्रह्माप्रजापतिः। सर्वेज्ञानस्वरूपो5हंशक्तिःप्रक्ृतिरीश्वरी ॥ 
आत्माधीना बयं सवं सिते तस्मिंश्च संस्थिताः । गते गताश्च परमे नारदच मिवानुगाः 
जीचस्तत्प्रतिंचिम्वश्च स च भोगी च कर्मणाम्‌ | यथाकेचन्द्रयोर्विम्बो जलपूर्णघरेघु च 
चिम्वो घटेषु भग्नेछु प्रलीनश्चन्द्रसूय्यंयोः । तथा सृष्टी च भग्नायांजीचो ब्रह्मणि लीयते 
एकमेव परं ब्रह्म शेषे वत्स भवक्षये | चयं प्रलीनास्तत्रेव जगदेतञ्चराचरम्‌ ॥ १७ ॥ 


त्च ज्योतिःस्वरूपञ्च मण्डलाकारमेच च । ग्रीष्ममध्याह्ृमार्त्तण्डकोरिको टिसमप्रभम्‌ ॥ 


आकाशमिव विस्तीणं सर्वव्यापकमव्ययम्‌ । सुखद्रश्यं यथा चन्द्रविम्वं यो गिभिरैव च 
घद्न्ति योगिनस्तत्तु परं ब्रह्म सनातनम्‌ । दिवानिशञ्च ध्यायन्ते सत्यं तत्‌ सर्वमङ्गछम्‌ 
तिरीहश्च निराकारं परमात्मनमीश्चरम्‌ । स्वेच्छामयं स्वतन्त्रश्च सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 
परमानन्द्रू पञ्च 'परमानन्द्कारणम्‌। परं प्रधानं पुरुषं निर्गणं प्रकृतेः परम्‌ । 

| तत्रच-लीना प्रकृतिः सर्वेचीजस्वरूपिणी ॥ २२ ॥ 
यथाझो दाहिका शक्तिः प्रभा सूर्य्य यथा मुने । यथा दुग्धे च धाचल्यंजरेशैत्यंयथैवचं 
यथा शब्दश्च गगने यथा गन्धः क्षित सदा । तथाहि निर्गणं ब्रह्म निर्गणा प्रकृतिस्तथा 


सष्ट्युन्सुखे न तदुत्रह्मचाशंन पुरुषः स्मृतः । स एवसगुणोवत्स.! प्राक्ततो विषयीस्छतः | 


सा च तत्रैघ त्रिगुणा परा छायामयी स्स॒त्ता ॥ २६॥ 
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यथा सुदा कुलालश्व घटं कत्तु' क्षमः सदा । तथाप्रकृत्या तदुत्रह्म सृष्टि स्रष्टं क्षमो सुने । 


' स्वर्णेन कुण्डळं कर्त स्वर्णकारः क्षमो यथा । तथा ब्रह्म तयासाद्धं सृष्टि कर्त्त मिहेश्वरः । 


कुलालसष्टा न च झुन्नित्या एच सनातनी । न स्वर्णेकारसृष्टं ततस्वर्णञ्च नित्यमेव च। 
नित्यं तत्‌ परमं त्रह्म नित्या च प्रकृति: रूउता । | 
हयोः समञ्च प्राधान्यमिति केचिदुवद्न्ति हि ॥ ३० ॥ 
मद स्वर्ण समाहर्स' कुळाळस्वणेकारको । न समथो च मत्स्वर्ण तथोराहरणे क्षमम्‌॥ 
तस्मात्तदुत्रह्य प्रकृतेः परमेच च नारद्‌ ! । इति केचिद्वदन्त्येच द्वयोश्च नित्यता घुचम.॥ 
केचिद्वदन्ति तद्र स्वयञ्च प्रकृतिः पुमान्‌ । त्रह्मातिरिक्ता प्रकृतिवेद्न्तीति च केचन । 
तदुव्रह् परमं धाम सवंकारणकारणम्‌ । तदुत्रह्मलक्षणं ब्रह्मन्निदं कि ञ्चित्‌ श्रती श्चतम्‌ ॥ 
ब्रह्मचात्मा च सर्वेषां निळिप्ंखा क्षिषपिणम्‌ । स्वेब्यापी च सर्वा दिळक्षणश्चश्चुतौश्चुतम्‌ । 


. तदुव्रह्मशक्तिः प्रकृतिः सवेचीजस्घरूपिणी । यतस्तञ्छक्तिमद्ब्रह्म चेदं प्रकतिलक्षणम्‌॥ 


तेजोरूपञ्च तदुत्रह्म ध्यायन्ते योगिनः सदा । 
वैष्णवास्तन्न मन्यन्ते मद्भक्ताः सृक्ष्मबुद्धयः । तत्तेजः कस्य वाश्च्य्यध्यायन्तेपुरुषंघिना॥ 
कारणेन चिना कार्य कुतो वा प्रभवेद्भवे । ध्यायन्ते वेष्णवास्तस्मात्तत्र रूपं मनोहरम्‌ ॥ 
स्वेच्छामयस्य पुंसश्च खाकारस्यात्मनः सदा । तत्तेजो मण्डळाकारेसूय्येको टिसमप्रमे॥ 
नित्यं स्थूलश्च प्रच्छन्नंगोलोकाभिधमेव च । लक्षको टियोजनञ्च चतुरस्रं मनोहरम्‌ ॥ 
रल्ेन्द्रसारनिर्माणेगोपीनामावृतं सदा । 
सुद्दश्यं वर्त्तलाकारं यथैव चन्द्रमण्डलम्‌ । रलेन्द्रसारनिर्माणं निराधारञ्च स्वेच्छया ॥ 
ऊद्ध्वंञ्च नित्यंचैक्ुण्डातपञ्चाशत्को टियोजनम्‌ । गोगोपगोपीसंयुक्तंकरपत्रक्षलम न्वितम्‌ 
कामधेनुभिराकीणं रासमण्डलमण्डितम्‌। वृन्दाचनवनाच्छन्नं विरजावेष्टित सुने ॥४३। 
शतः्उङ्गं शतश्उङ्गः सुदीप दीप्तमी प्सितम्‌ । लक्षकोरिपरिमितेराश्रमैः सुमनोहरैः ॥४४॥ 
_ शतमन्द्रिसंयुक्तमाश्रमं सुमनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्राकारप रिखायुक्तंपारिजातवनान्वितम्‌ । कौस्तमेन्द्रेण मणिना निर्माणकलसोज्ज्वळे 
हीरासारघिनिर्माणसोपानसंघरुन्दरेः । मणीन्द्रसारनिर्माणेः कपारद्पेणान्वितैः ॥७७॥ 
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६८ । # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ १ ब्रह्मखण्डे 
नानाचित्रविचित्राढ्यैराश्रमञ्च सुसंृतम्‌। षोड़शद्वारसंयुक्तं सुदीपं रत्गदीपकेः ॥४८| 


रलसिंहासने रम्ये चामूल्यरलनिमिते । नानाचित्रविचित्राढ्ये चसन्तमीश्वरंचरम्‌ ॥४६ | 


नवीननीरदश्यामं किशोरचयखं शिशुम्‌। शारन्मध्याहमात्तेण्डभामोचनलोचनम्‌ ॥५० 
शारत्पार्वेणपूर्णन्दुशोभाच्छादनमाननम्‌ | कोटिकन्द्पेछावण्यलीलानिन्दितसुन्द्रम्‌ | 
कोरिचन्द्रप्रभायुष्टपु्श्रीयुक्तविग्रहम्‌ । सस्मितं मुरलीहस्तं सुप्रशस्तं सुमङ्गलम्‌ ॥५२॥ 
चह्विसंस्कारपीतांशुयुगलेन समुञ्ञ्चलम्‌। चन्दनो क्षितसर्चाङ्गं कौस्तुभेन विराजितम्‌ 
आजानुमाळतीमालावनमालाविभूषितम्‌। त्रिमङ्गभङ्गिमायुक्तं मणिमाणिक्मभूषितम्‌॥ 
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मयूरपुच्छचूड्श्च सद्रलमुकुटोज्ज्चलम्‌। रल्लकेयूरवळ्यरल्लमञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ ५५॥ । 


रलकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलसुशो सितम्‌ । सुक्तापङ्क्तिविनिन्देकदशनंसुमनोहरम्‌॥५६॥ | 


पक्कविस्वाधरोष्ठश्च नासिकोन्नतशोभनम्‌ । चीक्षितंगोपिकाभिश्चवे णिता भिश्चसन्ततम्‌॥ 
खिरयोचनयुक्ताभिः सस्मिताभिश्च साद्रम्‌। भूषिताभिश्च सद्रत्न निर्माणसूषणेन च॥ 
सुरेन्द्रश्च मुनीन्द्रश्च सु निभिर्मानवेन्द्रकेः । व्रह्मा चिष्णु शिवानन्तधर्माच्चैवे न्दितं सुदा ॥५६ 
भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुग्रहकातरम्‌ । रासेश्वरंखुरसिकं राघावक्षःस्थलस्थितम्‌॥६° 
एचंरूपमरूपं तं ध्यायन्ते वेष्णवा सुने । सततं ध्येयमस्माकं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥६१। 
अक्षर परमं ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌ । स्वेच्छामयं निगुणञ्च निरीहं प्रकृतेः परम्‌ ॥६२॥ 
सर्वाधारं सवंबीजं सर्वेज्ञं सवेमेच च । सर्वेश्वरं सर्वपूञ्यं सर्व सिद्विकरप्रदम्‌ ॥ ६३॥ 
स एवं भगचानादिगॉलोकेद्विभुजः स्वयम्‌ । गोपवेशश्च गोपाळेः पार्षदैः परिवेष्टितः ॥ 
परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ श्रीकृष्णोराधिकेश्वर: । सर्चान्तरात्मासर्वत्रप्रत्यक्षःसर्वगःस्श॒तः | 
कृषिश्च सवेचचनोनकारश्चात्मवाचकः । सर्वात्मा च परं ब्रह्म तेनङ्कष्णः प्रकीर्तितः ॥६६ 
इषिश्च सवेचचनो नकारश्चादिचाचकः । सर्चा दिपुरुघो व्यापी तेन कृष्णः प्रकीसितः॥ 
स एवांरोन भगवान्‌ वेकुण्डे च चतुर्भुजः । चतुर्भुजैः पाषंदेस्तेरावृतः कमलापतिः ॥६८ 
स एव कळ्या विष्णु: पाता च जगतां प्रभुः । शव्ेतद्वीपे सिन्धुकन्यापतिरेव चतुर्भुजः ॥ 
एतत्ते कथितं सवं पर ब्रह्मनिरूपणम्‌ । अस्माकं चिन्तनीयञ्च सेव्यंवन्द्तमीप्लितम्‌॥ 
इत्युत्वा राड्रस्तत्र विररास च शौनक | गन्धवेराजस्तोत्रेण तुष्टाव तञ्च नारदः 9१ 


ze 4 
ee... ge. 


SP = 








PS >“. 


Se ss. ne “>> 


| | 


ऊनत्रिशत्तमो5ध्यायः | # नारायणं प्रति नारदप्रशनः # ६६ 


झुनिस्तोत्रेण सन्तुष्टो भगचानादिरिच्युतः । ज्ञानं म्ृत्युञ्जयस्तस्मै प्रददौवरमीप्सितम्‌ ॥ 
तं प्रणस्य सुनीन्द्रश्च प्रहष्टयदनेक्षण: । तदाज्ञया पुण्यरूपं ययौ नारायणाश्रमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीत्रह्मगेवर्त महापुराणे त्रह्मलण्डे सौतिशौनकसंचादे नारदप्रस्थानं नामाष्टा- 
विशतितमो ऽध्यायः । 


लई 


ऊनत्रिंशत्तमो ऽध्यायः । 
नारायण प्रति नारदप्रइनः । 


सो तिरुचाच । 
ददुर्शाश्रममाश्चय्यं देविर्नारद्स्तथा । ऋषिर्नारायणस्येच चद्रीचनसंयुतम्‌ ॥ १॥ 
नानावृक्षफलाकीण पुंसको किङरुतश्रुतम्‌। शारमेन्दरःकेशरीन्द्रेव्याघ्रौधेः परिवेष्टितम्‌ ॥ 
अगषीन्द्रस्य प्रभावेण हिंसाभयविवर्जितम्‌। महारण्यमगम्यञ्च स्वर्गा धिकमनोइरम्‌॥३॥ 
सिडेन्द्राणांसुनीन्द्राणामाश्रमाणांत्रिको टिभिः | आघ्वतंचन्द्नारण्यपा रिजातवनान्वितम्‌॥ 
ददशे तमरषीन्द्रश्च सभामध्ये मनोहरम्‌ । रत्नसिहासनस्थञ्च वसन्तं योगिनां गुरुम्‌ ॥ 
जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्णात्मानमीश्वरम्‌ । प्रणनाम च तं दृष्टा ्र्मपुत्रश्च शौनक ॥ ६ ॥ 
उत्थाय सहसालिङ्गय युयुजे परमाशिषम्‌ । पप्रच्छ कुशल स्नेहाचच कारातिथिपूजनम्‌ ॥ 
रत्नसिंहासने रम्ये वासयामास नारदम्‌ । निवसञ्रासने रम्ये वत्मेश्रमविषर्जितः ॥ ८॥ 
उवाच तप षिश्नेष्ठं भगचम्तं सनातनम्‌ । अधीतत्रेदान सर्वा श्र पितुःर्थाने सुदुगेमान्‌ ॥ 
ज्ञानं सम्प्राप्य योगीन्द्रान्मन्त्रश्च शङ्कराद्धिमो । मनो मेन दवित्मो तिदुनिवारञ्चचञ्चलम्‌ ॥ 
दृष्टं मयातत्पदाब्जंमनलप्रेरितेनच । किश्चिजज्ञानविरोषश्व लब्धुमिच्छामिसाम्प्रतम्‌॥ 
यत्र झष्णशुणाख्यान जन्मम्उत्युजराहरम्‌ ॥ १२ ॥ 

घ्रह्मविष्णुशिचाद्याश्च सुरेन्द्रश्च खुरा चिभो । कं चिन्तयन्ति सुनपोमनवश्चविचक्षणाः ॥ 
कस्मात्‌ सृष्टिश्च प्रभवेत्‌ कुत्रवाविप्रलीयते । कोवासचश्वरोचिष्णुःसर्वकारणकारकः ॥ 
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| १०० खे ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ने [ १ प्रह्मसण्डे 
तस्येश्वरस्य कि रूपं कर्म वा कि जगत्पते । विचाय्य मनसासव तद्भवान वक्तुमहेति॥ 


नारदस्य वचः श्रत्वा प्रहस्य भगचानषिः । 
कंथां कथितुमारैमे पुण्यां सुवनपावनीम्‌॥ १६ ॥ 


इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे सौतिशोनकसंवादे नारायण प्रति नारदप्रश्नो 


नाम ऊनत्रिशत्तमोध्यायः | 





निदात्तमोऽध्यायः ` 


श्रीनारायणकृतः स्तवः । 

` श्रीनारायण उवाच | | 
लम्बोद्रो हरिस्मापतिरीशशेषा प्रह्माद्यः सुरगणा ' मनवो मुनीन्द्राः । 
वाणी शिवा त्रिपथगा कमलादिका या सञ्चिन्तयेट्वगचतश्चरणारविन्दम्‌॥ १॥ 
संसारसागरमतीवगभीरघोर॑ दावा झ्िसर्पपरिवेष्टितचे्टिताङ्गम्‌। 
संलङ्ष्य गन्तुमभिवाञ्छति यो हि दास्यं सञ्चिन्तयेट्गाचतश्चरणारविन्द्म्‌॥ २॥ 
गोवद्धनोद्धरणकीत्तिरतीवखिन्ना भूर्धारिता च दशनाग्रकरेण छ्लिग्ना। | 
विश्वानि ` लोमविवरेषु. विभत्तुरादेः सञ्चिन्तयेद्गगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ ३॥ 
गोपाङ्गनावद्नपङ्गजषट्पद्स्य रासेश्वरस्य रसिकारमणस्य पुंसः । 
वृन्दावने विहरतो अजवेशविष्णोः सञ्चिन्तयेट्गगचतश्चरणारचिन्दम्‌॥ ४ ॥ 
चक्षनिमेषपतितो जगतां विधाता तत्कमे चत्स कथितं सुचि कः समर्थः । 
त्वञ्चापि नारदमुने परमादरेण सञ्चिन्तनं कुरुहरेश्चरणारचिन्द्म्‌॥ ५॥ 
यूयं बयं तस्य  कलाकलांशाः कलाकलांशा मनचो मुनीन्द्राः । 
कलाविशेषा भचपारमुख्या महान्‌ | विराड्यस्य कलाविशेषः ॥ ६॥ 


सहस्नशीर्षा: शिरलः प्रदेशे विमत्ति सिद्धा्थसमञ्च वि्वम्‌। 


| | 
| त्रिशत्तमो ऽध्यायः | ई श्रीनारायणक्कतः स्तवः # | १०१ 
| कर्मे च रोषो मशको गजे यथा क्रमश्च कृष्णस्य कलाकलांशः ॥ ७॥ 
गोलोकनाथस्य विभोयंशोऽमल श्रुती पुराणे न हि किञ्चन स्फुटम्‌। . 
न पाझमुख्याः कथितुं समर्थाः सर्वेश्वर तं भज पादासुख्यम्‌॥ ८॥ 
| विश्वेणु सर्वेछु च विश्वधाम्नः सन्त्येव शश्वद्धिधिविष्णुरुद्राः । 
| तेषाञ्च संख्याः श्रुतयश्च देवाः परं न जानन्ति तमीश्वरं भज ॥ ६ ॥ 
| _ करोति खि स विप्रेविधाता विधाय नित्यां प्रकृति जगत्प्रसूम्‌ । 
| ब्रह्मादयः . प्रा्तिकाश्च सर्व भक्तिप्रदां श्रीं प्रकृति भजन्ति॥ १०॥ 
| त्रह्मखरूपा प्रकृतिर्न भिन्ना यथा च सृष्टि ङुरुते खनातनः। 
श्रियश्च सर्वाः कल्यां जगत्छु माया च सर्वे च॑ तया विमोहिताः ॥ ११ ॥ 
नारायणी सा परमा सनातनी शक्तिश्च पुंसः परमात्मनश्च । 
_ आत्मेश्वरश्चापि यथा च शक्तिमास्तया चिना स्रष्टुमशक्त एच ॥ १२॥ 
गत्वा विवाह कुरु वत्स साम्प्रतं कर्त्त' प्रयुक्तञ्च पितुनिदेशम्‌ । 
शुरोनिदेशं प्रतिपालकोभवेत्‌ सर्वत्रपूज्यो विजयी च सन्ततम्‌ ॥ १३॥ 
स्वपत्नीं पूजयेदु योहि वस्रालङ्कारचन्दनै: । प्रछतिस्तस्यसन्तुष्टा यथाक्कष्णो छिजाओने ॥ 
सा च योषित्खरूपा च प्रतिविश्वेछु मायया । योषितामपमानेन पराभूता च सा भवेत्‌ । 
' दिव्या स्त्री पूजिता येन पतिपुत्रचती सती । प्रकृति: -पूजिता तेन सर्वेमंगलदायिनी ॥ 
मूलप्रक्ततिरैका सा पूर्णघ्रह्मस्वरूपिणी । सृष्टौ पञ्चविधा सा च विष्णुमाया सनातनी ॥ 
प्राणाधिष्ठातृदेची या कृष्णस्य परमात्मनः । | 
सर्वासां प्रेयसी कान्ता सा राधा परिकीत्तिता ॥ १८ ॥ | 
नारायण प्रियालक्ष्मी: सर्चेसम्पत्स्वरूपिणी । रागा थिष्ठातृदेची या साचपूज्या सरस्वती ॥ 
सावित्री वेदमाता च पूज्यरूपा विधेः प्रिया । शङ्करस्य प्रियादुर्गा यस्याः पुत्रोगणेश्वर॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचरत्ते महापुराणे प्रह्मलण्डे सौतिशौनकसंचादे नरिशत्तमो ऽध्यायः । 
त्रह्मखण्ड समाप्तम्‌ । 
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अथ द्वितीयं मक़ातिखण्डम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः । 


प्रकृतिचरितद्वत्रम्‌ । 


नारायण उबाच | | 
। गणेशजजननीदुर्गा राधा लक्ष्मी: सरखती । सावित्रीच सृष्टिविध्रौप्रक्रतिः पञ्चघास्मृताः। | 
आचविवेभूव साकेन कावासा ज्ञानिनां चरा | किंवा तह क्षणं चट्ल ! को वा वक्त क्षमो भवेत्‌ | 
किञ्चित्तथापि वक्ष्यामि यत्‌ श्रुतं रुद्रवक्त्रतः ॥ ३॥ 

' प्रक्ृष्टवाचकः प्रश्न इतिश्च सृष्टिचाचकः । सृष्टी प्रक्रष्टा या देवी प्रतिः सा प्रकीत्तिता॥ 
णे प्रकृएसत्वे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतो । मध्यमे रजसि छश्च तिशब्दरुतमसि स्मृतः ॥ 
. त्रिगुणात्मखरूपा या सर्वशक्तिसमन्विता । प्रधानसृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते ॥ 
ग्रथमे वर्तते प्रश्न इतिश्च सृष्टिचाचकः । सृष्टेराद्या च या देवी प्रकृति: सा प्रकीत्तिता॥ 
योगेनात्मासुष्टिविधो द्विधारूपो वभूव सः। पुमांश्च दक्षिणार्द्धाङ्गो चामाङ्कःप्रकृतिःस्सुतः। 
'साचत्रह्मस्वरूपाच माया नित्यसनातनी । यथात्माच यथा शाक्तियथाञौ दाहिकास्सृता। 
. अतएव हि योगीन्द्रः ख्ीपुंभेदं न मन्यते । स्वं ब्रह्ममयं ब्रह्मन्‌ शश्वत्‌ पश्यति नारद ॥ 
. स्वेच्छामयस्येच्छया च श्रीकृष्णस्य सिसरक्षया । साविबभूव सहसा सूळप्रकृतिरीश्वरी। 
ओ- &तदाक्षया पञ्चविधा सश्कि मणि भेद्तः । अथ भक्तानुरोधाद्‌ था भक्तानुग्रहविग्रहा ॥ 
गणेशमाता दर्गा या शिवरूपा शिवप्रिया | नारायणी विष्णुमाया पूर्णब्रह्मस्वरूपिणी ॥ 
ब्रह्मादिदेवमु निसिमेन॒भिः पूजिता सदा । सर्वाधिष्ठातृदेवी सा ब्रह्मरूपसनातनी ॥१४॥ 
धमंसत्यपुण्यकीत्तियशोमङ्गलदायिनी । सुखमोक्षहषेदात्री शोकात्तिदुःखनाशिनी ।१५ 
शरणागतदीनात्तेपरित्राणपरायणा । तेजःस्वरुपा परमा तदघिछ्ठातृदेवता ॥ १६॥ 

- सवेशक्तिस्वरूपा च शक्तिरीशस्य सन्ततम्‌ । सिद्धेश्वरी सिद्धरूपा सिद्धिदा सिद्धिदेश्वरी॥ 
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बुद्धिनिद्वा क्षत्‌ पिपासा छाया तन्द्रा दया स्वतिः । 

जातिः कान्तिश्च शान्तिश्च कान्तिर्घ्रान्तिश्व चेतना ॥ १८॥ 
तुष्टिः पुष्टिस्तथा लक्ष्मीव त्तिर्माता तथैव च । सर्वशक्तिस्वरूपा सा ष्णस्य परमात्मनः। 
उक्तःश्रुतो श्रुतगुणश्च्चा तिस्वदपो यथागमम्‌ । गुणो ऽस्त्यनन्तो ऽनन्तायाअपराञ्चनिशामय। 
शुद्धसत्वस्वरूपा या पद्मा च परमात्मनः | सवेसम्पतस्वरूपा या सा तद्थिष्ठातृदेवता ॥ 
कान्ता दान्तातिशान्ता च सुशीला सर्वमङ्गला । लोममोइकामरोषाहङ्कारपरिवजिता ॥ 
भक्तानुरक्तपायूश्च सर्वाद्या च पतिव्रता । प्राणतुल्या भगवतः प्रेमपात्री प्रियंचदा ॥२३॥ 
सर्वशस्यात्मिका सर्वजीचनोपाथरूपिणी । मद्दालक्ष्मीश्च चेकुष्ठे पतिसेचाचती खदा ॥ 
स्वे च स्वर्गळक्ष्मीश्चराजलक्ष्मीश्च राजसु । ग्रहे च गृहलक्ष्मीश्व मर्त्यानां शृहिणांतथा.॥ 
सर्वप्राणिषु द्रव्येछु शोभारूपा मनोहरा । प्रीतिरूपा पुण्यवतां प्रभारूपा नृपेषु च ॥२६॥ 
घाणिज्यरूपा बणिजां पापिनां कल्हङ्करा | द्यामयी भक्तमाता भक्तानुग्रकातरा २७॥ 
यपरे चपला भक्तसम्पदो रक्षणाय च। जगज्जीवन्सुतं सवं यया देव्या विना मुने ॥ 
शक्तिद्वितीया कथिता वेदोक्ता सर्वसम्मता । सर्वपूज्या सवेवन्द्या चान्यां मत्तो निशामय 
चागबु द्विविद्याज्ञानाधिदेवता परमात्मनः । सर्व विद्यास्वरूपा या सा च देवी सरस्वती ॥ 
सुव॒ द्विकवितामेधाप्रतिभास्ट्तिदा सताम्‌। नानाप्रकारसिद्धान्तमेदार्थकल्पनाप्रदा ॥ 
व्याख्याचोधस्वरूपाच सर्वसन्देहभजिनी । विचारकारिणी ग्रन्थकारिणी शक्तिरूपिणी॥ 


. सर्वेसङ्गीतसन्धानताळकारणरूपिणी । विषयज्ञानचाग्रूपा प्रतिविश्वेणु जीचिनाम्‌ ॥३३ 


व्याख्यासुद्राकरा शान्ता वीणापुस्तकधारिणी । 

शुद्धसत्त्वस्वरूपा या सुशीला श्रीहरिप्रिया ॥ ३४ ॥ 
'हिमचन्द्नकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभा । जपन्ती परमात्मानं श्रीकृष्णं रल्लमालया ॥३५ 
तपःस्वरूपा तपसां फलदात्री तपस्विनी । सिद्विविद्यास्वरूपा च सरव सिद्धिप्रदा सदा ॥ | 
देवीतूतीया गदिता श्रीयुक्ता जगदम्बिका । यथागमं यथा किञ्चिद्परां संनिवोधमे ॥३७॥ 

माता चतुणां वेदानां वेदाङ्गानाञ्च छन्दसाम्‌ । 

सन्ध्यावन्दनमन्त्राणां तन्त्राणाञ्च चिचक्षणा ॥ ३८ ॥ 


॥ १०४: २. त्रह्मववत्तेपुराणम्‌ ॐ. [ २ प्रकृरिखण्डे. 


द्विजातिजातिरूपा च जपरूपा तपस्विनी । ब्राह्मतेजोमयी शक्तिस्तद थिष्ठातृदेचता ॥ ३६ 
यतपाद्रजसां पूतं जगत्‌ सर्वञ्च नारद्‌ । देवी चतुर्था कथिता पञ्चमी वर्णयामि ते ॥ 
्रेमप्राणाधिदेची या पञ्चप्राणस्चरूपिणी । प्राणाधिकप्रियतमा सर्वाद्याजुन्द्री घरा ॥४१ 
सर्वसौभाग्ययुक्ता च मानिनी गौरवान्विता । वामारद्धाङ्गस्वरूपा च शुणेन तेजसा मया॥ 
। परावरा सर्वत्रता परमाया सनातनी । परनानग्दरूपा च धन्या सान्या च पूजिता॥४३। 
। रासक्रीडाधिदेवी च कृष्णस्य परमात्मनः । रासमण्डलसंभूता रासमण्डलमण्डिता ॥ 
` रासेश्‍वरीसुरसिका रासवासनिवासिती । गोलोकवासिनी देवी गोपीवेशविधायिका 
परमाहादरूपा च सन्तोषहषेरूपिणी । निर्गणा च निराकारा निलिप्तात्मस्वरूपिणी ॥४६ 
निरीहा निरहङ्कारा भक्तानुग्रहविग्रहा । वेदानुसारध्यानेन विज्ञाता सा विचक्षणः ॥ ४७ 
दृष्टिद्षष्टा सहल्लेषु सुरेन्द्रर्मनिपुङ्गवैः । च हिशुद्धांगुकाधाना रल्ञाळङ्कारसूषिता ॥ ४८॥ 
को टिचन्द्रप्रमामुष्टश्रीयुक्तमक्तविग्रहा । श्रीकृष्णभक्तदास्येकदा त्रिका सर्वेसस्पदाम्‌ ॥४६ 
अवतार च वाराहे चृकभानुसुता च या । यत्‌पादपद्मसंस्पर्शेपवित्रा च वसुन्धरा ॥ ५०॥ 
ब्रह्मादिभिरद्व्टा या सवेदृष्टा च भारते। खरीरल्लसारसंभूता क्कष्णवक्षःस्थलखिता ॥ 
तथा घने नवघने लोला सोदामिनी मुने ॥ ५१ ॥ 
षष्टि वर्षसहस्नाणि प्रतप्तं ब्रह्मणा पुरा । यतपादपद्मनखरद्ृश्ये चात्मशुद्धये | 
नच दृष्ट स्वप्न ५पि प्रत्यक्षस्यापि का कथा ॥ ०२ ॥ 
तेनेव तपसा दर्णा भूरि वुन्दाचने वने । कथिता पञ्चमी देची सा राधा परिकीत्तिता ॥ 
अंशरूपा कलारूपा कलांशाशसमुद्धवा । प्रकृतेः प्रतिचिश्चेछु देवी च सर्वयोषितः ॥५४। 





परिपूणेतमाः पश्चविधा देव्यश्च कीत्तिताः | या या प्रधानांशरूपा घर्णयामि निशामय ॥ 


प्रधानांशस्वरूपा च गङ्गा भुवनयावनी । विष्ण विश्रहसंभूता द्रवरूपा सनातनी ॥५६। 
पापिपापेन्धदाहाय ज्चळदिन्धनरूपिणी । द्शस्पर्शस्तानपाने निर्घाणपद्दायिनी ॥ ५७॥ 


गोळोकस्थानप्रस्थानसुसोपानस्वरूपिणी । पचित्ररूपा तीर्थानां सरिताञ्च पराबरा॥ | 


शम्भुमो लिजटामेस्मुक्तापंक्तिस्वरूपिणी ॥ ५८॥ 
तपः सम्पादनी सयो भारते च तपस्विनाम्‌ । शङ्पद्मक्षीरनिभा शुद्धसत्त्वस्वरूपिणी १ 
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निर्मला निरहङ्कारा साध्वी नारायणप्रिया ॥ ५६ ॥ ॒ 
प्रधानांशध्वछयपा च तुळसी : विष्णुकामिनी । विष्णुभूषणरूपा च विष्णुपाद्खिता सती॥ 
तपः स्ठुल्यपूज्ञादिसचः सम्पाद्नी सुने । सारभूता च पुष्पाणां पवित्रा पुण्यदा सदा॥ 
दृशैनए्पशीनास्याश्च सो निर्वाणदायिनी । कलौ कलुपशुष्केध्मादाहनायाझिरूपिणी ।६२ 
यतपादपन्नसंस्पर्शात्‌ सद्यःपूतावसुन्धरा । यतस्पशेद्शंचाञ्छन्तितीथानि चात्मशुद्धये ॥ 

यया चिना च विश्वेषु सर्व कर्मांतिनिष्फलम्‌ । 

मोक्षदा य. सुसुक्षूणां कामिनां सर्वेकामदा ॥ ६४ ॥ 
कव्पवृक्षस्थरूपा च भारते विश्वरूपिणी । त्राणाय भारतानाञ्च पूजानां परदेवता ॥ 
प्रधानांशस्वरूपा च मनसा कश्यपात्मजा । शङ्करपरियशिष्या च महाज्ञानविशारदा ॥ 
नागेश्वरस्यानन्तस्थ भगिनी नागपूजिता । नागेश्वरी नागमाता खुन्दरी नागवाहिनी ॥ 
नागेन्द्रगणयुक्ता सा नागभूषणभूषिता । नागेन्द्रवन्दिता सिद्धयोगिनी नागवासिनी ॥ 
विष्णुभक्ता विष्णुरूपा विष्णुपूजापरायणा । तपः स्वरूपा तपसां फलदात्री तपस्विनी। 
दिव्यं घ्रिलक्षवर्षञ्च तपस्तप्तं यया हरैः। तपस्चिनीजु पूज्या च तपस्विषु च भारते ॥ . 
सर्पमन्त्राधिट्रेची च ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा । ब्रह्मस्वरूपा परमा त्रह्ममावनततपरा ॥ ७१॥ 
जरत्कारुमुनेः पल्ली छष्णशाम्सुपतित्रता । आस्तीकस्य सुनेर्माता प्रवरस्य तपस्विनाम्‌ । 
प्रघानांशस्चरूपा या देवसेना च नारद । मातृकासु पूज्यतमा साच षष्टी प्रकीत्तिता । ७३ 
शिएूनांग्रति विश्वेषु प्रतिपालनकारिणी । तपस्विनी विष्णुभक्ता कात्तिकेयस्यका मिनी । 
बष्ठांशरूपा प्रकृतेस्तेन षष्टी प्रकीत्तिता । पुत्रपौत्राप्रदात्री च धात्री च जगतां सदा ।७५। 
सुन्द्री युवती रम्या सततं अर्तरन्तिके । स्थाने शिशूनां परमा उद्धरूपा च योगिनी ॥ 
पूजा द्वादशमासेषु यस्याः षष्ठ्यास्तुसन्ततम्‌। पूजाच सूतिकागारे परषष्ठदिने शिशोः॥ 
पकर्विशतिमे चैव पूजा कल्याणहैतुकी । शश्वक्षियमिता चेषा नित्या कास्याप्यतःपरा । 
मातृरूपा दयारूपा शशभ्वद्रक्षणकारिणी । जले स्थळे चान्तरीक्षे शिशूनां स्वप्तगोचरा ॥ 
प्रधानांशस्वरूपा या देवी मङ्गलचण्डिका । प्रकृतेमुखसंभूता सवेमङ्गलदा सदा ॥८०॥ 
सृष्टी मङ्गङरूपा च संहारे कोपरूपिणी । तेन मङ्गलचण्डी सा पण्डितेःपरिकीत्तिता ॥ . 





१७६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकतिखण्डे 
प्रतिमङ्गलवारेघु प्रतिविश्वेषु पूजिता । पञ्चोपचारेभेत्तयाच योषिद्भिः परिपूजिता ॥८२ 
धुत्रपौत्रधनेश्वय्ययशो मंगलदायिनी । शोकसन्तापपापात्तिदुःखदारिद्रनाशिनी ॥८३| 
परितुष्टा सर्वेचाञ्छाप्रदात्री सर्वयोषिताम्‌ । रुष्टाक्षणेन संहत्तु' शक्ता विश्वं महेश्वरी | 


प्रधानांशस्वरूपाच कालीकमललोचना । दुर्गाललारसंभूता रणे शुम्भनिशुम्भयोः ।८५ 


ढुर्गाद्धांशस्वरूपाच गुणेन तेजसा समा । कोरिसूय्यप्रभामुष्टपुष्टजाउचल्य विग्रहा ॥८६॥ 
प्रधाना सर्वेशक्तीनां वरा वलवती परा । सर्वसिद्धिप्रदा देवी परमा सिद्धियोगिनी॥ 
कृष्णभक्ताकृष्णतुस्या तेजसा विक्रमैगणः । कृष्णभावनयाशाश्वत्‌ कृष्णचर्णासनातनी॥ 
संहत्त सवंत्रह्माण्डं शक्ता निःशचासमात्रतः। रणंदेत्येः समंतस्याःक्रीड्यालोकरक्षया॥. 
धर्मारथेकाममोक्षांश्चदातुंशक्ता च पूजिता । त्रह्मादिभिः स्तूयमाना सुनि भिर्मनु मिनंरैः। 
प्रधानांशखरूपा च प्रतेश्च चसुन्धरा । आधारभूता सर्वेषां सर्वशस्यप्रसूतिका ॥६१॥ 
रलाकारा रत्नगर्भा सर्वरल्लाकराश्रया। प्रजादिभिः प्रजेशेश्च पूजिता चन्दिता सदा ॥ 


सर्वोपजीव्यरूपा च सर्वेसम्पद्विघायिनी। यया चिना जगत्‌ सर्व निराधार चराचरम्‌ ॥ | 


प्रकृतेश्च कला या यास्ता निवोध मुनीश्चर । 
यस्य यस्य च या पत्न्यस्ता सर्चा चर्णयामि ते ॥ ६४ ॥ 
खाहादेची वहिपत्ली त्रिषु लोकेषु पूजिता । यया चिना हविर्दत्त न ग्रहीतृ सुराःक्षमाः। 
दक्षिणा यज्ञपत्नी च दीक्षा सर्बत्र पूजिता । यया चिना विश्वेषु सवं कमच निष्फलम्‌ ॥ 


स्वधा पितणां पल्ली च मुनिभिर्मेबुभिनेरै; । पूजिता पितुदानञ्च निष्फलञ्च ययाविना। | 


स्वस्तिदेवी वायुपत्नी प्रतिचिश्चेषु पूजिता । आदानश्च प्रदानञ्च निष्फलञ्च ययाविना ! 


अनन्तपत्नी तुष्टिश्च पूजिताघन्द्तासदा। यया बिना न सन्तुष्टा सर्वलोकाश्च सर्वतः । 
ईशानपत्नी सम्पत्तिः पूजिता च सुरैनरै; । सर्वे लोकाद्रिद्वाश्व विश्वेषु च यया विना! 
श्रतिः कपिळपत्नी च सर्वे: सर्वत्रपूजिता। सर्वेलोका अधेय्यांच्य जगत्सु च ययावित्रा | 
यमपल्लीक्षमा साध्वी सुशीला सर्वपूजिता। समुन्मत्ताश्चरुष्टाश्च सर्वेलोका ययाबिना । 
कीड़ाधिष्ठातृदेची सा कामपत्नीरतिःसती । केलिकौतुकहीनाश्च सर्वेछोका ययाबिंता.' 


| पुष्टिगेणपतेः पल्ली पूजिता जगतीतले । यया चिना परिक्षीणाः पुमांसो योषितोपि च। ` 


| 
| 
| 
| 


प्रथमोऽध्यायः ] | ॐ प्रकतिचरित्रसूअम # | १०७ 


सत्यपत्नी सती मुक्तिःपूजिता जगतांप्रिया । ययाविना भवेक्लोको बन्धुता रहितःसदा । 
मोहपत्नीद्यासाध्वीपूजिता च जगतप्रिया। खवेलोकाश्च सर्वत्र निष्टुराश्च ययाविना। 
पुण्यपत्नी प्रतिष्ठा खा पुण्यरूपा च पूजिता । यया बिना जगत्‌ सबं जीवन्सुतसमं सुने । 
सुकमेपली कीत्िश्चशन्यामान्या च पूजिता । ययाविना जगत्‌ सर्व यशोहीनंग्ठतंयथा । 
क्रिया उद्योगपत्नी च पूजिता सर्वेखङ्गता । ययाविना जगत्‌ सर्वेमुच्छन्‍नमिच नारद । 
अधर्मपत्मी मिथ्यासा सर्वधूसेंश्व पूजिता। ययाविनाजगत्‌ सर्वेमुच्छन्नेविधिनिमितम्‌ । 
सत्ये अद्शेनाया च तरेतायां सूक्ष्मरूपिणी । अर्द्धावयवरूपा च द्वापरे संच्रता हि या। 
कलौमहाप्रगदमा च सर्वत्र व्यापिकारणात्‌ । कपरेन समं भ्राता भ्रमत्येच गृहे गृहे । 

शान्तिलेज्ञा च भाय्ये द्वे खुशीळस्य च पूजिते । 

याभ्यां चिना जगत्‌ सचसुन्मत्तमिच नारद्‌ ॥ ११३॥ 

ज्ञानस्य तिस्रो भार्य्याश्च वुद्धिमेंधा स्म्वृतिस्तथा । 

याभिविना जगत्‌ सबं मूढं स्ुतसमं सदा ॥ ११४॥ 
मृत्तिश्चधर्मपत्नी सा कान्तिरूपा मनोहरा । परमात्मा च विश्वौ घानिराधाराययाविना । 
सर्वत्रशोभारूपा च लक्ष्मीमूत्तिमतीसती । श्रीरूपामूत्तिरूपा च मान्या घन्या च पूजिता। 
कालाग्निरुद्रपत्नीच निद्रासा सिद्धयो गिनाम्‌ । सर्वलोकाःसमाच्छक्ना मायायोगेनरात्रिछु। 

काळस्य तिस्नौ भार्य्याश्च सन्ध्या रात्रिदिनानि च। 

याभिचिना विधात्रा च संख्यां कर्त न शक्यते॥ ११८॥ | 
श्वुत्‌पिपासेलोभभाय्येधन्येमान्येचपूजिते । याभ्यांव्याप्तंजगतक्षोभयुक्तंचिन्तितमेचच | 
प्रभाचदाहिकाचैच दे भाय्येतेजसस्तथा। याभ्यांचिनाजगतस्ष्टुंघिधाता च न हीश्वरः । 
कालकन्येसत्युजरेप्रज्वरस्य प्रिये प्रिये। याम्यांजगत्‌ समुच्छन्नं बिधात्रानिमितेविधौ । 

निद्रा कन्या च तन्द्रा सा प्रीतिरन्या सुखप्रिये । 

याम्यां प्याप्तं जगत्‌ सर्व विधिपुत्रविधेविधौ ॥ १२२ ॥ 

वैराग्यस्य च द्वे भाय्य श्रद्धा भक्तिश्च पूजिते । 

यास्यां शश्वत्‌ जगत्‌ सवं जीवन्मुक्तिमिद्‌ सुने ॥ १२३ ॥ 





१०८ कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ३: [ २ प्रकृतिखण्डे, 
अदितिईचमाता च सुरभिश्च गदां प्रसू; । दितिश्च देत्यजननी क दूश्च विनता द्चुः॥ 
उपयुक्ताःसश्विधो एताश्चप्रकतेःकलाः। कळाश्चान्याःस न्तिवहृथस्तासुका श्वि न्ञिबोधमे |. 
रोहिणीचन्द्रपत्नीच संज्ञा सूय्यस्यकाभिनी । शतरूपा मनोभार्य्या शाचीन्ट्रस्यच गेहिनी॥ 
ताराब्ृहस्पतेर्भार्य्या च शिष्ठस्याप्यरून्घती । अहद्या गोतमस्त्री साप्यनसूया्रिकामिनी। 
देवहती कईमस्य प्रसूतिदेक्षका मिनी । पितुणां मानसी कन्या मेनका सास्विकाप्रसू: | 
लोपामुद्रा तथाहूती कुवेरकामिनो तथा | वरुणानी यमस्री चवलेर्विन्ध्यावछीति च ॥ 
कुल्तीचदमयन्तीच यशोदादेवकीसती । गान्धारीद्रौ पदीशेव्या सावित्रीसत्यवत्‌प्रिया | 
वषभानुप्रियासाश्वी राधामाता कलावती । मन्दोदरीच कौशल्या खुमद्राकेटभीतथा | 
रेवती सत्यभामाच कालिन्दी लक्ष्मणातथा । जाम्वती नाय जिती मित्रविन्दातथापरा | 
लक्ष्मणारुक्मिणीसीतास्वयंलक्ष्मी:प्रकीत्तिता । कलायोजनगन्थाचव्यासमातामहासती 
बाणपुत्री तथोषाच चित्ररेखाच ततसखी । प्रभावती भानुमती तथा मायावती सती ॥ 
रैणुकाच भुगोर्माता हलिमाताच रोहिणी । एकानंशाचदुर्गासा श्रीक्षषणभगिनी सती॥ 
बहयः सन्ति कलास्रेवं प्रकृतेरेव भारते । यायाश्व ग्रावदेव्यस्ताः सर्वाश्च प्रकृतेःकला ॥ 
कळांशांशसमुदुभूताः प्रतिधिश्वेषु योषितः । यो षितामपमानेन प्रकृतेश्वपराभचः ॥१३७ 
त्राह्मणी पूजिता येन पतिपुत्रचती सती । प्रकृति: पूजिता तेन वख्रालङ्कारचन्दनेः ॥ 
कुमारी चाष्टवर्षोया वस्रालङ्कारचन्दनैः । पूजितायेन विप्रस्य प्रकृतिस्तेन. पूजिता ॥ 
स्वाः प्रकृतिसस्भूता उत्तमाधममध्यमाः ] सत्वांशाश्चोत्तमाः ज्ेयाःसुशीलाग्व पतिव्रताः 
मध्यमा रजसश्चांशाश्ताश्च भोग्याः प्रकीर्तिताः । 
सुखसम्भोगचत्यश्च ्रकार्य्यंतत्पराः सदा ॥ १४१ ॥ 
अधमास्तमसश्चाशा अज्ञातकुलसम्भचाः । ढुमुखाः कुछटा धूत्ता: स्वतन्त्राः कलह प्रियाः 
पृथिव्यां कुळरायाश्च स्वगे चाप्सरसांगणाः । प्रकतेस्तमसश्चांशाःपुश्चल्यःप 
एवं निगदितं सवं प्रतेः परिकीर्तनम्‌ । ताः सर्वाः पूजिताः पृथ्व्यां पुण्यकषेत्रेचमारतै 
पूजिता सुरथेनादौ ढुगा डुगेतिनाशिनी । द्वितीये रामचन्द्रेण रावणस्य बधाथिना॥ 
तत्पश्चात्‌ जगतां माता त्रिषु लोकेषु पूजिता । 
जातादौ दक्षपत्न्याञ्च निहन्तुं देत्यदानचान्‌ ॥ १४६ ॥ 


I के है 


` द्वितीयो ऽध्यायः ] ३ देचदेव्युत्पत्तिः # ` १०६ 


ततो देहं परित्यञ्य यज्ञे भत्तुश्च निन्दया । जज्ञे दिमचतः पत्न्यां ेमे पशुपति पतिम्‌ ॥ 
गणेशाश्च स्वयं कृष्ण: स्कन्दो विष्णुकलोद्भवः । बभूवतुस्ती तनयो पश्चात्तस्याश्चनारद्‌ । 
लक्ष्मीमेड़लभूपेन प्रथमे परिपूजिता । त्रिषु लोकेषु तत्पश्चात्‌ देवतासु निमानचेः ।१४६। 
सावित्री चापि प्रथमे भक्तया च परिपूजिता। तत्पश्चात्‌ त्रिषुलोकेछु देवतामुनिमानवं 

आदौ सरस्वती देवी ब्रहणा परिपूजिता । तत्पश्चात्‌ त्रिषु लोकेषु देवताझुनिमानवः ॥ 
प्रथमे पूजिता राधा गोलोके रासमण्डले । पौणमास्यां कात्तिकस्य कष्णेनपरमात्मना 
गोपिकाभिश्व गोपैश्च वालिकाभिश्च वाळके: । गवां गणेःखुरगणेस्तत्पश्चातसाययाहरैः 
तदा ब्रा दिभिदेचैर्सनिभिर्मेचुभिस्तथा । पुष्पधूपादिमिर्भे््या पूजिता चर्दिता सदा ॥ 
पृथिव्यां प्रथमे देवी सयज्ञेन च पूजिता । शङ्करेणोपदिष्टेन पुण्यक्षेत्रे च भारते ।१५७ा। 


' त्रिषु लोकेषु तत्पश्चादान्ञया परमात्मनः । पुष्पधूयाद्भिभेक्त्या पूजिता सुनिभिः खुरे 


कळा या याः सुसंभूता पूजितास्ताश्च भारते । पूजिता ग्रामदेव्यश्च ग्रामे च नगरे मुने ॥ 

एवं ते कथितं सर्व प्रसृतेश्चरितं शुभम्‌। यथागमं लक्षणञ्च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 

इति श्री ब्रह्मचैचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्खंचादे प्रकतिचरितसूत्र नाम 
प्रथमोऽध्यायः । 


बनन छे अननननभानन+-, 


द्वितीयो ऽध्यायः । 
देवदेव्युत्पत्तिः । 
` नारद्‌ं उचाच । 

समासेन श्रुतं सर्व देवीनां चरितं बिभो ! । विवोधनाय बोधस्य व्यासेन घक्तुमहेसि 
सृष्टिराद्या रुष्टिविधौ कथमाविर्षभूच ह । कथं घा पञ्चधा भूता वद्‌ वेदचिदांचर ॥२॥ 

भूता या याश्च कल्या तया त्रिगुणया भवे । 

व्यासेन तासां चरितं भ्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ ३॥ 
तासां जन्मानुकथनं ध्यानं पूजाबिथि परम्‌ । स्तोत्रं कचचमैश्वय्यंशोय्यंचणेय मङ्गलम्‌ 





२१० क ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 


श्रीनारायण उवाच । 
नित्यात्मा च नभो नित्यं कालो नित्यो दिशो यथा । 
विश्वेषां गोकुळ नित्यं नित्यो गोलोक एच च ॥ ५ ॥ 
तदेकदेशो वैकुण्ठो लम्बभागः स नित्यकः । तथैव प्रक्कतिनित्या व्रह्ललीना सनातनी। 
यथाम्नौ दाहिका चन्द्रे पद्मे शोभाप्रभारवौ । शश्वद्युक्ता नभिन्नासातथाप्रक्कतिरात्मनि 
चिना स्वणं स्वर्णकारः कुण्डलं कत्तंमक्षमः । विनास्दा कुलालो हि घटंकत्तं न हीश्वरः 
न हि क्षमस्तथा ब्रह्म सृष्टि स्रष्टु तया विना | सवंशक्तिस्वरूपासातयाचशक्तिमानसदा 
ऐशवर्यंचचनःशक्‌ च तिः पराक्रमचाचकः । तत्स्वरूपा तयोर्दा चीयासाशक्तिःप्रकीतिता 
समद्धिवुद्धिसम्पत्तियशसाँ वचनो भगः । तेन शक्तिमंगवती भगरूपा च सा सदा ११ 
तया युक्तः सदात्मा च भगवांस्तेन कथ्यते । 
स च स्वेच्छामयः कृष्ण: साकारश्च निराकृतिः॥ १२॥ 
तेजोरूपं निराकारं ध्यायन्ते योगिनः सदा । वदन्ति ते परं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम्‌ | 
अदृष्ट सर्वेषट्कारं सर्वज्ञं सर्वकारणम्‌ । सर्वदं सवेरूपान्तमरूप॑ सर्वपोषकम्‌ ॥ १४॥ 
वेष्णवास्त न मंन्यन्ते तद्गक्ताः सूक्ष्मद्शिनः । बदन्तीति कस्य तेजस्तेचतेजस्विनंविना 
तेजोमण्डलमध्यस्थं ब्रह्मतेजस्विनं परम्‌ । स्वेच्छामयं सर्वरूपं सर्वकारणकारणम्‌॥ 
अतीवसुन्द्रं रम्यं विभ्रतं सुमनोहरम्‌ । किशोरचयसं शान्तं सर्वकान्तं परात्परम्‌ ॥१५ 
'नवीननीरदाभाखं रासेकश्यामखुन्दरम्‌ । शरन्मध्याह्ृपद्मौघशोभामोचनळोचनम्‌॥१ 
; सुक्तासारविनिन्देकदन्तपङ्क्तिमनो हरम्‌ । मयूरपुच्छचूड्श्च माळतीमाल्यमण्डितम्‌॥ 
सुनसं सस्मितं शशद्ग्तातुहकातरम्‌। ज्वल गनविशुद्वेकपीतांशुक छुशो भितम्‌ २१ 
डियुजं सुस्टीहस्तं रक्नभूषणभूपितम्‌ । सर्वाधारञ्च सर्वेशं सर्वशक्तियुतं विभ्ुुम्‌ ॥२१॥ 
| ल सबं स्वतन्त्रं सवेम ङ्गम्‌ । परिपूर्णतम सिद्धं सिद्धिदं सिद्धिकारणम्‌ 
ध्यायन्ते वेष्णचाः शश्वदेवंरूपं सनातनम्‌ । जम्मञ्रत्युजराव्याधिशोकभीतिहरं परम! 
| नय वयसा ह निमेष उपचर्यते ह स चात्मा परमं ब्रह्म कृष्ण इत्यमिधीयते । 
दक्तिवचनो तश्च तद्दास्यवाचक: । भक्तिदास्यप्रदाता यःसक्ृष्णःपरिकीचितः॥ 
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कृषिश्च सर्ववचनो नकारो वीजवाचकः । सर्वे बीजं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥२६ 
असंख्यत्रह्मणां पातेकाळेऽतीतेऽपिनारद्‌। यदुगुणानांनास्तिनाशस्तत्समानोशुणेनच ॥ 
स॒ कृष्णः सर्वेखष्यादी सिस्क्षुरेक एच च। सृए्योन्मुखस्तदंरोन कालेनप्रेरितः प्रभुः ॥ 
रवेच्छासयःस्येच्छयाचद्विघारूपोवभूषद । ख्ीरूपाचामभागांशादक्षिणांशःपुमानस्स्तः॥ 
तां ददशो महाकासी कासाधारः सनातनः । अतीचकमनीयाञ्च चारुचम्पकस जन्निभाम ॥ 
चन्द्रचिम्च वि निन्देक नितस्वयुगलां पराम्‌ । सुचारुकदलीस्तम्भ निन्दितश्रोणिसुन्द्रीम्‌॥ 
श्रीयुक्तश्री फळाकारस्तनयुग्ममनोरमाम्‌। पुण्या युक्तांसुळलितांमध्यक्षीणांमनोहराम्‌॥ 
अतीचसुन्द्रींशान्तांसस्मितांचक्रलोचनाम्‌ । चहिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषिताम्‌॥ 
शश्वञचश्चः्चक्ो राभ्यां पिवन्तींसन्ततंसुदा । कृष्णस्यसुखचन्द्रश्चचन्द्रको टिचि निन्दितम्‌ ॥ 
कस्तूरीविन्दुमिः साद्धेमधश्चन्द्नविन्दुना । समं सिन्दूरविन्दुञ्च भाळमध्येचविश्चतीम्‌॥ 
बड्किमं कबरीभारं माळतीमाद्यभूषितम्‌ । रत्नेन्दसारहारश्व दधतीं कान्तकामुकीम्‌ ॥ 


. कोरिचन्द्रपरसा्ुए्पुष्टशोभासमन्विताम्‌। गमने च राजहंसगजखञ्जनगञ्जचीम्‌॥ ३७ ॥ 


दृष्टिमाचं तया सादं रासेशो रासमण्डले । रासोछासेषु रहसि रासक्रीडा चकार ह ॥ 
नानाप्रकारण्टङ्गारं शउङ्गारो सूत्तिमानिव । चकार सुखसम्भोगं यावद्दे ब्रह्मणो चयः ॥ 
'ततः खचप रिश्रान्तस्तस्यायोनौ जगत्पिता । चकार घीर्य्याधानश्चनित्यानन्दःशुभक्षणे ॥ 
गात्रतो यो षितस्तस्याः सुरतान्ते च सुत्रत। निःखखारश्रमजलश्रान्तायास्तेजसाहरेः ॥ 
महारमणछ्किएाया निःश्वासञ्च बभूव ह । तदाधारश्रमजलं तत्‌ सच विश्वगोलकम्‌ ॥ 
स च निःशवासवायुश्च सर्वाधारो वभूच ह । निःश्वासवायुःसवंषांजीषिनाञ्चमवेषुच॥ 
वभूव ूत्तिमद्वायोर्वामाङ्कातप्राणचल्लभा । तत्पत्नीसाचतत्पुत्राः प्राणापश्चचजीविनाम्‌॥ 
पाणोऽपानः समानश्चेचोदानो व्यान एच च । वभूघुरेवतत्पुाअधःप्राणाश्च पञ्च च ॥ 


'धर्मतोयाधिदेचश्च बभूच वरुणो महान्‌। तद्वामाज्ञाच्च तत्पत्नी चरुणानी वभूच सा ॥ 
“अथ सा ऊष्णशक्तिश्च कृष्णाद दधार ह । शतमन्वन्तरं याचञ्ञ्चळन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 


कृष्णप्राणाधिदेची सा कृष्णप्राणाधिकप्रिया । 
कृष्णस्य सङ्जिनी शाश्वत्‌ कृष्णचक्षःस्थलस्थिता ॥४८॥ 
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शतमस्चन्तरातीतकालेऽतीतेऽपि सुन्द्री । सुषाव डिस्व॑स्वर्णामंविश्वाधारालयंपरम | 
दृष्टा डिस्वञ्च सा देवी हृदयेन विभूषिता । उत्ससजे च कोपेन ब्रह्माण्ड गोलके जले ॥ 
ष्टा ष्णश्च तत्त्यागं हाहाकार, चकार ह । शशाप देवीं देवेशस्ततक्षणञ्चयथोचितम्‌॥ 
यतोऽपत्यं त्वया त्यक्तं कोपशीले सुनिष्ठुरै । मव॒त्वमनपत्यापिचाद्यप्रभ्वतिनिश्चितम्‌॥ 
या यास्तदशंरूपा चभविष्यन्तिसुरखियः । अनपत्याञ्चताःसर्वास्तत्समानित्ययौवनाः॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवी जिह्वाग्रात्‌ सहसा ततः । आविवेभूव कन्येका शुछुवर्गा मनोहरा 
पीतवस्त्रपरीघाना वीणापुस्तकधारिणी । रत्नभूषणभूषाढ्या सर्वेशास्त्राधिदेवता ॥५॥ 
अथ कालान्तरे सा च द्विधारूपावभूब ह । चामाद्धाङ्गाचकमळादक्षिणाद्ाचराधिका॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो द्विधारूपो वभूव ह। दक्षिणाश्च द्विभुजो चामाद्श्च चतुमुजः॥ 
उवाच वाणीं श्रीक्रषणस्त्वमस्य कामिनी भव । अत्रेवमानिनीराधानेबभद्रं भविष्यति॥ 
एवं लक्ष्मीञ्च प्रददौ तुणो नारायणाय च । स जगामचवैकुण्डंताभ्यांसादंजगत्पतिः ॥ 
अनपत्ये च ते डवे च यतो राधांशसम्भवा । भूता नारायणाङ्काच्च पार्षदाश्च चतुर्भुजाः ॥ 
तेजसा वयसा रूपणुणाभ्याशञ्च समा हरेः । वभूबुःकमलाङ्गाच्चदासीकोट्यश्च तत्समाः ॥ 
अंथ गोलोकनाथस्य ळोख्नां विचरतोसुने । भूताश्चासंख्यगोपाश्चचयसातेजसा समाः॥ | 
रूपेण च गुणेनेच वेरोन विक्रमेण च । प्राणतुल्यप्रियाः सर्वे वभूबुः पाषेदा विभोः॥ ` 
राधाङ्गलोमकृपेम्यो वभृवुर्गोपकन्यकाः । राधातुल्याश्च सर्वास्ताःराधातुद्याः प्रियंषदाः | 
रल्भूषणभूषाव्याः शश्वत्सुस्थिरयोचनाः । अनपत्याश्चताः सर्वाः पुंसःशापेन सन्तत 
एतस्मिन्नन्तरे विप्र सहस्रा ऊष्णदेहतः । आधिवेभूव सा दुर्गा विष्णुमाया सनातनी । | 
देवी नारायणीशानी सर्वशक्तिस्वरूपिणी । वुदुध्यधिष्ठातृदेवी सा कृष्णस्य परमात्म 
देवीनां बीजरूपा च मूलप्रकृतिरीश्वरी । परिपूर्णतमा तेजःस्वरूपा त्रिगुणात्मिका॥ 
तप्काञ्चनवर्णामा सूर्य्येकोटिसमप्रभा । ईषद्धास्यप्रसन्नास्या सहस्नेभुजसंयुता ॥ ६६॥ 
नानाशास्त्रास्रनिकरं विभ्रती सा त्रिलोचना । व हिशुद्धांशुकाधाना रल्लभूषणभूषिता 
यस्याश्वांशांराकळ्या बभूबुः सवंयोषितः । सर्वबिश्चस्थिता लोका मो हितामाययार्य 
सर्वेश्वय्यप्रदात्री च कामिनां शृहचासिनाम्‌ । कृष्णभ क्तिप्रदात्रीचयैष्णघानाश्च 
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द्वितीयोऽध्यायः | क देवदेव्युत्पत्तिः # ११३ 


मुमुक्षण बो क्षदाच्रीसु खिनांसुखदायिनी । स्वर्गेषु स्वर्गलक्ष्मीःसाग्रहलक्ष्मीण हेष्वसौ 
तपस्विछु तपस्या च श्रीरूपासा नृपेषु च। या चाग्नौदाहिकारूपा प्रभारूपा च भास्करे 
शोभास्वरूपा खन्द्रे च पद्चषु च सुशोभना । सर्वशक्तिस्वरूपा या छष्णे परमात्मनि ॥ 
यया च शक्तिमानात्मा यया च शक्तिमज्ञगत्‌ । 
झ्या विना जगत्‌ सर्व जीवन्सृतमिच स्थितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
या च संसारस्य वीजरूपासनातनी । स्थितिरूपा बुद्धिरूपा फलरूपा च नारद ॥ 
क्षुत्पिपासा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा क्षमा धृतिः । 
शान्तिछज्जा तुष्टिपु्िभ्रान्तिकान्त्यादिरूपिणी ॥ ७८॥ 
सा च सस्तूय सवंशं तत्पुरः समुवास ह। रल्नसिहासनं तस्ये प्रददौ राधिकेश्वरः ॥ 
पर्तास्मन्नन्तरै तत्र सर्त्रीकश्च चतुर्मखः । पद्मनाभो नाभिप्मान्निःससार पुमान्‌ सुने ॥ 
कमण्डछुश्चरः श्रीमांस्तपस्वी ज्ञानिनां वरः। चतुर्मुखस्तं तुष्टाच प्रज्वलन त्रह्मतेजसा ॥ 


सुन्दरी खुन्द्रीश्रेष्ठा शतचन्द्रसमप्रभा । बहिशुद्धांशुकाधाना रल्मभूषणभूषिता ॥ ८२॥ 


रलसिहासने रम्ये संस्तूय सर्वकारणम्‌ । उचास स्वामिना सादं कृष्णस्य पुरतोसुदा 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो द्विघारूपो बभूब सः । घामार्द्ाङ्गीमहादेवोदक्षिणोगो पिकापति 
शुद्धस्फटिकसङ्काशः शतको टिरविप्रभः । चिशूलपट्टिशधरो व्याघ्रचर्मधरो हरः ॥८५ ॥ 
तत्तकाञ्चनवणाभजटाभारधरः परः । भस्मभूषणगात्रश्च सस्मितश्चन्द्रशेखरः ॥ ८६ ॥ 
दिगम्बरो नीलकण्ठः सर्पभूषणभूषितः । विप्नदक्षिणहस्तेन रलमालां सुसंस्कृताम्‌ ॥ 
प्रजपन्‌ पञ्चवक्त्रेण ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ । सत्यस्वरूपं श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्चरम्‌ 
कारण कारणानाश्च सवमङ्गलमङ्गलम्‌ । जन्मस्रत्युजराव्याधिशोकभीतिहरंपरम्‌ ॥८३॥ 
सस्तूय शत्योस्र त्युं तं जातोख़्त्युञ्जयाभिधः । रल्सिहासने रस्ये समुवास हरेःपुरः ॥ 
इति श्री्रह्मवेचत्त महापुराण प्रक्रतिखण्डे नारायणनारद्सचादे देवदेव्युत्पत्तिनाम 
र क द्वितीयोऽध्यायः। . ` ` 


तृतीयोऽध्यायः 
विश्वनिणयवणनम्‌ । 
Ar; श्रीनारायण उचाच । 
अथ डिम्बोजळे तिष्ठन्‌ यावद्दे त्रह्मणो चयः । ततःस्वकालेसहसा द्विधारूपो बभूव सः॥ 
तन्मध्ये शिशुरैकश्च शतको टिरविप्रभः । क्षणं रोरूयमाणश्च स्तनान्धः पीडितः क्षघा॥२॥ 
पितृमातृपरित्यक्तो जलमध्ये निराश्रयः । ्रह्माण्डासंख्यनाथो यो द्द्शोद्‌ऽचेमनाथवत्‌ 
स्थूळातस्थूलतमःसोऽपिनास्रादेवोमहाविराट्‌। परमाणुयथासूक्ष्मातपरःस्थूळात्तथाप्यसो 
तेजसांघो डशांशोऽयंकृष्णस्यपरमात्मनः। आधारो ऽसंख्य विश्वानांमहाचिष्णुय्यप्राकृतः 
प्रत्येकं रोमकूपेषु विश्वानि निखिलानिच । अद्यापितेषांसंख्याञ्चक्कष्णो वर्कुनहिक्षमः ॥ 
संख्या चेद्रजसामस्ति विश्वानां नकदाचन । ब्रह्मविष्णुशिवादीनांतथासंख्यानविद्यते ॥ 
प्रतिविश्वेषुसन्त्येवंत्रह्म विष्णु शिवादय: । पाताळादूत्रह्मलोकान्तंत्र्माण्डंयरिकीत्तितम्‌ 
तत उद्दभ्वै च वैकुण्ठो ब्रह्माण्डादु वहिरेव सः । सचसत्यस्वरूपश्चशश्वन्नारायणोयथा 
तदृदुध्व चेव गोलोकः पञ्चाशत्‌ कोटियोजनात्‌। 
नित्यः सत्यस्वरूपश्च यथा कृष्णस्तथाप्ययम्‌ ॥१०॥ 
सपतद्वीपमिता पृथ्वी सप्तसागरसंयुता । ऊनपश्चाशदुपद्वीपासंख्यशलचनान्विता ॥ ११॥ 
उद॒ध्व सप्त चस्वलोकात्रहलो कसमन्विताः । पाताळानिचसप्ताधश्चैवंत्रम्हमाण्डमेवच ॥ 
उद्धवं घरायाभूर्लाकोशुवर्लोकस्ततःपरः । स्वर्लोकस्तुततःपश्चान्महर्लोकस्ततोजनः ॥ 
तत:परस्तपोलोकःसत्यलो कर्ततःपरः । ततःपरोत्रह्मलो कस्तप्तकाञ्चननिमितः ॥ १४ ॥ 
एवं सर्व कृत्रिमञ्च धराभ्यन्तर एव च । तद्विनाशे चिनाराश्च सर्वेषामेव नारद्‌ ॥ १५॥ 
जळवुद्बुद्बतसव चिश्वसंघम नित्यकम्‌ । नित्यौगोलोकवैकुण्डौसत्यौशशवदकत्रिमौ ॥ 
लोमकूपेचत्रह्माण्डंप्रत्येकमस्यनिश्चितम | एषांसंख्यानजाना लिक्रष्णो 5न्यस्यापिकाक्था | 
प्रत्येक प्रतित्रह्माण्डे व्रहाविष्ण शिवादयः । तिस्रः कोट्यःसुराणाञ्चसंख्यासवेत्रपुत्रक ॥ 
दिगीशाश्चेव दिक्पाला नक्षत्राणि प्रहादय: । भुविवर्णाश्चचत्वारोऽधोनागाश्चराचरं' 
अथ कालेन स घिराइदुऽ् इट्टा पुनः पुनः। डिम्वान्तरश्च शून्यञ्च न द्वितीयं क थर ॥ 
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चिन्तासवाप क्षद्युक्तो रुरोद च पुनः पुनः । ज्ञानं प्राप्य तदादध्यौक्कष्णःपरमपूरुषम्‌ ॥ 
ततो ददे तत्रैव व्रद्वाज्योतिः सनातनम्‌ । नवीननीरदश्यामं द्विभुजं पीतवाससम्‌॥२२ 
सस्मितं झुरळोहर्तं भक्ताजु्रदकारकप्‌ः। जहास वाळकस्तुष्टो दृष्टा जनकमीश्वरम्‌ ॥ 
यरं तस्मे ददौ ठुटो वरेशः समयो चितम्‌ । मत्समो ज्ञानयुक्तश्चक्षतपिपासाचिचरजितः॥ 
अह्माण्डासंख्यनिलयो भव वत्स लयाचधि । 
निष्कामो निर्भयश्सेव सर्वेषां वर्दोचरः । जराश्त्युरोगशोकपीडादिपरिवजितः ॥२५ 
इत्युक्तवा तदक्षकर्ण सहाभन्त्रं षडक्षरम्‌ । त्रिः त्वा प्रजजापादोवेदागमवरं परम्‌ ॥२६ 
ग्रणवादिचतुरथन्तं कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । च ह्निज्वाळान्तमिष्टञ्च सर्वेविधहर परम्‌ ॥२७। 
मन्त्रं दत्वा तदाहारं कदपयामास वे प्रभु: । श्रयतां तदुव्रह्मपुत्र निचोधकथयामि ते ॥ 
प्रतिविश्वे यम्नेवेद्यं ददाति वेष्णवो जनः । षोड़शांशंविषयिणोचिष्णोःपञ्चदशास्यचे ॥ 
निग॒णस्यात्मनश्चैच परिपूणेतमस्य च। नेवैद्येन च ष्णस्य नहिकिञ्चितप्रयोजनम्‌॥ 
यदु ददाति च नेवेद्यं यस्मै देवाय यो जनः । सचखादतितत्सवंलक्ष्मीदृण्या.पुनमवेत्‌ ॥ 
तञ्च मन्त्रं चरं दत्वा तमुवाच पुनविभुः । चरमन्यं किमिए्न्ते तस्मे ब्रूहि ददामिते ॥३२ 
कृष्णस्य चनं श्रुत्वा तमुवाच महाविराट्‌ । अदन्तो बालकस्तत्र वचनं समयोचितम्‌॥ 
महाविराट्‌ उवाच । 
चर मे त्वत्पदाम्भोजे भक्तिर्भवतु निश्चला । सन्ततं याचदायुमे क्षणं वा सुचिख्धवा ॥ 


-त्वद्वक्तियुक्तोयोलोकेजीवन्मुक्तःससन्ततम्‌ । त्वद्ग करिह्दीनोमूखेश्चजीवन्नपिस्ृतो हि सः ॥ 


कि तज्ञपेन तपसा यज्ञेन पूजनेन .च । त्रतेनेवोपचासेन पुण्येन तीर्थसेबया ॥ ३६ ॥ 

कष्णभ क्तिविहीचस्य मूखेस्य जीवनं व्यथा । येनात्मना जीवितश्च तमेचनहि मन्यते ॥३७ 

याचदात्माशरीरेऽ स्तिताचतसशक्तिसंयतः । पश्चादुयान्तिगतेतस्मिञञस्वतन्त्राश्चशक्तयः॥ 

स च त्वञ्चमहाभागसर्वात्माप्रकृतेःपरः । स्वेच्छाम यश्च सर्वायोत्रह्मञ्योतिः सनातनः ॥ 

इत्युत्तवा बांलकस्तत्र विरराम च नारद्‌ । उत्रांच क्षणःप्रत्युक्तिमघुरां श्रुतिजुन्द्रीम्‌ ॥ 
- . श्रीकृष्ण उवाच | | 

सुचिरं सुखिरं तिष्ठ यथाहं त्वं तथा भव । ब्रह्मणो5संख्यपाते च पातस्तेनभविष्यति॥ 





११६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ३ [ २ प्रकृतिखण्डे | 
अंदोन प्रतित्रह्माण्डे त्वञ्च पुत्र विराटू भव । त्वन्ना मिपसेत्रह्माचविश्वस्सषटाअविष्यति। | | 
ललारे ब्रह्मणश्चैव रुद्रश्चैकादशैच तु । शिवांदोन भविष्यन्ति सष्टिलञ्चरणाय वे ॥४३ | 
काळाय्िर्द्रस्तेष्येको विश्वसंहारकारकः । पाताविष्णुश्च विषयीक्षद्रांशिनभविष्यति॥ | 
मद्भक्तियुक्तः सततं भविष्यसि वरैण मे । ध्यानेन कमनीयं मांनित्यंद्रश्यसिनिश्चितम॥ | 
मातर कमनीयाञ्चममवक्षःख्लखिताम्‌ । यामिलोकंतिएवतसेत्णुरत्वार्रोऽन्तरधीयत॥ | 
गत्वा स्वर्लोक ब्रह्माणं शङ्कर स उवाच ह। खरार खुमीशश्च संहर्तारञ्चततक्षणम्‌॥ | 
श्रीकृष्ण उवाच । ४, 
सि खष्टुं गच्छ वत्स नाभिपदमोद्भवोभव । महाविराट्लोमकूपे ख़ुद स्ययविधेःश्टण ॥ 
गच्छ वत्स महादेवं ब्रह्ममालोड्रवों भव-। अंशेन च महाभागःस्वयञ्च झुचिर तपः॥ 
इत्युत्वा जगतां नाथो विरराम विधेः सुतः । जगामनत्वातंत्रह्माशिवश्वशिवदायकः ॥ 
महाविराट्लोमकूपे ब्रह्माण्डगोलके जळे । स वभूव विराट्‌ क्लुद्रो चिराडुंरोनसाम्प्रतम्‌॥ 
शयामो युवा पीतवासाःशयानोजलतल्पके । ईषद्धास्यःप्रसक्चास्यो विश्वरूपीजनादेनः ॥ 
तन्नामिकमले ब्रह्मा वभूच कमलोद्वः । संभूय पञ्दण्डञ्च वश्राम युगलक्षकः ॥ ५३॥ | 
नान्तं जगाम दण्डस्य पद्मनाभस्य .पद्मज: । नाभिजस्य च पद्मस्यचिन्तामापपितामहः॥ ¦ 
स्वस्थानं पुनरागत्य दध्यौ छृष्णपदाम्युजम्‌ । ततो ददशे श्रुद्रं तं ध्यानेन दिव्यचक्षुषा॥ | 
शयानं जळतल्पे च ब्रह्माण्डगोलकाबृते । यल्लोमकूपे ब्रह्माण्ड तञ्च तत्‌ परमीश्वरम्‌।५६ | 
श्रीक्रष्णञ्चापि गोलोकं गोपगोपीसमन्वितम्‌ । ते संस्तूय वरंप्रापतत:सृष्टिचकारसः॥ | 
बभुवुत्रेह्माणः पुत्रा मानसा: सनकादयः । ततो स्द्राः कपालाच्य शिवांशैकादशस्स्ता: | 
बभूव पाता विष्णुश्च क्षुद्रस्य चामपाश्‍वेत: । चतुभुंजश्च भगवानश्बेतद्वोपनिवासकत॥ | 
द्रस्य नाभिदझे च ब्रह्म विश्वं ससजे सः । स्वर्गमत्त्यश्लपातालंजिलोकंसचराचस्म्‌ | | 
एवंसवलोमकूपे विश्वं प्रत्येकमेच्र च । प्रतिविश्वे श्वुद्वविराट व्रहझचिष्णशिवादय ॥६१ 


| 
| 
| 
| 
इत्येवं कथित चत्स ऋष्णसड्जीत्तेनं शुभम्‌ । सुखदंमोक्षद॑सारकिभूयःश्रो तुमिच्छरि ॥ 
इति श्रीत्रहमचेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डेनारायणनारद्संचादेविश्वनिर्णयवर्णन॑ताम | 

| 
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चतुर्थो ऽध्यायः | 
सरस्थतोपूजाविधानं मन्त्रश्च । 


नारद्‌ उवाच । 


श्रुतं सर्वभपूर्वश्ञ स्व तप्रसादात्‌ सुधोपमम्‌। अधुना प्रक्कतीनाञ्च व्यासं वणेय पूजनम्‌॥ म 


[ः पूजा कता केन कथं मत्त्य प्रकाशिता । 
केन घा पूजिता कावा केन का या स्तुता मुने ॥ २ ॥ 
कचचंस्तो्रसन्त्रश्च प्रभावंचरितंशुभम्‌ । कासिःकाम्योवरो दतस्तन्मेव्याख्यातुमहेसि॥ 
नारायण उवाच । 
गणेशजननीदुर्गाराधा ळक्ष्मीःसररूबती । सावित्रीचसृष्टिविधी प्रक्ततिःपञ्चधास्म्टृता ॥ 
आसीत्‌ पूजा प्रसिद्धाच प्रभावः परमादुभुतः । सुधोपमञ्च चरितं सर्वेमडुळकारणम्‌ ॥ 
प्रकृत्यंशाःकळायाश्च ताखाञ्च चरितंशुभम्‌। सर्व॑चक्ष्यामिते ब्रह्मन्‌ सावधान निशामया। 
याणी वसुन्धरागङ्का षष्टी मङ्गलचण्डिका । .तुङसीमनखा निद्राखाहास्वधाच दक्षिणा ॥. 
तेजसा मतसमास्ताञ्च रुपेण च गुणेन च ॥ ८ ॥ 
संक्षेपमासाञ्चरित पुण्यदं श्रतिसुन्दरम्‌ । जीवकर्मविपाकर् तत्व वक्ष्यामि -सुन्द्रम्‌ ॥ 
दुर्गायाश्चैच राधाया चिस्तीणं चरितंमहत्‌ । तच्च पश्चात्‌ प्रवक्ष्यामि संक्षेपक्रमतःश्टणु॥ 
आदौ सरखतीपूजा श्रीक्रषणेन विनिमिता । यत्रसादान्सु निश्ेए मूर्खो भवति पण्डितः 
आविभतायदा देवी चक्त्रतः कृष्णयोषितः | इयेष कृष्णं कामेन कामुकी कामरूपिणी ॥ 
स च चिज्ञाय तद्वावंसवज्ञः सवेमातरम्‌ । तामुवाच दितंसत्यं परिणामसुखावहम्‌ ॥१३ 
श्रीकृष्ण उवाच । . 
सज नारायणं साध्वि! मदशश्च चतुसजम्‌। युवान सुन्दर सवेगुणयुक्तञ्च मतूसमम्‌॥ 
कामदूंकामिनीनाञ्च तासाञ्च कामपूरकम्‌ । को टिकन्द्पेलाचण्यं ळीळान्यक्कृतमीश्वरम्‌॥ 
कान्तेकान्तश्चमांक्त्वा यदि स्थातुमिहेच्छसि । त्वत्तोबचतीराधा नतेभद्रंभ विष्यति ।. 


११८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
योयस्मादबलवानवाणि | ततोऽन्यंरक्षितुंक्षमः i कथंपरान्साधयतियद्रिचयमनीश्वरः || 
सर्वेशः सर्वशास्ताहं राधां राधितुमक्षमरः । तेजसा मत्समा साच रूपेण च शुणेभ च॥ 
पराणाधिष्टातुदेचीसाप्राणास्त्यक्ुञ्चकःक्षमः । प्राणतोऽपिप्रियःकुत्रकेषांदास्तिचकश्चंन | 
त्वंभद्रेगच्छ वैकुण्ठं तवभद्रं भविष्यति । पतिन्तमीशवरं कृत्वा मोदस्थलुचिरं सुखम ॥ 
लोभमोहकामकोपमानहिसाविवजिता । तेजसा त्वतसमा लक्ष्मी रूपेण न गुणेण च | 
तयासाहभव प्रीत्याशश्व॒त्‌ कालप्रयास्यति। गोरवंमद्वरात्‌ तुट्यं करिष्यतिपतिद्वेयो:॥ 
प्रतिचिश्चेषु ते पूजा महतींते मुदान्विता: । माघस्य शुक्कपश्चम्यां विद्याय्म्मेणु सुन्द्रि॥ 
मानवामनवोदेवा मुनीन्द्राश्च मुमुक्षवः । सन्तश्चयो गिनः सिद्धानागगन्धवेकिन्नराः ॥ 
मद्दरैण करिष्यन्तिकल्पे कल्पे यथाविधि । अक्तियुक्ताश्च दत्त्वाचे चोपचारांश्चषोड़श॥ 
काण्वशाखोक्तविधिना ध्यानेनस्तवनेनच । जितेन्द्रियाःसंयताश्च घटेचपुर्तकेऽपिच ॥ 
कृत्वासुवणेगुटिकां गन्धचन्दनचच्यिताम्‌ । कवचन्ते ग्रहीष्यन्तिकण्ठे वा दक्षिणे भुजे॥ 
पठिष्यन्तिच विद्वांसः पूजाकालेच पूजिते । इत्युक्तवा पूजयामास तां देवीं सर्वपूजितः। 
ततस्तत्‌पूजनंचक्रुत्रेह्मविष्णुमहेश्‍वरा: । अनन्तश्चापि धर्मश्च मुनीन्द्राः सनकादयः |१ध 
सर्वे देवाश्च मनवो नृपाश्च मानवादयः । वभूव पूजिता नित्या सर्वलोकैः सरस्वती ॥ 
नारद्‌ उवाच । _ | 
पूजाविधानं स्तवनं ध्यानं कचचमीप्सितम्‌। पूजोपयुक्त नैवेद्य पुष्पञ्च चन्द्नादिकम्‌॥ 
बद्‌ वेदविदा श्रेष्ठ ्ोतुं कौतूहलं मम । वदधते साम्प्रतं शश्वत्‌ किमिदं श्रुतिसुन्द्रम्‌ ॥ 
नारायण उचाच | 
श्टणु नारद्‌ चक्ष्यामि काण्वशाखोक्तपद्धतिम । 
जगन्मातुः सरस्वत्याः पूजाविधिसमन्धिताम्‌॥ ३३॥ ` 
माघस्यशुक्पञ्चम्यां विद्यारम्भदिनेऽपि च । पूर्वे हि संयमंषृत्वातत्राह्नि संयतःशुचिः ॥ 
लत्वा नित्यक्रियां त्व घरं संस्थाप्य भक्तितः । संपूज्य देवषद्कञ्च नैवेद्यादिभिरैवचां 
गणेश्विनेशश्चवहि विष्णुंशिवंशिवाम्‌। संपूज्य संयतोऽप्रेच ततोऽभीष्टं प्रपूजयैत्‌॥ 


` भ्यानेनवक्ष्यमाणेन ध्यात्वावाह्मघरेबुध: । ध्यात्वा पुनः षोडशोपचारेण पूजयेदरत्रती ॥ 
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चतु्थोऽध्यायः ] २ सरस्वतीसूलमन्त्रः + ४१६ 
पूजोपयुक्तनेवेद्यं यदुयहेंदे निरूपितम्‌। वक्ष्यामिसाम्पतं किश्चिद्यथाधीतंयथागमम्‌ ॥ 
नचनीतं द्धिक्षीरं ळाजाश्च तिळलड्ड्कम्‌। इश्वुमिक्षुरसं शुक्कवर्ण पक्कगुडं मधु ॥३६॥ 
स्वस्तिकंशकरयां शुक्कथान्यस्याक्षतमक्षतम्‌ । अस्विज्ञशुक्कधान्यस्य पृथुक शुक्कमोदकम्‌ ॥ 


घ्रुतसैन्धवसंस्कारेहे चिष्याञञञ्च व्यञ्जनेः । यवगोधूमचूर्णानां पिष्टकं एतसंस्क्कतम्‌ ॥४१॥ 


पिएक॑ स्वस्तिकल्यापि पक्करस्माफलस्यच । परमान्नञ्च सषतंसिष्टा न्वञ्च सुधोपमम्‌ ॥ 


' नास्किलं तदुदकं केशर मूलमाट्रेकम्‌ । पक्करम्भाफलं चारु श्रीफलं वद्रीफलम्‌॥ 


कारुदेशोडवं पक्फल शुक सुसंस्कृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

सुगन्धि शुक्कपुष्पञ्च खुगन्धि शुक्कचन्दनम्‌ । नवीनशुक्कवस्रञ्च शङ्खश्च सुमनोहरम्‌ ॥ 
माल्यञ्च शुक्कपुष्पाणां शुक्कदारञ्च भूषणम्‌ ॥ ४४ ॥ 

यद्‌ दृष्टश्च श्रुतो ध्यानं प्रशस्यं श्रृतिसुन्द्रम्‌ । तन्निवोध महाभाग श्रममञ्जचनकारणम्‌ ॥ 


' सरस्वतीं शुक्कवर्णा सस्मितां सुमनोहरम्‌। कोरिचन्द्रप्रभामुष्टपुष्टश्रीयुक्तविग्रहाम्‌।४६। 


वहिशुद्धांशुकाधानां सस्मितां सुमनोहराम्‌ । रत्नसारैन्द्रनिमाणवरभूषणभूषिताम्‌ ॥४७॥ 
सुपूजितां सुरगणेब्रेह्मविण्णुशिवादिमिः । वन्दे भक्त्या घन्दितां तां सुनीन्द्रमचुमानवेः ॥ 
एवं ध्यात्वाचसूखेन सर्व दत्त्वा विचक्षणः । संस्तूय कवचं प्ृत्वा प्रणमेद्वण्डवदुभुवि॥ 
येषाञ्जेयमिएदेची तेषां नित्यक्रिया मुने। विद्यारम्मेच सर्वेषां वर्षान्ते पञ्चमीदिने ॥५० 


' सर्चोपयुक्तो सूलश्च वैदिकाष्टाक्षरःपरः । येषां येनोपदेशो वा तेषां स मूळ एच च॥ 


सरस्वतीचतुथ्यन्तो वह्िजायान्त एव च ॥ ५१ ॥ 
श्रीं हीं .स्वरस्वत्ये स्वाहा । लक्ष्मीमायादिकश्चेच मन्रोऽयं कल्पपादपः ॥ ५२ ॥ 
पुरा नारायणश्चेमं घाद्मीकाय इपानिधिः । प्रददौ जाहवीतीरे पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥ 


. भरगुदेदी च शुक्राय पुष्करे सूय्यंपर्वणि। चन्द्रपर्वेणि मारीचो ददो वाक्पतये सुदा ॥ 


भृगवेच ददौ तुष्टो ब्रह्मा वद्रिकाश्रमे । आस्तिकाय जरत्कारुद्‌दौ क्षीरोद्सन्निधों ॥ 
विभाण्डको ददौ मेरौ ऋष्यश्टङ्गाय धीमते ॥ ५५ ॥ 

शिवः कणादमुनये गौतमाय ददौ सुने । सूय्यश्च याज्ञवल्क्याय तथा कात्यायनायच ॥ 

शेषः पाणिनयेचैव भरद्वाजाय धीमते । ददौ शाकटायनाय सुतले वलिसंसदि ॥ ५७॥ 





१२० “क :ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ 9 . | २ परकुतिखण्डे, 
चतुर्लक्षजपेनैव- मन्त्रसिद्धिसवेन्नणाम्‌- यदिस्यात्‌ सिद्धमन्त्रोहि दहरूपतिसमोमवेत्‌॥, 
कघचंम्टणु चिप्रेन्द्र यद्‌ दत्तं विधिना पुरा । विश्वश्रेष्ठ विश्वजयं अ॒गचे गन्धमाद्ने |. 
भ॒गुरुवाच । 
ब्रहम्‌ ब्रह्मविदां श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानविशारद । सर्वज्ञ सवेजनक सर्वेश सर्वयूजित ॥ ६० 
सरस्वत्याश्च कवचं ग्रहि विश्वजयं प्रभो । अजातमायमन्त्राणां समृहस॑युत परम्‌ ॥ 
ब्रह्मोचाच | 
श्टणु वत्स प्रवश्यामिकवर्च सर्वकामदम्‌ श्रुतिसारं श्रुतिखुख श्रुत्युक्त॑ श्रतिपूजितम्‌ ॥ 
उक्त कृष्णेन गोलोके मह्यं वृन्दावने वने । रासेश्वरेण विभुना रासेन रासमण्डले ।६३। 
- भतीवगोपनीयञ्च कल्पवृक्षसमं परम्‌ । अश्वतादुभुतमन्त्राणां समूहश्च समन्वितम्‌ ॥६४ 
यद्धृत्वापठनादु ब्रह्मन्‌ वुद्धिमांश्व बृहस्पतिः । यद्धत्वा भगवान्‌ शुक्रःस्ेदेत्येषु पूजितः। 
पठनाद्धारणाद्‌ वाग्मी कवीन्द्रो वाल्मिको मुनिः । 
` स्वायम्भुवो मनुश्चेच यह्‌ इत्या सर्वपूजितः ॥ ६६ ॥ 
कणादो गोतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायनः । | 
मरन्थत्चकार यदु एत्वा दक्षः कात्यायनः स्वयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
धत्वा वेदविभागश्च पुराणान्यखिलानि च । चकार ळीळामात्रेण कुष्णद्वेपायनःस्वयम्‌। 
शातातपश्च सवत्तो वशिष्ठश्व पराशरः। यदु धृत्वा पठनाद्‌ ग्रन्थ याज्ञवल्क्यञ्चकार सः॥ 
ऋष्यश्छङ्गो भरद्वाजश्चास्तीको देवलस्तथा । जेगीषव्योऽथजाचा लियद॒धृत्वासर्वपूजितः 
कवचस्यास्य विप्रेन्द्र ऋषिरेषः प्रजापतिः । स्वयं व्रहस्पतिश्च्छन्दो देवो रासेश्वरः प्रभुः 
सकेतत्त्वपरिश्ञानसर्वार्थसाधनेषु च । कवितासु च सर्वासु विनियोगः प्रकीर्तितः॥ 


ओं हीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरोमे पातुसर्वतः । श्री वाग्देवतायेस्वाहा भाछ मे सर्वदावतु . 


ओं सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रं पातु निरन्तरम्‌ । 
ओं शों हीं भारत्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं सदाचतु ॥ ७४ ॥ 
'ए हीं वाग्वादिन्यै स्वाहा नासां मे सेतो ऽवतु । 

` हीं विद्याधिष्ठातुदेव्ये स्वाहा ओष्ठं सदावतु ॥ ७५ | 


| 
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ओं श्रीं हों रामय स्वाहेति ढ्न्तपंक्तो:सँदावतु । ऐमित्येकाक्षरो मन्त्रो ममकण्ठंसदावतु 


औं हीं हीं पाठमे ग्रीांसकन्धं मे श्रींसदावतु । श्रीं विद्याधिष्ठातदेव्ये स्वाहावक्षःसदावत 


ओं हीं विद्यास्वरूपाये खाहा मे पातु नाभिकाम्‌ । 
ओं हीं हीं चाण्ये स्वाहेति मम पृष्ठं सदावतु ॥ ७८ ॥ 
ओं सर्वेवर्णा व्मिकाये पादयुग्मं सदावतु । ओं रागाधिष्टातदेब्ये सर्वाङ्गं मे सदावतु ॥ 
आं सर्येकण्ठवासिन्ये स्वाहा प्राच्यां सदावतु । 
आं हीं जिह्वाग्रवासिन्ये स्वाहाग्निदिशि रक्षतु ॥ ८० ॥ 
आं ए हीं श्रीं सरस्वत्ये वुधजनन्ये स्वाहा । सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावत ॥. 
औं हीं श्रीं व्यक्षरो मन्त्रो नेऊ त्यां मे सदावतु । | 
कविभिहाग्रवासिन्ये स्वाहा मां वारुणेऽचलु ॥ ८२॥ 
ओं सदास्विकाये स्वाहावायव्ये मां सदावतु । ओं गद्यपयवा सिन्येस्वाहामामुत्तरेऽचतु 
ओं सवेशास्त्रंवासिन्येस्वाहैशान्यां सदावतु । आंहींसवेपू जितायेस्वाहाचोद्ध्वंसदाचतु 
ऐं हीं पुस्तकवासिन्ये स्वाहा5धो मां सदावतु । 
औं ग्रन्थवीजरूपायै स्वाहा मां सवेतोवतु ॥ ८५ ॥ 
इति ते कथितं चिप्र सर्वमन्त्रीघविप्रहम्‌ । इदं विश्वजयं नाम कवच ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥ 


पुरा श्रुतं धमेवक्त्रात्‌ पर्वते गन्धमादने । तच स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्‌ 
'गुरुमभ्यच्य विधिवद्‌ चस्त्रालङ्कारचन्द्नेः। प्रणम्य दण्डवद्भूमौ कचचं धारयेत्सुधीः 


पञ्चलक्षजपेनेच सिद्धन्तु कवचं भवेत्‌ । यदि स्यातसिद्धकचचो बृहरुपतिसमो भवेत्‌ 


महावाग्मी कचीन्द्रश्च चेळोक्यविजयी भवेत्‌ । शक्को ति सवं जेतुं स कचचस्य प्रसादतः 


इद्‌ ते काण्वशाखोक्त क थितं कवचं सुने । सतोत्रं पूजाविधानञ्च ध्यानञ्च चन्दनं तथा 
इति श्रोब्रह्मयैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संवादे सरस्वतीकवचं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 


mmr co भाम 





व्याख्यास्वरूपा यादेवीव्याख्याधिष्टातृदेवता । श्रमसिद्धान्तरूपा या तस्वैदैव्यैनमोनम 


bo सनत्कुमारो प्रहाणं ज्ञानं पप्रच्छ यत्र वे । बभूव जड्वत्‌'सो५पि सिद्धान्तकर्तुमक्षम' | 


पञ्चमोऽध्यायः 
याज्ञवल्क्यो क्तवाणीस्तवः । 


नारायण उवाच । | | 
वाग्देचतायाः स्तवनं श्रयतां सवेकामदम्‌ | महासुनिर्याज्ञवदक्यो येन तुष्टाय तां पुरा | [ 
गुरुशापाञ्च स मुनिहंतविद्यो वभूव ह । तदा जगाम दुःखात्तों रथिस्थरामश्च पुण्यद्म्‌॥ | 
संप्राप्य तपसा सूय्यं कोणाक दृष्टिगोचरे । तुष्टाव सूय्य शोकेन सरोद च पुनः पुनः | 
सूर्य्यस्तं पाठयामास वेद्वेदाड़मीश्वर: । उवाच स्तुहि वाग्देचीं भक्त्या च स्म्॒तिहेतषे 
तमित्युक्तवा दीननाथोअन्तद्धांनंचकार सः । सुनिः स्नात्वा चतुष्टाचभक्तिनन्रात्मकन्धरः | 
याज्ञवल्क्य उचाच । + | | 
कृपां कुरु जगन्मातर्मामेच हतचेतसम्‌। गुरुशापात्‌ स्ञ्र॒तिभ्रएं विद्याहीनञ्च दुःखितम्‌॥ 
ज्ञानं देहि स्सृतिदेहि विद्या विद्याधिदेवते । प्रतिष्ठांकवितांदेहि शक्तिशिष्यप्रवोधिकाम्‌ 
अन्थकतृ कशक्तिञ्च सत्शिष्यं सुप्रतिष्ठितम्‌ । प्रतिभांसत्सभायाञ्चविचारक्षमतां शुभाम्‌ | 
लुप्त सव दवचशान्नचीभूतं पुनः कुरु । यथाडुरं भस्मनि च करोति देवता पुनः॥ ६॥ | 
त्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतीरूपा सनातनी । सर्वेचिद्याधिदेची या तस्यै घाण्ये नमो नमः | 
यया विना जगत्‌ सवं शश्‍वदुजीवन्सृतं सदा । ज्ञानाधिदेचीयातस्यैसरस्वत्यै नमोनम | 
यया विना जगत्सवं मूकमुन्मत्तवत्‌ सदा । चागधिष्ठातृदेची या तस्ये वाण्यै नमोनमः | 
'हिमचन्दूनङुन्देन्दुकुसुदाम्भोजसन्निभा । चर्णाधिदेवी या. तस्ये चाक्षरायै नमो नमः । | 
चिसगविन्दुमात्रासु यदधिष्ठानमेच च । तदघिष्ठात्री या देवी भारत्यै ते नमो नमः 
यया चिनात्र संख्याङत्‌ संख्यां कत्त न शक्यते । 
कालसंल्यास्वरूपा या तस्ये देव्यै नमो नमः ॥ १५ ॥ 





१ 
ती 


स्सृतिशक्तिक्षानशक्तिर्बद्धिशक्तिस्वरूपिणी । प्रतिभां कल्पनाशक्तियाँ च तस्यै नमो नम 
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तदा जगास भगवानात्मा श्रीकृष्ण ईश्वरः । उवाच सततं स्तोत्रं चाणीमितिप्रजापतिम्‌ 
स च तुष्टाव त्वां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मंनेः । चकारत्वत्प्रसादेन तदा सिद्धाम्तमुत्तमम्‌ 
यदाप्यनन्तं पभच्छ ज्ञानमेकं बसुन्धरा । बभूव मूकवत्‌ सोऽपि सिद्धान्तं कत्तमक्षमः 
तदा त्वाञ्च ख तुष्ठाद संत्रस्तः कश्यपाज्ञया । ततश्चकार सिद्धान्तं निमेळं ्रमभञ्जनम्‌ 
व्यासः पुराणस्य पमच्छ वाल्मिक यदा । मोनीभूतः स॒ सस्मारत्वामेचंजगदस्विकाम. 
तदा चकार सिद्धान्तं मद्ररेण सुनीशवरः। संप्राप निर्मल ज्ञानं प्रमादध्वंसकारणम्‌ ॥ 
पुराणसूत्र श्रुत्या स व्यासः कृष्णकुलछोद्भवः । त्वां सिषेच द्‌ध्यो च शतवषंञ्च पुष्करे ॥ 
तदा त्वत्तो वरं प्राप्य स कचीन्द्रो वभूच ह॥ २५ ॥ 
तदा वेदविभागञ्च पुराणानि चकार ह । यदा महेन्द्रे पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवम्‌ ॥ 
क्षणं त्वामेच संचिन्त्य तस्पैज्ञानं ददौ विभुः । पप्रच्छशाब्दशास्त्रञ्च महेन्द्रश्चव्ृहर्पतिम्‌ 


दिव्यं वर्षेसहस्मश्च स त्वां दध्यौ च पुष्करे । तदा त्वत्तो चरं प्राप्य दिव्यंवषेसहस्जकम्‌ 


उवाच शब्द्शास्त्रश्च तदर्थश्च सुरेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 

अध्यापिताश्व येः शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ॥ २६ ॥ 

ते च त्वां परिचिन्त्य प्रवत्तेन्ते सुरैश्चरि । 
त्वं संस्तुता पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवेः। देत्येन्द्रैश्च सुरेश्चापि ब्रह्मचिष्णुशिवादिभिः 
जडीभूतः सहस्रास्यः पञ्चवकत्रश्चतुसंखः । यां स्तोतुं किमहं र्तौमितामेकास्येनमानधः 
इत्युक्तवा याज्ञवल्क्यश्च भक्तिनप्रात्मकन्धरः। प्रणनाम निराहारो रुरोद च मुहुर्महुः ॥ 
तदा ज्योतिःस्वरूपासातेनाद्ष्टाप्युचाच तम्‌ । सुकवीन्द्रो भवेत्युक्तवाचेकुण्डञ्चजगामह 
याज्ञवल्क्यकृतं वाणीस्तोत्रं यः संयतः पठेत्‌ । सुकचीन्द्रोमदावाग्मी ब्ृददरुपतिसमो भवेत्‌ 
मददामूर्खश्च दुर्मेधो चषंमेकञ्च यः पठेत्‌ । स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद्ञ्चवम्‌ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे याज्ञवल्क्योक्तवाणी- 
' स्तवो नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


5 
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षष्टो ऽध्यायः 
सरस्वत्युपार्यानम्‌ सर्वासां कलहश्च । | | 
नारद्‌ उवाच. | 
सरस्वती सा वेकुण्ठे स्वयं नारायणान्तिके । गङ्गाशापेन कल्या कळहाद्वारतेसरित्‌॥ 7 
पुण्यदा पुण्यजननी पुण्यतीर्थेर्वरूपिणी । पुण्यव ट्विनिषेव्या च स्थितिः पुण्यवतां सुने ॥ 
तपस्विनां तपोरूपा तपस्याकाररूपिणी । कृतपापेध्मदाहाय ज्वलद्‌ ग्निस्घरूपिणी ॥३॥ | 
ज्ञाने सरस्वतीतोये स्तं येर्मानवैर्भुवि । तेषां खितिश्च वेकुण्ठे छुसिरं इरिसंसदि॥४॥ | 
भारतेङृतपापी च स्नात्वा तत्राचलीळया । मुच्यतेसवेपापेभ्यो विष्णुरोकेवसे च्चिरम्‌। 
चतुदेश्यां पो णेमास्यामक्षयायां दिनक्षये । व्यतीपातेचग्रहणेऽन्य स्मिन्‌ पुण्य दिनेऽपिच। 
आनुषङ्गन यः स्वाति हेल्याश्रद्धयापिवा । सारूप्यं लभते नूनं वैकुण्ठे स हरेरपि ॥७॥ 
सरस्वतीमन्त्रकञ्च मासमेकन्तु यो जपेत्‌ । महामूखेः कचीन्द्रश्च सभवेन्नात्र संशयः । 
नित्यं सरस्वतीतोये यः स्नाति मुण्डग्रेन्नरः । न गर्भचासं कुरुते पुनरेव स मानवः॥ | 
इत्येवं कथितं किञ्चिद्गारतीयुणकीत्तेनम्‌ । सुखदं मोक्षदं सारं कि भूयःश्रोलुमिच्छसि। 
| 








नारायणवचः श्रुत्वा नारदो मुनिसत्तमः । पुनः पप्रच्च सन्देहच्छेदं शौनक सत्वरम्‌। 
नारद्‌ उवाच | 

कथ सरस्वती देवी गंगाशापेन भारते। कळ्या कळहेनेच वभूच पुण्यदा सरित्‌।१२ | 

श्रवणे शुतिसाराणां वद्धंते कौतुकं सम । कथाम्रृतानां नो तृप्ति: केन श्रेयसि तृप्यते ॥ ॥ 
कथं शशाप सा गङ्गा पूजितां तां सरस्वतीम्‌ । | 

| शान्तसत्वस्वरूपा च पुण्यदा सर्वदा नणाम्‌॥ १४ ॥ | 

तेजस्विन्योद्देयोर्वादकारणं श्र तिसुन्दरम्‌ । सुदुलंभं पुराणेषु तन्मेव्याख्यातुमहेसि ॥ 

नारायण उचाच । 
श्टणुनारद्‌ वक्ष्यामि कथामेतांपुरातनीम । यस्याः स्मरणमात्रेण सर्वपापातप्रम॒ुच्यते । 
ख्द्मी:सरस्वतीगङ्गातिस्रोभाय्याहरेरपि । प्रेम्णासमास्तास्तिष्ठन्तिसततंहरिसन्तिधी | | 


बो ऽध्यायः | 3 गङ्कालक्ष्मीसरस्वतीनामुपाख्यानम्‌ 3 १२५ 


चकारसैकदागङ़ाविष्णोर्सखनिरीक्षणम्‌। सस्मितातिसकामा च सकटाक्षं पुनःपुनः ॥ 
विसुजेहाख तष्टं निरीक्ष्य च क्षणं सुदा । क्षमाञ्चकार तदुद्दट्टा लक्ष्मीनंव सरस्वती ! 
| योधयासास तां पझा सत्वरूपा च सस्मिता । 
FE क्रोधाविष्ठा च सा वाणी न'च शास्ता बभूच ह ॥ २०॥ 
उवाच गङ्गा अचार रक्तास्या रक्तलोचना । कम्पिता कोपवेगेनशाश्चत्प्रस्फुरिताघरा ॥ 
सरस्वत्युवाच । 
सर्वच समतालुद्धिः स्द्ग्तः कामिनीः प्रति । धर्मिष्टस्य वरिष्ठस्य विपरीता खळस्यच | 
ज्ञातं सोभाग्यमधरिक गङ्कायान्ते गदाधर । कमलायाश्च तत्तुल्य न च किञ्चिन्मयिप्रभो । 
गङ्ायाः पद्यया साडे प्रीतिश्वापि सुसम्मता । क्षमाञ्चकार तेनेदं विपरीतं हरिप्रिया ॥ 
कि जीचनेन मेऽअेवदुमेगायाश्चसाम्प्रतम्‌। निष्फलंजीवनंतस्या या पत्युः परेमचञ्चिता । 
त्वां सर्वेशं सत्वरूपं ये वदन्ति मनोषिणः.। ते च मूर्खा न वेदज्ञा न जानन्तिमर्तितच-। 
सरस्यतीचचः श्रुत्वा हट्टा तां कोपसंयुताम्‌ । 
मनसा स समालोच्य प्रजगाम बहिः समाम्‌ ॥ २७॥ 
गते नारायणे गंगामुवाच निर्भय रुषा । रागाधिष्टातृदेवी सा वाक्यं श्रचणडुःसहम्‌ ॥ 
हे निळंज्जे सकामे त्वं स्वामिगचं करोषि किम्‌ । 
अधिक स्वामिसोभाग्यं विज्ञापयितुमिच्छसि ॥ २६॥ ॒ 
मानचूणं करिष्यामि तवाद्यहरिसम्निधो । कि करिष्यति ते कान्तो ममैवकान्तचलमै । 
इत्येवसुक्त्वा गंगायाः केशं अहीतुमुच्चता । चारयामास तां पद्मा मध्यदेशस्थिता सती ॥ 
शशाप वाणी तां पद्मां महाकोपवती सती । बर्षरूपा सरिद्रपा भचिष्यसि न संशयः ॥ 
विपरीतं यतो इट्टा किञ्चिन्न वक्तुमहसि । सन्तिष्ठसि सभामध्येयथाब्ृक्षोःयथासरित्‌॥ 
शापं श्रुत्वा च सा देवी न शशापचुकोपन । तत्रैव: खितातस्थोचाणींधत्वाकरेणच ॥ 
अत्युद्धताञ्च तां इष्टा कोपप्रस्फुरितानना । उचाच गङ्गा तां देवी .पझाञ्चपद्मलोचना ॥ 
| गङ्गोवाच | 
त्वमुतररज मददोग्राञ्च पद्य कि मे करिष्यति । वाग्दुष्टावागघिष्ठात्रीदेवीयंकलहप्रिया॥ 


“0 





यावती योग्यतास्याश्च यावती शक्तिरेव वा । तया करोतु वादञ्चमयासाडसुदुर्मखा॥ 
स्वबलं यन्मम बल विज्ञापयितुमहेतु । जानन्तु सर्वेद्युभयोः प्रभावं विक्रम सति ॥३८ 
इत्येवमुक्त्वा सा देवी घाण्यै शापंद्दाविति । सरित्स्वरूपाभवतुसायात्याश्वशशापह| 
अधोमरच्त्य सा प्रयातु सन्ति यत्रेव पापिनः । कलो तेषां च पापांरांल सिष्यतिन संशय 
इत्येवं चचनं श्रुत्वा तां शशाप सरस्वती । त्वमेव यास्यसिमदींपापियापं छमिष्यसि | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र भगचानाजगाम ह । चतुर्भजश्चतुमिश्च पार्षदेः्भ झलुशु जेः ॥ ४२॥ 
सरस्वतीं करे धत्वा वासयामास चक्षसि । बोधयामास सर्वज्ञः सर्वेज्ञानं पुरातनम्‌ | 


श्रुत्वा रहस्यंतासाञ्चशापस्यकलहस्यच । उचाचदुः खितास्ताः्चवाक्यंसासयिकचिसुः॥ | 


श्रीभगवानुवाच । | 
लक्ष्मि त्वं कळय़ागच्छघमध्वजग्रहंशुभे । अयोनिसम्भवाभूमोतस्यकन्याभविष्यसि॥ 
तत्रेव देवदोषेण वृक्षत्वश्च रमिष्यसि । मदंशस्यासुरस्यैव शदुन्चूडस्य कामिनी ॥४६॥ 
भूत्वा पश्चाञ्च मतयली भविष्यसिनसंशयः । त्रेलोक्यपावनीनाञ्नातुङलरीतिच भारते ॥ 


कळ्या च सरिद्‌ भूत्वा शीघ्रं गच्छ चरानने । भारतं भारतीशापान्नाम्नापद्मावतीमच ॥ | 
राङ्ग यास्यसि पश्चात्‌ त्वमंशेन विश्वपावनी । भारतंभारतीशापात्पापदाहायदेहिनाम्‌॥ | 


भगीरथस्य तपसा तेन नीता सुदुष्करात्‌ । नास्ना भागीरथी पूताभविष्य सिमहीवले ॥ 
मद्शस्य समुद्रस्य जायाजाये ममाज्ञया । मतकलांशस्य भूपस्य शान्तनोश्च सुरेश्वरि 
गङ्गाशापेन कलया भारतं गच्छ भारति। कलहस्य फलंभुडक्ष्वसपलीभ्यांसहाच्युते | 
स्वयञ्च त्रहसद्नं ब्रह्मणः कामिनी भव । गङ्गा यातु शिवस्थानमत्र पदमैच तिष्ठतु ।५रे 
शान्ता च क्रोधरहिताम्गक्तासत्वरूपिणी । महासाध्वीमहाभागालुशीलाधर्मचारिणी। 
यद्शकळ्या सर्वा ध्िष्टाश्च पतिव्रताः । शान्तरूपाः सुशीलाश्च प्रति विश्वेषुयो षितः 
तिल्लोभार्य्यासत्रयः शालास्त्रयो भृत्याश्चवान्धवाः । ध्वंचेद्‌ विरुद्वाञ्चनह्येतेमङ्कलप्रदाः। 
ल्लीपुवचच ग्रहे येषां गृहिणां स्जीवशः पुमान्‌। निष्फलञ्च जन्म . तेषामशुभश्च पदेपदे ॥ 


` 'सुखदुष्टा योनिदुष्टा यस्य ह्ली कलहप्रिया । अरण्यं तेन गन्तव्यं महारण्यं ग्रहाहय्म ॥ 
ज़छानाञ्च स्थलानाञ्च फलानां प्राप्तिरिव च । सततं सुलभा तत्र न तेषांतदग्रहे५पिच । | 


| 


र # ब्रह्मवचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखप्डे | 
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वरमग्नौ स्थितिहिस्त॒जन्तूनांसलिधौसुखम्‌ । ततो5पिदुःखंपुंसाश्रदुष्टाल्लीसन्निधौ शुचम्‌ 
व्याथिञ्याळा विषज्चाला चरंपुंसांचरानने । दुष्टात्लीणांमुखज्वालामरणादतिरिच्यते ॥ 
पुंसश्च स्रीजितस्येच जीवनं निष्फलं घुवम्‌। यदह्ना कुरुते कमेनतस्यफलभाग्‌्भवेत्‌ ॥ 
स निन्दितो क्र सर्वेच परत्र नरकं ब्रजेत्‌ । यशःकीत्तिविहीनोयो जीवन्नपिम्वुतो हिसः॥ 
बह्ीनाञ्च सपलीनां नकत्र श्रेयसि स्थितिः । पकभाय्यः सुखीनेबवहुभाय्यःकदाचन ॥ 
गच्छ गड्ढे शिवस्थानं त्रह्मस्थानं सरस्वती । अत्र तिएतु मद्देहे सुशीला कमलालया ॥ 
सुखाध्या यस्य पत्नी च सुशीला च पतिव्रता । इह स्वर्गलुखंतस्य धर्ममोझ्षे परचंच ॥ 
पतित्रता यस्य पल्ली सचसुक्तःशुचिःसुखी । जीवन्छृतो ५शुचिदुं:खीदुःशीलापतिरैचयः ॥ 
इत्युक्तवा जगतांनाथो विरराम च नारद्‌ । अत्युच्चरुरुढुदेव्यः समालिङ्गय परस्परम्‌॥ 


. ज्ञाश्चसर्वाः समालोच्य क्रमेणोचचःसदीश्वरम्‌ । ` कम्पिताः साश्चनेत्राश्चशोकेनचभयेनच ॥ 


सरस्वत्युचाच । 
विदायं देहि भो नाथ! दुष्टां मां जन्मशोधनम्‌। 
सत्स्वामिना परित्यक्ताः कुत्र जीवन्ति काः र्न्रियः ॥ ७० ॥ 
देहत्यागं करिष्यामि योगेन भारते भूवम्‌ । अत्युञ्चतो निपतनं प्रासुमहंति निश्चितम्‌॥ 
गङ्गोचाच | 
अहं केनापराधेन त्वया त्यक्ता जगतपते । देहत्यागं करिष्यामि निर्दोषाया बघं छम ॥ 
निर्दोषकामिनीत्यागं करोति यो जनो भवे स याति नरकं कदपं कि तेसर्चेश्वरस्यचा 


लक्ष्मीरुवाच । 
नाथ सत्त्वस्वरूपस्त्वं कोपः कथमहो तव । प्रसादं कुरु भारय्याभ्योमदीशस्य क्षमाचरा 


ारतं भारतीशापात्‌ यास्यामिकल्यायदि । कतिकाल स्थितिस्तत्रकदाद्रक्ष्यामितेपद्म्‌ 


दास्यन्ति पापिनः पापं मह्यं ्रानाचगाहनात्‌। केन तेन विमुक्ताहमागमिष्यामि . तेपदम्‌ 
कल्या तुळसीरूपा धर्मध्वजसुता सती । भूत्वा कदा ळमिष्यामिं त्वत्पादाम्बुजम च्युत 
ब्रक्षरूपा भविष्यामि तद्धिष्ठातृदेवता । मामुद्धरिष्यसि कदा तन्मे त्रहि रुपानिघे ॥७८ 
गङ्गा सरस्वतीशापाद यदि यास्यतिमारतम्‌ । शापेनसुक्तापापाद्चकदात्वांचाल भिष्यति 





` उवाच पझनामस्तां पद्मां इत्वा खवक्षसि । ईषद्धास्यः प्रसन्नास्यो भक्तानुत्रहकारकः॥ 


अश्वत्थघातकश्च 


१२८ `` - ॐ ब्रह्मवैवत्तंपुराणम्‌ # .. [ २ परहतिस्ड | 
~ गङ्गाशापेन सा वाणी यदि यास्यति भारतम्‌ । 

कदा शापाद्विनिमच्य लभिष्यसि पदं तव ॥ ८० ॥ ` | 

तां वाणीं व्रहासदन॑ गङ्गां बा शिवमन्द्रिम्‌ । गन्तुवद्सि हे नाथ ! तत्क्षप्रस्वचते वचः | 
इत्युत्तवा कमळाकान्तपद्‌ं धृत्वा ननाम च । स्वकेशोवेष्टयित्वा च रुरोद च पुनः पुनः| | 


F 


नारायण उवाच | | 
त्वद्वाक्यमाचरिष्यमि स्वचाक्यश्च सुरेश्वरि । समताञ्च करिष्यामि णु ततक्रममेचच। | 
भारती यातु कळ्या सरिटूपा च भारतम्‌। अर्धा शा ब्रह्मसदनं स्वयं तिष्ठतु महुगहे॥ | 
भगीरथेन नीता सा गङ्गा यास्यति भारतम्‌। पूतं कत्तं त्रिभुवनं स्वयं तिष्ठतुमदुगहै॥ | 
तत्रेच चन्द्रमोलेश्च मौ लिप्राप्स्यतिढुलेभम्‌ । ततःस्वभाबतः पूताप्यतिपूता भविष्यति| | 
कळांशांरेन त्वं गच्छ भारते कमलोद्भवे । पद्मावती सरिद्र्पा तुळसी्वक्षरूपिणी ।८८ | 
कले: पञ्चसहस्रे च गतेवरषंचमोक्षणम्‌ । युष्माकंसरितांभूयोमद्गृहेचागमिष्यथ ॥८४ 
सम्पदां हेतुभूता च विपत्तिः सवेदेहिनाम्‌ । विना विपत्तेमंहिमा केषां पह भवेद्ठवे॥ | 
मन्मन्त्रोपासकानाञ्चसतांस्रानावयाइनात्‌। युष्माकंमोक्षणंपापातपा पिदत्ताच्चस्पर्शनात 
थिव्यांयनितीर्थानिसन्त्यसंख्यानि सुन्दरि । भविष्य न्तिचपूतानिमद्धक्तस्परशदर्शनात्‌। | 
मन्मन्त्रोपासका भक्ता भ्रमन्ति भारतेसति। पूतं कत्तु'भारतञ्चसुपवित्रां चसुन्धराम्‌॥ | 
मङ्घक्ता यत्र तिप्नन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च । तत्स्थानश्वमहातीथंसुपवित्रंभवेदुधुवम'॥ 





खीप्नो गोघ्नः हतप्नश्च त्रह्मघोगुरुतल्पगः । जीवन्मुक्तोभवेत्‌ पूतो मद्भक्तस्पर्शद्शनात्‌! 
एकाद्शीविहीनश्च सन्ध्याहीनोऽप्यनास्तिकः । नरघातीभवेतपूतोमद्गक्तस्पशदशनात्‌.॥ 
असिजीची मसिजीवी धावकः शूद्रयाजकः । वृषवाहोभवेतपूतो मद्भक्तस्पशेद्शनात्‌॥ | 
विश्वासघाती मित्रप्नो मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । स्थाप्यहारीभवेत्‌पूतोमद्गक्तस्पशेनात्‌॥ 
अऋणग्रस्तो वारद्धुषिको जारजः पुंश्चढीपतिः । पूतश्च पुश्चलीपुरो.मङ्भक्तस्परद्शेतात॥ 
रूद्राणां सूपकारश्च देचलो ग्रामयाजकः । अदीक्षितो भवेत्‌ पूतो. मद्गक्तस्परशदरोनात | 


च मद्धक्तनिन्दकस्तथा । अनिवेद्यसोजी.. विप्रश्न पूतो :मद्गक्तदर्शताव्‌॥ ' 


छ 
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मातरं पितरं साय्यां भ्रातरं तनयं सुताम्‌ । गुरोः कुलञ्चभगिनींवंशहीनञ्चवान्धवम्‌॥ 
शरूश्च श्वशुख्येच यो न पुष्णाति नारद्‌ । स महापातकी पूतो मद्गक्तस्परशेद्शेनात्‌ ॥ 
देचद्रव्यापहारीवविप्रद्र्यापहारकः । लाक्षाळोहरसानाञ्च विक्रेता दुहितुस्तथा ॥१०४॥ 
महापातकिनश्चेते शूद्राणां शवदाहकः । भवेयुरेते पूताश्च मद्भक्तस्पशद्शनात्‌ ॥१०५॥ 
ळक्ष्मीरुचाच । 
भक्तानां रक्षणं छूहि अक्तानुग्रहकारक । येषां सन्दशीनस्पर्शात्‌ सद्यःपूता नराधमाः ॥ 
हरिभिक्तियिहीनाश्च महाहङ्ारखंयुताः । स्वप्रशंसारता धूत्ताः शठाश्चसाञुनिन्द्काः॥ 
पुनन्ति सर्वेतीर्थानि येषां स्रानावगाहनात्‌। येषाञ्च पादरजसा पूता पादोदकान्मही ॥ 
येषां सन्दर्शनं स्पशं देवा चाञ्छन्ति भारते । सर्वेषां परमोलाभोवेष्णवानांसमागमः ॥ 
न ह्यम्मयानि तीर्थानि नदेवाम्टुच्छिलामयाः । तेपुनन्त्युरुकालेनचिष्णुभक्ताःक्षणाद्हो ॥ 
सो तिरुवाच । 
महालक्ष्मीचचः श्रुत्वा लक्ष्मीकान्तशच स स्मितः । निगूढतत्त्वंक थितु स षिश्रेष्टोपचक्रमे ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 

भक्तानां लक्षणं लक्ष्मि गूढं श्च॒तिपुराणयोः । पुण्यस्वरूपंपापश्नंसुखदं भक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ 
सारभूतं गोपनीयं न वक्तव्यं खलेषु च। त्वां पवित्रां प्राणतुल्यां कथयामि निशामय 
गुरुचकत्रा द्विष्णुमन्त्रो यस्य कर्णे प्रविश्यति । वदन्ति वेदवेदाङ्गास्तं पचित्रैनरोत्तमम्‌। 
पुरुषाणां शतं पूर्व पूतं तज्ञन्ममात्रतः । स्वर्गस्थं नरकस्थं चा सु क्तिप्राप्नोतितत्क्षणम्‌ ॥ 
यैः कश्चिद्‌ यत्र चाजन्मळब्घंयेषुचजन्मखु । जीचन्मुक्तास्तेचपूतायान्तिकालेहरैःपदम्‌ ॥ 
मद्गक्तियुक्तो मत्पूजानियुक्तो मदुगुणान्वित:। मदणुणर्छाघनीयश्चमन्निषिष्ठश्चसन्ततम्‌ 
मद्गुणश्चुतिमात्रेण सानन्दः पुलकान्वितः। सगद्गदः साथुनेत्र: स्वात्मविस्स्त एच च ॥ 
न वाञ्छन्ति सुखं सुक्तिसालोषयादिचितुष्टयम्‌। बरह्मत्वममरत्वं वा तद्वाञ्छाममसेचने ॥ 


इन्द्त्वश्च मनुत्वञ्च देचत्वञ्च खुदुळंभम्‌ । स्वर्गवाह्यादिभोगञ्च स्वप्नेचनहिचाञ्छति ॥ 


त्रह्माण्डानि विनश्यन्ति देवा ब्रह्मादयस्तथा । कल्याणसक्तियुक्तश्च मङ्घक्तोनप्रणश्यति ॥ 
€ | 


| 
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भ्रमन्ति भारतेभक्तालबूध्वाजन्मसुदुलेसम्‌ । तेऽपियान्तिमहीपूत्वानरास्तीर्थममाछ्यम्‌। 
इत्येतत्‌ कथितं सर्व कुरु पड यथो चितम्‌ । तदाज्ञाताश्च ताञ्चक्रुहेरिस्तथौ सुखासने | 
इति थ्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायण-नारद्खंवादे सरप्तरत्युपाख्यानं नागर . 

षष्ठोऽध्यायः । म | 


| 
| 
| 





| 
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. सप्तमोऽध्यायः । 


कारकालेश्वरगुणनिरूपणम्‌ । 
नारायण उवाच | | 
सरस्वती पुण्यक्षेत्रे आजगाम च भारतम्‌। गङ्गाशापेन कळया स्वयं तस्थौ हरेःपदम्‌ ॥ 
भारती भारतं गत्वा ब्राह्मी च ब्रह्मण:प्रिया । वागधिष्ठातृदेचीसातेनवाणीचकीत्तिता॥ | 
सर्वेविश्व॑ परिव्याप्य स्रोतस्येच हि दश्यते । हरिः सरःसु तस्येयं तेन नास्रासरस्वती। 
सरस्वती नदी साच तीर्थरूपातिपावनी । पापिपापेध्मदाहाय जळदग्निस्चरूपिणी ॥ ५ 
पश्चाद्गगीरथानीता महीं भागीरथी शुभा । समाजगाम कल्या चाणीशापेन नारद ॥५ 
तत्रैव समये ताञ्च दधार शिरसा शिचः । वेगं सोहुमशक्ताया भुचः पार्थनया विभुः ॥६ 
पझाजगाम कल्या साच पझाचती नदी । भारतं भारतीशापात्‌ स्वयंतस्थी हरेःपदम्‌॥ 
ततोऽन्ययासा कल्या ललाभजन्मभारते। धमध्वजसुता लक्ष्मीर्चिख्यातातुछसीतिच॥ 
परा सस्स्वतीशापात्ततपश्चाद्धर्शापतः । बभूव चृक्षरूपा सा कल्या विश्चपाचनी.॥॥। 
कले: पञ्चलहस्रञ्च वर्ष स्थित्वाचःभारते । जग्मुस्तत्र सरिद्रपं विहायः श्रीहरेः पदम्‌ ॥ 
यानिसर्वाणितीर्था निकाशीबृन्दावनं चिना । यास्यन्तिसाद्वंता भिश्च. चैकुण्ठमाशयाहर। 
शाख्मामो हेमू त्तिजेगन्नाथश्च भारतम्‌ । कलेदशसहस्रान्ते ययौ त्यक्तवा हरेः पदम. 
वृष्णवाश्च पुराणानि शङ्काम्व श्राद्धतर्पणम्‌ । वेदोक्तानिच कर्माणि ययुस्तैः साऊमेव । 
हरिपूजा हरेर्नाम तत्कीत्तिगुणकीत्तनम्‌ । ेदाङ्गानिच शास्त्राणि. ययुस्तेः साद्वसेवच। 
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त्वञ्च सत्यं घश्च वेदाश्च ग्राम्यदेचताः । चतं तपरुयानशनं ययुस्तेः खाद्धेमेच च ॥ 
_ 'चामाचाररताः सव मिथ्याकापस्चसंयुताः । तुलसीवर्जिता पूजा भविष्यति तत परम्‌। 


एकादशी विहीनाश्व सचे. घे विवजिता: । हरिप्रसङ्गविसुखाः भविष्यन्ति ततः परम्‌ ॥ 
शठाः कूर दस्मकाश्च महाहङ्कारसंयुताः । चौराश्च हिसकाःसर्वे भविष्य न्तिततःपरम्‌ 
पुंसां सेद्‌श्च स्ञ्रीसेदो विवाहो वापि निर्णयः । 
स्वस्वामिभेदो चस्तूनां न भविष्यति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
सर्वेजनाः ख्ीवशाश्च पुंश्चव्यश्चगृहेगृहे । तर्जनैभर्त्‌सनेःशशवत्‌ स्वामिनं ताडयन्तिच ॥ 
ग्रहेश्वरीचग्रदिणी गृही शृत्याधिकोऽयमः । चेरीभृत्यसमौ बध्चा शश्रूश्चश्चशुरस्तथा॥ 
कत्तारो बलिनो गेहे योनिसम्बन्धिवान्धचाः । 

. विद्यासस्वन्ध्रिमिः सादं सम्भासोऽपि न विद्यते ॥ २२॥ 
यथापरिचितालोकास्तथा पुंखश्चवान्धवाः । सवेकर्माक्षमाःपुंसो योपितामाज्ञयाविना। 
ह च्छाशास्त्रंपठिष्यन्तिस्वशास्त्राणिबिहायच । ब्रह्मक्षत्रविशांबंशा:शूद्रा णांसेवका:कलौ 
सूपकारा भवष्यन्ति धावका बषवाहकाः । सत्यहीना जनाः सर्वे शस्यहीनाच मे दिनी॥ 
'फळहीनाश्चतरयोऽपत्यद्दीनाश्च योषितः । क्षीरहीनास्तथागावः कीरं सर्विचिवजितस्‌ ॥ 
्म्पतीप्रीतिहीनौ च गृहिणः सुखचजिताः । प्रतापहीना भूताश्च प्रजाश्च करपीडिताः ॥ 
जलहीना नदाः नद्यो दीधिकाः कन्द्रादयः । धर्महीनाः पुण्यहीना वर्णाश्चत्वार एचच। 
क्षेषुपुण्यबान्‌ कोऽपिनतिष्ठतिततःपरम्‌ । क्ुत्सिताचिङृताकारानरा ना्यश्चचालकाः ॥ 
कुवात्ता:कु त्सितशब्दा भविष्यन्ति ततःपरम्‌ । केचिदुग्रामाश्च नगरा नरशन्याभयानकाः। 
केचित्‌ स्वदपकुटीरैण नरेणच समन्विताः । अरण्यानि भविष्यन्ति ग्रामेषु नगरेषुच ॥ 
अरण्यवासिनः सर्वे जनाश्च करपी डिताः । शस्यानिच भविष्यन्ति तडागेषु नदीषुच ॥ 
अकृष्टानिच क्षेत्राणि शस्यहीनान्यतः परम्‌ । हीना: प्रकृष्टा धनिनो बलदर्पसमन्विताः ॥ ` 
भकृष्टवंशजाहीना भचिष्यन्ति कलौयुगे । अलीकवा दिनो धूर्ताः शठाश्चसत्यचादिनः॥ 
प्रापिनः पुण्यचन्तश्चाप्य शिष्टाः शिष्टा एवच। जिते न्द्रिया लम्पराश्च पुंश्चल्यञ्च पतिव्रता 
सप्रस्विनः प्रातकिनो विष्णुभक्ता अवेष्णवाः । अहिसका दयायुक्ताश्चौराश्च नरघातिन 
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| | मिश्चुवेशधरा धूत्ता निन्दन्त्युपहसन्ति च । भूतादिसेवानिपुणा जनानां सन्दकारिण:॥ 
पूजितास्तेभविष्यन्ति वश्वकाज्ञानदुवेलाः । वामता व्याधियुक्ताश्वनरानाय्यश्वसबेतः || 
अल्पायुषो जरायुक्ता यौचनेछु कलौ युगे । पलिताः षोड़शे वषे महाइद्धास्तुविशतौ । 
अष्टवर्षाच युवती रजोयुक्ताच गसिणी । घतूसरान्ते प्रसूता खो पोड़शेच जरान्विता॥ 
एताःकाश्चित्‌ सहसेषुचन्ध्याश्चापिकलौ युगे । कन्याविक्रयिणः सर्वेवर्णाश्चत्वारपवचा 
माठूजायावधूनाञ्च जारोपाजेनभक्षकाः । कन्यानां भगिनीनाश्च जारोपाजेनजीविनः ॥ 
हरेनामविक्रयिणो भविष्यन्ति कलौयुगे । स्वयमुत्सुञ्य दानञ्च कीसिवद्धेनहेतवे॥ 
ततपश्चान्मनसालोच्य खयमुल॒ड्ृयिष्यति । देवदइत्ति ब्रह्मदत्त वृत्ति गुख्कुलस्य च॥ 
स्वदत्तांपरदत्तां वा सर्वमुलडुयिष्यति। कन्याकागा मिनःकेचित्‌ केचिच्च शवश्रूगामिनः। 
केचिदु बधूगामिनश्च केचिच्च सवंगामिनः । भगिनीगामिनःकेचित्‌ सपल्लीमातृगामिनः| 
श्रातजायागामिनश्व॒ भविष्यन्ति कलौयुगे । अगम्यागमनः्वेव करिष्यन्ति गृहे गृहे !४५ 
आत्मयो निंपरित्यज्य विहरिष्यन्तिसवेतः । पत्नीनां निणेयोनास्ति भरत णाः्वकलीयुगे॥ 
प्रजानाञ्जैच ग्रामाणां चस्तूनाञ्च विशेषतः । अलीकवादिनः सर्वेखवे चौराश्च लम्पटाः॥ 
परस्परं हिंसकाश्च सर्वच नरघातिनः । व्रह्मक्षत्रचिशां वंशा भविष्यम्तिच पापिनः॥५० 
लाक्षालौहरसानाञ्च व्यापारं लचणस्यच । वृषवाहा विप्रवंशाः शूद्राणां शचदा हिनः ॥ 
शदरान्नभोजिनः सर्वे सर्वेच वृषलीरताः । पञ्चपवंयरित्यक्ताः कुद्दरात्रीच भोजिनः ।५२। 
यज्ञसूविह्ीनाश्च सन्ध्याशौचचिहीनकाः ॥ ५३ ॥ हन 
 पुश्चलीचाचीरा वृद्धा कुद्टनीचरजस्वला । विप्राणां रन्धनागारै अचिष्यन्तिचपाचिका। 
- अन्चानानिणयो नास्ति योनीनाञ्चविरेषतः । आश्रमाणांजनानाश्वसर्वे मु च्छाकलीयुंगे 
एवं कठोसंप्रवृत्ते सवे झु च्छमया भवे । हस्तप्रमाणे वृष चाळुष्ठमाने च मानवे ॥५६॥ 
बिप्रस्यविष्ण॒यशसः पुत्रः कल्कीभविष्यति | नाराथणकळांशश्च भगवान्‌ वलितांबली 





; निल्नु च्छांवसुधां छृत्चाअन्तद्धांनंकरिष्यति । अराजकाचचसुधा दस्युप्रस्ताभविष्यति | 


न. 33: 


दीघेण करवालेन दीर्घघोटकघाहनः । स्लेच्छशून्याश्च पृथिवीं त्रिराज्रेण - करिष्यति 
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सप्तमो ऽध्यायः ] ४ ` काळकालेश्चरणुण निरूपणम्‌ # १३३ 
ततश्चद्वाद्शादित्याः करिष्यन्त्युदयंसुने । प्राप्नो तिशुष्कतां पृथ्वी समातेषाञ्च तेजसा ॥ 
कळी गते च तुद्धंष संप्रवृत्ते छते युगे । 
` ` तपःखत्यसमायुक्तो थमपूर्णो भविष्यति ॥ ६२॥ 


पस्चिनश्च धर्मिष्ठा वेदाज्ञा ब्राह्मणा सुचि । पतिव्रताश्च धर्मिष्ठा योषितश्च गृहे ग्हे॥ | 


राजानः श्षत्रियाः सर्वे विप्रभत्ताःस्वथमिणः । प्रतापयन्तोधमिष्ठाःपुण्यकर्मेरताःसदा ॥ .. 


चैश्या वाणिञ्यनिरता विप्रभक्ताश्च धार्मिकाः ाद्राश्रपुण्यशीळाश्चघमिष्ठाविप्रसेषिनः॥ | 
विप्रक्षत्रयिशां वंशा विष्णयज्ञपरायणाः । विष्णुमन्त्ररताःसर्वे विष्णुक्ताश्चवष्णचाः ॥ | 


श्रुतिस्ृतिएुराजज्ञा थमेज्ञा ऋतुगामिनः । लेशो नास्ति ह्यधर्माणां भ्रमपूर्ण छते युगे ॥ 


धर्म स्रिपाञ्च त्रेतायां द्विपाच्च द्वापरे स्घृतः । कलौ प्रवृत्त चेकपातसवेलुप्तस्ततः परम्‌॥ ` 


चाराः सप्त :तथा विभ तिथयः षोड़श स्मृताः । यथा द्वादशमासाश्चकऋतवश्चषड्रेवच ॥ ` | 


डौ पक्षौ चायने द्वे च चतुमिः प्रहरेदिनम्‌। चतु्िः प्रहरैराच्रिर्मासखिशद्दिनेस्तथा ॥ 
शतत्रये षष्टयधिके नराणाञ्च युगे गते । देवानाञ्च युगो ज्ञेयः काळखंख्याविदां मतः ॥ 
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मन्चन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । मन्वन्तरसमं शेयश्ेन्द्रायः परिकीत्तितम्‌ ॥ | 
अष्टार्विशतिमे चन्द्रे गते ्रह्मदिवानिशम्‌ । अष्टोत्तरै वर्षेशते गते पातश्च ब्रह्मणः ॥७३॥ । 
प्रलय: प्राक्कतो ज्ञेयस्तत्रादृष्टाःचसुस्धरा । जळप्ळुतानि विश्वानि ब्रह्मचिष्णुशिवादयः ॥ | 


ऋषयो जीविनः सर्वे लीनाः कष्णे परातपरै । तत्रैव प्रझतिलोनो तेन प्राकृतिको ळ्यः॥ 


लये प्राक्तिकेऽतीते पाते च ब्रह्मणो सुने । निमेषमात्रः काळश्च कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ` 


एचंनइय न्तिसर्वा णिब्रह्माण्डान्यखिलानि च । स्थितौगोलोकबैकुण्ठौश्चीक्रष्णश्वसपाषेद्‌ः ` 


निमेषमात्रः प्रलयो यत्र विश्वं जलप्छतम्‌ । निमेषानन्तरै काळे पुनः सृष्टिः कमेणच ॥ 
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एवंकतिविधास श्लियःकतिविधो 5पिवा । कतिछृत्वोगतायातःसंख्यांजानातिकःपुमान्‌। | 
सृष्टीनाञ्चकलानाञ्चव्रह्माण्डानाञ्चनारद्‌ । त्रह्मादीनाश्वत्रह्माण्डेसंख्यांजानातिक:पुमान ॥ ' 


ब्रझाण्डानाञ्च सर्वेषामीश्वरश्खेक एव सः । सवेषां परमात्मा च श्रीकृष्णःप्रछृते: परः ॥ 
ब्रह्मादयश्च तस्यांशास्तस्यांशश्च महाघिराट्‌। 
, तस्यांशश्च विराट्‌ क्षुद्वस्तस्यांशा प्रकृति स्मृता ॥८२॥ 


१३४ ... कै अह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्टे 
स च कृष्णो द्विधाभूतो द्विभुजश्वचतुर्भज । खतुमुजश्चवेकुण्ठेगोलोकेद्वियुजःस्वयम्‌॥ 
त्रह्मादितृणपय्यन्त सर्व॑ प्राकृतिक भवेत्‌ । यदु यत्‌ प्राकृतिक सृष्टं सर्व नश्वरमेवच | 
एवं विद्वि सृष्टिहेतुँ सत्यं नित्यं सनातनम्‌ । स्वेच्छामयं परं ब्रह्म निर्लिसं निर्गणपरम्‌॥ 
निरुपाधि निराकारं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌। अतीचकमनीयञ्च नवीननीरद्प्रभस ॥८६॥ 

द्विभुजं सुरलीहस्तं गोपवेशं किशोरकम्‌। सचंज्ञं सवंसेव्यञ्चपरमात्मनसीश्वरम्‌ ॥८७ 
करोति ब्रह्मा ब्रह्माण्डंशानात्माकमलोद्भवः । शिवो स्र॒त्युञ्जयश्चेवसंद्तासर्यतत्त्ववित्‌ [ 
यस्य ज्ञानाद्‌ यत्तपसासवेशस्तत्समोमहान । महाविभूतियुक्तश्चस्वश्ञःसवंदा स्वयम्‌ ॥ 
सचेव्यापीसर्वपाताप्रदातासर्वंसम्पदाम्‌ । विऽ्णुःसवश्वरःश्रीमानयस्यज्ञानाञ्ञगत्पतिः| 
महामाया च प्रकृतिः सर्वशक्तिमतीश्वरी । यजज्ञानाद्‌ यस्यतपसायद्धक्त्यायस्यसेचया || 
सावित्री वेदमाता च वेदाधिष्ठातृदेवता । सवेग्रामाधिदेबी सा सर्वसम्पत्प्रदायिनी ॥ 
सर्वेश्वरी सरवेचन्या सर्वेशं प्राप या पतिम्‌। सर्वस्तुता च सर्वज्ञादुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥ 
कष्णवामांशसम्भूतारृष्णप्रेमाधिदेचता । कुष्णप्राणाधिकाप्रेमणाराधिकाकष्णसेचया ॥ 
सर्वा धिकञ्च रूपञ्च सौभाग्यमानगौरचम्‌। छृष्णवक्ष:स्थलस्थानं पत्लीत्वंपापसेवया ॥ 
तपश्चकार सा पूवं शतश्टङ्गे च पर्वते । दिव्यं युगसहस्रश्च निराहारा च क्लिश्यति ॥ 8 
शां निःशवासरहितां इट्टा चन्द्रकलोपमाम्‌ । कष्णोवक्षःस्थलेङत्वारुरोदक्पयाविशुः॥ 
बरं तस्येददो सारं स्वेषामपि दुलेभम्‌। मम वक्षःस्थले तिष्ठ मयितेभक्तिरस्त्विति ॥ 
सौभाग्येन च मानेन प्रेम्णा च गौरवेण च । त्वं मेभ्नेषठाचप्रज्येष्ठाचसर्वष्ठायो षिताम ॥ 
' बरिष्ठा च गरिष्ठा च संस्तुता पूजिता मया । सन्ततं तघसाध्यो 5हंबाध्यश्यप्राणवछभे ॥ 
इत्युक्त्वा जगतां नाथश्चकार चेतनां ततः । सपल्नीरहितां ताञ्च चकार प्राणचछ्माम्‌॥ 
. येषां या याश्च देव्यश्च पूजितास्तस्यसेचया । तपस्यायाद्वशीयासांतासांताद्वकफलमुने॥ 
' दिव्यं वर्षेसहस्तञ्च तपस्तप्त्वा हिमालये । दुर्गा च तत्पद्‌ं ध्यात्वा सर्वेपूज्याबभूच ह ॥ 
सरस्वती तपस्तप्त्वा पर्वते गन्धमादने ।-लक्षवषञ्च द्व्यञ्च सर्वचन्दा बभूव सा ॥१०४ 
` टक्ष्मीयुंगशतं दिव्य तपस्तप्त्वा च पुष्करे । सर्वसम्पत्प्रदात्री च बभूव तस्य सेवया ॥ 
ला सावित्री मळ्ये तप्त्वा द्विजपूज्या बभूवसा । षश्टिवर्षसहस्तअदिव्यंध्यात्वाचतत्पदम.॥ 
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अछंमोऽध्यांयः ] # पृथिव्युपाख्यानवर्णनम्‌ # १३५ 
शलभन्यन्तरं तप्तं शङ्करेण पुरा विभो । . भा ट 
शतमन्वन्तर्चैष ब्रह्मणा तस्य भक्तितः । शतमन्वन्तरं विष्णुस्तप्त्वा पाता बभूघ ह ॥ 
शतमन्वन्तरं घर्मस्तपूत्या पूज्यो बभूव ह । मन्घन्तरन्तपस्तेपे शेषो भत्तया च नारद्‌ ॥ 
मेन्चन्तयञ्च सूय्यश्च शक्कश्चन्द्रस्तथच च ॥ १०६॥ 
दिव्यं सतयुगज्येच वाशुस्तप्त्वा च भक्तितः । सवेप्राणःसर्वपूञ्यःसर्वाधारोवभूचसः ॥ 
एवं कृष्णस्य तपा सवे देवाश्च पूजिताः । सुनयो मानवा भूपा त्राह्मणाश्चेव पूजिता 
एवं ते कथितं सबं पुराणञ्चतथागमम्‌। गुरुचक्त्रादुयथाज्ञातंकिभूयःश्रोलुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचर््ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्‌-संचादे कालकालेश्वरगुण- 
निरूपणं नाम सश्तमोऽध्यायः । 


अष्टमोऽध्यायः 
पृथिव्युपार्यानम्‌ | 


नारद्‌ उवाच । 
हरेनिमेषमात्रेण ब्रह्मणः पात एव च । तस्य पाते प्राकतिक: प्रलयः परिकीत्तितः ॥१॥ 
प्रल्ये प्राकृते चोक्तं तत्रादृष्टा वसुन्धरा । जळप्ळुतानि विशवानि सवे. लीनाहराविति ॥ 


षसुन्धरा तिरोभूता कुत्र चा तत्र तिष्ठति । सृष्टेविधानसमये साचिभूता कथं पुनः ॥३॥. 
कथ बभूव सा चन्या मान्या सचाश्रयाजया । तस्याश्च. जन्मकथनंचद्मङ्कगलकारणम्‌ ॥ 


| श्रीनारायण उवाच । 
सर्वादिसष्टो सर्वेषां जन्म कृष्णादिति श्रतिः । 
आचिर्भावस्तिरोभावः सवषु प्रल्येषु च ॥५॥ 
श्रूयतां चसुधाजन्म सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌ । विघ्ननिन्मकरं पापनाशनं पुण्यचद्धनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अहो केचिद्ठदन्तीति मधुकेटममेद्सा । वभूच वसुधा धन्या तद्विरुद्धमतं श्रण ॥ ७॥ 





| 
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१३६ # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ * ` [ २ प्रकृतिले 
ऊचतुस्तौ पुरा विष्णु तुष्टौ युद्धेन तेजसा । . आवां जहि न यच्रोर्वीपयसासंवृतेतिच | 
तयोजीवनकालेन प्रत्यक्षा च भवेत्‌ स्फुटम्‌। ततो वभूव मेदश्च मरणानन्तरंतयोः ॥७ |. 
मेदिनीति च विख्यातेत्युक्त्वा येस्तन्मतं श्टणु । जलधौता कुशा पूर्वेचङ्धितामेदसायतः | 
कथयामि च तज्ञन्म सार्थकं सर्वसम्मतम्‌ । पुराश्चतञ्च श्रुत्युक्तं भमेघक्ञाञ्च पुष्करे॥ | 
महाविराट्‌शरीरस्य जळस्थस्य चिरं स्फुटम्‌ । मळोबभूवकाळेनसर्वाडुज्यापकोभुवम्‌ 
स च प्रविष्टः सर्वेषां तल्लोज्नां विवरेषु च । कालेन महता तस्माद्‌ बभूच वसुधा मुने॥ 
प्रत्येक प्रतिलोस्राञ्च रूपेषु सा स्थितास्थिरा । आविभूता तिरोसूता सचलाचपुनःपुनः 
आविभूता सुष्टिकाले तञ्जलात्‌ पर्य्यपस्थिता । प्रल्येचतिरोभूताजलास्यन्तरचस्थिता॥ | 
प्रतिविश्वेछु वसुधा शोलकाननसंयुता । | 
सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपमिता सती ॥ १६॥ | 
हिमाद्रिमेरुसंयुक्ता ग्रहचन्द्राकंसंयुता । ब्रह्मविष्णुशिवायेश्व सुरेळोकेस्तथानया ॥१ | 
पुण्यतीर्थसमायुक्ता पुण्यभारतसंयुता । काञ्चनीभूमिसंयुक्ता सरवंदुर्गसमन्विता ॥१८। | 
पातालाः सप्त तद्घस्दूदुर्ध्वे अह्मलोककः । भ्ुवलोकश्च तनैव सवेविश्वञ्च तत्र वे ।१६ | 
एवं सर्वाणि विश्वानि पृथिव्यां निर्मितानि वे । | | 
| 
| 


. >> 


है 


. उद॒ध्वे गोलोकवेकुण्ठो नित्यो विश्वपण च तो ॥ २० ॥ 
नश्वराणि च विश्वानि सर्वाणि कृत्रिमाणि च | 
प्रलये प्राकृते ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणश्च निपातने ॥ २१ ॥ 
महाविराडादिसष्टौ सृष्टः इष्णेन चात्मना । नित्ये स्थित:स प्रलये काष्ठाकारोशवर स 
क्षित्यधिष्ठातदेवी सा वाराहे पूजितासुरैः । मनुभिमु निमिविध्रैगेन्धर्चादिभिरेव च॥२३। 
विष्णोवंराहरूपस्य पत्नी सा श्रुतिसम्मता । तत्पुत्रो मङ्गलो ज्ञेयः सुयशा मङ्गला 


नारद्‌ उचाच । 
पूजिता केन रूपेण वाराहे च सुरमेही | घाराहेण च घाराही सर्वै: सर्वाश्रया ह 
तस्याः पूजाविधानश्चाप्यधश्चोद्धरणक्रमम्‌। मङ्गलं मङ्गलस्यापि जन्म व्यासं वद 


क 
| 
5 


5 
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अष्टमोऽध्यायः ] + पृथिवीपूजामन्त्रः पृथ्वीस्तोचञ्च # | १३७ 
नारायण उचाच। | 
'चाराहे च चराहश्च ब्रह्मणा संस्तुतः पुरा । उद्दधार महीं हत्वा हिरण्याक्षं रसातलात्‌ ॥ 
जरे तां स्थापयासाख पद्मपत्रं यथाणेचे । तत्रेच निमंमे ब्रह्मा सचेबिश्वं मनोहरम्‌ ॥२८ 
ष्टा तदथिदेचीञ्च सकामां का्ुको हरिः । वराहरूपी भगवान्‌ कोटिसूय्येसमप्रभः ॥ 
कत्वा रतिकरीं शय्यां सूत्तिञ्च खुमनोहराम्‌। कीडाञ्चकार रहसि दिव्यवर्षेमहनिशाम्‌ । 
सुखखम्भोगसंस्पर्शात्‌ मूर्च्छा सम्प्राप सुन्दरी । विदग्धयाविद्ग्धेनसङ्कमोऽपिखुखप्रदः 
विष्णुस्तदङ्गसंग्छेषाद्‌ बुबुधे न दिवानिशम्‌ । वर्षान्तेचेतनांप्राप्यकामीतत्याजकासुकीम्‌ 
पूर्वरूपञ्च बाराहं दधार चावलीलया । पूजाश्चकार भक्त्या च ध्यात्वाच अरणीं सतीम्‌ 
धूपैदीपेश्च नेवेचेः सिन्दूरेरनुखेपनेः । वर्ते: पुष्पेश्च बलिभिः संपूज्योबाच तां हरिः ॥ 
महाचराह उचाच । | 
सर्वाधारा भव शुभे सर्वे: संपूजिता शुभम्‌ । सुनिमिमेचुभिर्देवेः सिद्धेश्च मानचादिभिः 
अस्वुचाचित्यागदिने शुहारम्भप्रवेशने | चापीतड़ागारम्मे च णहे च कृषिकमेणि ॥३६॥ 
'तब पूजां करिष्यन्ति मद्ठरैण खुरादयः । मूढ़ा ये न करिष्यन्ति यास्यन्ति नरकञ्च ते 
वसुधोचाच । 
चहामि सर्वं वाराहरूपेणाहं तवाज्ञया । लीलामात्रेण भगवन्‌ विश्वश्च सचराचरम्‌॥ 
मुक्तां शुक्ति इरेर्च्या' शियिङ्गं शिलान्तथा । शङ्कं प्रदीपं रल्ञ्च माणिक्यंहीरकंमणिम्‌ 
यक्षसूत्रज्ञ पुष्पञ्च पुस्तकं तुलसीदलम्‌ । जपमालां पुष्पमाळां कपूरथ खुवणेकम्‌ ॥४०॥ 
गोरौचनां चन्दनश्च शालग्रामजलन्तथा । पतान्‌ चोडुमशक्ताहं क्लिष्टा च भगवन्‌ श्रण 
[ ` श्रीभगवानुवाच । 
द्रव्याण्येतानि ये मूढा अपेयिष्यन्ति सुन्दरि । ते यास्यन्तिकालसूत्र॑दिव्यंवषेशतं त्वयि 
इत्येचमुक्तवा भगवान्‌ चिरराम च नारद्‌ । बभूव तेन गर्भेण तेजस्वी मङ्कळग्रहः ॥ ४३ ॥ 


- पूजाञ्चक्रुः पृथिव्याश्च ते सवे चाज्ञया हरेः । काण्वशाखोक्तध्यानेन तुष्टुवुः स्तवनेन च 


द्द्ुमूछेन मन्त्रेण नैवेद्यादिकमेव च । संस्तुता तरिषु लोकेषु पूजिता सा बभूव ह ॥४५। 
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नारद्‌ उचाच। 
कि ध्यानं स्तवनं कि वा तस्य मूलञ्च कि घद्‌ । गूढं सर्वपुराणेषु ओह कौतूहरं मम 
नारायण उचाच। 


आदो च पृथिची देवी वराहेण च पूजिता । ततो हि ब्रह्मणा पश्चात्‌ ततश्च पृथुना पुरा 
ततः सर्चेमुनीन्द्रैश्च मचुभिर्नारदादिभिः । ध्यानञ्च स्तवनं मन्त्रं श्रणु वक्ष्यामि नारद | 


ओं हीं श्रीं वां वसुधायै खाहा | इत्यनेन मन्त्रेण पूजिता विष्णुना पुरा ॥ ४६। | 


शवेतचम्पकवर्णामां शतचन्द्रसमप्रभाम । चन्दनो क्षिप्तसर्चाङ्गीं सर्वभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
रल्लाधारां रत्नगर्भा' रल्लाकरसमन्विताम्‌। वहिशुद्धांशुकाधानां सस्मितां चन्दितां भजे 
ध्यानेनानेन सा देवी सर्वैश्च पूजिता भवेत्‌ । स्तवनं श्टणु विप्रेन्द्र काण्वशाखोक्तमेचच 
_ विष्णुरुवाच | 

“हट कस्जाया च जयं देहि जयाबहे । जये जये जयाधारै जयशीले जयप्रदे ॥ ५३॥ 
स्वाधारे सर्वचीजे सर्वशक्तिसम न्विते । सवेकामप्रदे देवि सर्वेष्टं देहि मे भवे ॥ ५४॥ 
सर्वशस्यालये सवंशस्याळ्ये सर्वशस्यदे । सवंशस्यहरे काले सर्वशस्यात्मिके भवे ॥ 
मङ्गले मङ्गलाधारे मङ्गल्यमङ्गलपदे । मङ्गरार्थे मङ्लांरो मङ्गलं देहि मे भवे॥ ५६॥ 
रमे भूमिपसबेस्वे भूमिपालपरायण । भूमिपाइङ्काररूपे भूमि देहि च भूमिदे ॥ ५७॥ 
इदं स्तोतमहापुण्य॑ तां संपूज्यच यः पठेत्‌ । कोटि कोटि जन्मजन्मसभवेद्भूमिपेश्‍वर: 
... भूमिदानकृतं पुण्यं लभते पठनाजञन: । भूमिदानहरात्‌ पापात्‌ मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
` भूमी वीय्यत्यागपापादु भूमौ दीपादिस्थापनात्‌। पापेनमुच्यते प्राज्ञ:स्तो त्रस्य पठनान्मुने 
अश्वमेधशतं पुण्यं लभते नात्र संशय: ॥ ६१ ॥ | 

इति भ्रीव्रह्मवैचर्त्ते महापुराणे प्रक्नतिखण्डे पृथिव्युपाख्याने पृथिवीस्तोत्रै नाम 
अष्टमोऽध्यायः । 





| 


| 
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नवमोऽध्यायः 
भ्रूमिदानफलंतद्धरणपापश्च । 
नारद्‌ उचाच । 
भूमिदानक्कतं पुण्यं पायं तद्धरणेन यत्‌ । परभूमो श्राद्धरूपं कूपे कूपद्ज ' तथा॥ १॥ 
अम्बुचाचीभूखननचीजत्यागजमेव च । दीपादिस्थापनात्‌ पापं ओतुमिच्छामि यल्लतः ॥ 
अन्यद्वा पृथिवीजन्यं पापं यत्‌ प्रश्नतः परम्‌। यदस्ति तत्प्रतीकारं बद्‌ वेदविदांवर ॥३। 


नारायण उवाच | 
वितस्तिमात्रं भूमिश्च योद्दाति च मारते । सन्ध्यापूतायविध्राय सयातिविष्णमन्दिरम्‌' 


भूमिश्च खवंशस्याळ्यां त्राह्मणाय ददाति यः । भूमिरेणुप्रमाणञ्च वषं विष्णुपदे स्थितिः . 


आमं भूमिश्च धान्यञ्च यो ददात्याददाति यः | सवंपापाद्विनिर्मुक्तौचोभौ वैकुण्ठवासिनौ 
भूमिं दातुश्च यत॒काले यः साधुश्चानुमोदते। स प्रयातिचवैकुण्ठं मित्रगोत्रसमस्वितः॥ 
खदत्तां परदत्तां चा ब्रहमवृत्ति हरतत यः । स तिष्ठति कालसूत्रं यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥८॥ 
तत्‌ पुत्रपौ त्रप्रभृतिर्भमिहीन:ः श्रिया हतः । पुत्रहीनो दरिद्रश्च अन्ते याति च रोरवम्‌ ॥६॥ 
गचीमार्ग विनिष्क्रष्य यश्च शस्यं ददाति सः । दिव्यं वषेशतंचेचकुम्भीपाकेच तिष्ठति ॥ 
गोष्टं तडागं निष्क्रष्य मार्ग शस्यं ददाति यः । सचतिष्ठत्यसीपत्रे यावदिन्द्राश्चतुद्‌श॥ 
परकीयतड़ागे च पङ्कमुदुधत्य चोतसजेत । रेणुप्रमाणवषञ्च ब्रह्मलोके वसेन्नरः ॥१२॥ 
पिण्डं पित्रे भूमिभरत्त॑न प्रदाय च मानवः । श्राद्धं करोतियोमूद्रोनरकंयातिनिञ्चितम्‌ ॥ 
भूमौ प्रदीपं योऽपयतिसोऽन्घःसप्तजन्मसु। भूमो शङ्ख्जसंस्थाप्यकुष्टंजन्मान्तरेलभेत्‌ ॥ 
सुक्तामाणिक्यहीरश्च सुवर्णञ्च मणिन्तथा | यश्च संस्थापयेद्‌ भूमौ दरिद्रःसघतजन्मसु।॥ 


शिवलिङ्ग शिळामर्च्या' यश्चार्प॑यति भूतले | शतमन्वन्तरं यावत्‌ कमिमक्षे स तिष्ठति 


सूरं मन्त्रं शिळातोयं पुष्पञ्च तुलसीदलम्‌ । यश्चार्पयति भूमौ च स तिष्ठेनरकं युगम्‌॥ 


जपमालां पुष्पमालां कपूर रोचनान्तथा। योमूढ्श्चापयेद्‌ भूमौ स याति नरक थुवम्‌ ॥ 
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सुने चन्द्नकाएञ्च रुद्राक्षं कुशमूलकम्‌ । संस्थाप्य भूमी नरके वसेन्मन्वन्तरावधि। 
पुस्तक यज्ञसूजञ्च भूमौ संस्थापयेत्त यः।न भवेद्विप्रयोनो च तस्य जन्मान्तरै जगि] 
ब्रह्महत्यासमं पापमिह वे लभते धुवम्‌ । ग्रन्थियुक्तं यज्ञसूत्रं पूज्यञ्च सर्वव णेकैः |, 
यज्ञंृत्वातुयोभूरमिश्षीरैणनहि सिञ्चति । ख याति त्तसूमिश्च संततः सवेजन्मसु ॥९ | 
भूकम्पे ग्रहणे यो हि करोति खननंभुवः । जन्मान्तरेमहापापीसो ऽङ्गहीनोभवेद्‌ रुष्‌ 
भवनं यत्र सर्वेषां भूमिस्तेन प्रकीत्तिता | वसुरत्ने यो ददाति चछुधा च चसुन्धर। 
हरेरुरो च या ज्ञाता सा चोवीं परिकीत्तिता। धरा धरिन्रीधश्णीसवेषांधरणातत॒या 
इज्या चयागधरणातक्षौणीश्चीणालयेचया । महाळयेक्षयंया तिक्षितिस्तेनप्रकीरिता। 
काश्यपो कश्यपस्येयमचला स्थितिरूपतः । विश्वम्भरा तद्धरणाञ्चानन्तानन्तरुपतः। 


पृथ्वो पृथुककन्यात्वादु विस्तृतत्वान्महामुने ॥ २८॥ | 


j 


डति अ्रीत्रह्म ववत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्‌-संवादे पृ थिव्युपाख्यानं गा 
नवमोऽध्यायः । | 





वी 0000 


गङ्गोपार्यानम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
भुत पृथिव्युपाख्यानं अतीवसुमनोहरम्‌ । गङ्गोपाख्यानमधुना वद वेदविदां घर॥!। 
मारतं भारतोशापादाजगाम सुरेश्वरी | विष्णु बरुपा परमा स्वयं विष्णुपदीसती (९ 
कथं कुत्र युगे केन प्रार्थिता परेरिता पुरा । ततूक्रमंश्चोतुमिच्छा मिपापश्नं पुण्यदं 
| नारायण उवाच । | | 
राजराजेश्वरः श्रीमान्‌ सगरः सूर्यवंशजः । तस्य भार्य्यां च बैदर्भीसँव्याचद्वेमनीह। | 
सत्यखरूपः सत्येष्टः सत्यवाक्‌ सत्यभावन: । सत्यधर्म विचारज्ञ: परं सत्ययुग 


| 

| 

| | 

दरामोळ्याय: । . 
| 


| 
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एककन्या चैकपुत्रो वभूच झुमनोहरः । असमञ्जा इति ख्यातः शेंव्यायां कुलवद्धनः ॥६ 
अत्या चाराधयामास शङ्कर पुत्रकासुकी । वभूव गमेस्तस्याश्च शिवस्य च चरैण च ॥ 


गते शताव्दे पूर्णे च सांखपिण्डं सुषावसा । तदुहुष्टाच शिवंध्यात्वारुरोदो च्चःपुनःपुनः ॥ 


ष 
प! 
| 
या 


शाम्मुर्त्राह्मणरूपेण ठतूसमीप॑ जगाम ह । चकार संविभज्यैतत्‌ पिण्डं षशिसहस्त्रधा ॥६ 
सर्वे वभूवुः पचास सहावलपराक्रमाः । प्रीष्ममध्याहमात्तेण्डप्रभायुशकलेवरा: ॥ १० ॥ 
कपिलस्य कोपहुए्या बभूवुर्भस्मसाच्य ते । राजा रुरोद तच्छ वा जगाम मरणं शुचा ॥ 
तपश्चकारासमञ्ञा शङ्गानयनकारणम्‌ । तपः कृत्वा लक्षवर्षे ममार कालयोगतः ॥१२॥ 
दिलीपस्तस्य तनयो गङ्गानयनकारणम्‌ । तपः कृत्वा लक्षवष ययौ लोकान्तरं नृपः ॥ 
अंशुमांस्तस्य पुत्रश्च गङ्गानयनकारणम्‌ | तपः इत्वा लक्षचष ममार काळ्योगतः ॥१४ 
भगीरथस्तस्य पुत्रो महाभागवतः सुधीः । चेष्णचो विष्णुभक्तश्च युणचानजरामरः ॥ 
तपः कृत्वा लक्षवर्षं गड्गानयनकारणम्‌ । ददशो कृष्ण हृष्टास्यं सूरय्यंकोरिसमप्रभम्‌ ॥१६ 


` द्विभुजं मुरलळीहस्तं किशोरंगोपवेशकम्‌। परमात्मानमीशश्च -सक्ताचुभ्रह विग्रहम्‌ ॥१७॥ 


स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परिपूर्णतमं विभ्ुम्‌ ब्रह्मविष्णुशिवा्ेश्च 'स्तुतं सुनिगणेयुतम्‌ ॥ 
निलिप्तं साक्षिरूपञ्च निर्गणं प्रकृतेः वरम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकम्‌॥१६ 
ब हिशुद्धांशुकाधानं रत्नमूष्रणभूषितम्‌॥ २० ॥ 
तुष्टाव हुट्टा नुपतिः प्रणम्य च पुनः पुनः । लोलया च वरं प्राप्यवाञ्छितंवंशतारणम्‌॥ 
तत्राजगाम गङ्गा सा स्मरणात्‌ परमात्मनः | तं प्रणम्यप्रतस्थो चतत्‌ पुरःसंपुराञ्जलिः ॥ 
उचाच भगवांस्तत्र तां दृष्टा सुमनोहराम्‌.। कुर्वतीं स्तवनं दिव्यं पुलका ञ्चितविग्रहाम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । | 
भारतं भारतीशापात्‌ गच्छ शीघं सुरेश्वरि । सगरस्यसुतानसर्वानपूतान्‌कुरुममाज्ञया ॥ 
तत्स्पशेवायुना पूता यास्यन्तिमममन्दिरम्‌। बिम्रतो दिव्यमूत्तिन्ते दिव्यस्यन्द्नगामिनः 
मतपार्षदा भविष्यन्ति सर्वकाळ निरामयाः । समुच्छिद्यकर्मभोगंकृतंजन्मनि जन्मनि॥ 
को डिन्माजितं पापं भारते यत्‌ इतं नृणाम्‌ । गङ्गायाःस्परवातेनतन्नश्यतिश्चुतोञ्चुतम्‌ ॥ 
सुपशीनाइशेनाददेच्याः पुण्यं दशगुण तत: । 


= 


| 
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'सौषलस्तानमात्रेण सामान्यदिवसे नृणाम्‌ । शतको टिजन्मपापं नश्यती ति.श्वतो तम्‌ 
, यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । 
जन्मासंख्याजितान्येवकामतोऽपिङृतानिच । तानिसर्वा णिनश्य म्तिमौषलल्मानतोनृणाः| 
'पुण्याहस्तानजं पुण्यं वेदा नेव वदन्ति च । केचिद्वदन्ति ते देखि ! फळमेव यथागमम्‌। | 
ब्रह्मविष्णुशिवाद्याश्व सर्व नेव चद्न्ति च । सामान्यद्विसस्मानंस्ङ्कल्पं श्रुणु सुन्द्रि।„ 
'पुण्यं द्शगुणञ्चेच मोषलस्लानतः परम्‌ । ततस्रिशत्‌शुणं पुण्यं रविसंक्रमणे दिने ॥३श | 
'अमायाञ्चापि ततूतुल्यं द्विगुणं दक्षिणायने । ततो दशगुणं पुण्य नराणामुत्तरायषे। | 
चातुर्मास्यां पौ णेमास्यामनन्तं पुण्यमेव च । अक्षयायाञ्च तत्‌तुल्यं नेतद्वेदे निरूपितम्‌।| 
असंख्यपुण्यफळदमेतेषु ्रानदानकम्‌। सामान्यद्विसस्तानात्‌ ज्ञानाच्छतगुणंफलम्‌।| 
सन्वन्तरायां देवेशि युगाद्यायां तथैव च । तथाप्यशोकाष्ठम्याञ्च नवम्याञ्च तथा हरै 
'ततोऽपि द्विगुणं पुण्यं नन्दायां तव दुल भे । दशहराद्शम्याञ्च युगद्यादिसमं फलम्‌॥ 
'नन्दासमश्च वारुण्यां सहतपूव चतुर्गृणम्‌ । ततश्चतुर्गणं पुण्यं द्विमहतपूर्वके सति ॥१८। 
'पुण्यंको टिगुणं चेवखामान्यस्नानतो हि यत्‌। चन्द्रोपरागसमये सूय्ये दशगुणं ततः॥ | 
पुण्योऽप्यद्धोद्ये काळे ततः शतगुणं फलम्‌ । सर्वेघामेवसङ्कटपोवेष्णवानां विपय्येयः| | 
'फलसन्धानरहिता जीवन्सुक्ताश्च वैष्णवाः । मत्‌प्रीतिभक्तिकामास्तेसबेदासबंकर्मह 
गुरुवक्त्राद्विष्णमन्त्रो यस्य कणे प्रविश्यति । जीवन्मुक्त वैष्णवन्त वेदाःसर्वेबदन्तिव 
'पुरुषाणां शतं पूर्व पेतृकञ्च परं शतम्‌। मातामहरूय च शतं मातरं मातृमातस्म ॥४१ 
भगिनीं भ्रातस्द्चैव भागिनेयश्च मातुळम्‌ । श्वश्रूश्च श्वशुरञ्चैच गुरुपत्नीं गुरोः सुतम्‌। 
गुरुञ्च ज्ञानदातारे सित्रञ्च सहचारिणम्‌ । भृत्य शिष्पंतथाचेटीं प्रजा: खाश्रमसनिधीँ | 
उद्धरेदात्मना खाद मन्त्रत्रहणमात्रत: । मन्त्रग्रहणमात्रेण जीवन्सुक्तो भवेन्नरः ॥४६ 
तस्य संस्पशेनात्‌ पूतं तीर्थञ्च भुवि भारतम्‌ । तस्येच पादरजसा सद्यःपूतावसुन्धर । 
न्या पादोदकपतत्स्थानं लाय सवेद्‌ भुचम्‌॥ ४७ ॥ क | 
यरद सूं यद्विष्णोरनिवे दितम्‌ । वेष्णवाञ्च न खाद्‌न्तिनैवेद्यमो जिनः | 
नमा निबद्तान्ञ्च चित्यं ये भुञ्जते नराः । पूतानि सर्वतीर्थानि तेषाञ्च स्पर्शनादही! 
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विष्णोः पादोद्कं पुण्यं नित्यं ये भुञ्जते नराः। तेषां सन्दर्शनमात्रेण पूतश्च भुवनत्रयम्‌ 
विष्णोः खुद्शनं चक्रं शततं तांश्च रक्षति ॥ ५१ ॥ 
मद्णुणश्रवणादु ये च पुलका ङ्कितविभ्रहाः । गद्रदाः साश्रुनेत्रास्तेनराश्चवेष्णवोत्तमाः ॥ 
पुत्रादपि परः सेहो मयि येषां निरन्तरम्‌ । गृहाद्याश्चमयिन्यर्तास्तेनरावैष्णचोत्तमाः ॥ 
आब्रह्मस्तम्भपययेन्तं मत्तः सर्च चराचरम्‌ । सर्वेषामहमात्मेश इतिज्ञा वेष्णवोत्तमा: ॥ 
असंख्यको टेत्रह्माण्ड ब्रह्मविष्णुशिचादयः । प्रलये मथिलीयन्तेचेतिज्ञा चैष्णवोत्तमाः ॥ 
तेजःखरूपं परमं अक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । स्वेच्छामयं निर्गुणञ्च निरीहं प्रतेः परम्‌ ॥५६॥ 
सर्वे प्राकतिकामत्तःआविभूतास्तिरो हिताः । इतिजानन्तियेदेचि ! तेनरावैष्णवोत्तमाः ॥ 
इत्येवप्तुत्वा देवेशो विरराम तयोः पुरः । उवाच तं त्रिपथगा भक्तिनप्रात्मकन्धरा ॥ 
. गङ्कोचाच | 
यामि चेट्वारतं नाथ भारतीशापतः पुरा । तवाज्ञया च राजेन्द्र तपसा चैव साम्प्रतम्‌ ॥ 
दास्यन्ति पापिनो मह्यं पापानि यानि कानि च । तानिमेकेननश्यन्तितदुपायंचदप्रभो ॥ 
कतिकाळं परिमितं स्थितिमे तत्र भारते । कदा यास्यामि सर्वेश तद्विष्णोः परमंपदम्‌ ॥ 
ममान्यद्वाञ्छिते यद्‌ यत्‌ सवंजानासिसवे चित्‌ । सर्वान्तरात्मनसर्वज्ञतदुपायंचद्प्रभो ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
जानामि वाञ्छितं गङ्गे तब सवं सुरेश्वरि । पतिस्ते रुद्ररूपोऽयं लवणोदोभविष्यति ॥ 
ममैवांशसमुद्रश्च त्वञ्च लक्ष्मीस्वरूपिणी । बिदग्धायाविद्ग्धेनसङ्गमो गुणवान्‌ सुषि ॥ 
यावत्यः सन्ति नद्यश्च भारत्याद्याश्च भारते । सौभाग्यं तव तास्वेच छचणोद्स्य सौरते 
अद्यप्रभृति देवेशि कलेः पञ्चसहल्लकप्‌। वर्ष स्थितिस्ते भारत्याः शापेन भारते सुवि॥ 
नित्यं वापिधिना साद्धं करिष्यसिरहोरतिम्‌। त्वमेवरसिकादेवीरसिकेन्देणसंयुता ॥ 
त्वां स्तोष्यन्ति च .स्तोत्रेणभगीरथकृतेनच । भारतस्थाजनाःसवेपूजयिष्य न्तिभे क्तितः॥ 
' कोथुमो ्तेनध्यानेनध्यात्वात्वांपूज यिष्यति । यःस्तौ तिप्रणमेन्नित्यंसो ऽश्वमेधफळंमेत्‌ 
गंगागंगेति यो ब्रूयात्‌ योजनानांशतेरपि। सुच्यतेसर्वपापेभ्यो विष्णुलोकंसगच्छति ॥ 
सहस्नपापिनां ख्रानाद्‌ यत्पापं ते सविष्यति । मङ्गक्तेकद्शेनेन तदेव हि. विनश्यति ॥७१ 





१४४ # ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ २ [ २ प्रकृतिखण्डे 
पापिनान्तु सहस्थाणां शवस्पशन यत्तव । मन्मन्त्रोपासकस्वानात्तदघञ्च विलङ्कति ॥$२ 
यत्र यत्र भवेद्‌ गंगे मन्नामगुणकीत्तनम्‌ । तत्रच त्वसधिष्ठातं करिष्यस्यघमोचनात्‌ | 
साड स रिद्विःश्रे्ामिःसरस्वत्यादिभिःशुभे । तत्तुतीर्थभवेत्सद्योयत्रमदुगुणकीत्तंनम॥ | 
तट्रेणस्पशमात्रेण पूतो भचति पातकी । रेणुप्रमाणंबर्षश्च स बेकुण्ठे वसेद्‌ भुवम्‌ ॥७५ 
ज्ञानेन त्वयियेभ्तयामन्नामस्सरतिपूर्वंकम्‌ । समुत्सूजन्तिश्ाणांश्वतेगच्छन्तिहरेःपद्म्‌॥ ` 
पार्षदप्रचरास्ते च भविष्यन्ति हरैश्चिरम्‌। लयं प्राकतिकतेचद्र्षयःम्तः्ाप्यसंख्यकम्‌॥ 
शृतस्य वहुपुण्येन ततशाबंत्वयिचिन्यसेत्‌ । प्रयातिसचवेङुण्ठंयाचद्स्थ्यां स्थितिस्त्वयि। 
कायन्यूहं ततः ङत्वाभोजयित्वास्वकमंकम्‌ । तर्मैददामिसारूप्यंकरो मितञ्चपाषेदम्‌॥ 
अज्ञानत्वाज्ञस्पर्शाद्‌ यदि प्राणान्‌ समुत्सजेत्‌ । 
तस्मै ददामि सारूप्यं करोमि तञ्च पार्षदम्‌ ॥ ८० ॥ 

अन्यत्रवासजेत्‌ प्राणांस्त्वन्नामस्म्रतिपूर्वकम्‌। तस्मेद्दामि सारूप्यमसंख्यप्रयंलयम्‌। 
अन्यत्रचात्यजेतप्राणानमन्नामस्स्टृतिपू्वेकम्‌ । तस्मैददामिसालोक्यंयावद्वँत्रह्मणो वयः। 
तीर्थेऽप्यतीर्थेमरणेविशेषो नास्तिकश्चन । मन्मन्त्रोपासकानाञ्च नित्यंनेवेद्यमोजिनाम्‌। 
पूतं करत्त स शाक्तो हि लीलया भुचनत्रयम्‌ । रलेन्द्र्सारयानेन गोलोकं स प्रयाति च॥ 
मद्गकवान्धवा येये ते ते-पुण्यधियः शुभे । ते यान्ति रन्ञयानेन गोळोकञ्च सुदुलंमम्‌॥ 
यत्र तत्र मृता ये च ज्ञानाज्ञानेन वा सति !। जीबन्मुक्ताश्च ते पूता मद्गक्तलन्निधानतः | 
इत्युक्वाश्रीहरिस्ताञ्चतमुवाचभगीरथम्‌। स्तौ हिगङ्कामिमांभत्तयापूजांकुचितिसाम्प्रतम. 
भगीरथस्तां तुष्टाव पूजयामास भक्तितः । कोथुमोक्तेन ध्यानेन स्तोत्रेण च पुनःपुनः॥ ४ 
प्रणनाम च श्रीकृष्णं परमात्मानमीश्वरम्‌ । भगीरथश्च गङ्गा च सोऽन्तद्धांनं चकार ह| 
| नारद्‌ उवाच | | 

केन ध्यानेन स्तोत्रेण. केन पूजाक्रमेण च। पूजाञ्चकार नुपतिर्वद वेदविदां वर ॥ ६°" 

श्रीनारायण उचाच । 

_ स्नात्वानित्यक्रियांहत्वाधृत्वाधौतेचचाससी । सम्पूज्यदेवषटकश्संयतोमक्तिपूवर्म' 
'गणेशञ्चदिनेशाञ्च वहिविष्णं शिवंशिचाम्‌ । सम्पूज्य देवषटकञ्च सोऽधिकारीचपूजी 
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। 


दशमो ऽध्यायः | क कोथुमोक्तगड़ाध्यानम्‌ , गङ्गास्तोत्रञ्च ड १४५ 


गणेशं चिन्ननाशाय निष्पापाय दिवाकरम्‌। वहि स्वशुद्धये विष्णु मुक्तये पूजयेन्नरः ॥ 
' शिवंज्ञानायज्ञानेशं शिवाश्च वुद्धिवृद्धये । सम्पूज्यैतलमेत्‌ प्राज्ञो विपरीतमतोऽन्यथा ॥ 
द्ध्यावनेन तदुध्यानं श्रणु नारद्‌ तत्त्वतः । ध्यानञ्च कौथुमोक्तञ्च सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
शवेतचस्पकवर्णाभां गङ्गा पापप्रणाशिनोम्‌ । ऋष्णविग्नहसस्भूतां ऋष्णतुल्यांपरांसतीम। 
बहिशुद्धांगुकाधानां रलभूषणभूषिताम्‌। शरत्‌पूर्णन्दुशतकप्रभायुषकलेवराम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ईबड्ास्यप्रखन्यास्यां शश्वतसुस्थिरयौवनाम्‌ | 
नारायणश्रियां शान्तां सत्सौभाग्यसमन्चिताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बिभ्रतों कबरीसारं मालतीमाद्यसंयुताम्‌ । सिन्दूरविन्दुळलितां साधं चन्द्नविन्दुसिः। 
कस्तूरीपत्रकं गण्डे नानाचित्रसमन्वितम्‌ । पक्कविम्वविनिन्दैकचा्वाष्टपुरसुत्तमम्‌ ॥ 
मुक्तापंक्तिप्रभायुष्टदन्तपंक्तिमनोहराम्‌ | सुचारुवक्रनयनां सकराक्षमनोरमाम्‌॥ १०१॥ 
कठिनंश्रीफलाकारंस्तनयुग्मंसपत्रकम्‌ । बृहच्छोणींसुकठिनांरस्भास्तम्भचिनिन्दिताम्‌। 
स्थळपप्रभायुष्टपाद्पद्युगं वरम्‌ । रल्रपाशकसंयुक्तं कुडुमाक्त सयावकम्‌॥ १०३ ॥ 
देवेन्द्रमो लिमन्दारमकरन्द्कणारुणम्‌। सुरसिद्धमुनीन्द्रैश्च दत्तार्ष्यसंयुतं सदा ॥१०४॥ 
तपस्विमो लि निकञ्रमरश्रेणीसंयुतम्‌ । मुक्तिप्रदं सुमुक्षूणां कामिनां खर्गभोगदम्‌।१०५ 
घरां घरेण्यां घरदां भक्तानुग्रहकातराम्‌ । श्रीविष्णोःपद्दात्रीञ्च भजे विष्णुपदींसतीम्‌। 
इत्यनेनच ध्यानेन ध्यात्वा त्रिपथगां शुभाम्‌ । दत्त्वा संपूजयेद्‌ ब्रह्मन्नुपहारांश्रषोड़श 
आसनंपाद्यम््यञ्च ख्रानीयञ्चानुळेपनम्‌। धूपं दीपञ्च नैवेद्य ताम्वूलं शीतलं जलम्‌ ॥ 
- बसनं भूषणं माल्यं गन्धमाचमनीयकम्‌। मनोहरं सुतद्पञ्च देयान्येतानिषोड़श ॥१०६ 
द्त्वाम्त्याच प्रणमेत्‌ संस्तूयसंपुराञ्जलिः । संपूज्यैवं प्रकारेण सोऽश्वमेधफळंलभेत्‌ । 
स्तोतरञ्चकौथुमोक्तञ्च संवादंविष्णुब्रह्मणोः । शउणुनारद्‌ षक्ष्यामि पापञ्चञ्चसुपुण्यद्म्‌॥ 
श्रीत्र्ो चाच । 
श्रोतुमिच्छामि देवेश लक्ष्मीकान्त जगत्प्रभो । 


, विष्णोः विष्णुपदीस्तोत्रं पापघ्नं पुण्यकारणम्‌ ॥११२॥ 
CO 
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शः श्रीनारायण उवाच | 
शिवसंगीतसंसुग्धश्रीकृष्णाङ्गष्रवोद्गवाम्‌। राधाङ्गद्रवसम्भूता तां गङ्गा प्रणमाम्यहम्‌ 
यज्चन्मसृष्टेरादौच गोलोके रासमण्डले । सन्निधाने शद्भुरस्य तां गङ्गां प्रणमाम्यहम॥ | 
गोपैर्गोपीभिराकीणेशुभे राधामहोत्सवे । कात्तिकीपूणिमाजातां तांगड्रांप्रणमाम्यहम| | 
को रियो जनविस्तीर्णा दैष्ये लक्षणुणा तत: | समावृता या गोलोकं तां ङ्गां प्रणमाम्यहम्‌। | 
बष्टिलक्षयोजना या ततो देष्ये चतुर्णा । समावृता या वैकुण्ठ तां गङ्गां प्रणमास्यहम्‌॥ | 
विंशलक्षयोजना या ततो दैष्ये चतुर्णा । आवृता ब्रह्मलोकं या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌॥ | 
त्रिशलक्षयोजना या देष्ये पञ्चगुणा ततः । आवृता शिवलोकं या तां गड्डा प्रणमास्यहम्‌। | 
षड्योजनबिस्तीणां या देथ्य दशगुणा ततः। मन्द्किनी येन्द्रलोकतां गङ्काँ प्रणमाम्यहम्‌। 
ळभ्षयोजनविस्तीर्णा देध्ये सप्तगणा ततः । आवृता धुचलोकं या तां गङ्गाँ प्रणमाम्यहम्‌। | 
ळश्षयोजनचिस्तीर्णा देश्य चषड्णुणा ततः। आवृता चन्द्रलोक या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ | 
षष्टिसहस्रयोजना या दृष्य दशगुणा ततः: | आवृता सूय्यलोक या तां गड्डा प्रणमाम्यहम्‌ | 
क्षयो जनचिस्तीर्णा देश्येचषड्शणा ततः | आवृता सत्यलोकं या तां गङ्गां प्रणमाग्यहम्‌। | 
द्शळक्षयोजना-या दैर्घ्ये पञ्चगुणा ततः । 
। 


| 


आवृता या तपोळोक तां गङ्गा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १२५ ॥ 
सहस्योजंना या च देश्य सप्तगुणा ततः । आवृता जनलोक या तां गङ्गां प्रणमाम्यहम्‌ । 
सहस्रयोजना यासा देष्ये सप्तगुणाततः । आवृतायाच केलास तां गङ्गाप्रणमाम्यहम | 
पाताळे याभोगवतीविस्तीणांदशयोजना । ततो दशगुणा देध्य तां गड्डा प्रणमाम्यहम! 
क्रोशैकमात्रविस्तीर्णा ततःक्षीणानकुत्रचित्‌। क्षितीचालकनन्दायातांगंगांप्रणमाम्यहर | 
सत्ये या क्षीरवर्णाच त्रेताया मिन्दुसन्निभा । द्वापरे चन्दनाभाच तांगंगांप्रणमाम्यह्म 
जलप्रभा कळी या च नान्यत्रपृथिचीतछे । स्वर्गच नित्यंक्षीराभा तां गंगांप्रणमाम्यहम | 
यस्याः प्रभावश्चातुळः पुराणे च श्रुतो श्रुत: । या पुण्यदापापहदत्रीतांगङ्कां प्रणमाम्यह | 
यत्तोयकणिकास्पश: पापिनाञ्च पितामह । व्रह्महत्यादिक पापं को टिजन्मार्जित॑ 


इत्येवं कथितं ब्रह्मन्‌ गङ्गापचचैकविशतिम्‌ । स्तोत्ररूपञ्च परमं पापघ्नं पुण्यवीजकम, 
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चित्यं यो हि पठेदु भक्त्या संपूज्य च सुरेश्वरीम्‌ । 

अश्वमेधफलं नित्यं लभते नात्र संशयः ॥ १३५ ॥ 
अपुत्रो रभते पुत्रं भाय्याहीनो ळभेतप्रियाम्‌। रोगान्सुच्येतरोगीचवद्धोमुच्येतवन्धनात्‌ 
अस्पष्टकीत्तिः खुयशापूर्लोभवतिपण्डितः । यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय गङ्गास्तोचर मिदंशुभम्‌ 

शुभं भवेत्तु डुःस्वप्नं गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ ॥ १३८॥ 

इति श्रीव्रह्मचेवत्तं महापुराणे गड्जास्तोत्र॑ सम्पूर्णम्‌ । 

नारायण उवाच । 
सगीरथोऽनयासनुत्या स्तुत्या गङ्गाञ्चनारद्‌। जगामतां गृहीत्वाच यत्र नष्टाश्चसागराः ॥ 
वेकुण्ठंते ययुरस्तूर्ण गङ्गायाःस्पशेवायुना । भगीरथेनसा नीता तेन भगीरथी स्मृता ॥ 
इत्येवंक थितं सर्च गड़ोपाख्याननप्तु त्तम प्‌ । पुण्यदंमोक्षदं सारं कि भूयःश्वोतुमिच्छसि | 
नारद्‌ उवाच। 
शिषसङ्घीतछपुग्घे श्रीकृष्णे द्रवतां गते । द्रवताञ्च गतायाञ्च राधायां कि वभूव ह ॥ 
तत्रस्थाश्चजना ये ये ते च कि चक्ररुत्तमम्‌ | एतत्‌ सवं सुविरुतीणं रत्वाचक्तमिहाहेसि। 
नारायण उचाच। 

कात्तिकीपूर्णिमायाञ्च राधायाःसुमहोत्सवे । छृष्णःसंपूज्यतां राधामुवासरासमण्डले। 
छृष्णेन पूजितां तान्तु संपूज्य हषमानसाः । ऊचुब्रेह्यादय: सर्व ऋषयः सनकादयः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे छृष्णसंगीतऱ्व सरस्वती । जगौसुन्दरतानेन वीणयाच मनोहरम्‌ ॥१४६ 
तुष्टो ब्रह्मा ददौ तस्ये रल्लन्द्रसारहारकम्‌ । शिरोमणीन्द्रसारञ्च सर्वत्रह्माण्डदुर्लमम्‌ ॥ 
कृष्णः कोस्तुभरल्लञ्च सवेरल्लात्‌ परं घरम्‌। अमूल्यरल्ानिर्माणहारसासञ्च राधिका ॥ 
नारायणश्च सगदान्‌ वनमालां मनोहरम्‌ । अमूइ्यरल्ञानिर्माणं ऊक्ष्मीमंकरकुण्डलम्‌ ॥ 
विष्णुमाया भगवती मूळप्र्तिरीशबरी। दुर्गा नारायणीशानी विष्णुसक्ति सुदुळेभाम्‌। 
धमेवृद्धिञ्च धर्मश्च यशश्च विषुळं भवे । चहिशुद्धांशुकं चह्विर्वायुश्च मणिनू पुरम्‌ ॥१५२। 
एतस्मिञ्न्तरे शम्भुब्रेह्मणा प्रेरितो मुहुः । जगौ श्रीकृष्णसंगीतं रासोल्लाससमन्वितम ॥ 
मूच्छा प्रापुः खुराः सर्वे चित्रपुत्तलिका यथा । क्षणेन चेतनां पाप्य ददश रासमण्डलम्‌ 
ळव जलाकीणं राधाङष्णबिहीनकम्‌। अत्युच्चरुरुढुः सव गोपगोप्यःसुराद्विजाः। 
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ध्यानेन ब्रह्मा वुवुघे सवेमेचमभीप्सितम्‌ । गतश्च राधया साड श्रीकष्णोद्रवतामिति। 
ततो ब्रह्माद्यः सर्वे तुषः परमेश्वरम्‌ । स्वमूत्तिद्शय विभो वाञ्छितं वरमेच नः १६६ | 
एतस्मिन्नन्तरैतच चाग्‌ वभूवाशरीरिणी । तामेव शुश्चुवुः खचे खुव्यक्तां मघुरान्विताम्‌॥ 
सर्चात्माहमियं शक्ति्ेक्तानुग्रहषिग्रहा । ममाप्यस्याश्च ते देवा देहेन य किमावयोः॥ | 
मनवो मानवाः सर्वे सुनयश्चेच वैष्णचाः। मन्मन्त्रपूता मां दएुमाग मिष्यन्ति मत्पदम्‌॥ | 
मि द्रु सुव्य्रा यूयं यदि सुरेश्वराः । करोति शम्भुस्तव मदीयं वाकयपाउन्‌। | 
स्वयं विधाता त्वं त्रहान्नाज्ञां कुरु जगद्गुरो । कत्तं शारत्रविशोषश्च वेदाङ्ग खुमनोहरम्‌। | 
अपूर्वेमन्त्रनिकरै; सर्चाभीएफलम्रदेः । स्तोत्रेश्च कचचेध्यानेश तं पूजाविधिक्रमः ।१६२ 
मन्मन्वकवचस्तोत्रं कृत्वा यत्नेन गोपय । भवन्तिविसुखा येन जनानां तत्‌ करिष्यति। | 
सहस्रेषुशतेष्वेकोमन्मन्त्रोपासको भवेत्‌। ते ते जना मन्त्रपूताश्चागमिष्यन्ति मतपदम्‌॥ | 
अन्यथाचभविष्यन्ति सर्वे गोलोकवासिनः। निष्फलंभविता सवै ब्रह्माण्डञ्चैवब्रह्मणः॥ । 
जनाःपञ्चप्रकाराश्चयुक्ताः त्ष्टुमवेभवे । एथिवीचासिनःकेचित्‌ केचितस्र्ग निवासिनः॥ | 
अधो निवासिनःकेचितब्रह्मलो कनिवासिनः। केचिद्वावेष्णवाःकेचिन्ममलोकनिवासितः। | 
इद्‌ कत्तं महादेवः करोतु देवसंसदि । प्रतिज्ञां सुद्दढां सद्यस्ततो मूत्तिञ्च द्रक्ष्यसि॥ | 
इत्येचमुत्तवा गगने विरराम सनातनः । तदु दृष्टा च जगन्नाथर्तमुचाच शिवं मुदा १६ | 
ब्रह्मणोवचनंश्रुत्वा ज्ञानेशो ज्ञानिनां वरः । गङ्गातोयं करै धत्वा स्वीकार्‍ञ्च चकारसः। | 
संयुक्तविष्णुमायाचेमंन््राचे: शासत्रसुत्तमम्‌ | वेद्सारंकरिष्यामि क्रष्णाज्ञापाढनायच॥ | 
गङ्गातोयमुपस्पृश्य मिथ्या यदि घदेजञनः । सयाति काळसूत्रश्च यावद्दै बरह्मणो षयः | 

इत्युक्ते शङ्करै ब्रह्मन्‌ गोलोकेश्वरसंसदि । आधिर्वभूच श्रीकृष्णो राघया सहद तत्पर! 

तेतं दृष्टा च संद्दष्टाःसंस्तूय पुरुषोत्तमम्‌ । परमानन्दपूर्णाश्च चक्नुश्च पुनस्त्सवम । 

'कालेन शम्भुभंगचान, शासत्रदीपं चकारसः । इत्येवं कथितं सर्व सुगोप्यञ्च खुदम 

'सा एवं द्रवरुपा या गङ्गा गोलोकसम्भवा। राधाकृष्णाड्सम्भूता भक्तिमुक्तिफल्मदा 

स्थानेस्थानेस्थापितासा क्रष्णेन परमात्मना । छृष्णस्चरूवा. परमा सर्वब्रह्माण्डपूजिता! | 
_ इति ध्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संघादे. गङ्गोपाख्यान 

नाम दशमोऽध्यायः | | तद 


| 
| 
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नारद्‌ उवाच। 
कळे: पञ्चखहस्रे सा समतीते सुरेश्वरी । छ गता सा महाभागा तन्मे व्याख्यातुमहेसि। 
नारायण उवाच | 
भारतं भारतीशापात्‌ समागत्येश्वरैच्छया । जगाम तश्च चेकुण्डं शापान्ते पुनरेव सा ॥ 
भारतं भारती त्यक्तवा जगाम तं हरेः पदम्‌। पद्मावती. च शापान्ते गंगायाश्चेच नारद्‌॥ 
गंगा सरस्वती लद्ष्मीश्चैतास्तिस्रः प्रिया हरेः ।. - 
तुळसीसहिता ब्रह्मंश्चतस्रः कीत्तिताः श्रुतो ॥ ४॥ 
नारद्‌ उचाच। 
वभूब सा मुनिश्रेष्ठ गंगा नारायणप्रिया । अहो केन प्रकारेण तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ : 
श्रीनारायण उवाच | Ds 
पुरावभूच गोलोके सा गंगा द्रबरूपिणी । राधाकृष्णाङ्गसस्भूता तदंशा तत्स्चरूपिणी । 
द्चाधिष्ठात्रूपा या रूपेणाप्रतिमा भुवि । नवयोचनसम्पन्ना रज्ञाभरणभूषिता ॥ ७ ॥ 
शरन्मध्याहृपद्मास्यासस्मिता सुमनोहरा । तप्तकाश्चनवर्णाभा शतचन्द्रसमप्रभा ॥ ८ ॥ 
ह्लिग्धप्रभातिसुस्निग्धा शुद्धसत्वस्वरूपिणी । सुपीनकठिनश्रोणी सुनितम्बयुगं वरम्‌ ॥ 
पीनोज्ञतं छुकठिनं स्तनयुग्मं खुवर्तलम्‌। सुचारुनेत्रयुगलं सकराक्षं सुवङ्किमम्‌ ॥१०॥ . 
घङ्किमं कवरीभारं माळतीमाल्यसंयुतम्‌। सिन्दूरविन्दुळलितं साद्ध॑ चन्दनचिन्डुभिः ॥ 
कस्तूरीपत्रिकायुक्त गण्डयुग्मं मनोहरम्‌ । बन्धूककुसुमाकार्मधरोष्ठश्न सुन्द्रम्‌॥१२॥ 
पक्कदा डिम्बवीजाभदन्तपंक्तिसमुज्ज्वलाम्‌ । वाससी चहिशुद्धे च नीचीयुक्तेचबिश्रती ॥ 
सा सकामा कृष्णपाश्व संचास सलञ्जिता । 
घाससा मुखमाच्छाद्य लोचनाभ्यां विभोम॒खम्‌ । 
निमेषरहिताभ्याञ्च पिबन्ती सततं सुदा ॥ १७.॥ . 


| 
32 के न्‍ | 


१५० कै पुराणम्‌ # [ २ प्रकृति 
प्रफुलबदना हर्षा्सङ्गमलाळखा । मूच्छिता प्रभुरूपेण पुलकाड्लितविश्नहा ॥ १] 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विद्यमाना च राधिका । गोपीजिशत्को टियुक्ता को रिचन्द्रसमप्रमा 
कोपेन रक्तपद्मास्या रक्तपङ्कजलोचना । श्वेतचम्पकचर्णाभा गञेन्द्रसन्द्गामिनी ॥१७। 
अमूल्यरलनिर्माणनानाभरणभूषिता ॥ १८ ॥ 
अमूल्यखचितं हारममूल्यं घह्विशौचकम्‌। पीताभवस्त्रयुगलं नीवीयुक्तश्च विश्नती ॥१६ | 
स्थळपझप्रमायुष्टकोमलञ्च सुरञ्जितम्‌। कृष्णद्त्ताध्येसंयुक्त चिन्यस्यन्ती पदास्वुजम्‌ | | 
रलेन्द्र्सारनिमाणविमानाद्वरुह्य च । सेव्यमाना च सखीभिः श्वेतचामरयायुना ॥२१। | 
कस्तूरो विन्दु भियुक्त॑ चन्दनेन्दुसमन्वितम्‌। दीप्तदीपप्रभाकारं खिन्दूरविन्दुसुन्द्रम्‌॥ | 
दधती भालमध्ये च सीमन्ताधस्तथोज्ञ्यले | पारिजातप्रसूनानां सणियुक्त खुवड्टिमम्‌ | 
सुचारुकवरीभार कम्पयन्ती च कम्पिता । सुचारुनासासंयुक्तमोछ्ं कम्पयती रुषा | | 
गत्वोचास कृष्णपाश्वे रलसिंहासने घरै | सखीनाञ्च समरहैश्य परिपूणा विभोः सभा | 
ताञ्च इट्टा समुत्तस्थो कृष्णः सादरपूवेकम्‌ । संभाष्य मधुराभाषः सस्मितश्चससंभ्रमः | 
ग्णेसुरभिसंत्रस्ता गोपा नम्रात्मकन्धरा । तुष्ट्युस्से च भक्त्या च तुष्टाच परमेश्वरः ॥ | 
उत्थाय गङ्गा सहसा सम्भाषाञ्च चकार सा । कुशल परिप्रच्छ भीतातिविनयेन च ॥ | 
नम्रभावस्थिता तस्ता शुष्ककण्ठौष्ठतालुका । ध्यानेन शरणापन्नाश्रीक्रष्णचरणाखुजै | 
तदुधदुपझेस्थितः कृष्णो भीतायै चाभयंद्दौ । वभूषस्थिरचित्ता सा सर्वेश्वरवरेण च 
ऊदुध्वेसिहासनस्थाश्वराधां गङ्गाददशं सा सुस्नि्धांसुखद्वश्याञ्चज्चलन्ती ब्रह्मतेजसा | 
असख्यत्रह्मणामाद्यां चादिसृष्टि खनातनीम्‌। यथा द्वाद्शवर्षीयां कन्याञ्च नवयौचनाम्‌ 
विश्ववृन्दे निरुपमां रूपेण च गुणेन च । शान्ताकान्तांमनन्तान्तामाद्यन्तरहितां सतीम्‌ 
शुभा शुभद्रां छुभगां स्वामिसोभाग्यसंयुताम्‌ । ` 
सोन्द्य्य सुन्दरीश्रेष्ठां सर्वासु सुन्द्रीषु च ॥ ३४ ॥ | 
कै गाद्धङ्गा इष्णसमांतेजसावयसात्विषा। पूजिताञ्चमहाळक्ष्मी महालक्ष्मीशवरैण च | 
पच्छाद्यमाना प्रमया सभामीशस्य सुप्रभाम्‌। सखीदत्तं भुक्तवतीं ताम्वूळमन्यदुळंभम्‌ क्‍ 


 अजन्यां सवेजननीधन्यांमान्याञ्च मानिनीम्‌ । कुष्णप्राणाधिदेचीञ्च प्राणप्रियतमांर्मर्म | 
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“ दृष्टा रासेश्वरी ठति न जगाम खुरेश्वरी । निमेषरहितास्याञ्च छोचनाम्याँ पपौच ताम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे राधा जंगदीशमुवाच सा । वाचा मधुरयाशान्ता विनीता सस्मिता मुने 
राधिकोवाच । 
केयं प्राणेशकल्याणीस स्मितात्वन्मुखास्बुजम्‌ । पश्यन्ती सततंपाश्वे सकामारक्तलोचना 
मूच्छ प्राप्नो तिरूपेण पुळका ङ्कितविग्रहा। वस्रेण मुखमाच्छाद्य निरीक्षन्ती पुनः पुनः 

त्यश्चापि मां सन्निरीक्ष्य सकामः सस्मितः सदा । 

मयि जीवति गोळोके भूता दुव त्तिरीद्वशी ॥ ४२ ॥ 
त्वमेच चेवं दुञ्गतंचारंचारंकरोषि च । क्षमां करोमिप्रेमणा च ख्रीजातिः खिग्यमानखा 
संगृह्मेमां प्रियामिएां गोलोकाद्गच्छ लम्पट । अन्यथा नहि ते भद्रं भचिष्यतिब्रजेश्चर 
दृएस्त्वं चिरजायुक्तो मया चन्दनकानने । क्षमा कृता मया पूवं सखीनां वचनादहो ॥ 
त्वया मञ्छव्दमात्रेण तिरोधानं कृतं पुरा । देहं सन्त्यज्य विरजा नदीरूपा वभूव सा 
कोटियोजनविस्तीर्णा ततो दैश्पेचतुर्गुणा । अद्यापि विद्यमानासातव सत्कीतिरूपिणी 

गुहं मयि गतायाश्च पुनर्गेत्वा तदन्तिकम्‌। उच्चेररोसीविरजे विरजेति च संस्मरन्‌॥ 

| तदा तोयात्‌ समुत्थाय सा योगात्‌ सिद्धयोगिनी । 

सालङ्कारा सूत्तिमती ददौ तुभ्यञ्च दशेनम्‌॥ ४६॥ 
ततस्ताञ्च समार्छिष्य चीर्य्यांधानं इतं त्वया। ततो वभूबुस्तस्याञ्च समुद्राः स्तएव च 
दृष्टस्त्वं शोभया गोप्या युक्तश्चम्पककानने ।. सद्यो मच्छब्दमात्रेण तिरोधानंछृतंत्वया 
शोभादेहं परित्यज्य जगाम चन्द्रमण्डलम्‌ । ततस्तस्याः शरीरञ्च खिग्धं तेजो बभूच ह 
संविभज्य त्वया द॒त्तं हृदयेन विदूयता । रल्लाय किञ्चित्‌ खर्णाय किञ्चिन्मणिवराय च 

किञ्चित्‌ स्रीणां सुखाब्जेभ्यः किञ्चिद्ाज्ञे च किञ्चन । 

किञ्चित्‌ प्ररृष्टवस्नेम्यो रोप्येम्यश्चापि किश्वन॥ ५७॥ ` 
किञ्चिचन्द्नपङ्केभ्यस्तोयेम्यश्चापि किञ्चन । किञ्चितकिशल्येम्यश्चपुष्पेभ्यश्चापिकिञ्चन 
किञ्चित्‌-फलेभ्यः -शस्येभ्यः सुपक्केम्यश्चकिञ्चन । नृपदेवग्रहेभ्यश्वसंस्छृतेम्यश्व किञ्चनं 
दृष्टस्त्वं प्रभया गोप्या युक्तो वृन्दाचने घने। सद्यो मच्छव्दमात्रेण तिरोधानंङतं त्वया 


ग | 
१५२ ` - : अ ब्रहमचेवत्त॑पुराणम्‌ ४. ` ` [२ प्रकृतिखदे | 
प्रभादेहं परित्यज्य जगाम सूर्य्यमण्डलम्‌ । ततस्तस्याः शरीरञ्च तीक्ष्ण तेजो बभूव ह | 
संविभज्य त्वया दत्तं प्रेमूणा च रुद्ता पुरा ।'विसृज्य चक्षुषो्त्तं ऊज्जया तद्येन च | 
हुताशनाय किञ्चिच्च नृपेभ्यश्चापि किञ्चन । किञ्चित्‌ पुरुषसंघेभ्यो देवेस्यश्वापि किञ्चन | 
किञ्चिदस्युगणेभ्यश्च नागेभ्यश्चापि किञ्चन । ब्राह्मणेभ्यो सु निभ्यग््तपस्तरिभ्यश्चकिञ्चन : 
खीम्यः सोभाग्ययुक्तेभ्योयशस्विभ्यश्व कि श्वन । तञच्त्वाचसर्चेभ्यः पूर्व रोदितुमुदतः ? 
शान्त्या गोप्या युतस्त्वञ्च दृशेषत्र रासमण्डले । | 
वसन्ते पुष्पशय्यायां माल्यवांश्वन्दनो क्षितः ॥ ६३ ॥ | 
रत्नप्रदीपेयुक्तश्व रल्निर्माणमन्दिरे रज्ञभूषणभूषाळ्यो रलभूषितया सह ॥ ६४॥ | 
त्यया दत्तश्च ताम्वूळ सुक्तवत्यासुरस्य च । तया दत्तश्चताम्वूलंभुक्तवानत्यंपुरा पिभो॥ 
सयो मच्छः्दमात्रेण तिरोधानंकृतंत्वया | शान्तिदेहंपरित्यज्यभियालीनात्वयिप्रभो | 
ततस्तस्या: शरोर्व शुणश्रेषठे वभूव ह । संविभज्य त्वया दत्तं प्रेम्णा च रुदता पुरा॥ | 
विश्वेचिषयिणे किञ्चित्सत्त्वरूपाय विष्णच्े। शुद्धलत्त्यस्वरूपापेकिश्विलक्ष्म्येपुराषिभो ॥ | 
त्वन्मन्त्रोपासकेभ्यश्व वैष्णवेभ्यश्व किञ्चन | तपस्विभ्यश्रधर्मा यथ मिप्ठेम्यश्व किश्वन ॥ | 
मया पूर्वश्च त्वं इष्टो गोप्या च क्षमयासह। सुवेशयुक्तोमाल्यवानगन्धचन्द्नसंयुतः॥ 
रलभूषितया गन्धचन्द्नोक्षितया तया । सुखेन मूच्छितस्तल्पे पुष्पचन्दनसंयुत्ते ॥७॥ 
श्लिष्टोऽभून्निद्रया सद्य: सुखेन नवसंगमात्‌ । मया. प्रबो धितासाचभवांश्चस्मरणंकुर॥ 
गृहीतं पीतवस्त्रं ते सुरळी च मनोहरा । घनमाळा कीस्तुभश्चाप्यसूल्यं रल्लकुण्डलम्‌। 
पश्चात्‌ प्रदत्तंप्रेम्णाचसखीनांवचनादहो । लज्ञयाळष्णचर्णो5भूदद्यापिचभवान्‌ प्रभो ॥ क्‍ 


| 
| 
| 


क्षमा देहं परित्यज्य छञ्जया प्रथिवीं गता । ततस्तस्याः शरीरञ्च शुणश्रेष्ठं बभूव ह॥७५॥ 
संविभज्य त्वया दत्त परेम्णा चरुद्तापुरा । किञ्चिद्दत्तं चिष्णवेचचेष्णवेभ्यश्च किञ्चन | 
धमिष्ठेम्यश्व घर्माय ढुर्वठेम्यक्किञ्चन । तपस्विम्यो5पिदेवेम्यःपण्डितेम्यश्चकिञ्चन॥ 
एतत्ते कथितं सर्वं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । त्वढुणुणञ्च बहुतरं जाना मिचापरंप्रमो॥ 
इत्येवरमुत्चा सा राधा रक्तपडुजलोचना । गंगां वक्तुंसमारेभेनप्रास्यांडजितांसतीम॥ 
गंगा रहस्यं विज्ञाय योगेन सिद्धयोगिनी | RS, | 


| 
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तिरोभूय सभामध्यात्‌ खजलंप्रविवेश सा ॥ ८० ॥ 
_ राधायोगेन विज्ञायसर्वत्राचस्थिताञ्चताम्‌ । पानं कत्तं समारेमेगण्डुषातूसिद्धयोगिनी॥ 
गङ्गा रहस्यं विज्ञाय योगेन सिद्धयो गिनी । श्रीक्ृष्णचरणाम्भोजे विवेश शरणं ययौ ॥ 
गोलोकश्चैच चैङुण्ठं घ्र्मलोकादिकं तथा । ददशी राधासवेत्रनेवगड़ां ददशं सा ॥८३॥ 
सर्वतो जलऐून्यञ्च शुष्कपडुजगोलकम्‌ । जळजन्तुसमूहैशचैवस्हृतदेहैः समन्वितम्‌ ॥८४ 
ब्रह्चिष्णुशिवानन्तध्मन्द्रेन्दुदिचाकराः । मनचो मानवाः सर्वे देवाःसिद्वास्तपस्चिनः ॥ 
गोलोकञ्चसमाजग्सुः शुष्ककण्ठौछ्ठतालुकाः । सर्वे प्रणेमुर्गो विन्दं सवश प्ररतेःपरम्‌ ॥ . 
घरं घरेण्यं चरदं च रिष्टं वरकारणम्‌ । वरेशश्च वराहश्च खचेषां प्रवरं प्रसुम्‌॥ ८७॥ 
निरीहञ्च निराकारं निलिपतञ्च निराश्रयम्‌ । निर्गणञ्च निरुत्साहं निव्युहश्च निर्जनम्‌ ॥ 
स्वेच्छामयञ्च साकारं भक्तानुग्रहचित्रहम्‌। सत्यखरूपं सत्येशं साक्षिरूपं सनातनम्‌ ॥ 
परं परेशं परमं परमात्मनमीश्वरम्‌। प्रणम्य तुष्टुवुः सवे भक्तिनन्रात्मकन्धराः ॥६०॥ 
सगद्वदाः साश्रुनेत्राः पुलकाञ्चितविग्रहाः । सर्वे संस्तूय सर्वेशं भगवन्तं परं हरिम्‌॥ 
ज्योतिर्मयं परं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ । अमूल्यरल्ननिर्माणचित्रसिहासनस्थितम्‌ ॥ ६२॥ 
सेव्यमानश्च गोपाळे: श्वेतचामरवायुना । गोपालिकानृत्यगीतं पश्यन्तं सस्मितंसुदा ॥ 
परितो व्यावृतं शश्बद्गोपैश्च शतकोटिमिः । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं रल्ञभूषणभूषितम्‌ ॥ ३४ 
नवीननीरदश्यामं किशोरं पीतवाससम्‌ । .यथाद्वादशवर्षीयबाल गोपाळरूपिणम्‌ ॥ ३५॥ 
को रिचन्द्रप्रभायुए्पु्श्रीयुक्तविग्रहम्‌। खतेजसा परिवृतं खुसादृश्यं मनोहरम्‌ ॥६६॥ 
को टिकन्दर्पसौन्द्य्यळीलाळावण्यघामकम्‌। इश्यमानश्चगोपीमिःसस्मिताभिश्चसन्ततम्‌ 
भूषणेरभषिताभिश्च रत्नेन्द्रसारनिर्मितैः । पिवन्तीभिलोचनास्यां सुखचन्द्रं प्रभोमुदा ॥ 
प्राणाधिकप्रियतमाराधावक्षःस्थलस्थितम्‌। तया प्रदत्तं ताम्बूळंभुक्तवन्तंखुचासितम्‌ ॥ 
परिपूर्णतमं रासे दद्दणुः सर्वतः सुराः ॥६६॥ 
सुनयो मानवाः सिद्धास्तंपसा च तपखिनः । प्रहष्मानसाः सर्वे जग्मुः परमचिस्मयम्‌ 
परस्पर समालोच्य ते सतूचुश्चतुर्मखम्‌ । निवेदितुं जगन्नाथं खामिप्रायमभीप्सितम्‌॥ 
ब्रह्मा तद्धचनं श्रुत्वा चिष्णं .कष्णस्यदक्षिणे । बामतोवामदेवञ्चजगामङष्णसन्निधिम्‌ . 


१५४ | # ब्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ पतिले 
परमानन्द्युक्तञ्च परमानन्द्रूपकम्‌। सर्वे छृष्णमयं घाता देद्शे रासमण्डले ॥१०३| 
सवं समानवेशञ्ज समानासनसंस्थितम्‌ ॥१०४॥ 

द्विभुज सुरलीहस्तं घनमालाविभूषितम्‌। मयूरपुच्छचूडञ्च कौस्तुभेन विराजितम्‌॥१०५ 

अतीवकमनीयञ्च सुन्द्रं शान्तविग्रहम्‌। गुणभूषणरूपेण तेजसा चयसा त्विषा | १०६ 
वाससा यशलाहत्या मूर्त्या भङ्गिमया समम्‌ । परिपूर्णतमं सर्व सवैंश्वय्येसमन्वितम्‌ 
कं सेव्यं सेवकं कं वा इद्वा निवेक्तुमक्षमः । क्षणतेजःस्वरूपञ्च रूपराशियुतं क्षणम्‌॥ 

' एकमेव क्षणं कृष्ण राधया सहितं परम्‌ । प्रत्येकासनसंस्थञ्च तया च स हितंक्षणम्‌॥' 
राधारूपधर ष्णं रुष्णरूपकलत्रकम्‌। कि स्त्रीरूपञ्च पुरूष विधाता ध्यातुमक्षमः ॥ 
हृतपदस्थञ्च श्रीकृष्णं धाता ध्यानेन चेतसा । चकार स्तवनं भक्त्या परिहारमनेकधा॥ 
ततः स चक्षुरुन्मील्य पुनश्च तदनुज्ञया । दद्शे क्रष्णमेकञ्च राधावक्षःस्थलस्थितम्‌॥ 
स्वपाषेद्‌ः परिवृतं गोपीमण्डलमण्डितम्‌ । पुनः प्रणेसुस्तं हट्टा तुष्टुबुश्च पुनश्च ते ॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं तानुवाच सुरेश्वरः । सर्वात्मा सर्वयज्ञेशः सर्वेशः सर्वभावनः ॥११४ 

श्रीभगवाचुचाच । ॒ 
आगच्छ कुशल व्रह्मन्नागच्छ कमलापते । इहागच्छ महादेव शश्वत्‌ कुशळमस्तुवः ॥ 
साराता:स्थमहाभागागङ्गानयनकारणात्‌। गङ्गामचरणास्भोजे भयेन शरणंगता ॥११६ 
राधेमां पातुमिच्छन्ती हट्ट मत्खन्निधानतः । दास्यमीमांचहिष्क्ृत्वायूयंकुरुतनिर्मयाम्‌ 
श्रोरुष्णस्यवचःशुत्वासस्मितःकमलोद्रवः । तुषावसर्वाराध्यान्तांराध्यांश्रीकृष्णपूजिताम्‌ 
वक्‍्त्रेश्वतुभिः संस्तूय भक्तिनप्रात्मकन्धरः । घाता चतूणीं वेदानामुवाचचतुराननः | 
ब्रह्मोचाच । 

गंगा त्वदङ्गसम्भूता प्मोश्च रासमण्डले । द्रवरूपा च साजातामुग्धयाशङ्करस्वरा ॥ | 

रुष्णाशां च त्वद्शा च त्वत्कन्यासट्वशीप्रिया । तन्मन्त्रग्रहणंक्ृत्वाकरोतुतवपूजनम्‌। 

भविष्यति पतिस्तस्यवैकुण्ठेच चतुर्भुजः । भूतायाः कलायाश्च ळवणोदस्धवाणिधिः ॥ | 
गोलोकस्थाचयाराघासर्वत्रस्थातथात्मिके । तदात्मिकात्वंदेवेशिसर्वदाचतबात्मजा | | 

ब्रह्मणो घचनं श्रुत्वा स्वीचकार च सस्मिता । ब हिवेभूच सा कृष्णपादाबुष्टनखाप्रतः [१ 


| 
| 
| 
| 
| 
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तत्रैच संवृता शान्ता तस्थौ तेषाञ्च मध्यतः । उवास तोयादुत्याय तद्धिष्ठातदेवता ॥ 
तत्तोयं त्रझणाकिञ्चितस्थापितञ्चकमण्डलौ । किञ्चिदारशिरसिचन्द्राद्धचन्द्ररोखरः ॥ 
गङ्गायै राधिकामन्त्रं प्रददौ कमलोङ्गवः । ततस्तोत्रं कचचंपूजाविधानं ध्यानमेच च ॥ 
खर्वं तत्‌ सामबेदोक् पुरश्चर्य्याक्रमं तथा । गङ्गा तामेव संपूज्य बैकुण्ठ प्रययौ सती॥ 
लक्ष्मी: सरस्वती गंगा तुळसी विश्वपावनी । एता नारायणस्येच चतस्त्रोयोषितोसुने॥ 
अथ तं सस्मितः कृष्णो व्रह्माणंसमुवाचह । सवंकाळस्यतवत्तान्तं दुर्योध्यमविपश्चिताम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
ग्रहाण गङ्गा हे ब्रह्मन्‌ हे विष्णो हे महेश्वर । शटणुकाळस्यवृत्तान्तं यदतीतं निशामय ॥ 
यूयञ्च येऽन्यदेचाश्च सुनयो मनवस्तथा । सिद्धास्तपस्विनश्चैव ये ये5त्रेष समागताः ॥ 
ते ते जीचन्ति गोलोके काळचक्रविवजिते । जळप्ळुतं सर्व विशवमागतं प्राकृते लये ॥ 
` ब्रह्माद्या येऽन्यविश्वस्थास्ते लीना अधुना मयि । वैकुण्ठञ्चविनासवसजळंपश्यप्जज ।!. 
गत्वा सृष्टि कुरु पुनत्नेह्लोकादिक भवम्‌। सब्रह्माण्डं विरचय पश्चाद्गङ्काच यास्यति ॥ 
एवमन्येषु विश्वेषु सट्टा ब्रह्मादिक पुनः । करोम्यहं पुनः सृष्टि गच्छ शीघंखुरेःसह ॥ ` 
` मञ्चक्षुषोनिमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌। गताः कतिविधास्ते च भविष्यन्तिचवेधसः ॥ 
इत्युक्तवा राधिकानाथो जगामान्तःपुरं सुने । देवा गत्वा पुनः सृष्टि चक्रुरेव प्रयत्नतः॥ 
गोलोके च स्थिता गङ्गा वैकुण्ठे शिवलोकके । त्रलोकेतथान्यत्रयत्रतत्रपुरा स्थिता ॥ 
तत्रेच सा गता गङ्गा चाज्ञयापरमात्मनः । निर्गता विष्णुपादाऽ्जात्तेनचिष्णुपदी स्स्ृता॥ : 
इत्येचं कथितं स॒वं गंगोपाख्यानसुत्तमम्‌ । 
सुखदं मोक्षदं सारं किंभूयःअ्ओरोतुमिच्छसि ॥ १४१ ॥ 

इति श्रीज्नह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्‌ संवादे गंगोपाख्याने 

ही एकादशो5ध्याय: । ` 
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द्वादशो ऽध्यायः 
गङ्गाया विवाहः | 


नारद्‌ उवाच | | 

लक्ष्मी: सरस्वती गंगा तुलसी लोकपावनी । एता नांरायणस्यैच चतस्रश्च प्रियाइति | | 
गंगा जगाम वेकुण्डमिदमेव श्रुतं मया । कथं सा तस्य पत्नी च बभूवेति न च थुतम्‌॥ | 
नार।यण उवाच । गी 

गंगा जगाम वेकुण्टं ततपश्चाज्ञगतांविधिः। गत्वोचाचतयासाद्धप्रणस्यजगदीश्वरम्‌ ॥ | 
त्रोचाच । ' | 

सधाकृष्णांगसम्भूता या देवी द्रवरूपिणी। तदधिष्ठातृदेचीयं रूपेणा प्रतिमा भुवि॥४ | 
नवयोवनसम्पन्ना सुशीला सुन्दरी घरा । शुद्धसत्त्वखरूपा च क्रो धाहङ्कारचजिता ॥५॥ : 
यद्गसम्भवा नान्यं ब्रणोतीयञ्च तं बिना तत्रापि मानिनी राधा महातेजखिनी घरा। | 
समुद्यता पातुमिमां भीतेयं बुद्धिपूर्वकम्‌ । विवेश चरणाम्भोजे कृष्णस्य परमात्मनः | | 
सर्व विशुष्क गोलोकं ट्रृङ्टाहमगमन्तदा । गोलोकं यत्र कृष्णञ्च सर्ववत्तान्तप्रापये ॥ | 
सर्वान्तरात्मा सर्व नो ज्ञात्वाभिप्रायमेव च । | 
वहिश्चकार गङ्गाञ्च पादांगुष्टनखाग्रतः ॥ ६ ॥ | 

द्स्वास्ये राधिकामन्त्रं पूरयित्वा च गोलकम्‌ । संप्रणम्य च राधेशंग्रहीत्वात्रागमंविभी | | 
गान्धर्वेण विवाहेन गृहाणेमांखुरेश्वरीम्‌। सुरैश्वरस्त्वं रसिक रसिकां रसभावनः॥ 
| 





पं रल॑ पुंसु देवेघु स्त्रीरत्नं स्त्रीष्चियंखती । - | 
घिदग्धाया विदग्धेन सङ्गमो . गुणवान भवेत्‌ ॥ १२॥ 
उपस्थिताञ्च यः कन्यां न गुह्णातिमद्देन च | तं विहायमहाळद्गमीरुष्टायाति न संशय | 
यो भवेत्‌ पण्डितः सोऽपि प्रकृति नावमन्यते । | 
खे प्राक्ततिकाः पुंसः कामिन्यः प्रकृतेः कलाः ॥ १४ ॥ कि 
त्वमेव मगवानाद्यो निर्गुण: प्रकृते परः ।. अद्धांङ्गो द्विभुजः कृष्णोऽप्यद्धां गेन चतुमुज' 


त्रयोदशोऽध्यायः ] अः तुलस्युपाख्यानम्‌ छ (१०७ 


कृष्णबामांशसस्भूता बभूवराधिका पुरा । दक्षिणांशास्वयंसाच चामांशा कमला यंथा 
तेन त्यां सा वृणोत्येच यतस्त्वद्देहसम्भचा । एकांगश्चेव स्त्रीपंसोयंथा प्रक्ृतिपूरुषः 
इत्येबसुकत्वा धाता च तां समप्य जगाम सः । 
गान्धर्वेण विवाहेन तां जग्राह हरिः स्वयम्‌ ॥ १८॥ 
शय्यां रतिकरीं कृत्वा पुष्पचन्द्नचचिताम्‌। रेमे रमापतिस्तत्र गंगया सहितोसुदा । 
गां पृथ्चीञ्च गता यस्मात्‌ स्वस्थानं पुनरागता । 
निर्गता विष्णुपादाञ्च गङ्गा विष्णुपदी स्म्टृता ॥ २० ॥ 
मूर्च्छा सस्पाप सा देवी नचसंगममात्रतः। रसिका सुखसम्भोगाद्रसिकेशवरसंयुता 
तदुहुष्टा दुःखिता वाणी सा पझ घाँचिवजिता । नित्यमीष्यंतितांवाणीनचगङ्कासरस्वती 
गङ्गया सहितस्यैच तिस्रो भार्य्या रमापतेः। सार तुळस्या पश्चाञ्च चतस्जस्तां बभूविरे 
इति श्रीब्रह्मचेचत्त महापुराणे प्रक्रतिखण्डे नारायणनारद्संवादे गङ्गोपाख्यानं नाम 
द्वादशो ऽध्यायः । 


त्रयोदशोऽध्यायः 
तुलस्युपार्यानम्‌ | 
म नारद्‌ उवाच । साड 

नारायणप्रिया साध्वी कथं सा च बभू ह । तुलसी कुञ्रसम्मूताकावासापूवेजन्मनि ॥ 
कस्य था सा कुले जाता कस्य कन्यातपस्विनी । केनवातपसासाचसंप्रापप्रकृतेः परम्‌। 
निचिकल्पं निरीदञ्च सर्वसाक्षिस्वरूपकम्‌ । नारायणं परं ब्रह्म परमात्मनमीश्वरम्‌ ॥शा 
सर्वाराध्यञ्च सर्वेशं सवेक्षं सवेकारणम्‌ सर्वाधारं सवेरूपं सर्वेषां परिपालकम्‌ ॥४॥ 
'कथमेतादशी देवी वृक्षत्वं समचाप ह। कथं साप्यसुरप्रस्ता संबभूव तपस्विनी ॥ ५ ॥ 
सन्दिग्धे मे मनो लोलं परेरयेन्मां मुहर्मुहः । छेत्तुमहँसि सन्देहं सर्वसन्देहभञ्जन ॥ ६ ॥ 


(१५८ क त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ भेट [२ प्रकृतिखएरे 
छः नारायण उवाच । | 
मनुश्चदक्षलाचणिःपुण्यवानवेष्णचःशुचिः । यशस्वी कीत्तिमांश्चैवबिष्णोरंशसमुद्रव; । | 
तत्पुत्रोधमैसावणिधेमिष्ठोवेष्णवःशुचिः । तत्‌ पुत्रो विषण साव णिर्वैष्णवश्चजितेन्द्रिय। 
तत्‌ पुत्रो देवसार्वाणः बिष्णुत्रतपरायणः । तत्‌ पुत्रोराजसावणिः महाविष्णुपरायणः| 
चृषध्वश्च तत्‌ पुत्रो व्रषष्वजपरायण; | यस्याश्रमे स्वयं शम्भुरासीद्देवयुगत्रयम्‌ ॥१५] 
पुत्रादपि परस्नेहो नपे तस्मिन्‌ शिवस्य च। न च नारायणंमेनेनयळक्षमींसरस्वतीम्‌॥ 
पूजाञ्च सबदेवानां दूरीभूतां चकार सः। भाद्रे मासि महाळक्ष्मीपूजां मत्तोवभञ्च ह| 
माघे सरस्वतीपूजां दूरीसूतां चकार सः। यज्ञश्च विष्णपूजाञ्चनिनिन्द्‌ न चकार सः॥ | 
न कोऽपि देवो भूपेन्द्र शशाप शिवकारणात्‌ । भ्रष्श्रीमेच भूपेति शशाप तं दिवाकरः॥ | 
शूल शृहीत्बा तं सूयय दधार शाङुरः स्वयम्‌ । पित्रा साद्ध॑ दिनेशञ्चत्रह्माणंशरणंययौ॥ | 
शिवस्निशलहस्तश्च ब्रह्मलोकं ययौ क्रुधा। ब्रह्मा सूर्य्यं पुरस्कृत्य वैकुण्ठञ्चययौमिया॥ 
शाळू गृहीत्वा तसूय्य द्धारराङ्कर स्वयम्‌ । ब्रह्मकण्यपमात्तेण्डा सजस्ता शुष्कतालुका | 
नारायणञ्च सवशं ते ययुः शरणं भिया । सूथ्नां प्रणेमुस्ते गत्वा तुष्ट्चश्च पुनः पुनः | | 
सव निवेद्नञ्चक्रुमेयस्य कारणं हरेः ॥१७ ` | 
नारायणश्च कपया तेभ्यो हि अभयं द्दौ | स्थिरा भवतहेभीताभयंकिचोमयि स्थिते ॥ | 
स्मरन्ति येयत्तत्रमांबिपत्तौ भयान्बिताः । तांस्तत्रगत्वारक्षा मिचक्रहस्तस्त्वरान्वितः॥ | 
पाताह जगतां देवाः कत्ताहं सततं सदा । स्रष्टाच ब्रह्मरूपेण संहर्त्ता शिवरूपतः ॥२२। | 
शिवोऽहं त्वमहञ्चापि सूरयोऽहं त्रिगुणात्मक: । विधायनानारूपञ्च करो मि सष्टिपालनम 
यूय गच्छत भद्रं वो भविष्यति भयं कुतः । 
अद्यप्रभ्नति चो नास्ति मद्वरात्‌ शङ्कराद्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
आशुतोषः स भगवान्‌ शङ्करश्च सतां गतिः । भक्ताधीनश्रमक्तेशो भक्तात्मामक्तव॒त्सलः | 
सुदर्शन शिवश्चेव मम प्राणाधिकप्रियी । ब्रह्माण्डेषु न तेजस्वी हे ब्रह्मन्ननयोः परः! | 
._ शक्त; स्रष्ठु महादेवः सूय्येको रिञ्च लीलया । को रिञ्च ्रह्मणामेचं किमसाध्यंच शित 
चाहाश्ञानंतन्नकिञ्चिदुध्यायतोमांदिवा निशम्‌ । मन्नाममद्गुणंभक्त्यापंचवक्त्रेणगीयते 





अयोदशो ऽध्यायः | # तुलस्युपाख्यानम्‌ # १०६ 


अहमेवं चिन्तयामि तत्कल्याणं दिवानिशम्‌ । ये यथामां प्रपचन्ते तांस्तथेवभजाम्यहम्‌ 
-शिवस्वरूपो संगवान शिवा थिष्ठातृदेचकः । शिवी भवतितस्माचचशिवंतेन विदुर्वुघाः । 
'एतस्मिन्नन्तरे तचाजगास शाङ्करः स्वयम्‌ । शूलहस्तो चृषारूढो रक्तपंकजलोचनः ।३१। 
अवरुह्य वृषास ण स क्तिचघ्रात्मकन्धरः । ननामभक्त्या तं शान्तं लक्ष्मीकान्तं परात्परम्‌। 
रल्सिहाखनस्थञ्च रल्लालङ्कारभूषितम्‌ । किरीटिनं कुण्डलिनं चक्रिणं वनमालिनम्‌ ॥ 
नवीननीरदश्यामं सुन्द्रञ्च चतुसजम्‌ । 
| चतुर्भजः सेचितञ्च श्‍वेतचामरचायुना ॥ ३४ ॥ 
चन्दनो क्षितसर्वाडु भूषितं पीतवाससा । लक्ष्मीप्रदत्तताम्वूळं भुक्तवन्तश्व नारद्‌ ॥ ३५॥ 
विद्याघरीनृत्यगीतं पश्यन्तं सस्मितं मुदा । ईश्वरं परमात्मानं भक्तायुग्रहविग्रहम्‌ ॥३६ 
तं ननाम महादेवो ब्रह्माणञ्च ननाम सः | ननाम सूय्यो भत्तयाच संत्रस्तश्चन्द्रशोखरम्‌ ॥ 
कश्यपश्च महाभक्त्या तुष्टाव च ननाम च। शिवः संस्तूय सर्वेशं समुवास सुखासने ॥ 
सुखासने सुखासीनं विश्रान्तं चन्द्रशोखरम्‌ । श्वेतचामरवातेन सेवितं विष्णुपाषंदेः ॥ 
अक्रोधंसत्त्वसंसर्गात्‌ प्रसन्नं सस्मितंसुदा । स्तूयसानं पञ्चवक्त्रः परं नारायणं विभुम्‌ 
तमुवाच प्रसन्नात्मा प्रसन्नं सुरसंसदि । पीयूषतुल्यं मधुरं वचनं सुमनोहरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्रीसगचानुचाच । 
अत्यन्तमुपहास्यञ्च शिवप्रश्नं शिवे शिवम्‌। लो किके दिकप्रश्न॑ त्वांएच्छामितथापिशम्‌ ॥ 
तपसां फलदातारं दातारं सत्रेलम्पदाम्‌ । सम्पतप्रश्नं तपःप्रश्षमयोग्यं त्वाञ्च सास्प्रतम्‌। 
ज्ञानाधिरेवे सर्वज्ञे ज्ञानं एच्छामि कि वृथा । निरापदि चिपतप्रश्रमलं सत्युञ्जये हरे ॥ 
त्वामेच चाग्धनं प्रश्षमळं स्वाश्रयमागमे । आगतो ऽसिकथं त्रस्त इत्येवं वद्‌ कारणम्‌॥ 
| श्रीमहादेव उवाच । 
वृषध्वजञ्च मद्गक्ते मम प्राणाधिकप्रियम्‌। सूय्यंः शशाप इतिमे कारणं चासकोपयो: ॥ 
पुत्रवातसद्यशोकेन सूर्य॑ इन्त समुद्यतः । स ब्रह्माणं प्रपन्नश्च ससूय्येश्न विधिस्त्वयि। 
त्वयि ये शरणापन्ना ध्यानेन वचसापि वा । निरापदस्ते निःशङ्काजरासत्युश्च तैजितः 
साक्षाद ये शरणापन्वास्ततफले किं घदामि भोः । हरिस्छितिश्वासयदा सवेमङ्गलदासदा॥ 


१६० : कॅ ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [ २. प्रक्ृतिखण्डे 


किं मे भक्तस्य भविता तन्मे व्रृ्दि जगतप्रमो । थ्रीहतस्यास्य मूड़स्य सूय्यंशापेनहेतुना॥ 
$ श्रीमगवानुवाच । भरि २ 
कालो5तियातो देवेन युगानामेकविशतिः । बेकुण्ठे घटिका्ँन शीघ्र ययो नुपालयम्‌॥ 
_ ब्रषध्वजों सृतः कालाद्‌ ढुनिवाय्यात्‌ खुदारुणात्‌ । 
हंसध्वजञ्च तत्‌ पुत्रो म्रतःसो५पि श्रिया इतः ॥ ५२ ॥ 
` _ ततपुत्रौ च महाभागौ घर्मध्वजकुशध्वजी । इतथियौ सूब्यशापात्तो च परमवेष्णवो। 
राज्यम्रष्टीथियाम्रषटटौ कमलातापसाबुऔ । तयोश्चभाय्यंयोलेक्ष्मीः कळ्याचजनिष्यति। 
सम्पद्युक्ती तदा तौ च नृपश्रेष्टो भविष्यतः । तस्ते सेवकःशम्मो गच्छ्यूयञ्च गच्छत। 
इत्युत्तवाच सलक्ष्मीकः सभातोऽत्यन्तरं गतः । देवाजग्मुश्च संहृष्टाः स्वाश्रमं परमंसुदा 
शिवश्च तपसे शीध्रं परिपूर्णतमं ययो ॥ ५७ ॥ 
इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे तुलस्युपाख्याने 
त्रयोदशोऽध्यायः । 


चतुदंशो ऽध्यायः 
वेदवत्याश्वरित्रम । | 
नारायण उचाच । | Re 

लक्ष्मी तो च समाराध्य चोग्रेण तपसा सुने | वरमिष्टञ्च प्रत्येकं संप्रापतुरुभी प्सितम्‌ ॥ 
महालक्ष्म्या घरेणेच तो पृथ्वीशी बभूवतुः । धनचन्तौ पु्चन्तौ धर्मध्वजकुशध्वजी २। 
कुशध्वजस्यपत्नी च देवी मालाबतीसती । सासुषाचच कालेन कमळांशांसुतांसतीम्‌॥ 
साच भूमिष्मात्रेण ज्ञानयुक्ता वभूच ह । छत्वा वेदध्वनिं स्पष्टमुत्तस्थौ सूतिकाग्रहे | 
वेदध्घनि सा चकार जातमात्रेण कन्यका । तस्मात्ताञ्च वेदवतीं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 





चतुदंशो$ध्यायं: ] # तुलस्युपांख्याने वेद्चतीप्रस्तावः # १६१ 
जातमात्रेण सुस्लाता जगास तपसे घनम्‌। सर्वेनिषिद्धा यल्लेन नारायणपरायणा ॥ ६ ॥ 
* एकमन्वन्तस्थैव पुष्करेच तपस्विनी । अत्युग्राञ्च तपस्याञ्च लीलया च चकार सा॥७॥ 
तथापि पुष्टा न किट्ट नचयौचनसंयुता । शुश्राव खे च सहसा सा चाचमशरीरिणीम्‌ ॥ 
जन्मान्तरेतेमर्ता च भवि ष्य तिहरिःस्वयम्‌ । ब्रह्मादिभिदराराध्यं पति लप्ल्यसिसुन्दरि 
' इतिथुत्वा तु सा रुट चव्तार च पुनस्तपः । अतीचनिजेनस्थाने पर्वते गन्धमादने ॥१० 
तत्रैव सुचिर तप्त्वः थिएवास्य समुवाससा । ददशो पुरतस्तत्र रावण दुनिारणम्‌ ॥ 
दृष्टा सातिथिभक्त्या च पां तस्मै ददौकिछ । सुस्वादुफलमूलञ्च जळश्चापि सुशीतलम्‌ 
तच्च भुत्तवासपा पिछश्षीचास ततूसमीपतः । चकारप्रश्नमितितांकात्वं कल्याणि चेति च 
ताञ्चदूट्टा वरारोहा पीनोअतपयो धराम्‌ । शरत्पद्मोत्सवास्याञ्च स स्मितांसुदतींसतींम्‌॥ 
' मूर्च्छामवाप कृपणः कामचाणप्रपी डितः । तां करेण समाकृष्य शारं कत्तमु्यतः ॥ 
सा सती कोपद्वष्ट्याच स्तम्भितं तञ्चकार ह । शशाप च मवर्थे त्वं चिळङ्खसि सवान्धघः 
स्पृष्टाहञ्च त्वया कामादविसजास्यचलोकय । स जड़ो हस्तपादेश्च किञ्चद्वक्तु न च क्षमः॥ 
तुशव मनसा दैचीं पद्माशां पझलोचनाम्‌। सा ततस्तवेन सन्तुष्टा प्रकतं तञ्चकार ह ॥ 
इत्युक्चा खाच योगेन देहत्यागं चकार ह । गङ्गायां तां च संन्यस्य स्वगृहं रावणोययौ 
महो किमडुत॑ दष्टं कि कृतं.बा मयाधुना । इति संचिन्त्य संस्सृत्य विललाप पुनः पुनः 
सा च काळान्तरे साध्वी बभूबजनकात्मजा । सीतादेवीति विख्याता यदथ राचणोहतः 
महातपस्विनी साच तपसा पूर्वजन्मनः । लेभे रामञ्च भर्तारं परिपूणेतमं हरिम्‌॥ २२॥ 
' संप्राप्य तपसाराध्य स्वामिनश्च जगत्पतिम्‌ । सारमा सुचिर रैमे रामेण सह सुस्द्री। 
जातिस्मरा च स्मरति तपसश्च क्रमं पुरा । सुखेन तज्ञहौ सर्व ढुःखञ्चापि सुखं लभेत्‌ 
"नाप्रकारधिभवश्चकार सुचिरं सती । सम्प्राप्य सुकुमारन्तमतीवनयोचनम्‌ ॥ २५ ॥ 
गुणिनं रसिक शान्तं कान्तवेशमनुत्तमम्‌ । ख्रीणां मनोज सुचिरं तथा लेमेयथेप्सितम्‌ 
पितूसत्यपालनार्थ सत्यसन्धो रघूत्तमः । जगाम काननं पश्चात्‌ कालेन च बलीयसा॥: 
स्थो समुद्रनिकरे सीतया लक्ष्मणेन च । ददर्श तत्र बहवश्च विग्ररूपधरं हरिः ॥ २८॥ 
| पे समं दुःखित, इट्टा च दुःखी बभूव ह । उवाच: किञ्चित्‌. सत्येष्ं सत्यं खत्यपारायण; 
| र 


१ 


१६२ # त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
| वहिर्वाच । 

भगवन्‌ श्रूयतां वाक्यं कालेन यदुपस्थितम्‌ । सीताहरणकालो5यंतवेच ससुपस्थितः ॥ 
देचञ्च डुनिवाय्येश्व न च देवातपर॑ बलम्‌ । मत्मसूं मयि संन्यस्य छायांरक्वान्तिकेष्घुना 
दास्यामि सीतां तुम्यञ्च परीक्षासमये पुनः । देवैःप्रस्थापितोऽहञ्च नय विग्नो हुताशनः 
रामस्तद्वचनं शरुत्वा न प्रकाश्य च लक्ष्मणम्‌ । स्वीचकार च स्वच्छन्दं दयेन विदूयता 
वह्नियोगेन सीताया मायासीताञ्चकार ह । तत्तुल्यगुणरूपां तां ददौ रामाय नारद्‌॥ 
सीतां गृहीत्वा स ययौ गोप्यं वक्तुं निषेध्य च । ः 
लक्ष्मणो नेव बुबुधे गोप्यमन्यस्य का कथा ॥ ३५ ॥ 

एतस्मिन्नन्तरे रामो दद्श कनकं म्रुगम्‌ । सीता तं प्रेरयामास तदर्थ यक्षपूवेकम्‌ ॥३६। 
संन्यस्य लक्ष्मणं रामो जानक्या रक्षणे घने । खयं जगाम्रहन्तुं तं विव्याघसायकेन च 
लक्ष्मणेति च शब्दञ्च कृत्वा च माययास्ुगः । प्राणाँस्तत्याज सहसापुरो इुट्टाहरिस्मरन 
मृगरूपं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च । रत्लनिर्माणयानेन वैकुण्ठं स जगाम ह ॥३६॥ 
बैकुण्ठद्वारै द्वार्य्यासीत्‌ किङ्करो द्वारपालयोः । जयाविजययोश्वेव चळवांश्चजिताभिधः 
शापेन सनकादीनां सस्प्राण्य राक्षसीं तचम्‌ । पुनजेगाम तद्द्वार्मादौ स द्वारपाळयोः 
अथ शब्दअसा श्रुत्वालक्ष्मणेति च विछुवम्‌ । सीता तं प्रेरयामास लक्ष्मणंरामसन्निधौ 
गते च लक्ष्मणे रामं रावणो ठुनिवारणः । सीतां गृहोत्वा प्रययौ लङ्कामेच स्वलीलया 


ms mms नाता 


विषसाद च रामश्च चने दृष्टा च लक्ष्मणम्‌ । तूणंञ्च स्वाश्रमं गत्वा सीतां नैव द्दशेसः । 
मूर्च्छा सम्प्राप्य सुचिरं विललाप भ्ृ्श पुनः । पुनवंभ्राम गहने तद्न्वेषणपूर्वेकम्‌॥४५ 


काले संप्राप्य तद्वा्ता' पक्षिद्वारा नदीतरे । सहायं वानरं इत्वा बवन्ध सागर हरिः॥ 
लड्डां गत्वा रघुश्रेष्टो जघान सायकेन च । सबान्धवं रावणञ्च सीतां सम्प्रापदुःखिताम्‌ 
ताञ्च चहिपरीक्षाञ्च कारयामास सत्वरम्‌ । हुताशनस्तत्रकाले चास्तवीं जानकीं ददौ! 


उवाच छाया घहिञ्च रामञ्च विनयान्विता । करिष्यामीति किमहं तदुपायं घदस्व मे 


वहिरुवाच । 


त्वं गच्छ तपसे देवि ! पुष्कस्थ सुपुण्यदम्‌ । इत्वातपस्यांतंत्ैच स्वगेदसीर्भविध्यति 


चतुर्दशो$ध्यायः ] #% चेद्वत्याःसीतारूपेणजन्म ॐ १६३ 


सा च तद्वचनं श्रुत्वा प्रतप्य पुष्करे तपः । दिव्यं जिलक्षवर्षेश्व स्वर्ग लक्ष्मीवेभूच ह ॥ 
सा च कालेन तपसा यज्ञकुण्डसमुद्डबा । कामिनी पाण्डवानाञ्च द्रौपदी दुपदात्मजा ॥ 
कृते युगे वेदवती कुशध्वजखुता शुभा । त्रेतायां रामपल्ली च सीतेति जनकात्मजा ॥ 


इच्छाया द्रौपदी देवी द्वापरे दुपदात्मजा । त्रिहायणीति सा प्रोक्ता विद्यमाना युगत्रयै 


| 


नारद्‌ उवाच । 
प्रियाः पञ्च कथं तस्या चभूडुर्म निपुड़च । इति मे चित्तसन्देहं भञ्ज सन्देहभञन ॥ ५५॥ 
नारायण उवाच । 
सङ्कायाँ वास्तवो सीता रामं संप्राप नारद्‌ । रूपयौवनसम्पन्ना छाया च वहुचिन्तिता ॥ 
रामाग्न्योराज्ञया तप्त्वा ययाचे शाङ्करं चरम्‌ । कामातुरा पतिव्यश्ना प्राथेयन्ती पुनःपुनः 


- परति देहि पति देहि पति देहि त्रिलोचन । पति देहि पति देहि पञ्चवासञ्चकार खा॥ 


शिवस्तत्परर्थनं श्रुत्या सस्मितो रसिकेश्वरः । प्रिये तव प्रियाः पञ्च भवस्तीति चरद्दी 
तेव सा पाण्डवानाञ्च वभूव कामिनी प्रिया । इत्येवं कथितं सर्वे प्रस्तावं वास्तवंश्टणु 

अथ संप्राप्य लङ्कायां सीतां रामो मनोहराम्‌ । 

विभीषणाय तां लङ्कां द्तत्वाऽयोध्यां ययो पुनः ॥ ६१ ॥ 
एकादशसहल्लावईं कृत्वा राज्यञ्च भारते। जगाम सर्वैलोकेश्च साड वेकुण्ठमेव च ॥ 
फमलांशा वेदवती कमळायां विवेश सा । कथितं पुण्यमाख्यानं पुण्यद्‌ पापनाशनम्‌ ॥ 
सततं मूत्तिमन्तश्च वेदाश्चत्वार एव च । सन्ति यस्याश्च जिह्वाग्रे सा च वेद्वती स्मता 
झशध्वज जुतार्यानमुकं . संक्षेपतस्तव । घर्मध्चजखुताख्यान निबोध कथयामि ते ॥ 

इवि श्षोत्रहावेवत्त महापुराणे प्रकृतिबण्डे नारायणनारद्संवादे तुळस्युपाख्याने 
' चेदचतीप्रस्तावे चतुदेशो ऽध्यायः । 





पञ्चदशो ऽध्यायः 


धर्मध्वजपत्न्यां माधव्यां तुलस्या जन्म । 
नारायण उचाच । 
घर्मध्वजस्य पल्ली च माधचीति च विश्ता। नपेण साड सा रामा रेसे च गन्धमादने 
"शय्यां रतिकरीं कृत्वा पुष्प॒चन्द्नचचिताम्‌। चन्दनोक्षितसचाङ्गी पुष्प्रन्द्नचायुना ॥ 
स््रीरलमतिचार्वड्री रल्रमूषणभूषिता । कामुकी रसिकश्रेष्ठा रसिकेशेन संयुता ॥ ३॥ 
सुरतिविरतिर्नास्ति तयोः सुरतविज्ञयोः । गतं चर्ष शतं देवं तौ न ज्ञातो दिचानिशम्‌। 
ततो रजोमति प्राप्य सुरताद्विरराम सः । 
कामुकी सुन्दरी किञ्चित्‌ न च तृप्ति जगाम सा ॥ ५॥ 
दधार गर्भ सा सयो देवाब्दशतक सती । भ्रीगर्भा श्रीयुता खा च संबभूव दिने दिने । 
शुमक्षणे शुभदिने शुभयोगेन संयुते । शुभलग्ने शुभांशे च शुभस्वामिग्रहान्विते ॥ ७॥ 
कात्तिकीपूणिमायाञ्च सिंतवारेच पद्मजे | खुषाव सा: च पद्मांशां पझिनीं खुमनोहराम्‌॥ 
पादपद्मयुगे चैव पझरागविराजिताम्‌। राजराजेश्वरीलक्ष्मी सर्घाङ्गभंगिमायुताम्‌॥ 
राजळक्ष्मीलक्ष्मयुक्तांराजलक्ष्म्यधिदेवताम्‌। शरत्पार्वणचन्द्रास्यां शरत्पङ्कजलोचनाम्‌ 
पक्कविम्वाधरोष्टोञ्च पश्यन्तीं सस्मितां ग्रहम । हस्तपादतलारक्तां निम्ननाभिमनोरमाम्‌. 
तदृध स्रिवळीयुक्तां नितम्वयुग्मचर््तळाम्‌। शीतेसुखो ष्णसर्वाड्रीं ग्रीष्मे च सुखशीतलाम्‌ 
श्यामां सुकेशी रुचिरांन्यम्रोघपरिमण्डळाम्‌ । शवेतचम्पकचर्णाभांजुन्द्रीप्वेकसुन्द्रीम्‌ 
नरानाय्यंश्च तां दृष्टा तुळनांदातुमक्षमाः | तेन नाग्ना च तुलसी तां चद्स्तिपुराविदः | 
सा च भूमिष्ठमात्रेण योग्यास्त्रीप्रकतिर्यथा | सर्वेनिषिद्धा तपसे जगाम चदरीचनम्‌।१५% 
तत्र दचाव्दळक्षञ्च चकार परमन्तपः । मम नारायणस्वामी भचितेति च निश्चिता ।१६। 
ग्रीष्मे पञ्चतपाः शीते तोयाचस्था च प्रावृषि । 
नस्था वृष्टिधारां सन्तीति दिघानिशम्‌ ॥ १७॥ 





दञ्चदशो ऽध्यायः ] $ तुळस्ये वरप्रदानम्‌ # १६५ 
हशतसहस्रवपं च फलतोयाशना च सा। तिंशतशतसहस््राब्दं पत्राहारा तपस्विनी ॥ 


बत्वारिंशितलहस्नाव्दं घायुहारा रुशोदरी । ततो द्शसहस्नाव्दं निराहारा वभूव सा॥ . 


निर्ठक्ष्या चैकपादस्थां हुड्डा तां कमलोद्भवः । समाययौ वरं दातुं परं बदरिकाश्रमम्‌ ॥ 
बतुं खञ्च सा इट्गा ननाम हंसवाहनम्‌ । तामुवाच जगत्कर्ता चिधाता जगतामपि ॥ 
त्रह्मोचाच । | 
बरं वृणुष्व तुलसि यत्ते मनसि याञ्छितम्‌ । हरिभक्तित्व मुक्ति वाप्यजरामरतामपि ॥ 
तुरस्युचाच। न 
श्टणु तात प्रवक्ष्यामि यन्मे मनसि वाञ्छितम्‌ । 
सर्वेज्ञस्यापि ` पुरतः का लज्जा मम साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
अहं च तुळसी गोपी गोलोकेऽहं स्थिता पुरा । 
कृष्णप्रिया किङ्करी च तदंशा तत्सखी प्रिया ॥ २४ ॥ 


गोविन्देन सहासक्तामतृप्तां माञ्च मूच्छिताम्‌ । रासेश्वरीसमागत्य ददशे रासमण्डले । 


गोविन्दं भर्त्सयामास मां शशाप रुषान्विता । याहित्वं मानवींयो निमित्येवश्चपितामह 
मामुवाच स गोचिन्दो मदंशं त्वं चतुमजम्‌। ळमिष्यसितपस्तप्त्वाभारतेब्रह्मणोवरात्‌ 
इत्येबमुक्त्वादेवेशो ऽप्यन्तर्धानंचकारसः । देव्या भियातनुंत्यक्त्वालब्धंजन्ममयाअुचि ॥ 
अहँ नारायणं कान्तं शान्तं सुन्दरविग्रहम्‌ । साम्प्रतं लब्धुमिच्छामि बरमेवञ्च देहि में ॥ 
त्रोचाच। | | | 
सुदामा नाम गोपश्च थ्रीक्रष्णाङ्गसमुद्वः । तदंशश्वातितेअखी ललाभ जन्म भारते ॥ 
साम्प्रतं राधिकाशापद्दनुवंशसमुद्गचः । शङ्कच्‌ड इति ख्यातस्त्रेलोक्ये न च तत्परः ॥ 
गोलोकेत्वां पुरादृष्टा कामोन्मथितमानसः । चिळङ्गितुं न शशाकराधिकायाः प्रभाचतः। 
सचजातिस्मरस्तप्त्वा त्वांललाभवरैणच । जातिस्मरापित्वंमपिसवं जानासिसुन्द्री ॥ 


` अधुनातस्यपल्ली च भव भाविनिशोभने । पश्चान्नारायणं कान्तं शान्तमेच ळमिष्यसि। 


शापान्नारायणस्यैच कळ्या दैबयोगतः । भविष्यसि वृक्षरूपा त्वं पूता चिश्वपाचनी ॥ 
अधानासनेपुष्पाणा चिष्णुप्राणाधिकाभवेत्‌ । त्वयाविनाचसर्वेषांपूजाचविफलाभवेत्‌ ॥ 
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वन्दावनेवृक्षरूपा नाल्ला वन्दावनीतिच । ततपत्रैगों पिकागोपाः पूजयिष्यन्तिमाघचम्‌ ॥ 

वृक्षाधिदेवीरूपेण साद्धं कृष्णेन सन्ततम्‌ । विहरिष्यसि गोपेन स्वच्छन्दं सद्टरैण च ॥ 

इत्येचं वचनं श्रत्वा सस्मिता हृष्टमानसा । प्रणनाम च ब्रह्माणं तश्च किञ्चिइवाच ह ॥ 
तुलस्युवाच । 

यथा मे द्विभुजे कष्णे वाञ्छा च श्यामसुन्दरे । सत्यंत्रवीमि हे तात न तथा य चतुर्मजे 

अतृप्ताह्च गोचिन्दै दैवात्‌ *टड्ठारभडूतः । गो विन्द्स्यव चचनात्‌ प्राथेया संचतुसुजम्‌॥ 

तत्प्रसादेन गोविन्दं पुनरेव सुदुलभम्‌ । धुवमेवं लभिष्यामि राधाभीदि प्रमोचय ॥ 
त्रह्ोचाच । 


ग्रहाण राधिकामन्त्रे ददामि षोड्शाक्षरम्‌ । तस्याश्च प्राणतुद्यात्वं महरेणभविष्यसि। 


,श्ड्रारंयुवयोगप्यमाज्ञास्यतिचराधिका । राधासमात्वं शुभगागो विन्द्स्यभविष्यसि। 


इत्येवमुत्तचादत्त्वाच देव्याश्च घो डशाक्षरम्‌ । मन्त्रेतस्यै जगद्धाता स्तोत्रश्चकवचचंपरम्‌॥ 
सर्व पूजाविधानञ्च पुरश्चर्य्या चिधिक्रमम्‌ । परं शुभाशिषं कृत्वा सो 5न्तद्धोनञ्चकारह ॥ 
साच त्रह्मोपदेशेन पुण्ये बदरिकाश्रमे । जजाप परमं मन्त्रं यदिष्टं पूर्वजन्मनः ॥ ४७ ॥ 
दिव्यं द्वादशवषंञ्च पूजाञ्चैच चकार सा । बभूव सिद्धा सा देवी ततप्रत्यादेशमाप च॥ 
सिद्धे तपसि मन्त्रेच चरं प्राप्य यथेप्सितम्‌ । वुभुजे च महाभागं यह्िश्वेषु खुदुळभम्‌ । 
ग्रसन्नमानसादेची तत्याज तपसः कृुमम । सिद्धे फळे नराणाञ्च दुःखञ्च खुखमुत्तमम्‌॥ 
भुत्तवा पीत्वा च सन्तुष्टा शयनञ्च चकार सा । तल्पे मनोरमे तत्र पुष्पचन्द्नचचिते ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारद्संवादे तुलस्युपाख्याने 
तुलसीचरप्रदानं नाम पञ्चदशोऽध्यायः । 


| 
| 
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षोड़शो ऽध्यायः 
तुलस्या सह शङ्कचूड़स्य मेलनं कथोपकथनश्च । 


नारायण उचाच । 


तुलसी परितुष्टा च छुलापहएमानखा । नचयौचनसम्पन्ना प्रशंसर्‍्ती घराङ्कना॥ १ ॥ 
चिक्षेप पञ्चबाणञ्च पञ्चचाण्णश्च तां प्रति । पुष्पायुधेन सा दग्धा पुष्पचन्द्नचचिता ॥ 
पुलकाञ्चितसर्वाङ्गी कस्पितारकलोचना । क्षणं. ा शुष्कतां प्राप क्षणं सूच्छोमघाप ह । 
क्षणमुद्विमता प्राप क्षण तन्त्रां सुखाबहाम्‌ । क्षणं सा दाहन प्राप क्षणं प्राप प्रमत्तताम्‌ 
श्णंसाचेतनांप्रापक्षणं प्रापविषण्णताम्‌ । उत्तिष्ठन्तीक्षणंतल्पाद गच्छन्तीनिकरंक्षणम्‌ 
भ्रमन्ती क्षणसुद्वेगाद्विवसन्ती क्षण पुनः । क्षणमेव समुद्वेगात्‌ सुष्वाप पुनरेव सा ॥ 
पुष्पचन्द्नतल्पश्च तद्‌ वभूचातिकण्टकम्‌। विषमाहारखुस्वादु दिव्यरूपं फलंजलम्‌॥ 
निलयश्च निराकारः सूक्ष्मवस्त्रं हुताशनः । सिन्दूरपत्रकश्चं च त्रणतुब्यञ्च दुःखदम्‌ ८ 
षणं ददश तन्त्रायां सुवेशं पुरुष सती । सुन्दसञ्च युवानञ्च सस्मितं रसिकेश्वरम्‌ ॥ a 
चन्दनोक्षितसर्वाड रल्लभूषणभूषितम्‌ । आगच्छन्तं माल्यवन्तं पश्यन्तं तन्सुखाम्बुजम्‌॥ 
कथयन्तं रतिकथां चुस्बन्तमधरं मुहुः । शयानबन्तं तदपे च समार्छिष्यन्तमीलितम्‌॥ 
पुनरेच तु गच्छन्तमागच्छन्तं चसन्तकम्‌। कान्त क यासि प्राणेश तिष्ेत्येवमुचाचसा॥ 
पुनः स्वचेतनां प्राप्य चिळळाप पुनः पुनः । एवं तपोवने सा च तस्थौ तत्रैच नारद्‌ ॥ 
शङ्न्चूड़ो महायोगी जैगीषव्यान्मनोरमम्‌ । | 
कृष्णस्य मन्त्रं सम्प्राप्य इत्वा सिद्धिन्तु पुष्करे ॥ १४ ॥ 
कचचश्च गळे बदुध्वा सबंमङ्गलमङ्गलम्‌। ब्रह्मेशाच्च बरं प्राप्य यत्तन्मनसि चाज्छितम्‌ ॥ 
ड आज्ञया ब्रह्मणः सोऽपि चदरीश्च समाययो ॥ १६ ॥ 
आगच्छन्तं शड्न्चूडं ददश तुलसी सुने । नवयौ चनसम्पन्नं * कामदेवसमप्रसम्‌॥ १७ ॥ 
श्वेतचस्पर्कचर्णाभं रलभूषणभूषितम । शरत्पार्वेणचन्द्रास्यं शरंतपडूजलोचनम्‌ ॥१८॥ 
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१६८ # त्रहमचैवत्तेपुराणम्‌ # 
रलसारविनिर्माणविमानस्थं मनो हरम्‌ । रल्लकुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थळविराजितम्‌ ॥१६॥ . 


पारिजातकुखुमानां माल्यवन्तञ्च सस्मितम्‌ । कस्त्रीकुङ्गमयुतं सुग न्धिचन्द्ना न्वितम्‌। 
सा हुंड्वासन्निधाने तं सुखमाच्छाद्य वाससा । सस्मितातं निरीक्षन्ती सकराश्षं पुनःपुन 
बभूवातिनन्रमुखी नवसङ्गमलञ्जिता । कामुकी कामबाणेन पीड़िता पुळ्कान्विता ॥२२ 
पिबन्ती तन्सुखाम्भोजं लोचनाभ्याश्च सन्ततम्‌ । ददशे शङ्चड्श्च कन्यामेकांतपोवने॥ 
पुष्पचन्दनतर्पस्थां वसन्ती चाससाव्ृताम्‌ । | 
पश्यन्तीं तन्सुखं शश्वत्‌ सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥ २४ ॥ 
सुपीनकठिनश्रोणीं पीनोन्नतपयोधराम-। सुक्तापडक्तिप्रभायुष्टदन्तपडक्तिसुविश्रतीम्‌ ॥ 
पक्कविम्वाधरोष्टीञ्च सुनासां सुन्दरी चराम्‌। तप्तकाञ्चनवर्णामाँ शस्चन्द्रसमप्रभाम्‌॥ 
स्वतेजसा परिद्वतां सुखद्वश्यां मनोरमाम्‌ । कस्तूरी विन्दुभिः साद्ध॑मधश्चन्दनविन्डुना 
_सिन्द्रविन्दुना शश्वत्‌ सीमन्ताधःस्थलोज्ज्वलाम्‌ । 
निम्नना मिगभीराञ्च तदघस्त्रिवलीयुताम्‌ ॥ २८ ॥ 
करपझतळारक्तां नखचन्द्रैविभूषिताम्‌। स्थलपद्मप्रभायुक्त पाद्पद्चञ्च बिप्नतीम्‌ ॥ २६॥ 
आरक्तवर्ण ललितमलक्तकसमप्रभम्‌ । ऊरद्दुध्वेपहस्थलूपझपदाराजविराजिताम्‌॥ ३० ॥ 
* शर द्न्दुचिनिन्देकनखेन्दुराजिराजिताम्‌ । अमूल्यरत्ननिर्माणपावकाव लिसंयुताम्‌ ॥३१ 
मणीन्द्रसारनिर्मा णक्कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दधतीं कचरीभारं माळतीमाल्यसंयुतम्‌। अमूल्यरल्लनिर्माणमकराकृतिरूपिणा ॥३३॥ 
चित्रकुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थळविराजिताम्‌ । रल्लेन्द्रसारहारैण स्तनमध्यस्थलोज्ज्वलाम्‌ 
रलकड्डुणकेयूरशडुभूषणभूषिताम्‌ । रललाडुरीयकदिव्येरदुल्याचळिराजिताम्‌ ॥ ३५॥ 
टा तां ललितां म्यां सुशीलां सुद्तींसतीम्‌। उवास तत्समीपे च मधुरंतामुचाचस 
शङ्क्ूड़ उवाच । | 
का त्वमत्र कस्य कन्या धन्ये मान्ये सुयोषिताम्‌ । 
- का त्वं मानिनि कद्याणि सर्वेकल्याणदायिनि ॥ ३७॥ 
स्वगेभोगादिसारेति विहारे हाररूपिणि । संसारदारसारे च मायाधारे. मनोहरे ॥३८॥ 
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जग्वलक्षणे क्षामे सुनीन्द्रमोहकारिणि । मौनीभूते किङ्कर मां सम्माषां कुरु खुन्दरि॥ 
त्येवं बचनं श्रुत्वा सकामा वामलोचना । सस्मिता नन्रवद्ना खकामं तमुवाच सा॥ 
' तुलस्युवाच । . 
-र्मध्वजसुताऽददश्च तपस्यया तपोचने । तपस्विनीह तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथासुलम्‌ 
कामिनीकुलजाताश्च रहस्ये कामिनीं सतीम्‌ । न पृच्छतिकुछे जात एवमेव श्रुती श्रुतम्‌ 
डापटोऽसत्कुले जातो धमे शात्त्ार्थेविवजितः। येनाश्चुतःश्रुतेर्थंःसकामीच्छतिका मिनीम्‌ 
आपातमधुरामन्ते अन्तकं पुरुषस्य ताम्‌ । विषकुम्भाकाररूपामम्ृतास्याञ्च सन्ततम्‌ ॥ 
दयें क्षुरघाराभां शश्वन्म्ुरमाषिणीम्‌। स्चकार्य्यपरिनिष्पन्नतत्परां सततं. खदा ॥ 


. कार्यार्थे स्वामिचशागासन्य्थेबाचशां सदा । स्घान्त्मलिनरूपाञ्च प्रसन्नवदनेक्षणाम्‌ ॥ 


श्तौ पुराणे यासाञ्च चरित्रमनिरूपितम्‌ । तासु को विश्वसेत्‌ प्राज्ञो हापराज्ञ इवसवेदा 
तासां को वा रिपुर्सित्रै प्रार्थयन्तीं नं नवम्‌ । द्वा सुवेशं पुरुषमिच्छन्तीं हृद्ये सदा॥ 
वाह्ये स्वात्मसतीत्वञ्च ज्ञापयन्तीं प्रयल्लतः । शश्वत्कामाञ्चरामाञ्चकामाधारांमनोहराम्‌ 
बाहो छलाच्छादयन्तीं स्वान्तमंथुनलालसाम्‌ । 
कान्तं ग्रसन्तीं रहसि घाह्येऽतीवलुळञ्जिताम्‌॥ ५० ॥ 
मानिनींमैथुनाभावेको पिनोंकलहाडुराम्‌ । संभीतांभूरिसम्भोगात्‌ स्वलपमैथुनडुःखिताम्‌ 
सुमिष्टान्नात्‌ शीततोयादाकांक्षन्तीचमानसे | सुन्दर रसिक कान्तं युवानं गुणिनं सदा 
सुतात्‌ परमतिस्नेहं कुर्वन्ती रतिकत्तेरि । प्राणाधिक प्रियतमं सम्भो गकुशलं प्रियम्‌ ॥ 
पश्यन्तीं रिपुतुल्यञ्ञ वृद्ध वा मैथुनाक्षमम्‌ । कळद कुवेती शश्वत्‌ येन साद्ध॑ंखुकोपनाम्‌ 
चर्चया भक्षयन्ती त॑ कीळाश इच गोरजः । दुःखाहसस्त्ररूपाञ्च सर्वेदोषाश्रयां खदा ॥ 
शश्वतकपटरूपाञ्चसर्वदोषाश्रयांसदा | ब्रह्म विष्णुशिवादीनांदुस्त्याज्यांमोहरूपिणीम्‌ । 
तपोमार्गार्मलां शइवन्सुक्तिद्वारकवारिकाम्‌ ॥ ५9 ॥ 
हरेमेक्तिव्यचहितां सर्वमायाकरण्डिकाम्‌ | संखारकारागारे च शशवन्षिगडुरूपिणीम्‌ ॥ 
इस्द्रजालस्वरूपाञ्चमिथ्याचादिस्वरूपिणीम्‌। बिश्चर्तीबाह्वासौन्द्य्यंमध्याङ्गमतिकुत्सितम्‌ 
नानाविण्मू्रपूयानामाधारं मलसंयुतम्‌। दुर्गन्धिदोषसंयुक्त रक्ताक्तकमसस्कतम ।६०॥ 
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मायारूपं मायिनाञ्च विधिना निर्मितं पुरा । विषरूपां मुमुक्षणामहृश्याश्वेव स्वेदा ॥; 
इत्युक्तवा तुलसी तञ्च घिरराम च नारद्‌ । सस्मितः शाङ्कचूडश्च प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥६२॥ 
शङ््चूड़ उवाच । 


त्वयायतकथितं देविनच सवेमलीककम्‌ । किञ्चितसत्यमलीकश्चकि शिन्सत्तो निशामय ` 


निमितं द्विविधं धात्रा सत्रीरपंखर्वमोहनम्‌ । इत्यारूपं घास्तवञ्च प्रशंस्यश्चाप्रशंसितम्‌ | 


लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिकादिकम्‌ । 
सरृष्टिसूत्रस्वरूपञ्चाप्यायं स्रष्टा तत्‌ तु विनिर्मितम्‌ ॥ ६५ 
एतासामंशरूपं यत्‌ स्त्रीरूपं बास्तचं रूठतम्‌। तत्‌ प्रशंस्यं यशोरूपं सचेमङ्गछकारणम्‌ 
शतरूपा देचहूती स्वधा स्वाहा च दक्षिणा । छायाचती रोहिणी च वरुणानी शाची तथा 
कुवेरवायुपल्ली साप्य दितिश्च दितिस्तथा । लोपामुद्रानसूया च कटभी तुलसी तथा ॥ 
अहल्यारुन्धती मेना तारा मन्दोदरी परा । दमयन्ती वेदवती गङ्का'च मनसा तथा॥ 
पुष्टिस्तुष्टिः स्मतिर्मेधा कालिका च बसुन्धरा । षष्ठीमङ्गलचण्डीचमूत्तिश्चधर्मकाभिनी 
स्वस्तिः श्रद्धा च कान्तिश्च तुष्टिः कान्तिस्तथापरा । | 
निद्रा तन्द्रा श्रुत्‌ पिपासा सन्ध्या रात्रिदिनानि च ॥ ७१॥ 
सम्पत्तिवृत्तिकीत्त्येश्व क्रियाशोभाप्रभांशिकम्‌ । यत्‌ ख्रीरूपञ्च सम्भूतमुत्तमं तद्युगेयुगे 
रृत्यास्वरूपं तदु यत्त॒ स्ववश्याद्किमेच च । तदप्रशंस्ये विश्वेषु पंश्चळीरूपमेच च ७शे 
सत्त्वप्रधान यट्ूपं तञ्च शुद्धं स्वभावतः । तदुत्तमञ्च विश्वेषु साध्चीरूपं प्रशंसितम्‌ ७४ 
तद्‌ वास्तुवञ्च विज्ञेयं प्रचदन्ति मनीषिणः । रजोरूपं तमोरूपं कृत्यासु द्विविधं स्स्तम्‌ः 
स्थाचाभाचात्‌ क्षणाभावान्मध्यवृत्तरभावतः । देहक्केशेन रोगेण सत्संसगेण सुन्दरि ॥ 
बहुगोष्ठाबृतेनेच रिपुराजभयेन च। रजोरूपस्य साध्वीत्यमेतेनैचोपजायते ॥ ७9 ॥ 
इद्‌ सध्यमरूपञ्च प्रवदन्ति मनीषिणः । तमोरूपं दुनिवार्य्यमधमं तद्‌ विदुर्बघाः ॥७८ ॥ 
न पृच्छति कुले जातः पणिडतश्च परस्त्रियम्‌ ॥ ७३॥ | 
आगच्छामि त्वत्समीपमाज्ञया ब्रह्मणो ऽधुना । गान्घर्वेणविवाहेनत्वांग्रहीष्यामिशोभने 


` अहमेष शङ्ुचूड. देव विद्रावकारकः । दनुवंशोद्गचो विश्वे सुदामाहं हरेः पुरे ॥ ८१ ॥ 


| 
| 
| 
| 
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अहमु गोपेषु गोगोपीपार्थदेणु च । अधुना दानवेन्द्रो ऽहंराधिकायाश्चशांपतः ॥८२। 
तातिस्मरोऽदं जानासिङष्णसन्तरप्रभाचतः । जालिस्मरात्वं तुळसी संसक्ता हरिणापुराः 
न त्वमेच राधिकाकोपात्‌ जातासि भारते सुषि । 
त्वां सम्भोक्तुमिच्छुकोऽहं नाल राधाभयात्ततः ॥ ८४ ॥ 


| इत्येवमुत्तवा स घुझाच, विरराम महासुने । सस्मिता तुळसी हृष्टा प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥८५. 


. तुळस्युचाच । 
एवंविधो बुधो विशवे बुधेषु च प्रशंसितः। कान्तमेचं चिधंकान्ताशाश्वदिच्छति कामतः ।, 


त्वयाहमधुना सत्यं विचारैण पराजिता । स निन्दितश्चाप्यशुचियेःपुमांश्च खिया जितः . 


निन्दन्ति पितरोदेवावान्धवास्त्रीजितंजनम्‌ । स्त्रीजितंमनसावाचापिताञ्राताच 'निन्दतिः 
शुद्देद्‌ विप्रो दशाहेन जातके मृतके तथा । भूमिपो द्वादशाहेन वेश्यः पञ्चदशाहृतः ८8. 
द्रो मासेन वेदेषु मातुवदूवर्णशङ्करः । अशुचिः स्त्रीजितः शुद्धेचितादाहनकालतः ६० 

न गुहन्तीच्छयातस्य पितरः पिण्डतर्पणम्‌ । न गृहन्तीच्छया देवास्तस्य पुष्पजलादिकम्‌ः 
कि तस्य ज्ञानतपसा जपहोमप्रपूजनेः । किं विद्यया वा यशसा खीभिर्येस्य मनोहृतम्‌। 

विद्याप्रभावज्ञोनार्थ मया त्वञ्चपसैक्षितः । कृत्वा परीक्षां कान्तस्य बृणोति कामिनीवस्म 
घराय गुणहीनाय वृद्धायाज्ञानिने तथा । दरिद्राय च मूर्खाय रोगिणे कुत्सिताय च ॥ 
अत्यन्तको पयुक्ताय चात्यन्तदुर्मुखाय च । पङ्गछायाङ्गहीनाय चान्धाय चधिराय च॥ 
जड़ायचैव मूकाय क्लीवतुल्याय पापिने । त्रह्महत्यांलभेत्‌ सोऽपियः स्वकन्यांददातिच ॥: 
शान्ताय गुणिने चैच यूने च विडुघे पिच । वेष्णचायखुतां दर्वा दशवाजिफलंळमेत्‌ 


यः कन्यापालनं कृत्वा करोति विक्रयंयदि । विपदा धनलोमेन कुस्मीपाक स गच्छति। 


कन्यामूतरपुरीषञ्च तत्र भक्षति पातकी । छमिमिद्‌ शितः काकैरयावदिन्द्राश्चतुदेश ॥६थ. 
तदन्ते व्याधयोनौच लभते जन्मनिश्चितम्‌। विक्रीणाति मांसभार वहत्येवदिचानिशम्‌। 
इत्येवमुत्तवा तुलसी विरराम तपोचने । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा तयोरन्तिकमाययौ ॥१०१ 


. सूध्ना ननाम तुळसा शाङ्चूडश्च नारद । उचास तत्र देवेशश्वोचाच च तयोहितम्‌ ॥ 
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क र . - ब्रह्मोचाच । 

। कि करोषि शहडचूड़ संचादमनया सहः। गान्धर्वेण विवाहेन त्वमिमां अहणं कुरु ।१०३। 
त्वञ्च पुरुषरल्श्च ख्रीरलं स्रीष्वियंसती । चिद्ग्धायाचिद्ग्धेन सङ्गमो शुणवान्‌ भवेत्‌॥ 

। निविरोधलुखंराजन्‌को वात्यज तिदुळमम्‌। योऽविरोधसुखत्यागी स एशुर्नात्र संशयः ॥ 

। किमुपेक्षसि त्वं कान्तमीद्वशं गुणिनं सती । देवानामसुराणाञ्च दानवानां विमदंकम्‌ ॥ 

। यथालक्ष्मीश्च लक्ष्मीश यथाक्कष्णेच राधिका । यथामयिचसाचित्री भवानीच भवेयथा। 

। यथा घरा वराहे च यथा मेना हिमालये | यथात्राचनसूया च दमयन्ती नरे यथा ॥ 

। रोहिणीच यथा चन्द्रे यथा कामेरतिःसती । यथादितिः कश्यपेच व शिएटेऽदन्धतीयथा। 

¦ यथाहल्या गौतमे च देवहती च कमे । यथावृहस्पती तारा शतरूपा मनौ यथा ।११०। 

| यथा च दक्षिणा यज्ञे यथा स्वाहा हुताशने । यथा शची महेन्द्रे च यथा पुएिगणेश्वरे ॥ 

| देवसेना यथा स्कन्दे धर्म मूत्तियंथा सती । सौभाग्या सुप्रिया त्वञ्च शडून्चूड्रेत्थाभव । 

। अनेन साद्व सुचिरं सुन्द्रेण च सुन्दरि । स्थाने स्थाने विहारश्च यथेच्छं कुरुसन्ततम्‌। 
पश्चात्‌ प्राप्यसि गो विन्दं गोलोके पुनरेवच । चतुर्भजञ्च वैकुण्ठे शाडूःचूड़े स्ते सति ॥ 
इत्येवमा शिबं कृत्वा स्वालयं प्रययौ विधि: । गान्धर्वेण विवाहेन जग्रहे ताञ्च दानवः॥ 
स्वा दुन्दुभिवादञ्च पुष्पवृष्टिवेभूव ह । स रेमे रमया साई घासगेहे मनोहरे ॥११६॥ 
मूर्छां सम्प्राप तुळसी नवसङ्गमसंगता । निमग्ना निर्जने साध्वी सम्भोगसुखसागरे ॥ 
चतुःपष्टिकळामानं चतुःषष्टिविधं सुखम्‌ । कामशास्त्र य न्निरक्तं रसिकानां यथेण्सितम्‌। | 
अगप्रत्यंगसंग्छेषपूर्वेक र्रीमनोहरम्‌ । तत्सवं सुखश्ट गार चकार रसिकेश्वरः ॥ ११६॥ 





अतीवरस्ये देशेच सर्वजन्तुविचिते । पुष्पचन्दनतल्पे च पुष्पचन्दनचायुना ॥ १२० ॥ 
पुष्पोद्याने नदीतीरे पुष्पन्दनचचिते । गृहीत्वा रसिकां रामां पुष्पचन्द्नचचिताम्‌ ॥ 
अूषिता भूषणे: सरवेरतीवसुमनोददरम । सुरतेचिरतिर्नास्ति तयोः सुरतविज्ञयो: ॥१२२॥ 
जहार मानसं भत्तुंडीलया तुळसी सती । चेतनां रसिकायाश्च जहार रसभावचित्‌॥ 
' चक्षसश्चन्दनं वाह्दोस्तिलकं विजहार सा । सच जग्राह तस्याश्च सिन्दूरचिन्दुपत्रकम्‌ ॥ 
सतद्वक्षसि तस्याश्च नखरेखां द्दौ मुदा । सा ददौ तद्वामपाश्य करभूषणलक्षणम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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[ गजा दन्तोष्ठपुटके ददौ दशनदंशनम्‌ । तद्रण्डयुगले-सा च प्रददौ तच्चतुर्गुणम्‌ ॥१२६॥ 
सुरतेविरतौ तौ च ससुत्थाय परस्परम्‌ । सुवेशञ्चक्रतुस्तत्र यत्तन्मनसि घाञ्छितम्‌॥ 
क्तचन्दनेन सा तएमै तिलक ददौ । सर्वाङ्गे सुन्दरे रम्ये चकार चानुलेपनम्‌ १२८ 
सुवासितञ्च ताम्वूलं धहिशुद्धे च वाससी । पारिजातस्य कुखुमं माल्यञ्चेच सुशोभनम्‌ 
अपूह्यरल्ञनिर्माणंमङ्करीयकशुत्तमम्‌ । सुन्दर मणिचरं त्रिषु लोकेषु दुलेभम्‌ ॥१३०॥ 
दासी तवाहमित्येबं ससु [यये पुनःपुनः । ननाम परया भत्त॑या स्वामिनं शुणशालिनम्‌ 
सस्मितातन्मुखास्भोजं लोचनाभ्यांपपौपुनः । निमेषरहिताभ्याञ्च सकटाक्षश्चसुन्द्रम्‌ ॥ 
स चताञ्च समाकृष्य चकार वक्षसि प्रियाम्‌ । सस्मितं वाससाच्छन्नं ददशे मुखपङ्कजम्‌। 
चुचुम्ब कठिने गण्डे विश्‍्चोछे पुनरैच च । ददौ तस्ये वख्युग्मं बरुणादाहृतञ्च यत्‌ ॥ 
तदाहतां रलमालां त्रिषु लोकेषु विश्वुताम्‌॥ १३४॥ | 
द्दौ मञ्जीरयुग्मञ्च स्वाद्दायाश्च हृञ्च यत्‌। केयूरयुग्मं छायाया रोहिण्याश्चेचकुडलम्‌ 
अजुरीयकरलानि रत्याश्च वरभूषणम्‌ । शाङ्खं खुरुचिरं चित्रं यदत्तं बिश्वकमेणा ॥१३६॥ 
बिचित्रपीठकभ्रेणी शय्याञ्चापि खुदुलभाम्‌ । भूषणानि च दत्वा च परीहारञ्चकार ह ॥ 


निर्माय कचरीभार' तस्याश्च माद्यसंयुतम्‌। खुचित्रं पत्रकं गण्डे जयलेखसमं तथा ॥- 
चन्द्रलेखात्रिभिर्यक्त चन्दनेन सुगन्धिना । परितः परितश्चित्रैः साद्व कुडुमविन्दुभिः ॥: 
ज्वरत्प्रदीपाकारञ्च सिन्दूरतिलकं ददौ । ततपादपद्मयुगले स्थलपञ्चिनिर्दिते ॥१४०॥: 


चित्रालक्तकरागञ्च नखरेषु ददौ मुदा । स्ववक्षसि मुहु्येस्तं सरागञ्चरणास्बुजम्‌ ॥ 


हे देवि! तच दासो5हमित्युच्यारय्ये पुनःपुनः । रन्लनिर्माणयानेन ताश्च इत्वा स्वचक्षसि॥: 


तपोचनं परित्यज्य राजा स्थानान्तर ययौ ॥१४२॥ 


मख्ये देवनिलये शेले शैले चने चने । स्थाने स्थानेऽतिरम्ये च पुष्पोद्यानेऽतिनिजेने ॥: 
कन्द्रे कन्द्रे सिन्घुतीरे च सुन्दरे चने । पुष्पभद्रानदीतीरे नीरवातमनोहरे ॥ १४४ ॥: 


पुरिने पुजिने दिव्ये नद्या नद्या नदे नदे। मधौ मधुकराणाश्च मधुस्थ्व निना दिति ॥१४५ 


बिनिस्यन्दे सुचने नन्दने गन्धमादने । देवोद्याने देववने चित्रे चन्दनकानने ॥१४६॥ 
चुस्पकानां केतक्गीनां माधवीनाञ्च माधवे । ङन्दानां, मालतीनाञ्च, कुमुदास्भोजकानने ।, 
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२७४ . क ब्रहावैवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
कल्पवृक्षे कल्पवृक्षे पारिजातवने वने । निजेने काञ्चनीस्थाने धन्ये काञ्चनपर्वते ॥१४८ . 
'काश्चीवने किश्चनके कञ्चके काञ्चनाकरे। पुष्पचन्दनतट्पेच पुंस्को किळस्तेश्रुते ॥१४३॥ 
पुष्पचन्द्नसंयुक्तः पुष्पचन्दनवायुना । कामुक्या कामुकः कामात्‌ स रेमे रामया सह। 


. न तृप्तो दानवेन्द्रश्च तृपति्नेव जगाम सा | हविषा इष्णवत्मेच चशे सद्नस्तयोः ॥ 
तया सह समागत्य स्वाश्रमं दानवस्ततः । रम्यक्रीड्ाळयं कृत्वा विजहार घुनस्ततः॥ 


एवं संवुभुजे राज्यं शङ््ूड़ः प्रतापचान्‌। एकमन्वन्तरं पूणं राजराजेश्वरो वळी ॥१५३ 
देवानामसुराणाञ्च दानवानाञ्चसन्ततम्‌ । गन्धर्चाणां किन्नराणांराक्षसानाञ्चशा स्तिद्‌ः। 
हृताधिकारा देवाश्च चरन्ति भिक्षुका यथा ॥ १५५ ॥ 
'पूजाहोमादिकंतेषां जहार चिषयंवलात्‌। आश्रयंचाधिकारश्च शस्त्रास्त्रभूषणा दिकम्‌ ॥ 
निरुद्यमाः सुराः सवे चित्रपुत्तलिका यथा । तेच सर्वे विषण्णाश्व प्रजग्मुप्रेह्मणः सभाम्‌ 
चृत्तान्तं कथयामासू रुरुदुश्व थृशं मुहुः । तदा ब्रह्मा सुरैः साद्धं जगाम शङ्करालयम्‌॥ 
सर्व संकथयामास विधाता चन्द्ररोखरम्‌ । ब्रह्मा शिवश्च तैः साहू वेकुण्डश्चजगाम ह 
सुढुलेभ परं धाम जराम्त्युहरं परम्‌ । सम्प्रापच वरं द्वारमाश्रमाणां हरेरहो ॥ १६०॥ 
ददशो द्वारपालाश्च रलसिहासनस्थितान्‌ । शो मितान पीतवस्त्रेश्च रल्लभूषणभूषितान्‌॥ 
बनमाळान्वितान्‌ सर्वान्‌ श्यामसुन्द्रविग्रहान्‌। शङ्कचक्रगदापद्मधरांशचैच चतुर्भुजान्‌॥ 
सस्मितानपद्मवक्‍्त्रांश्वपद्नेत्रान्मनोहरान्‌ । ब्रह्मातानकथयामाखवृत्तान्तं गमनार्थकम्‌ ॥ 
तेऽनुज्ञाञ्च ददुस्तस्मे प्रविवेश तदाज्ञया ॥ १६४॥ 
एवञ्च षोड़शद्वारान्निरीक्ष्य कमलोद्भवः । देवैः सार्द्ध तानतीत्य प्रविवेश इरेः सभाम्‌ 
देवषिभिः परित्रृतां पार्षदेश्व चतुर्भजैः । नारायणस्वरूपैश्च सवे कोस्तुभभूषितेः॥ १६६ 
यूणन्दुमण्डलाकार चतुरस्रां मनोहराम्‌ । मणीन्द्रसारनिर्माणांहीरासारसुशो मिताम्‌ 


म असूल्यरत्लख चितांरचितांस्वेच्छयाहरे: । माणिक्यमालाजालाढ्यामुक्तापंक्तिविभूषिताम्‌॥ 


मण्डितां मण्डलाकारे रल्लदर्पणको रिभि: । 
विचित्रेश्चित्ररेखा मिर्नानाचित्रविचित्रिताम्‌ । पद्मरागेन्द्ररचितैरचितांपद्मक् त्रिमैः ॥ १६६ 
'सोपानशतक्युक्तां स्यमन्तकचिनिमिते: । पहसूतग्रन्थियुतैश्वारुचन्दनपल॒बेः ॥१७०॥ 





|  बोडशो$च्यायः ] ४ शङुन्यूडचृत्तान्तः + १७५ 


इन्द्रतीलम णिस्तम्मेवे छितां खुसनोरमाम्‌। सद्रलपूर्णकुम्भानां समूहैश्ध समन्विताम्‌ ॥ 
।  माछाजालैविराजिताम्‌। कस्तूरीकुडुमाक्तेथ्व सुगन्धिचन्दनद्रवैः ॥ 
सुसंस्कतान्त सवे जासितां गन्धवायुना । विद्याधरीसपूहानां सङ्घीतैक्व मनोहराम्‌॥ 
सहल्जयोजनायामां परिएर्णाश्व किङ्करैः । ददशे श्रीहरि ब्रह्म शड्रेश्व सुरेः सह ॥१७४ 
बसन्त तन्मध्यदेशे यथेन्दुंतारकावृतम्‌ । अपूल्यरल्ननिर्मांणचित्रसिहदासनसितम्‌ ॥ १७५ 
किरीटिन कुण्डलिनं वनमाला विभूषितम्‌ । शङ्क्चक्रगदापद्मथारिणं च चतुर्भुजम्‌ ॥१७६ 
नवीननीरदश्यामं सुन्दर छुमनोददय्म्‌। अप्रूलय रत्न निर्माणसवेभूषणमूषितम्‌ ॥१७३॥ 
चन्दनो क्षितसर्वाङगं विभ्रन्तं केलिपङ्कुजम्‌ । पुरतो नृत्यगीतञ्च पश्यन्तं सस्मितं सुदा ॥ 
शान्तं सरखतीकान्तं लक्ष्मीध्ृतपदाम्बु जम्‌। भकतप्रदत्ततास्वूळं भुक्तवन्तं सुवासितम्‌॥ 
गङ्गया पर्या भक्त्या सेवितं श्वेतचामर: । सर्वैश्च स्तूयमानश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरेः ॥ 
एबं विशिष्टं तं हूट्टा परिपूर्णतम विझुम्‌ । ब्रह्मादयः खुरा: सर्वे प्रणम्य तुष्ट्युस्तदा ॥ 
बुळका ड्ितसर्त्रङ्काः साश्चुने्ाः साद्गदाः । भक््यापरमयाभक्ताभीतानप्रात्मकन्धराः ॥ 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा विधाता जगतामपि । वृत्तान्त कथयामास चिनयेन हरैः पुरः ॥ 
हरिसतद्वचनं शरुत्वा सर्वक्षः सवेभावचित्‌ । प्रहस्योवाच ब्रह्माणं रहस्यश्च मनोहरम्‌ ॥ 
श्रीभाचानुचाच । 

शङ्कचूडस्य चृत्तान्टं सत्रं जानामि पद्चज । मद्भक्तस्य च गोपस्य महातेजस्विनः पुरा ॥ 
सुराः श्रणुत ततस्रे मितिहासं पुरातन र्‌ । गोळोकस्यैवचरितं पापघ्नं पुण्यकारणम्‌॥ 
सुदामा नाम गोपश्च पाषेद्ध्रचरो मम स प्राप दानचींयो निराधाशापात्‌ खुदारुणात्‌ ॥ 
'तत्रेकदाहमगमं स्वाळयाद्रासमण्डळप्‌ । चिहाय मानिनीं राधांममप्राणाधिकांपराम्‌ ॥ 
'सा मां घिरजया साद्धं विज्ञाय किङ्करीसुलात। पश्चा तक्कघाखाजगाममांदद्शेचतत्रच॥ 
'विस्जाञ्च नदीरूपां मां ज्ञात्वा च तिरोहितम्‌। पुनजेगामसारुष्टास्वालयंसखीमिः सह । 
मां इड्ट मन्दिरे देवी सुदामसहितं पुरा । भ्यशं मां मत्संयामासमौनीभूतञ्च सुस्थिरम्‌ ॥ 
तच्छू त्वा च सुमहांश्च सुदामातां बुकोप ह। सचतांभत्सेयामासको पेनममसक्निधो ॥ 
तेष्छ चा सा कोपयुक्ता रक्तंपड्कजलो चना । बहिष्कत्तञ्चकाराश्ञा संत्रस्ताममसंसदि॥ 
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सखीलक्षं समुत्तस्थौ दुर्वारं तेजसोज्ज्वल्म्‌ । बहिश्चक्रार तं तूर्ण जर्पन्तञ्चपुनःपुनः ॥ 
सा च तद्वचनं श्रुत्वा समारुष्टा शशापतम्‌ । याहि रै दानवींयो निमित्येवंदारुणं चच: | 

तं गच्छन्तं शपन्तञ्च रुदन्तं मां प्रणम्य च । चारयामास सा तुष्टा रुदन्ती कृपया पुनः॥ 

हेवत्स ! तिष्टमागच्छक्कयासीतिपुनःपुनः । समुद्चाय्यंचततपश्चातजगासस्ा् विस्मिता; 
गोप्यश््रुरुदुःसर्चागो प्राशचे तिसुदुःखिताः । तेसर्वेराधिकाचोपिततपश्चं हुवो भितामया| 

आयास्य तिश्षणार्डनङ्त्वाशापस्यपालनम्‌ । सुदामनत्वमिहागच्छेत्युचःचस्या निवारिता 
गोलोकस्य क्षणाडून चेकमन्चन्तरं भवेत्‌ । पृथिव्यां जगतां धातरित्येचं बचनंथुचम्‌ ॥: 
स एव शङ्कुचूडश्च पुनस्तत्रेच यास्यति । महावलिष्ठो योगीशः सर्वमायाबिशारदः ॥: 
मम शूळं गृहीत्वा च शीघं गच्छथ भारतम्‌ । शिवः करोतु संहार मम शूढेनदानवम्‌॥ 
मैच कचचं कण्ठे सवेमङ्कलमङ्कलम्‌। विभत्तिदानवः शश्वत्संसारविजञयीततः ॥२०३ 
तत्र ब्रह्मन्‌ स्थिते कण्ठे न को ५पिहिसितंक्षमः । तद्याञ्चां हिकरिष्यामिविप्ररूपो 5हमेवच 
सतीत्वभङ्गस्ततपत्व्या यत्र काळे भविष्यति । तत्रेचकाळेतन्मुत्युरितिद्त्तो चरस्त्वया॥ 


तत्पत्न्याश्वोदरे वीय्यमपेयिष्यामि निश्चितम्‌ । ततक्षणेनेवतन्स्त्युमंविष्यतिनसंशयः॥' 


पश्चात्‌ सा देहमुतसज्य भविष्य तिप्रियामप । इत्युकत्वाजगतांनाथोद्दोशळंहरायच ॥ 


शूल द्त्वा ययो शीत्रं हरिरम्यन्तरं सुदा । भारतञ्च ययुवेदा ब्रह्मर्द्रपुरोगमाः ॥२०८ 


इति श्रीब्रह्मवेवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे षो ड़शोऽध्यायः। 


सप्तदशोऽध्यायः । 
शिवेन सह शङ्कचूड्स्य युद्धाथ पुष्पदन्तप्ररणम्‌ | ` 
. नारायण उवाच | 


ब्रह्मा शिवं. संनियोज्य संहारे दानघस्य च । जगाम स्वाळ्यं तूर्ण यथास्थानंमहामुने॥ 
चन्द्रभागानदीतीरेः चरमूळे मनोहरे.। तत्र तस्थौ .महादेवो देचनिस्तारहेतवे ॥२॥ :- `` ` 


F दशोऽध्यायः | उ शडून्वूड्रेन सह दूतस्य कथोपकथनम्‌ १ १७७ 


दूत कृत्वा पुष्पदन्त शन्धचेश्वरसीप्खितम्‌ । शीघ्र प्रस्थापयामास शङ्कचूड़ान्तिकंसुदा ॥ 
स वेश्वराक्ञया शीघं ययो तन्नगरं रम्‌ । महेन्द्रगगरोतक्ृष्ट कुवेरभवनाथिकम्‌.॥४॥ 
पञ्चयोजनविस्तीर्ण देव्ये तद्‌ दविगुणंसुने । रुफाटिकाकारमणिभिनिर्माणमणिबे्टितम्‌ । 

सप्तमिः परिखा मिश्च दुगमाभिः समन्वितम्‌ ॥५॥ | | 
जचलदभिनिमैः शभ्वज्ज्य छित रत्नकोटिमिः । युक्तश्च वी थिशातकेमेगिवेदिसमन्वितेः | 
परितो बणिजां संघेर्नानावस्तुविराजितेः । सिन्दूराकारमणिभिनिमितेश्वविचित्रितेः ॥ 
भूषितं भूषितेदिव्येराश्रमैः शतको टिभिः । गत्वा ददश तन्मध्ये शङ्कचूड़ाळयं वरम्‌ ॥८॥ 
अतीववलयाकार यथा पूर्णेन्दुमण्डलम्‌ । ज्वलद्शिशिखाभिश्व परिखामिश्चतसभिः ॥ 
ुदुर्गमञ्च शत्रुणामन्येषां खुगमं सुखम्‌ । अत्युच्यंगेगनस्पश्येमणिप्राचीरवेश्तिम्‌ ॥१०॥ 
राजितं द्वाद्शद्वरै्वारपाळलमन्तवितैः । रत्नक्रच्रिमपद्माढ्यै रत्नद्‌्पणभूषितेः । 

. मणीन्द्रसारनिर्माणैः शोभितं लक्षमग्दिरः ॥११॥ 

शोमितं रत्नसोपातैः रत्नस्तम्भविराजितेः । , 
रत्नचित्रकवाराैः सद्र कळसा न्वितैः । रलेन्द्रचित्रराजिभिः जुदीस्ताभिचिराजितैः ॥ 

परितो रक्षितं शश्वद्दानवेः शतको टिभि: । 
दिव्याख्रघारिभिः श्रैमेहाबलपराक्रमैः । सुन्दरेश्च सुवेशेश्च नानालङ्कारभूषितेः ॥१३॥ 
तान्‌ इटवा पुष्पदन्तो ऽपि घरद्वारं ददर्श सः । द्वारे नियुक्त पुरुषं शूल्हस्तश्व सस्मितम्‌॥ 
तिएन्तं पिङ्गलाक्षश्च ताम्नचर्ण भयङ्कुरम्‌। कथयामास उत्तान्त जगाम तदनुशया ॥१५॥ 
अतिक्रम्य नवद्वारं जगामाभ्यन्तरं पुरम्‌ । न कश्च रक्षितं श्रुत्वा दूतरूपं रणस्य च ॥१६ 
यत्वा सोऽभ्यन्तरं द्वारं द्वारपाळसुचाच ह । रणस्य सवेवृत्तान्त विज्ञापयितुमीश्वरम्‌॥ 
स च तं कथयित्वा च दूतं गन्तुमुवाच ह। स गत्वा शद्धचूडन्त ददशे सुमनोहरम्‌॥ 
समामण्डळप्रध्यश्थं खर्ण सिंहासन स्यतम्‌ । म गीन्द्रख चितंचित्रंरलदण्डसम न्वितम्‌॥ 

_ रलङृत्रिमपुष्पैश्च प्रशस्तं शोमितं सदा । 
: . भृत्येन मस्तकन्यस्तं स्वर्णच्छत्रं मनोहरम्‌ ॥ २० ॥ 


सेवितं पाषेदगणैव्पेजनेः शवेतचामरैः । सुवेशं खुन्दर स्यं सलभूषणभूषितम्‌ ॥ २१॥ 
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माल्याचुळेपनं सक्ष्मवस्त्रश्न दधतं सुने । दानबेन्द्रेः परिदवृतं सुवेशेश्च  त्रिकोटिमिः॥ 
शातको रिभिरन्यैश्च भ्रमद्विरम्त्रघारिभिः । एवंभूतञ्च तं ट्रृष्टा पुष्पदन्तः सविस्मयः ॥२३ 
उचाच रणवृत्तान्ते यदुक्तं शाङ्करैण च ॥ २४॥ 
. ` पुष्पदन्त उवाच । 
राजेन्द्र शिवदूतोऽहं पुष्पद्न्ताभिधः प्रभो । यदुक्त शाङ्रेणेव तढु त्रचीसि . निशामय ॥ 
राज्यंदेदि च देचानामधिकारञ्च साम्प्रतम्‌। देवाश्च शरणापन्ना देवेशे श्रीहरो परे ।२६। 
दत्वा त्रिशूल हरिणा तब प्रस्थापितः शिवः । चन्द्रमागानदीतीरै घरसूळे त्रिलोचनः ॥ 
विषयं देहि तेषाञ्च युद्धंवाकुरुनिश्चितम । गत्वायक्ष्यामिकिशम्भुंतदभवान्‌ चक्तुमहेति॥ 
दूतस्य चचनं शरुत्वा शङ्खचूडः प्रहस्य च । प्रभातेऽहं गमिष्यामि त्वञ्च गच्छेत्युचाच ह 
स गत्वोचाच तूणं तं घटमूलखमीश्वरम्‌ । शङ्खयूड़स्य घचनं तदीयं यत्‌ परिच्छदम्‌॥ 


' एतस्मिननन्तरे,र्कन्द्‌ आजगाम शिवान्तिकम्‌। बीरभद्रश्च नन्दी. च महाकाळःसुभद्रकः 


विशालाक्षश्च वाणश्च पिड्रलाक्षो विकम्पनः । 

विरूपो विक्रतिश्चेच मणिभद्रश्च वास्कलः ॥ ३२॥ 

कपिलाक्षो दीघंद्रो चिकरस्ता्रलोचनः ॥ ३३॥ 
कालङ्कटो वलीभद्रः कालजिहृः कुटीचरः । वलोन्मत्तो रणस्छाघी दुजेयो दुर्गमस्तथा 
अष्टौ च भैरवा रोद्रास्ट्राशचेकादशःस्म्रताः । चसवोचासचाद्याश्चभादित्याद्वादशास्स्ृताः' 
हताशनश्च चन्द्रश्च विश्वकर्मा श्विनो च तो । कुवेरश्च यमश्चेच जयन्तो नळक्रूचरः ।३६।. 
वायुञ्च वरुणश्चैव बुधश्च मङ्गलस्तथा । ध्मश्च शनिरीशानः कामदेचश्च घीय्यंचान्‌॥ 
उग्रद्प्रा चोग्रचण्डा कोइरी कटभी तथा । खयं शतभुजा देवी भद्रकाली भयङ्करी ॥' 
रलेन्द्र्सारनिर्माणचिमानोपरि संस्थिता । रक्तचस्त्रपरीधान्ा रक्तमाल्यानुलेपना ॥३६॥' 
नृत्यन्ती च हसन्ती च गायन्ती सुस्वरं मुदा । अभयं ददती भक्तमभया सा भयं रिपुम. 
बिभ्रती विकरां जिह्वां सुलोलां योजनायताम्‌। खर्परं वरत्तुलाकार गभीरं योजनायतम्‌ 
त्रिशूळं गगनस्पशि शक्तिञ्च योजनायताम्‌ । शङ्क चक्र गदां पदां शरांश्चापं भयङ्करम्‌ ॥ 
मुद्ररं सुरं चञ्रं खङ्गं फलकमुज्ज्चलम्‌.। चैष्णचास्मं घारुणास्र घ हिञ्च नागपाष्टाकम्‌॥' 
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आरायणाखर ब्रह्मानं गान्धवं गारुडं तथा । पाजेन्यञ्च पाशुपतं जुम्मणास्त्रश्च पार्वतम्‌ 
प्रहेश्वराखं वायव्यं दण्डं सम्मोहनन्तथा । अव्यर्थेमस्जशतकं दिव्यास्त्रशतक परम्‌ ॥ 

आगत्य तत्र तस्यौ सा योगिनीनां त्रिकोटिभिः । 

सादं चै डाकिनीनाश्च विकरानां त्रिकोटिभिः ॥ ३६॥ : 
मूताः्रेताः पिशाचाश्च कुष्माण्डाबह्मराक्षसाः । वेताळाश्चैव यक्षाश्चराक्षसाश्चेव किन्नराः 
वाभिश्चैव सह स्कन्दः प्रणस्य चन्द्रशेखरम्‌ । पितुः पाश्वे सभायाश्चसमुवासभवाज्ञया | 
अथ दूते गते तत्र शाङ्कचूडः प्रतापवान्‌। उवाच तुलसीं वार्त्ता' गत्वाभ्यन्तरमेच च ॥ 
रणवार्ताञ्च सा श्रुत्वा शुष्ककण्ठी छताछुका । उवाच मधुरं साध्वी हृदयेन विदूयता 
| तुलस्युवाच। | 
है प्राणनाथ हे बन्धो तिए मे चक्षसि क्षणम्‌ । हे प्राणाधिष्ठातुदेच रक्ष मे जीवनंक्षणम्‌ 

भुङ्क्ष्व जन्मखमाधानं यद्वै मनसि वाञ्छितम्‌ । 

पश्यामि त्वां क्षणं किञ्चिलोचनाभ्यां पिपासिता ॥ ५२॥ 
आन्दोळयन्ति प्राणा मे मनोदग्धञ्च सन्ततम्‌ । दुःस्वघश्च मया दृञश्चायैच चरमे निशि 
तुछ्सीचचनं श्रुत्वा सु्तवा पीत्वा नृपेश्वरः | उवाचं वचनं भ्राजो हितं सत्यंयथो चितम्‌ 

| शङ्कचूड़ उवाच । ; 
कालेत योजितं सर्च कर्ममोगनिबन्धने । शुभं दषं सुखं दुःखं भयं शोकममङ्गलम्‌ ।५५ 
काले भत्र न्त वृश्चाश्य स्कन्धवन्तश्व कालतः । क्रमेण पुष्पवन्तश्व फलवन्तश्च कालतः 

ते सर्वे फलिनः काले काले काल प्रयान्ति च। 

भवन्ति काळे भूतानि काळे कालं प्रयान्ति च ॥ ५9 ॥ 

, काळे भवन्ति विएचा ने काले नश्यन्ति सुन्दरि ॥ ५८ ॥ 
काले सूज ते स्रष्टा च पाता पाति च कालतः । संहर्ता संहरेत्‌ कालेसञ्चरन्तिक्रमेणते 
प्रह्मविष्णु शिवादीनामीशवरः प्रतेः पए.। स्रष्टा पाता च संहर्ता ख कत्खांशोन सचंदा 
काळे स एत्र प्रकृति निर्मायस्वेच्छया गुः । निर्मायप्राक्कतान्सरवानविश्वस्यांश्चचराचरान्‌ 
यातरहमसतपमपरयन्तं सर्व इत्रिमप्रेच चः। प्रचदन्ति. च कालेन नश्यत्यपि हि नश्व॒रम्‌॥ 
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अज सत्यं परं ब्रह्म राजेश तजिगुणातपरम्‌। सर्वेशं सवेरूपञ्च स्वात्मानन्तमीश्वस्म्‌ ॥ 
जलं जलेन सजति जळं पाति जलेन यः । हेजल जलेनेच तं कृष्णं अज सन्ततम्‌ | 
यस्याज्ञया वाति वातः शीघ्रगामीचसन्ततम्‌। यस्याज्ञया च तपनस्तपत्येच यथाक्षणम्‌ 
यथाक्षणं वर्षतीन्द्रो स॒त्युश्चरति जन्तुषु । यथाक्षण दहत्यग्निश्चन्द्रो भ्रमति भीतवत्‌॥ 
गत्योर्मळं काळमूळं यमस्य च यमं परम्‌ । विभुं खष्टुश्च स्रष्टार.पातुश् पालक भवे॥ 
संहत्तारञ्च संहर्त स्त ष्णं शरणं व्रज । को वन्धुश्चैव केषां चा सवंचम्धुं भज प्रिये ॥ 
अहं को वा च त्वं कावा चिधिनायो जितःपुरा । त्वयाखाद्धकमेणाचपुनस्तेन नियोजित 
अज्ञानी कातरः शोके विपत्तौ च न पण्डितः । सुखं दुःखं भ्रमत्येच चक्रनेमिक्रमेण च 
नारायणं तं सर्वेशं कान्तं प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ । तपः छतं यद्थे च पुरा बदरिकाश्रमे 
मया त्वं तपसा लब्धा ब्रह्मणश्च वरेण हि । हरेरथे तब तपो हरि प्राप्स्यसि कामिनि 
बुन्दाचने च गो विन्दंगोलकेत्वंळमिष्यसि । अहं यास्यामितल्लोकंतनु त्यक्तवाचदानवीम्‌ 
| तत्र द्रक्ष्यसि मां त्वञ्च त्वां च द्रश्वयामिसन्ततम्‌ । 
आगमं राधिकाशापात्‌ भारतञ्च खुदुलेभम्‌ ॥ ७४ ॥ 
पुनर्यास्यामि तत्रैव कः शोको मे श्टणु प्रिये । त्वं हि देहं परित्यज्य दिव्यरूपंविधायच 
तत्कालं प्राप्स्यसि हरि मा कान्ते कातराभव । इत्युक्तवाचदिनान्तेचतयासाद्धं मनोहर 
सुष्वाप शोभने तरपे पुष्पचन्द्नचचिते । नानाप्रकारविभवे चचार रल्लमन्दिरै ॥ 9$॥ 
रल्रप्रदीपसंयुक्ते स््रीरलं प्राप्य सुन्द्रीम्‌। निनाय रजनी राजा क्रीड़ाकोतुकमङ्कलेः ॥ 
` कृत्वा वक्षसि कान्तां तां रुद्न्तीमतिदुः खिताम्‌ । 
कृशोदरी निराहारां निमझां शोकसागरे ॥ ७६ ॥ 
युनस्तां वोधयामास दिव्यज्ञानेन ज्ञानवित्‌ । पुरा कृष्णेन यद्दत्तं भाण्डीरे तत्त्वमुत्तमम्‌ 
स च तस्ये ददौ तञ्च सर्वशोकहरं परम्‌ । ज्ञानं संप्राप्य सा देवी प्रसन्नवदनेक्षणा॥ 
क्रीडाञ्चकार हषेण सर्च मत्वातिनश्वरम्‌ । तौ दग्पती. च क्रीडात्तों निमग्नौ सुखसागरै 
“ पुळकाङ्गितसर्वाङ्गौ मूच्छितौ निर्जने मुने । अङ्गप्रत्यङ्गसंयुक्तौ सुप्रातौ सुरतोत्सुकी ॥ 
~ एकाङ्गी च तथा तो द्वो चाद्धेनारीशवरो यथा ।'प्राणेशघरश्च तुलसी मेनेप्राणाधिकपरम्‌ 
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अष्टादशो$ध्यायः ] ॐ शिवेनसहयुद्धाथशडूचूड्स्यकथो पकथनम्‌ # १८१ 
प्राणाथिकाञ्च तां मेने राजा प्राणाधिकेश्वरीम्‌ । 

। तौ स्थितौ खुखसुप्ती च तन्त्रितौ सुन्दरौ समो ॥ ८५॥ 

सुवेशौ सुखसम्भोगादचेए्टो खुमनोइरौ । क्षण सचेतनौ तौ च कथयन्तो रसाश्रयाम्‌ 
कथां मनोहरां दिव्यां हसन्तो च क्षणं पुनः ॥ ८६ ॥ 

. उक्तवन्ती च ताम्वूलं प्रदत्तं च परस्परम्‌ ॥ ८७॥ 

परस्परं सेविती च सुप्रीत्या श्‍वेतचामरे: । क्षणं शयानौ सानन्दौ वसन्तौ च क्षणंपुनः 

रण केलिनियुक्ती च रखभावसमन्विती । सुरतेविरतिर्नास्ति तौ तद्वियपण्डितो ॥ 
सततं जययुक्ती द्वौ क्षणं नैव पराजितौ ॥ ६०॥ ` । 

इति ध्गत्रह्मवेचर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादै तुरूस्युपाख्याने 
तुलूसीशडूचूड्सम्भोगो नाम सत्तद्शो ऽध्यायः । 


जमा गिरी 





अष्टादशोऽध्यायः 


शिवेन सह युद्धाथे शङ्कचूड्स्य कथोपकथनम्‌ । 
नारायण उघाच । 
जीकृष्णंनसाध्यात्वा राजा कृष्णपरायणः । ब्राहमेषुइ्तेउत्थाय पुष्पतल्पान्मनोहरात्‌ 
रात्रिवास;परित्यज्यस्बात्वामङ्गलवा रिणा। घौतेचवाससीऽत्वाक्ृत्वातिळकसुञ्ञ्चळम्‌। 
चकाराहिकमावश्यमभीष्टदेववन्दनम्‌ । दध्याज्यं मधु लाजञ्च ददश वस्तु मङ्गलम्‌ ॥३॥ 
स्ल््रेष्ठ मणिश्रेष्ट चस्त्रश्रेष्ठञ्च काञ्चनम्‌ । च्राह्मणेभ्यो ददौ भक्त्या यथा नित्यञ्च नारद्‌ ॥ 
अमूस्यरल्ञं यतूकिञ्चित्‌ मुक्तामाणिक्यहीरकम्‌ । ददौ चिप्राय गुरवे यात्रामङ्गलहेतचे ।५। 
गजरन्ञमश्वर्नं भरेनुरत्नं मनोहरम्‌ ददौ सर्वं दरिद्राय चिप्राय मङ्गलाय च ॥ ६ ॥ 
भाण्डाराणां सहल्नञ्च नगराणां त्रिलक्षकम्‌। ग्रामाणां शतको रिश्च त्राह्मणेम्यो ददौसुदा 
भुन इत्वाच राजेन्द्रं सुचन्द्र दानवेषुच । पुत्रे समप्ये भार्य्याञ्च राज्यञ्च सर्वेसम्पदम्‌ ॥ 
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प्रजानुचरसंघञ्च भाण्डांरबाहनादिकम्‌। खयं सन्नाहयुक्तश्च घदुष्पाणिवेभूच ह ॥ ९ 
भृत्यद्वारा क्रमेणेव चकार सैन्यसञ्चयम्‌। अश्वानाञ्च त्रिलक्षेण पञ्चलक्षेण हस्तिनाम्‌ ॥ 
र्थानामुतेनैवधानुष्काणां निको टिभि: | त्रिको रिभिश्चमिणाञ्चशूलिनाञ्चत्रिकोटिभिः 
कृता सेनापरिमिता दानवेन्द्रेण नारद्‌ । तस्यां सेनापतिश्चैव युद्धशास्त्रविशारदः ॥११। 
महारथः सविज्ञेयो रथिनां प्रवरो रणे । त्रिलक्षाक्षौहिणीसेनापति इत्वा नराधिपः ॥ 
त्रिंशदक्षो हिणी वाद्यमाण्डौघञ्च चकार ह। बहिर्वभूच शिविरान्मनसा श्रीहरि स्मरन्‌ | 
रत्नेन्द्रसारनिर्माणविमानमारुरोह सः । शुरुचर्गान्‌ पुरस्कृत्य प्रययो शङ्करान्तिकम्‌॥ 
पुष्पमद्वानदीतीरै यजाक्षयवरः शुभः। सिद्धाश्रमञ्च सिद्धानां सिद्धिक्षेत्रश्ष नामतः॥ 
कपिलस्य तपःस्थानं पुण्यक्षेत्रश्च भारते। पश्चिमोदधि पूर्वे च मलयस्य च पश्चिमे ॥ 
श्रीशेळोत्तरभागे च॑ गन्धमादनदक्षिणे । पञ्चयोजनचिस्तीर्णा देघ्ये शतणुणा तथा ॥ 
शाश्वती जळपूर्णा च पुष्पभद्रा नदी शुभा ॥ १८॥ 
ळषणोदप्रियासार्य्या शश्वत्सौभाग्यसंयुता । शुद्स्फटिकसङ्काशा भारतेच खुपुण्यदा । 
शरावती मिश्रिताच निर्गतासा हिमाल्यात्‌। गोमन्तंचामतः इत्वा प्रविष्टा पश्चिमोदधो 
तत्र गत्या शङ्कचूड़ो ददशे चन्द्ररोखरम्‌। वरमूछे समासीनं सूर्यको टिसमप्रभम्‌ ॥२१॥ 
कत्वा योगासनं खित्वा मुद्रायुक्तञ्च सस्मितम्‌। शुद्धर्फटिकसडुःशं ज्वळन्तंत्रह्मतेजसा 
त्रिशलपर्शिधरं व्याध्रचर्मास्वरं वरम्‌ । तप्तकाञ्चनवर्णांभं जराजाळञ्च विश्रतम्‌॥२३॥ 
त्रिनेत्रं पञ्चचकत्रञ्च नागयंज्ञोपचीतिनम्‌ । मृत्युञ्चयं सृत्युसर॒त्यु' चिश्वस्टृत्युकरं परम्‌॥ 
भकरस्रत्युहरं शान्तं गोरीकान्तं मनोरमम्‌। तपसां फलदातारं दातारं ` सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 
आशुतोष प्रसन्नास्यं भक्तनुग्रहकारणम्‌ । विश्वनाथं चिश्वरूपं विश्वचीजञ्च विश्वजम्‌॥ 
विश्वम्भर बिश्चवरं विश्वसंहारकारणम्‌ | कारणं कारणानाञ्चनरकार्णवतारणम्‌॥२५ 
ज्ञानपर ज्ञानचीजं ज्ञानानन्द्‌ं सनातनम्‌ । अघरुह्य चिमानाञ्च तं दष्टा दानवेश्वरः ॥ २८॥ 
सर्वै:साद्वभक्तियुक्तः शिरसाप्रणनामसः । चामतो भंद्रकालीञ्चस्कन्दञ्चतत्‌ पुरःस्थितम्‌ 
आशिषश्च ददौ तस्मै काळी स्कन्दश्च शङ्कर; । उत्तस्थुर्दानवं दृष्टा सर्वेनन्दीश्वरादयः ॥ 


परस्परश्चसम्भाषांते चक्रुस्तत्रसाम्प्रतम्‌। राजाङृत्वाचसम्माषामुचास शिवसन्निधी ॥ 


A 


अष्टादशोऽध्यायः | “कै शिवशडून्वूड्संचादचणनम्‌ + १८३ 

| . . प्रसन्वात्मा महादेवो भगवांस्तमुवाच ह ॥ ३२॥ 
श्रोमहादेव उवाच । | 

विधाताजगतांत्रह्मा पिताधमैस्यधमेषित्‌। मरीचिस्तस्य पुत्रश्च वैष्णवश्चापिधामिकः। 


SSS TTR मकर 


ur 


कश्यपश्चापितत्‌पु्ो धरमिष्ठश्चप्रजापतिः । दकषप्रीत्याद्दौतस्मै भक्त्या कन्यास्त्रयोद्श 

तास्त्रैका च दनुः साध्वी तत्‌ सौभाग्येन च घडिता । 

चत्वारिशहनोः पुत्राः दानवास्तेजसोञञ्चला : ॥३५्‌॥। 
नेष्वेको विप्रचित्तिश्च महाबळयराक्रमः । ततपुत्रोधामिकोदंभो विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः। 
जजाप परमं मन्त्रं पुष्करे लक्षवत्सरम्‌ । शुक्राचाय्यं गुरु कत्वा कृष्णस्य' परमात्मनः 
तदात्वां तनयं प्राप परं कष्णपरायणम्‌ । पुरा त्वं पाषेदो गोपो गोपेष्वष्टछ घामिकः॥ 
अधुना राधिकाशापात्‌ भारते दानवेश्वरः । आघ्रह्मस्तम्भपय्येन्तं भ्रमं मेनेच वेष्णवः॥' 
साठोक्यलासारूप्यसामीप्यैक्यं हरेरपि । दीयमानं न शह्नन्तिवैष्णवाः सेवनंचिना॥ 
ब्रह्मत्यमम एत्वं वा तुचं मेने च चेष्णयः । इन्द्रत्वं वा कुवेरत्वं न मेने गणनाखु -च 
कृष्णभक्तस्य ते कि चा देवानां विषये भ्रमे । देहि राज्यञ्च देवानां मतप्रीति कुरु भूमिप। 
सुखं स्वराज्ये त्वं तिछ देवा स्तिष्टन्तु स्वेपदे । अल भ्रातविरोधेन सर्वे कश्यपवंशजा। 
यानिकानिचपापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । ज्ञा तिद्रोहस्यपापस्यकलां . नाहन्तिषोड़शीम्‌ 

स्वसम्पदाश्व हानिश्व यदि राजेन्द्र मन्यसे । 

. सर्वावस्थासु समता केषां याति च सर्वदा ॥ ४५ ॥ 

ब्रह्मणश्व॒ तिरोभावो लये प्राकृतिके सति । आविर्माचः पुनस्तस्य प्रभवेदीश्‍वरेच्छ्या ॥ 
ज्ञाने बुद्धिश्च तपसा स्म तिलॉकस्य निश्चितम्‌। करो तिसष्टिशानेनखष्टासो ऽपिक्रमेणच 
परिपूणतमो धर्म: सत्ये सत्याश्रयः सदा । त्रिभागःसो 5 पित्रेतायां द्विभागो द्वापरेस्म्टतः 
एकभागः कलेः पूर्व तदुभ्रासश्च क्रमेण च । कलामात्रं कलेः रोषे कुह्ांचन्द्रकला यथा 
याहकतेजोरवेग्रींष्मे न ताद्वकशिशिरै पुनः । दिने च याद्रदुध्याह सायंप्रातने तत्समम 
उद्य यातिकालेन बाल्यताञ्च क्रमेण च । प्रकाण्डताश्व तत्पश्चात्‌ कालेऽस्तंपुनरेचः सः 
दिने प्रच्छक्षतां याति काले च दुदिने घने । राहुश्रस्ते कस्पितश्च पुनरेव प्रसन्नताम्‌ ॥ 
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परिपूर्णतमञ्चन्द्रः पूर्णिमायाञ्च याद्वशः । तादृशो न भवेन्नित्यं क्षयं याति दिने दिने॥ 
पुनः स पुष्टितां याति परकुद्वा दिने दिने । सम्पद्युक्तः शुक्तपक्षे कष्णे स्लानश्चयद्षमणा 
राहुग्रस्ते दिने म्लानोदुदिने निविडे घने । काले चन्द्रो भवेत्‌ शुद्धोश्चष्टश्रीः कालमेदके 
भविष्यति चलिश्चेन्द्रो भ्रएश्रीःसुतलेऽधुना । कालेनपृथ्वीशस्याढ्यासर्वाधारावसुन्धरा 
काळे जळे निमझा सा तिरोभूता विपद्गता । काले नश्यन्ति विश्वानिप्रभयत्येचकालतः 
चराचराश्च कालेन नश्यन्ति प्रभवन्ति च | ईशवरस्येच समता कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
अहं सृत्युञ्जयो यस्मादसंख्य प्राकृतं लयम्‌ । अदशोश्चापि द्रक्ष्यामि वारं चारं पुनः पुनः 
स च प्रक्कतिरूपश्च स एव पुरुषःस्स॒तः | स॒ त्रात्मा सर्वंजीवश्च नानारूपछरः परः ॥६० 
करोति सततं योहि तन्नाम गुणकीत्तेनम्‌ । कालं सत्यं ख जयतिजन्मरोगं जराभयम्‌ 
स्रष्टा कृतो विधिस्तेन पाताविष्णुक्रतोभवे । अहं इतश्च संहर्त्ता बयं घिषयिणः.यतः ॥ 
कालाझि रुद्रं संहारे नियुज्य विषये नुप ॥ ६२॥ 


, अहङ्करोमिं सततं तन्नाम गुणकीत्तेनम्‌ । तेन सृत्युञ्जयोऽहञ्च ज्ञानेनानेन निर्भयः ॥६३। 


सृत्युमेत्तो भयादु याति वैनतेयादिवोरगः । इत्युक्तवा स च सर्वेशः सर्वज्ञः सर्वेभावन: 
विरराम च शर्वश्च सभामध्ये च नारद्‌ । राजा तद्वचनं शरुत्वा प्रशशंस पुनः पुनः ॥ 
उचाच मधुरं देवं परं विनयपूर्वेकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शङ्न्तूड़ उचाच । 
त्वयायत्कथितं नाथ सवंसत्यं च नानृतम्‌। तथा पिकिञ्चिद्याथारथ्यं श्रूयतां मन्निवेदनम्‌ 
ज्ञातिद्रोंहे महत्पापं त्वयोक्तमधुनात्र यत्‌। गृहीत्वा तस्यसर्वस्वंकुतःप्रस्थापितोवली 
मया समुदुध्रतं सव॑मेश्वयं विक्रमेण च । खुतलाच्य समुद्धर्त्त नाल सोऽपि गदाधरः 
सपम्रात॒को हिरण्याक्षः कथं देवेश्व)हिंसितः । शुम्भाद्यश्वासुराश्य कथं देवैनिपातिताः 
पुरा समुद्रमथने,पीयूषं भक्षितं सुरे: । झेशभाजो चयं तत्र तैः सर्वफलभाजनेः ॥ ७१ ॥ 
क्रीड़ाभाण्डमिद्‌ं विश्व कृष्णस्यपरमात्मनः । यस्मै तत्र स ददातितस्यैश्चरय्य॑भवेत्तदा 


देवदानवयोर्वादः शाश्चच्नेमित्तिकः संदा । पराजयो जयस्तेषां कारेऽस्माकं कमेण च 


तन्रावयो विरोधे च गमनं निष्फरं तव । समसम्बन्धिनोर्दन्धोरीश्वर्स्य महात्मनः ॥ 





ऊनरविशो5ध्यायः ] २ देवानां सह शडून्वूड्स्य युद्धम# १८५ 
: ने हती लज्जा रुपर्द्धोस्मामिः सद्दाधुना । ततोऽधिकाचसमरै कीत्तिहानिःपराजये 
शहुबूड्बचः शुत्वा प्रहस्य च त्रिलोचनः । यथोचितं सुमधुरमुवाच दानवेश्वरम्‌ ॥ 
श्री महादेव उचाच। 
गुष्मामिः सह युद्धं मे ब्रहावंशसमुद्वबैः । का ळञ्जा महती राजन्नकीत्तिवाँ पराजये 
युद्दमादौ हरेरेव म'घुना कोळमेन च । हिरण्यकशिपोश्चेच सह तेनात्मना नृप ॥७८ ॥ 
हिरण्याक्षस्य युद्धश्च पुनस्तेन गदाभृता । त्रिपुरेः सह युद्धश्व मया चापि पुराकृतम्‌ ॥ 
सर्वेश्वर्य्या: सर्वमातुः परकत्याश्व वमूच ह । सह शुम्मादिमिः पूर्वं समरं परमादुसुतम्‌ 
पर्षदप्रवरस्त्वञ्च कृष्णस्य परमात्मनः । ये ये हताश्च ते देत्या नहि केऽपित्वया समाः 
का लज्जा महती राजन्‌ मम युद्धे त्यासह । सुराणां शरणस्यैच प्रेषितस्य हरेरहो ॥ 
' देहि राज्यञ्च देवानां घागव्ययेर्किप्रयोजनम्‌। युद्धं त्वं कुरुमतसाद्धमि तिमेनिश्चितंचचः 
इत्युत्वा शङ्करस्तत्र चिरराम च नारद्‌ । उत्तस्थौ शाङुन्चूडश्च खामात्येः सह सत्वरः ॥ 
इति शरीब्रमयैदर्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे तुळस्युपाख्याने 
शिवशडून्यूडसंचादेऽष्टादशो ऽध्यायः | 


क 


ऊनविशो ऽध्यायः 


देवानां सह शङ्कचूडस्य युद्धस्‌ | 
नारायण उवाच। | 
शि प्रणम्य शिरसा दानवेन्द्रः प्रतापचान्‌.। समारुरोह यानञ्च स्वामात्यैः सह सत्वरः 
बभूवुस्ते च संक्नुव्घाः स्कन्दस्य शक्तिपीड़या । नेढुढुन्दुभयः स्वर्ग पुष्पत्रष्टियेभूच ह ॥ 
स्कन्द्स्योपरि तत्रैव समरे च भयङ्करे । स्कन्दस्य समरं इट्टा महददुतसुल्वणम्‌ ॥ ३॥ 
दानवानां क्षयकरं यथा प्राकृतिकंडयम्‌ । राजा विमानमारुह्य शरचषेश्वकारह ॥ ४ ॥ 
नुपस्य शरबृष्टिश्च घनस्य चर्षणं यथा । महान, घोरान्धकारश्च घहृयु.त्यानं बसूच ह ॥ 





| 
। 


१८६ "क ब्रह्वेवत्तेपुराणम्‌ + `. [ २ प्रकृतिखण्डे 
देवाः प्रढुदुवुश्वान्ये सर्वे नन्दीश्वरादयः । एक एव कात्तिकेयस्तथौ समरमूदधनि।; 
पर्वेतानाञ्च सर्पाणां शिलानां शाखिनान्तथा । शश्वच्चकार वृश्श्रि दु्वाद्याञ्च अयङ्करीम्‌ 

नुपस्य शरवृष्ट्या च प्रच्छन्नः शिवनन्दनः । नीरदैन च सान्द्रेण संछन्नोभास्करोयथा 

घनुश्चिच्छेद्‌ स्कन्दस्य ढुवेहञ्च भयङ्कर्म्‌। वभज्ञ च रथं दिव्यं चिच्छेद रथघोटकान 

मयूरं जज्जेरीभूतं दिव्यास्त्रेण चकारसः । शक्ति चिक्षेप सूर्य्याभांतस्यवक्षसि घातिनीम्‌ 
क्षणं मूच्छां च संप्राप्य संछम्य चेतनांपुनः । शृहीत्वान्यद्धनुदिव्यं यद्दत्तं विष्णुना पुरा 

रलेन्द्रसारनिर्माणं यानमारह्य कात्तिक: । श्नमसन्नं शृहीत्या च चकार रणसुल्चणम्‌ | 

सर्पा श्च पव॑तांश्चेव वृक्षांश्व प्रस्तरांस्तथा। सर्वा श्चिच्छेदको पेन दिव्यास्त्रेणशिवात्मजः 

चहि निर्वापयामास पाजेन्येन प्रतापचान्‌। रथं धनुश्च चिच्छेद शडून्वूड्स्य लीलया॥ 

सन्नाहं सार थिञ्चेच किरीटं मुकुटोज्ज्वलम्‌। चिक्षेप शक्तिमुल्काभांदानवेन्द्रस्यवक्षसि 

मूच्छो संप्राप्य राजा च संलम्य चेतनां पुनः | आरुह्य वे यानमन्यं घनुजंग्राह सत्वरः 

चकार शरजालञ्च मायया मायिनाम्बरः । गुहश्चाच्छाय समरे शरजालेन नारद्‌ ॥१७॥ 

जग्राह शक्तिमव्यार्था' शतसूय्येसमप्रभाम्‌ । प्रल्याञ्चिशिखारूपां विष्णो श्च तेजसावृताम्‌ 

चिक्षेप ताञ्च कोपेन महावेगेन कात्तिके । पपात शक्तिस्तद्वात्रे घह्विराशिरिवोञ्ञ्वला ॥ 

मूच्छां संप्राप शाक्या च कात्तिकेयो महाचलः | 

काली गृहीत्वा तं क्रोड़े निनाय शिचसन्निधौ ॥ २० ॥ 

शिवस्तश्चापि ज्ञानेन जीवयामास लीलया । ददौ वलमनन्तञ्च सचोत्तस्थौ प्रतापवान्‌ ॥ 
शिव: स्वसेन्यं देवांश्च परेसयामास सत्वरः । दानवेन्द्रै. ससैन्यैश्च युद्धारम्भो वभूव ह ॥ 
स्वयं महेन्द्रो युयुधे साद्धञ्च वृषपर्वणा । भास्करो युयुधे विप्रचित्तिना सह सत्वरः। 
दम्भेन सह चन्द्रश्च चकार समरं परम्‌ । कालेशवरेण कालश्च गोकर्णेन हुताशनः ॥ 
कुवेरः काळकेयेन विश्वकर्मा मयेन च । भयडुरेण सृत्युश्च संहारेण यमस्तथा ॥२५॥ 
कळविड्केव वरुणश्वञ्चलेन समीरणः । बुधश्च घृतपुष्टेन रक्ताक्षेण शनेश्वरः ॥ २६.॥ 
जयन्तो रत्नसारैण वसचोषचंसांगणैः । अश्विनो च दीप्तिमता धूम्रेण तलकूवरः ॥ 
धनुदेरेण धर्मश्व मण्डूकाक्षेण मंगळ: । शोभाकरेणैवेशानः पीठरेण च मन्मथः ॥२८॥ 
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दु ] ने कालिकया सह शड्न्चूड्स्य युद्धम्‌ ॐ १८S 
उत्कामुखेन त्रेण खड्गेनापि ध्वजेन च । काञ्चीमुखेन पिण्डेन धूम्रेण सह नन्दिना ! 
बिश्वेन च पलाशेन चाद्त्या युयुधुः परम्‌। एकादश महार्द्राश्चेकादशभयङ्रेः ॥ 
महामारी च युखुधे सोग्रदण्डादिभिः सह । नन्दीश्वराद्यः सचे दानवानां गणेः सह ॥ 
` युयुधुश्च महद्‌ युद्धे प्रलये च अयङ्करै | चटमूले च शम्सुश्च तस्थो काल्या सुतेन च ॥ 
सदे च युयुधुः सैन्याखमूहाः सततं सुने । रत्नसिहासने रम्ये कोरिभिर्दानवैः सह ॥` 
उवास शाङकचूडश्च रत्नमूपणशूपितः । शङ्करस्य च योधाश्च युद्धे सवे पराजिताः ॥ 
देवाश्व दुदुवु सर्वे भीताश्च क्षतविक्षता: । चकार कोपं स्कन्दश्च देवेभ्यश्चाभयं ददो ॥ 
बलञ्च स्वगणानांचे वर््धयामास तेजसा । स्वयमेवन्तु युयुधे दानवानां गणे सहः । 
अक्षीहिणीनां शतकं समरेस जघान ह । खर्परं पातयामास काली कमळलो चना ॥ ३७ 
एपौ रक दानचानां करुद्धा सा शतखपेरम्‌ । दशलक्षं गजेन्द्राणां शतलव्हंच घोटकम ॥ 
समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप लीऊयां। कबन्धानां सहस ननत्ते समरे सुने ॥ ३६ ॥ 
स्कन्द्स्य शरजालेन दानवाः क्षतविक्षताः । भीताश्च डुहुब॒ः सर्वे महावळपराक्रमाः ॥ 
बृषपर्वा विप्रचित्तिदेम्भश्चापि विकङ्कनः । स्कन्दे न सादं युयुधुस्ते च सवे क्रमेण च 
काली जगाह समर ररक्ष कात्तिकंशिवः । वीरास्तामनुजग्मुश्च ते च नन्दीश्वराद्यः ॥ 
सवे देवाश्च गन्धर्वा यक्षराक्षसकिन्नराः । राज्यभाण्डाश्च वहुश: शतकोटिवेलाहकाः ॥ 
सा च गत्वा च संग्रामं सिंहनादंचकारह । देव्याश्च सिंहनादेन प्राप्तमूच्छोश्चदानवाः ॥. 
अट्टाइहासमशिवं चकार च पुनः पुनः । हृष्टा पपौ च माध्वीक ननत्ते रणमूद्धेनि ॥ 
उम्रदृष्ट्रा चोग्रचण्डा कौट्टरी च पपौमधु । योगिनीनां डाकिनीनां गणाःसुर्गणादयः |. 
दडा कालीं शङ्न्चूड़ः शीघ्रमाजि समाययौ । दानवाश्च भयंप्रापू राजातेभ्योऽभयंददौ ।. 

काली. चिक्षेप बहिश्च प्रढयाश्नेशिखोपमम । | 

राजा निर्वापयामास पार्जन्येनाबळीलया ॥ ४८ ॥ 
चिक्षेप चारुणं सा च तत्तीत्र' महदुभुतम्‌ । गान्धर्वेण च चिच्छेद दानवेन्द्रश्च लील्या ॥ 
माहेश्वर प्रचिक्षेप काळीब हिशिखोपमम्‌। राजा जघानतच्छीघ्रं वेष्णवेनाचलीलया ॥ 
नारायणास्त्रं सा देवी चिक्षेप मन्त्रपू्चेकम्‌। राजा ननाम तं दृष्टा चावरुह्य र्थादहो ॥ 
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१८८ | * त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # | २ प्रकृतिखपहे 
ऊदुध्वे जगाम तच्छास्त्रं प्रलयाभिशिखोपमम्‌ । पपात शाङ्कचूश्च भक्तया च दण्डचहुबि 
ब्रह्मास्त्रं सा च चिक्षेप यत्नतो मन्त्रपूवेकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
्रहमस्त्रेणमहाराजा निर्वाणञ्च चकार ह । चिक्षेपातीव दिव्यास्त्रं सा देवी मन्तरपूर्चकम्‌ 
राजा दिव्यास्त्रजालेन निर्वाणञ्च चकारह । देवी चिश्नेपशक्तिञ्च यत्नतो योजनायताम्‌ | 
राजा तीक्ष्णास्त्रजालेन शतखण्डं चकार ह । जग्राह मन्त्रपूवेञ्च देवी पाशुपतं रुषा॥ 
निश्षेप्ंसा निषिद्धाच चामत्रभूवाशरीरिणी । सत्युःपाशुपतेनास्ति नपस्यच महात्मनः | 
याचद्स्त्येच कण्ठेऽस्य कवचञ्च हरेरिति । यावत्‌ सतीत्वमस्तीति सत्याश्च नुपयो षितः 


` तावद्स्यजरामृत्यु नास्ती तित्रह्मणो वरः । इत्याकण्यभद्रकाली न तञ्चिक्षेप सा सती। 


शतळक्षं दानवानां जप्नाहलीलया क्रुधा । अस्तुं जगाम वेगेन शङ्खचूड़ं भयङ्करी ॥५६॥ 
दिव्यास्त्रेणसुतीक्ष्णेन वारयामास दानवः । खड़े चिक्षेपसा देवो ग्रीष्मसूरय्योपमंपरम्‌॥ 
दिव्यास्त्रेण दानवेन्द्रः शतखण्डं चकार सः । पुनग्रेस्तु महादेवी वेगेनच जगाम तम्‌ ॥ 
निवार्‍यामाखच तां सर्वसिद्धेश्वरो चरः । वेगेन मुष्टिना काली कोपयुक्ताभयङ्करी ।६२ 
बभञ्जाथ रथं तस्य जघान सारथि सती सा च शूलञ्च चिक्षेप प्रलयाम्निशिखोपमम्‌ ॥ 
चामहस्तेन जग्राह शङ्चूडश्च लीलया । मुष्ट्या जघान तं देवी महाकोपेन वेगतः ॥६४ 
बग्नामव्यथया देत्यः क्षणं सूर्च्छामचाप ह । क्षणेनचेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ प्रतापचान | 
न चकार वाहुयुद्धं देव्या सह ननाम ताम्‌। देव्याश्चास्त्रञ्न चिच्छेद जग्राइच स्वतेजसा 
नास्त्रं चिक्षेप तां भक्त्या मातृवुद्धयाच वैष्णचः ॥ ६७ ॥ 
ग्रहीत्वा दानवं देवी आमयित्वा पुनः पुनः । उदुध्वेच प्रेरयामास महाचेगेन कोपतः ॥ 
| उद्धुध्वात्‌ पपात वेगेन शङ्खचूडः प्रतापचान्‌ ॥ ६८ ॥ 
निपत्यचसपुत्तस्थौ प्रणम्य भद्रका लिकाम्‌ । रत्नेन्द्रसारनिर्माणं विमानान्यं मनोहरम्‌। 
आरुरोह हर्षयुक्तो न विश्रान्तो महारणे ॥ ६६ ॥ 
' दानवानाञ्च क्षतजं मांसञ्च विपुलं क्षुघा ॥ ७० ॥ 
प्रीत्वाभुक्तवाभद्रकाली जगामशङ्करान्तिकम्‌ । उचाचरणवृत्तान्त पौर्वापर्यं यथाक्रमम्‌ 


इत्वा जहास शम्भुश्च दानवानां चिनाशनम्‌ । लक्षञ्च दानवेन्द्रा गामव शिष्ट रणे5घुना ॥ 


बिशतितमो 5थ्यायः ] # शिवशङ्चृडयुद्धम्‌ * १८६ 
: भूभ्वता साड तदन्यं ्ुक्तमीश्वर । संग्रामे दानवेन्द्रश्च हन्तुं पाशुपतेन वे ॥७३॥ 
अवध्यस्तव राजेति वाग्‌ बभूवाशरीरिणी । 
राजेन्द्रश्च महाज्ञानी महावळपराक्रमः ॥७४॥ 
त च चिक्षेप सय्यस्त्रं चिच्छेद मम सायकम्‌ ॥७५॥ 
इति श्रीब्रह्मचैवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे तुळस्युपाख्याने 
कालीशङ्कचड्युद्धे ऊनविशोऽध्यायः । 





विशतितमो ऽध्यायः 
शिवशङ्कचड्युद्धम्‌ । 


नारायण उचाच। 
शिवस्त्वं समाकर्ण्य तत्त्वज्ञानविशारद्‌ः । ययौ स्वयञ्च समरं सगणः सहनारद्‌ ॥१॥ 
शङ््ूडः शिवं दृष्टा विमानाद्चरुह्य च । ननाम परया भक्त्या दण्डवत्‌ पतितो भुवि॥ 
तं प्रणम्य च वेगेन चिमानमारुरोह सः । तूणं चकार सन्नाहं धचुजेग्राह दुरवेहम्‌ ॥४॥ 
शिवदानवयोयुद्धं पूर्णमब्दं भूष ह । न चभूवतुद्रेह्मन्ननयोजेयपराजयो ॥४॥ 
न्यस्तशस्त्रश्व भगवान्‌ न्यस्तशस्त्रश्न दानवः । रथस्थः शंखचूड़श्चवृषस्थो द्ृषभध्वजः ॥ 
दनवानाञ्च शतकमुदुवृत्तञ्ञ वभूव ह । रणे ये ये सुताः शम्मुजोंवयामास तान्‌विशुः ॥ 
विष्णुमंहामायावृद्धत्राह्मणरूपधुक । आगत्य च रणस्थानमुवाच दानवेश्वरम्‌ ॥७॥ 
वृद्धत्राह्मण उवाच । | 
देहि भिक्षाञ्च राजेन्द्रमह्यंचिप्रायसाम्प्रतम्‌। त्वंसरचेसम्पदांदातायन्मेमनसिवाञ्छितम्‌ ॥ 
निराहाराय बद्धाय तुषितायातुराय च। पश्चात्‌ त्वांकथयिष्यामिपुरःसत्यञ्चकुविति॥ 
ओमित्युवाच राजेन्द्रः प्रसःनवदनेक्षण: । कवचार्थी जनश्वाहमित्युवांचेति मायया ॥ 
तत्‌ भुत्वा दानवथ्रेष्ठो ददौ कचचमुत्तमम्‌। ग्रहीत्वा कघचं दिव्यं जगाम हरिरेच च॥ 


३६० * ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ * . `- [२ प्रकृतिखण्डे 
आाङ्कचूइस्य रूपेण जगाम तुलसीं प्रति । गत्वा तस्यां माययाच च।य्याधानञ्चकारइ॥ 
अथ शम्भुददरेः शूलं जग्राह दानं प्रति ग्रीष्ममध्याहृमात्तण्डशतकप्रभसुञ्ञ्चलम्‌ ॥१३ : 
नारायणाधिष्ठिताग्रत्रह्मा धिष्ठितमध्यगम्‌ । शिवा धिष्ठितमूलञ्चकाला धिष्ठितधारकम्‌ | 
किरणावलिसंयुक्त प्रलयाग्निशिखोपमम्‌ । ठुनिवाय्यञ्च दुद्धंषेमन्यर्थ वैरिघातकम्‌॥ | 

तेजसा चक्रतुब्यञ्च सर्वश्रविघातकम्‌ । शिवकेशवयोरन्यं दुहश्च भयङ्करम्‌ ॥१६॥ 
"घनुः सहस्र दीर्घेण प्रस्थेन शतहस्तकम्‌ । सजीचं व्रह्वरूपञ्च नित्यरूपमनिमितम्‌ ॥१७॥ 
संहतं सर्वत्रह्माण्डमलञ्च ह्यवलील्या । चिक्षेप घूर्णनं कत्वा शाङ्कचूड़े च नारद्‌ ॥१८। 
राजा चापं परित्यञ्यश्रीकष्णचरणाम्वुजम्‌। ध्यानश्चकारभक्तयाचक्कत्यायोगासनं थिया 
शळञ्च श्रमणं कत्वा पपातदानचोपरि | चकार भस्मसात्तश्च सरथश्चावळीलया ॥२०॥ 
राजा धत्वा दिव्यरूपं किशोरगोपवेशकम्‌। द्विभुज सुरलीहरुतं रलभूषणभू षितम्‌ ॥२१ 
रलेन्द्रसारनिर्माणं वेष्टित गोपकोटिभिः । गोलोकादागत॑ यानमारुह्य तत्‌ पुरं ययौ ॥ 
गत्वा ननाम शिरसा राधामाधचयोम ने । भक्त्या तच्चरणाम्भोजं रासे बृन्दावने वने ॥ 

सुदामानं तौ च दृष्टा प्रसन्नचदनेक्षणौ ॥२३॥ 
'तदा च चक्रतुः क्रोड़े स्नेहेन परिसंप्लती । अथ शूलञ्च वेगेन प्रययो शूलिनः करम्‌ | 
शाङ्करस्तेन शळेन शूलपाणिवेभूव सः । स शिवस्तेन शूलेन दानवस्यास्थिजालकम्‌॥ 
) / प्रेम्णा च प्रेर्यामाख लवणोदे च सागरे । अस्थिमिः शङ्खचूड़स्य शङ्कुना तिर्वेभूव ह॥ 
| | नानाप्रकाररूपा च शाश्वत्‌ पूता सुराचेने । प्रशस्तंशङतोयञ्चदेचानां प्रीतिदं परम्‌ ॥२७ 
तीथतोयखरूपञ्च पवित्र शम्भुना विना । शङ्ुशब्दो भवेद्‌ यत्रतत्रलक्ष्मीश्च सुस्थिरा ॥ 
 खुल्लातः सर्वतीर्थेषु यः स्नातः शङ्कुवारिणा । शङ्के हरेरधिष्ठानं यत्र शङ्कस्ततो हरिः ॥ 
तत्रच सततं छक्ष्मीदूंरीभूतममङ्गलम्‌ । 
स्त्री णाञ्चशङ्कभ्व निभिःशुद्राणाञ् विशेषतः । भीतारुष्ठाया तिलक्ष्मी:स्थल्मन्यंस्थलात्तत' 
| शिवश्च दानव हत्वा शिवळोक जगाम सः ॥३१॥ 

' ` प्रहृष्टो वृषमारुह्य सगणेश्च समावृतः । सुराः खबिषयं प्रापुः प्ररमामन्दखंयुताः ॥ ३९ 
नेदुट्न्ुभयः खगे जगुगन्धवे किन्नराः । बभूव पुष्पत्रष्टिश्च शिवस्योपरि. सन्ततम्‌ ॥३३ 


| 
॥ 
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|कविशतितमो5ध्यायः ] # तुळसीवृक्षस्य तत्पत्राणाञ्च माहात्म्यम्‌ * १६१ 


प्रशासंसुः सुरास्तञ्च सुनीन्द्रप्रवरादयः ॥३४॥ - 
| इति श्रीत्रह्मचैवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे तुळस्युपाख्याने 
शङ्क्चूड़यधप्रस्तावो नाम विशतितमोऽध्यायः । 


“कः री अत 


एक विशतितमो ऽध्यायः 


तुरुसाश्चक्षस्य तत्पत्राणाश्च माहात्म्यम्‌ | 
नारद्‌ उचाच । 
नारायणश्च भगवन्‌ वीर्य्याधानश्चकार ह । तुळस्यां केन रूपेण तन्मे व्याख्यातुमहसि॥ 
नारायणश्च भगवान्‌ देवानां साधनेन च । शङ्म्चड्स्य रूपेण रेमे तद्रमया सह ॥२॥ 
शङ्कचूडस्य कचचं गृहीत्वा विष्णुमायया । पुनविधाय तदूपं जगाम तुलसीग्रहम्‌ ॥३॥ 
भिं वादयामास तुलसीद्वारस न्निधौ । जयशब्द्रवद्वारावोधयामास सुन्दरीम्‌ ॥४ 
तत्शुत्वा सा च साध्वी च परमानन्दसंयुता । राजमार्ग गवाक्षेण ददशे परमाद्रात्‌॥ 


्रा्मणेम्योधनंदत्त्वाकारयामासमङ्लम्‌ । चन्दिम्यो मिक्षुकेभ्यश्चवाचिकेभ्योधनंददो ॥ . 


अवस्ह्य रथाद्देचो देव्याश्च भवनं ययौ । अप्ूल्यरल्लनिर्माणं सुन्दर सुमनोहरम्‌ ॥७॥ 
झा च पुरतः कान्तं शान्तं कःन्ता मुदा न्विता । तत्पादं क्षाळयामासननामचरुरोद्च ॥ 


रसिहासने रम्ये घासपामासक[मुकी । ताम्बूलञ्च ददौ तस्मै करादि सुचासितम्‌ ॥ 


अद्य मे सफळ जन्म अद्य मे सफला क्रिया । शरणागतञ्चप्राणेशंपशयन्त्यांश्च पुनग हे ॥ 
सस्मिता साक्ष ञ्च सकामा पुलका ञ्चिता । पप्रच्छ रणबृत्तान्तंकान्तंमधुस्या शिरा ॥ 


| | तुलस्युवाच । 
. संस्यविश्वसंहर्ता साद्धेमाजौ तव प्रभो.। कथ बभूच विजयस्तम्मे ब्रूहि कृपानिधे ॥ 


चतं श्रुत्या प्रहहय कत ापतिः । शङ्कचूइस्य रूपेण तासुनाचानृत वचः ॥१३॥ 
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१६२ रक ३ ब्रह्मचेवत्तपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 
श्रीहरिरुवाच । 
आवयोः समरं कान्ते पूर्णमब्दै वभूव ह । नाशो वभूव सर्वेषां दानवानाञ्च कामिनी | 
प्रीतिञ्च कारयामास ब्रह्मा च स्वयमावयोः । देवानामधिकारश्च प्रद्त्तो ब्रह्मणा पुरा| 
मया गतं स्वभवनं शिवलोकं शिवो गतः । इत्यु्तचा जगतां नाथ शयनञ्च चकारह॥ 
रेषे रमापतिस्तत्र रामया सह नारद । सा साध्वी सुखसम्भोगादाकषणव्यतिक्रमात्‌॥ | 
सवं वितकंयामास कस्त्वमेवेत्युचाच ह ॥१८॥ 
ददशे पुरतो देवी देचदेचं सनातनम्‌ । नचीननीरद्श्यामं शरतपङ्कजलोचनम्‌॥१४॥ 
कोरिकन्दर्पलीलामं रल्भूषणभूषितम्‌। ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं शो मितंपीतवाससा ॥२० 
तं दर्डा कामिनी कामान्मूच्छां संग्रापलीलया । पुनश्च चेतनां प्राप्यपुनःखातमुवाचह ॥ 
तुलस्युवाच । 
हे नाथ ! ते दया नास्ति पाघाणसहूशस्य च । छळेन धमेभङ्गेन ममस्चामीत्वयाइतः ॥ 
पापाणसद्रशस्त्वञ्च द्याहीनो यतः प्रभो । तस्मातपाषाणरूपस्त्वंसुविदेचभवाधुना ॥ 
ये वदन्ति दयासिन्धुं त्वान्ते भ्रान्ता न संशयः । भक्तो विनापराधेनपरार्थंच कथंहतः॥ 
दुच्रत्त त्वञ्च सवेज्ञो न जानासि परव्यथाम्‌ । 
अतस्त्वमेकजनुषि स्वमेव विस्मरिष्यति ॥ २५॥ 
इत्युक्तवा च महासाध्वी निपत्य चरणे हरेः । भ्रशंरुरोद शोकार्त्ता घिछलापमुहमुंहः ॥ 
तस्याश्च करुणां हट्टा करुणामयसागरः । नारायणस्तां वोधयितुमुवाचकमलापतिः | 
श्रीभगवानुवाच । 
तपस्त्वया इतं साध्वि मदथे भारते चिरम्‌ । त्वदर्थे शङ्कचूडञश्च चकार सुचिरं तपः ॥ 
कृत्वा त्वां कामिनीं कामी घिजहार च तत्‌ फळात्‌। 
अधुना दातुमुचितं तवेच तपसः फलम्‌ ॥ २६॥ | 
इदं शरीरंत्यक्तवा च दिव्यं देहं विधाय च । रासे मे रमया साइ त्वं रमा सद्वशीभव । 
इयं तनुनेदीरूपा गण्डकीति च विश्रुता । पूता सुपुण्यदा नणां पुण्या. भवतु भारते ॥ 
तव केशसमूहाश्च पुण्यवृक्षा भवन्त्विति। तुलसीकेशसम्भूता तुलसीतिच 'विश्रुता ॥ 






दु ] * वुख्सीबृक्षस्यतत्पत्राणाञ्चमाद्दातम्यम्‌ क _ १६३ 


| त्रिोकेषु च पुष्पाणां पत्नाणां देवपूजने । प्रधानरूपा तुलसी भविष्यति वरानने ॥ 
स्वे मत्ये च पाताळे बेकुण्छे सम सन्निधो । भवन्तु तुळसीवृक्षा चराःपुष्पेघुसुन्दरि । 
गोलोके विरजा तीरे रासे दृन्दावने भुवि । भाण्डीरे चस्पकचने रम्ये चन्दनकानने ॥ 
माधवी केतकी कुन्द्मलछिका माळतीवने । भवन्तु तरवस्तत्र पुण्यस्थानेषु पुण्यदाः ॥ 
तुल्सीतरुमूले च पुण्वदेरी खुपुण्यदे । अधिष्ठानन्तु .तीथांनां सर्वषाञ्च भविष्यति ॥ 
तत्रैव सर्वेदेचानां समधिष्ठाममेव च । तुळसीपत्रपतनप्राप्तो यश्च वरानने ॥ ३८ ॥ 
स खातः सर्वतीर्थघु स्वेयज्षेणु दीक्षितः । तुझसीपत्रतोयेन यो५भिषेक समाचरेत्‌ ॥ 
सुधाघरसहस्रेण सा तुष्टिनेभवेद्धरेः । या च तुश्मिचेन्नणां तुलसीपत्रदानतः ॥४०॥ 
' गवामयुतदानेन यतफळं लभते. नरः । तुळलीपत्रदानेन तत्फलं लभते सति ॥ ४१॥ 
तुलूसीपत्रतोयञ्च सत्युकाळे च यो लभेत्‌ । ॒ 

स सुच्यतेखवेपापात्‌ विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ४२ ॥ 
नित्यंयस्तुङसीतोयंसुङ्क्तेभत्तया च यो नरः । स एव जीवन्मुक्तश्रगङ्गास्तानफलंलमेत्‌ 
नित्यं यस्तुळसीं द्त्वा पूजयेन्माञ्चमानचः । लक्षाश्वमेधजं पुण्यं छभतेनात्र संशयः ॥ 

तुलसी स्वकरे धृत्वा देहे घृत्वा च मानवः । | 

प्राणांस्त्यजति तीर्थेषु विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ४५ ॥ 
तुलसीकाष्ठनिर्माणमालां शुह्णाति यो नरः । पदे पदेऽश्वमेधस्य लमतेनिश्चितंफलम्‌ ॥ 
तुझसीं स्वकरे धृत्वा स्वीकार यो न रक्षति। स याति कालसूत्रश्च यावच्चन्द्रदिचाकरी | 
करोतिमिथ्याशपथंतुलस्यायो हि मानवः । स यातिकुस्भीपाकञ्चयाव दिन्द्राश्चतुद्‌ श । 
पुछसीतोयकणिकां सरत्युकालेच यो ळमेत्‌। रल्लयानं समारुह्य वैकुण्ठं स प्रयाति च 

णमायाममायाञ्चद्वादश्यांरविसंक्रमे । तैलास्यङ्गेचा्नातेचमध्याह्न निशिसन्ध्ययोः ॥ 

शीचेऽशुचिकाले चा रात्रिवासान्वितेनराः । तुसीयेच छिन्नन्तिते छिन्नंन्तिहरेः शिरः। 


जिराजं तुलसीपत्र शुद्ध पर्य्युषितं सति । थाद्धे बते वा दाने वा प्रतिष्ठायां खुराचने॥ 


| शेतं तोयपतितं यद्दत्तं विष्णवे सति। शुद्धन्तु तुलसीपत्रं क्षालनादन्यकर्मेणि ॥ ५३॥ 
| रेक्षाधिष्ठात्रीदेवी या गोळोकेच निरामये । छष्णेनसार्दरहसि नित्यक्रीड़ां करिष्यति। 
त 
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१६४ कट ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ न | २ प्रकृतिखण्डे 
नयधिष्ठाठदेवी या भारतेच खुपुण्यदा । लवणोद्स्य पत्नीच सदशास्य भविष्यति ५५ 
त्वञ्चस्यं महासाध्वी वेकुण्ठे मम सन्निधौ । रमासमाच रासेचभविष्यस्ति न संशयः। 
अहञ्च शैलरूपीच गण्डकी तीरसन्निधो । अधिष्ठानं करिष्यामि सरते तच शापतः | 
वज्रकी राश्चक्रमया चज्ञदंद्राथ्व तत्र वै । तच्छिलाकुहरे चक्रं करिज्यन्ति मदीयकम्‌ | 
एकदारे चतुश्चक्रं बनमालाविसूषितम्‌। नवीननीरदश्यामं लक्ष्मीनारायणामिघम्‌ ॥५६ | 
एकद्वारे चतुश्चक्रं तचीननीरदोपमम्‌। लक्ष्मीजनाद्‌नं ज्ञेयं रहितं घनमालया ॥ ६० | 
द्वारदये चतुश्चक्रं गोष्पदेन समन्वितम्‌ । रघुनाथाभिधं जञेयं रहितं यनसालया ॥ ६१॥ 
अतिश्चुद ह्विचक्रश्न नचीनजळदप्रभम्‌। दघिवामनामिधं ज्ञेयं . गृहीणाञ्च सुखप्रदम्‌॥ 
अतिश्चुदं द्विचक्रश्न वनमाळाविभूषितम्‌। विज्ञेयं श्रीधर देवं श्रीप्रदं ग्रहिणां सदा (६१ 
स्थूलञ्च वर्चलाकारं रहितं वनमालया । विचक्रं स्फुटमत्यन्तं जञेयं दामोद्रामिधम्‌॥९४ 
मध्यमं वर्तुलाकारं द्विचक्रं चाणविक्षतम्‌। रणरामाभिधं ज्ञेयं शरतूणसमन्चितम्‌ ॥६५ 
मध्यमं सपतचक्रञ्च छत्रतृणसम न्वितम्‌ । राजराजेश्वर ज्ञेयं राजसम्पतग्रदं नृणाम्‌ ॥६६ 
द्विसप्तचक्र स्थूलञच नवीनजळद्प्रभम्‌। अनन्ताख्यञ्च विज्ञेयं चतुर्वगेफलप्रद्म्‌॥ ६9 
चक्राकार द्विचक्रञच सश्रीकं जलद्प्रमम्‌। सगोष्पदं मध्यमञ्च चिज्ञेयं मधुसूदनम्‌ 
सुद्शीनञ्चेकचक्रं गुत्तचक्र गदाधरम्‌ । विचक्रं हयवक्त्राभं हयग्रीवं प्रकीतितम्‌ ॥ ६ 8,॥ 
अतीव चिस्तृतास्यञ्च द्विचक्रं चिकटं सति । नरसिंहाभिधं ज्ञेयं स्यो वेराग्यदं नृण. 
द्विचक्रं विस्तृतास्यञ्च वनमालासमन्धितम्‌ । लक्ष्मीनृसिंहं चिश्ञेयं गृहिणां सुखद सदा | 
दवारदेरोद्विचक्रञच सश्चीकञच समं स्फुरम्‌। वासुदेवञ्च घिज्ञेयं सर्वकामफलप्रदम्‌ 
प्रद्युम्न सूक्ष्मचक्रश्च नघीननीरद्प्रभम्‌ । शुषिरच्छिद्रवहुळं गृहिणाञ्च सुखप्रदम्‌ 9२ 
दे चक्रे चैकलाने च पृष्ठे यत्र तु पुष्कलम्‌ । सङ्कर्षणन्तु विज्ञेयं सुखदं गिणां सदा 


` अनिरुद्धन्त पीताभं वत्तुलञ्चातिशोमनम्‌। सुखप्रदं ग्रहस्थानां प्रदचन्ति मनीषिणः ।9) 


शालग्रामशिला यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। तत्रैच लक्ष्मीच॑सति सर्वेतीर्थसमन्वित ` 
यानि कानि च पापानि प्रह्महत्यादिकानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति शालग्रामशिळा्चेनात्‌ ॥ ७७ ॥ 


दकविशतितमो५ध्यायः ] ॐ शालग्रामचक्र निर्देशस्तदुगुणकथनञ्च # १६५ 
; इत्राकारे भवेद्राज्यं यत्ते स महाश्रियः। ढुःखञ्च शकराकारे शुलाग्रे मरणं भुचम्‌॥ 
वेकतास्ये च दारिठ्रै पिङ्गछे हानिरेव च। छानचक्रे भवेदुव्याधिविदीर्णे मरणंशुवम्‌ ॥ 
रत दानंप्रतिष्ठा श्राद्धश्चदेयपूजनम्‌। शालग्रामशिलायाश्चेवाधिष्ठानात्‌ प्रशस्तकम्‌ । 
| सः ख्रातः सर्वतीर्थछु स्वेयज्षेणु दीक्षितः । शाळग्रामशिलातोयेयोऽभिषेकं समाचरेत्‌ । 
सर्वदानेषु यत्पुण्यं ्ादक्षिण्ये धुवो यथा । सवेयज्ञेषु तीर्थेषु, ्रतेष्वनशनेछु च ॥८२॥ 
तस्य स्परशञ्च याञ्छन्ति तीर्थानि निखिलानि च। | 
जीवन्मुक्तो महापूतो भवेदेच न संशयः ॥ ८३॥ 
पाठे चतुर्णा वेदानां तपसां करणे सति । तत्पुण्यं लभते नूनं शाळग्रामशिळाचेनात्‌ । 
शालग्रामशिलातोयं नित्यं भुङक्ते च यो नरः । सुरेण्सितंप्रसादश्चजन्मम्टृत्युजराहरम्‌ । 
तस्य स्पर्शश्च.चाञ्छन्ति तिर्थांनि निखिलानि च । 
जीचन्मुक्तो महापूतोऽत्यन्ते याति हरैः पदम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तत्रैव हरिणासार्दमसंख्यंप्राकतं लयम्‌ । पश्यत्येव हि दास्ये च निर्मुक्तोदास्यकमेणि । 
यानिकानि च पापानिव्रह्महत्यादिकानि च । तञ्च इट्गा भियायान्तिवैनतेय मिवोरगाः । 
तत्पादपद्वरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा । पुंसां लक्षं तत्पितृणां निस्तारतस्य जन्मनः । 
शाल्म्रामशिलातोयंस्॒त्युकाले च योळमेत्‌। सर्वपापाद्िनि्मुक्तो विष्णुलोकंसगच्छति 
` निर्वाणमुक्ति लभते कर्मभोगाद्विमुच्यते । विष्णुपादे प्रलीनश्च भविष्यति न संशय: ॥ 
शग्रामशिळांधृत्वां मिथ्यावादंचदेत्तु यः । ख याति कूमेदृष्ट्रञ्च यावद ब्रह्मणोवयः । 
शाल्प्रामशिल्लांस्पृष्टास्वीकारंयो न पाळ्येत्‌। स प्रयात्यसिपत्रञ्चलक्षमन्वन्तराधिकम्‌ 
तुलसीपत्रचिच्छेदं शालग्रामेकरोति यः । तस्यञन्मान्तरैकालेस्तरीविच्छेदोम विष्यति ॥ 
तुर्सीपत्रविच्छेद्‌शङ्के यो हिकरोति च । भार्य्याहीनोभवेत्सोऽपि रोगीचसत्तजन्मखु । 


सरुदेव हि यो यस्यां वीर्य्याधाने करोति च । 
 तढ्िच्छेदे तस्य दुःखं भवेदेव परस्परम्‌॥ ६७॥ 
। स्व प्रिया शङ्कचूडस्य चेकमन्वन्तराविधि । शङ्केत साड त्वद्वेदः केवलं ढुःखदस्तच ॥ 





_ गाल्ग्रामञ्च तुलसी शङ्कमेकत्र एव च । यो रक्षतिमहाज् नी ख भवेत्‌ श्रीहरिप्रियः ॥ 


हरि द्रष्टा तुलसी बोधयित्वा सरस्वतीम्‌ | तदनुज्ञानं गृहीत्वा च जगाम तुलसीवन* 


१६६ # ब्रह्मचैवत्तंपुराणम्‌ # ` [ २ प्रकतिखण्डे 
इत्युस्वाश्रीहरिस्ताञ्चविरराम स खाद्रम्‌। सा च देहं परित्यज्य दिव्यरूपं द्धारह। 


यथाश्रीश्च तथा सा चाप्युबासहरिवक्षसि । प्रजगाम तया साडवेकुण्ठे कमलापतिः। 
लक्ष्मी सरस्वती गङ्गा तुलसी चापि नारद्‌ । हरः प्रियाश्चतस्रश्च वभूघुरीस्चरस्य च| 
सद्यःस्तदेहजाता च वभूव गण्डकी नदी । हरेरंदोन शैलश्च तत्तीर झुण्यदो नृणामू | 
कुर्चन्तितत्रकीराश्च शिळां बहुविधां सुने । जले पतन्ति यायाश्चजळदाभाश्चनिश्चितम्‌। 
स्थल्थाः पिंगळा सेयाश्रोपतात्पाद्वरैरिति । इत्येचंकथितंखवं कि भूयः श्रोतुमिच्छति | 
इति शरीव्रहमचैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंचादे तुळूस्युपाख्याने 

| एकविशतितमोऽध्यायः । 





द्वाविंशतितमो ऽध्यायः 
तुलसी पूजा विधानम्‌ । 


नारद्‌ उचाच । 


तुलसी च जगतपूज्या पूता नारायणप्रिया । तस्याः पूजा विधानश्चस्तो तरंकिनश्ुतं मया 


केन पूज्या स्तुता केन पुरा प्रथमतो सुने | तव पूज्या सा वभूंब केन घा बद्‌ मामहो। 


सूत उचाच। ` 
नारदस्य वचः श्रत्वा प्रहस्य गरुडध्वजः । कथां कथितुमारेभे पुण्यरूपां पुरातनीम्‌ 
| नारायण उचाच | | | 


हरिः संप्राप्य तुळसीं रेमे च रमया सह । रमासमान्तां सोभाग्यां चकार गौरवेण 
सेहे लक्ष्मीश्च गङ्गा च तस्याश्च नवसङ्गमम्‌। सौभाग्यं गौरवं कोपान्नसेहेच सरस्वती 
सा तां जघान कलहे मानिनी हरिसन्निधौ । त्रीड़या स्वापमानाच्य सान्तर्द्धानंचकार 
सर्वसिद्धेशवरी देवी ज्ञानिनी सिद्धयोगिनी । वभूघादर्शने कोपात्‌ सर्वत्र च हरेरदी || 
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| तत्र गत्वा च स्वात्वा च तुलस्या तुलसीं सतीम्‌ ॥. ६ ॥ 
पूजयामास यात्वातांस्तो त्रेसक्याचकारह । लक्ष्मीर्मायाकामवाणीवीजपू्व दशाक्षरम्‌.॥ 
- श्रींहींछोप युन्दाचन्ये स्वाहा । कक 
दृन्दावनीति डेन्तञ्च यहिजायान्तमेच च । अनेन कदपतरुणा मन्त्रराजेन नारद्‌ ॥११॥ 
पूजयेच्च विधानेन सर्वे सिद्धि लभेन्नरः । घुतदीपेन धूपेन सिन्दूरन्नन्द्रनेन च ॥१२॥ 
 मैवेधेन च पुष्पेण चोपहारेण नारद्‌ । हरिस्तोत्रेण तुष्टा खा चाविभूय महीरुहात्‌ ॥१३ 
गन्ना चरणाम्भोजञे जगाम शरणं शुभम्‌ । घरं तस्ये ददो चिष्णुजेगतपूञ्याभवेति च ॥ 
_ अहं त्वाञ्चघरिष्यामिख्ूश्चिवक्षसीतिच । सर्वेत्वांधारयिष्यन्ति्वयंसूष्ति सुरादयः ॥ 
इत्युक्तवा तां गृहीत्वा च प्रययौ खालय॑ चिभुः॥१६॥ . . . | 
नारद्‌ उचाच। 
किं ध्यानं स्तवनं किं चा किं चा पूजाविधिक्रमम्‌। 
तुळस्याश्च महाभाग तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ १७ ॥ 
| नारायण उचाच। | | 
अन्तहितायां तस्याञ्च गत्वा च तुललीवनम्‌ । हरिःसंपूज्यतुष्टावतुलसींविरहातुरः ।१८ 
| श्रीभगचानुघाच । र 
| | पृन्दारूपाश्च वृक्षाश्व यदेकत्र भवन्तिय । विदुर्वुघास्तेनवृस्दामत्‌ प्रियांतांभजाम्यहम्‌ ॥ 
पुरा वभूव या देवी ह्यादौ चन्दाचने वने । तेनवृन्दावनीख्यातातांसौ भाग्यांमजाम्यहम्‌ ॥ 
असंख्येघु चविश्‍वेषुपूजिताय़ानिरन्तरम्‌_। तेनविश्वपूजिताख्यांजगतपूज्यांभजाम्यहम्‌ ॥ 
असंख्यानि च विश्वानि पविग्राणिययासदा । तांविश्वपाचनींदेवींविरदेणस्मरास्यहम्‌॥ 
देवा न तुष्टाः पुष्पाणां सपूहेनययाविना । तांपुष्पसारांशुद्धाश्वद्रष्ट्मिच्छामिशोकत: ॥ 
दिवेयत्प़ाधिमात्रेणभक्त्यानन्दो भवेदःधुवम_ । नन्दिनीतेनविज्यातासाप्रीताभविताहिमे ॥ 
यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च । 
तुळसी तेन चिख्याता तां यामि शरणं प्रिये ॥ २५॥ 
; ्णजीचनरूपा या शश्बतूप्रियतमा सती । तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीचनम्‌ ॥ 
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१६८ “ क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकातिखण्डे 
इत्येचं स्तवनं कृत्वा तत्र तस्थी रमापतिः । ददशो .तुलसीं साक्षातपादपड नतांसतीम्‌ ॥ 
रुदन्तिमभिमानेन मानिनीं मानपूजिताम्‌ | प्रियां हुड्डा प्रियः शीघ्रंबासयामास चक्षसि॥ 
भारत्याज्ञां ग्रहीत्वा च स्वालयश्चययोहरिः । भारत्यासहततप्रीतिकारयामाससत्चरम्‌ ॥ 
बरं विष्णुदंदौ तस्ये चिश्वपूज्याभचेतिच । शिरोधाय्यांचसचषांचन्छामान्याममेतिच॥ 
विष्णोर्वरैण सा देवी परितुष्टा वभूवह । सरर्वतीतामाश्लिष्यचासयासाससन्निधो ॥ | 
लक्ष्मीगंड्रा सस्मिता तां समार्छिष्य च नारद्‌ । गृहं प्रवेशयामास चिनयेनसतीं तदा ॥ 
बन्दावन्दावनी विश्वपावनींविश्वपूजिताम्‌ । पुष्पसारांनन्दिनींचतुळसीङष्णजीवनीम्‌॥ 
एततान्नामाएकञ्चैतत्‌ स्तोत्रं नामार्थसंयुतम्‌। यःपठेताञ्चसंपूज्यखोऽश्चमेधफळं लमेत्‌॥ 
कासिकीपूर्णिमायाञ्चतुलस्याजन्ममङ्गलम्‌ । तत्र तस्याश्च पूजा च विहिताहरिणा पुरा॥ 
तस्यांयःपूजयेत्ताञ्चभत्तपाचविश्वपावनीम्‌ । सर्वेपापाहिनिमुक्तो विष्णुळोकंसगच्छति॥ 
कात्तिके तुलसीपत्रं विष्णवेयोद्दातिच । गचामयुतदानस्य फलमाप्तोति निश्चितम्‌ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियाहीनो लमेत्‌ प्रियाम्‌ । 
बन्धुहीनो लमेत्‌ बन्धुं स्तो्रस्मरणमात्रतः ॥ ३८ ॥ 
रोगीप्रमुच्यतेरोगात्वद्वोसुच्येतवन्धनात्‌ । भयान्सुच्येतभीतस्तुपापान्मुच्येतपातको ॥ 
इत्येवं कथितं स्तोत्रं ध्यानं पूजाविधिश्टणु । त्वमेचवेद्जानासिकाण्वशाखो क्तमेषच। 
यद्दक्ष्ये पूजयेत्ताञ्चभक्तयाचाचाहनंविना । भ्यात्वाषोडशोपचारैःध्यानंपातकनाशनम्‌॥ 
तुळसींपुष्पसाराञ्चसतापूज्यांमनोहराम्‌ । कृत्स्नपापेन्धदाहाय ज्वळद्ग्लिशिखोपमाम्‌॥ ' 
पुष्पेषु तुळनाप्यस्या नासीद्देचीछु वा मुने । पचित्ररूपा सर्वासु तुळलीसाचकीत्तिता ॥ 
शिरोधाय्याञ्च सचंषामीप्सितां विश्वपावनीम्‌ । | 
जीचन्सुक्तां सुक्तिदाञ्च भजे तां हरिभक्तिदाम्‌॥ ४४ ॥ 
इति ध्यात्वाचसंपूज्यस्तुत्चाचप्रणमेदुबुधः । उक्तंतुळस्युपाल्यानंकिंभूयःश्रोतुमिच्छसि 
इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादेतुळस्युपाख्यानं नाम 
| दै द्वाविशतितमो ऽध्यायः । | 
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॥ 


त्योषिशतितमो ऽध्यायः 


सावित्र्युपाख्यानम्‌ । 
नारद्‌ उवाच | 


। तुळ्स्युपाख्यानमिदं झुतमीशा सुघोपमम्‌। यततुसाविशुपाख्यानंतन्मव्याख्यातुमहेसि ॥ 


पुरा येन समुदुभूता सा श्वुवा च श्रुतिप्रसू: । केन वा पूजिता देवी प्रथमे क्र चा परे । 
नारायण उचाच । 

र्मणा वेदजननी पूजिता प्रथमे सुने । . द्वितीये च देचगणैस्तत्पश्चाद्विदुषां गणेः ॥३॥ 

तथा चाशवपतिः पूर्व पूजयामास भारते | तत्पश्चात्‌ पूजयामासुवेर्णाश्चत्वारणव च ऐ 


ु नारद्‌ उवाच | 
कोवासोऽश्वपतित्रेह्मनक्रेनवातेनपूजिता । सर्वपूज्याचसा चित्रीतन्मेव्याख्यातुमहेसि ॥ 
नारायण उवाच । 


मद्रदेशो महाराजा बभूवाश्वपतिर्मुने । वैरिणां बलहत्ता च मित्राणां दुःखनाशनः ॥६॥ 
आसीत्तस्य महाराज्ञी महिषीघमेचारिणी । मालतीतिचसाख्यातायथालक्ष्मीगैदाभ्रतः ॥ 
सा च राज्ञीमहासाध्वीवशिष्टस्योपदेशतः । चकाराराधनंभत्तयासावित्र्याश्चेच नारद्‌ ॥ 
तयादेश न सा प्राप महिषी न ददशे ताम्‌। ग्रहं जगाम सा दुःखादुधुद्येनविदूयता ॥ 
राजा तां दुःखितां द्रृष्ठाबोधयित्वानयैनवे । सावित्रयास्तपसेभत्तयाजगामपुष्करंतदा ॥ 
तपश्चचार तत्नैच संयतः शतवतसरम्‌। न ददर्श च सावित्री ्रत्यादेशो बभूच ह ॥११॥ 
रुश्राचाकाशवाणीञ्च नपेन्द्रश्वाशरीरिणीम्‌ । गायत्री दशलक्षञ्च जपं कुचिति नारद्‌॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र प्रजगाम पराशरः । प्रणनाम नुपस्तञ्च सुनिन पसुचाच ह ॥ १३॥ 
पराशर उवाच । 
सरुज्षपथ्ध गायत्र्याः पापं दिनङृतं इरेत्‌। दशधा प्रजपान्तुणां दिवारात्र्यघमेच च ॥ 
शतघा च जपाञचचं पापं मासाजितँ परम्‌ । सहस्रधा जपावं क्मघंवत्सराजितम्‌॥ 
सक्षजन्मकृतं पापं दशलक्षं त्रिजन्मनः खर्वेजन्मरुतं पापं शतळक्षो चिनश्यति ॥ १६ ॥ 
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२००  ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 
करोति मुक्ति विप्राणां जपोद्शगुणस्ततः । करंसपेफणाकारंकृत्वातुऊद्‌ध्चसुद्वितम्‌ ॥ 


आनप्रमूदुध्वेमचलं प्रजपेत्‌ प्राङ्सुखो द्विजः । अनामिकामध्यदेशाद्धो वामक्रमेणच॥ ' 
तजेनीमूलपर्य्यन्ते जपस्येषः क्रमः करे । श्वेतपङ्कुजवीजानांस्फारिकाःनाश्च संस्कृताम्‌॥ ' 


कृत्वा वा मालिकां राजन जपेतीथ सुरालये । 

संस्थाप्य मालामश्वत्थपत्रसप्तसु संयतः ॥ २०-॥ 

` कृत्वा गोरोचनाक्ताञ्च गायञ्या स्मापयेत्‌ सुश्री: । 

गायत्रीशतकं तस्यां जपेच्च विश्चिपूवेकम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथवा पञ्चगव्येन साता माळा च संस्कृता । अथ गङ्गोदकेनेबल्नातायातिछुसंस्कृता ॥ 
एवं क्रमेण राजर्षे दशलक्षं जपं कुरु । साक्षादुद्रक्ष्यसि सावित्रोंजिजन्मपातकश्षयात्‌ ॥ 
नित्यं नित्यं त्रिसन्ध्यश्षक रिष्य सि दिनेदिने । मध्याह्न चापिसायाह प्रातरैचशुचिःसदा ॥ 
सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनदः सर्वेकमेसु । यदह्ना कुरुते कर्म न तस्यफलभाग्‌ भवेत्‌॥ 
नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्तेयश्चपश्चिमाम्‌। सद्रवद्धहिष्काय्येःसवेस्मादुद्विजकपेण:। 
याचञ्जीचनपय्यन्तं यस्त्रिसन्ध्यांकरो तिच । सचसूय्यंसमो विप्रस्तेजसातपसासा ॥२७॥ 
तत्पादपद्मरजसा सद्यः पूतावसुन्धरा । जीचन्मुक्तःस तेजस्वी सन्ध्यापूतो हि यो द्विजः 
तीर्थानिच पचित्राणि' तस्य स्पशेनमात्रतः। ततः पापानि यान्त्येव वैनतेयादिवोरगाः। 
न ग्रहन्ति सुराः पूजां पितरःपिण्डतर्पणम्‌ । स्वेच्छयाच द्विजातेश्च त्रिसन्ध्यरहितस्यच॥ 
चिष्णुमन्त्रविहीनश्च त्रिसन्ध्यरहितो द्विज: | एकादशी चिहीनश्च विषहीनो यथोरगः ॥ 
नित्यं नवेयभोजीच घावको. वृषवाहकः । शूद्रान्नभोजी विप्रश्च चिषहीनो यथोरगः.॥ 
शवदाहीच शूद्राणां यो विप्रो वृषळीपतिः । इाद्राणां'सूपकारश्च विषहीनो यथोरगः ॥ 
शूद्राणाञ्चपरतिग्राही शृद्रयाजी च यो द्विजः | असिजीचीमसिजीवी विषहीनोयथोरगः। 
योविप्रोऽवीरान्ञभोजी अतुस्रानान्नमभोजकः । भगजीची वार्ड षिको व्रिषहीनोयथोरगः। 
यः कन्याविक्रयी विप्रोयो हरेनामविक्रयी। यो विद्याविक्रयीभूप चिषहीनो यथोरगः | 


सूर्य्योद्येचद्विमोजी मत्स्यभोजीचयो द्विजः। शिळापूजादिरिहितो चिषहीनोयथोरगः ॥ 


ु इत्युक्तवाचमुचिश्रेष्ठःसवं पूजावि धिक्रमम्‌। तामुव्राच च सावित्र्या ध्यानादिकमभीप्सितम्‌ 
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त्रयोबिशतितमो5ध्यायः | ॐ सावित्री ध्यान पूजाविधानश्च # , २०१ 


दत्वा सवं नुपेन्द्राय प्रययौ स्वायं मुनी: | राजा सम्पूज्य सावित्री ददशे वरमाप च 
नारद्‌ उवाच। | 
किया श्याचञ्च सावित्या: कि वा पूजाविधानकम्‌ 
स्तोचसन्तरञ्च कि दत्त्वा प्रययो स पराशरः ॥ ४० ॥ 
नुपः केन विधानेन संपूज्य/श्वुतिमातरम्‌ । वस्श् कि दा संप्राप चद्‌ सो5श्वपतिन्‌ पः ॥ 
नारायण उवाच | | 
चैर कष्णत्रयोद्श्यां शुद्धे काठेच संयतः । व्रतमेव चतुदंश्यां बती भक्त्या समाचरैत्‌। 


रतं चतुर्दशाव्दश्व द्विल्तफलसंयुतम्‌ । द्रवा छिसप्तनवेद्य॑ पुष्पधूपादिकं तथा ॥ ४३॥ . 


वस्त्रं यज्ञोपचीतञ्च भोज्यशश्च विधिपूर्वकम्‌ । संखाप्य मडुळघटं फलशाखासमन्वितम्‌। 
गणेशश्च दिनेशञ्च वहि विष्णु शिवं शिवाम्‌। संपूज्य पूजयेदिष्टं घटे आवाहिते सुने ॥ 
शणुध्यानश्चसा चिः्याश्चोक्तंमाध्य न्दिनेचयत्‌ । स्तोत्रंपूजाविधानश्चमन्त्रश्वसवंकामदम्‌ । 
तएकाञ्चनवर्णाभां ज्वलन्तीं त्रह्मतेजसा । ग्रीष्ममध्याहमात्तेण्डसहस्समखुप्रभाम्‌॥४७ 
इद्धास्यप्रसन्नास्यां रल्लभूषणभूषिताम्‌ । घहिशुद्धांशुकाधानां भक्ताचुग्रहकातराम्‌॥४८ 
सुखदांमु क्तिदांशान्तां कान्ताञ्चजगतां विधेः । सर्वसम्पत्‌ स्वरूपाञ्चप्रदात्रीसचेसम्पदाम्‌। 
वेदाधिष्टातृदेचीञ्च वेदशास्रस्वरूपिणीम्‌ । वेद्चीजस्वरूपाञ्च भजे त्वां वेदमातरम्‌ ५० 
'्यात्वाध्यानेनचानेन दस्वा पुष्पंस्वसूद्धेनि । पुनर्थ्यात्वाघटे भक्तया देवीमावहयेद्त्रती। 
द्त्वा षोडशोपचार चेदोक्तमन्त्रपूर्वकम्‌। सम्पूञ्य स्तुत्वा प्रणमेदेचं देवीं चिधान्नतः ॥ 
आसनं पाद्यमर््यश्ञ स्वानीयञ्चानुलेपनम्‌ । धूपं दीपञ्च नेवेचं ताम्बूळं शीतल जलम्‌ ॥ 
षसनं भूषणं मादय गन्धमाचमनीयकपम्‌। मनोहर सुतष्पञ्च देयान्येतानि षोडशः ।५४। 
दरुसारविकारञ्च हेमादिनिमितञ्चवा । देवाधारं पुण्यद्ञ्च मया नित्यं निवेदितम्‌ । 
तीर्थोदकञ्च पाद्यञ्च पुण्यदं प्रीतिदंमहत्‌ । पूजाङ्गभूतं शुद्धच मया भक्तया निवेदितम्‌ 


 ,पचित्ररूपम्यञ्च दूर्वापुष्पाक्षतान्वितम्‌। पुण्यदं शङ्कतोयाक्त मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ 


खुगन्धिधात्रीतैलञ्च देहसौन्द्य्यंकारणम्‌। मयानिवेद्तिभक्तया स्ानीयंप्रतियृह्यताम्‌। 
मल्याचलसम्भूतं देहशोभाविवद्धेनम । सुगन्धियुक्त सुखद मया तुभ्पं निवेदितम्‌ ॥ 


आ शक OO MO रि क सकि की निक 3 की मीन वविता "PR SP काहा 


२०२ त्रहमवेवत्तेपुराणम्‌ # ..२ प्रकतिखिण्डे 
गन्धदरव्योद्भवःपुण्यः प्रीतिदो दिव्यगन्धदः । मयानिवेदितो भक्ष्याधूपो5यं प्रतिगरह्मताम्‌ 
जगतां द्शैनीयञ्च दीनं दीसिकारणम्‌। अन्धकारध्वंसचीजं मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ 
तुध्दिं पुष्टिदञ्चैव प्रीतिदं क्वुद्धिनाशनम्‌ । पुण्यदं स्वादुरूपञ्च नेवेच प्रति गृह्यताम्‌ ॥ 
ताम्वूलञ्च घरं रम्यं कर्पूरादिसुवासितम्‌ । तुष्टिदं पुष्टिदञ्चेच मया अत्या निवेदितम्‌। ` 
सुशीतळं वासितञच पिपासानाशकारणम्‌ । जगतां जीवरूपञ्च जीवनं प्रतिणृह्यताम्‌॥ 
देहशोभास्वरूपञ्च.सभाशोभाविवद्धनम्‌। कार्पासजञ्च कृमिजं वसनं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 


 काञ्चनादिविनिर्माणं श्रीयुक्त श्रीकरं सदा । सुखदं पुण्यदं चेव भूषण प्रतिग्रह्मताम्‌॥ 


नानापुष्पविनिर्माणं वहुभाससमन्वितम्‌ । प्रीतिदं पुण्यदञ्चेच माल्यञ्च. प्रतिगृह्यताम्‌ 
सवेमङ्गलरूपश्च सर्वमडुळदो वरः । पुण्यप्रद्श्च गन्धाढ्यो गन्धश्च प्रतिशह्यताम्‌ ॥६८ 
शुद्ध शुद्धिप्रद्‌ञ्चेच शुद्धानां प्रीतिदं महत्‌। रम्यमाचमनीयञ्च मया दत्तं प्रणह्यताम्‌॥ 
रत्नखारादिनिर्माणं पुष्पचन्दनसंयुतम्‌। सुखदं पुण्यद्‌ञ्चेच सुतल्पं प्रतिग्रह्मयताम्‌॥७० 
नानाव्रक्षसमुदुभूतं नानारूपसमन्वितम्‌। फळस्वरूपं फलदं फलञ्च प्रतिगृह्यताम्‌ ॥७१। 
सिन्दूरञ्च बरं रम्यं भालशोभाविवद्धनम्‌। पूरणं भूषणानाञ्च सिन्दूरं प्रतिग्रह्मताम्‌॥ 
चिशुद्धग्रन्थिसंयुक्तंपुण्यसूत्रविनिमितम्‌। पवित्रं वेदमन्त्रेण यज्ञसूत्रञ्च गृह्यताम्‌ ॥७३ 
रन्याण्येता निमूळेनदृत्त्वास्तोत्रंपठेत्‌ सुधीः । ततः प्रणम्य विप्रायत्रतीद््याद्वदृक्षिणाम्‌ ॥ 
सावित्रीति चतुर्थ्यन्तं बह्रिजायान्तमेच च । लक्ष्मीमायाकामपूर्व भन्त्रमष्टाक्षरं विदुः | 
मध्यन्दिनोक्त स्तोत्रञ्च सवंचाञ्छाफलप्रद्म्‌। चिप्रजीवनरूपञ्च निबोध कथयामि ते ॥ 
कृष्णेन दत्ता सावित्री गोलोके व्रह्मणे पुरा न याति सा तेन साड ब्रह्मलो कञ्च नारद 
ब्रह्मा ऋष्णाज्ञया भक्तया तुष्टाच वेदमातरम्‌ । तदा सा परितुष्टा च ब्रह्माणञ्चकमे सती। 
त्रह्मोचाच । 

नारायणखरूपे च नारायणि सनातनि। नारायणात्‌ समुदुभूते प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ 
'तेज:स्वरूपे परमे परमानन्द्रूपिणि । द्विजातीनां जातिरूपे प्रसन्ना भव सुन्दरि ॥ ८" , 
नित्ये नित्यप्रिये देवि नित्यानन्द्स्वरूपिणि । सर्वमङ्गलरूपेण प्रसन्ना भच खुन्दरि ॥८९ | 
सवेखरुपे चिप्राणां मन्त्रसारे परातपरे । सुखदे. मोक्षदे देवि प्रसन्ना भच सुन्दरि॥८१ 








बतुविशो ऽध्यायः ] ने द्वितीयसा वितर्या जन्मविवाहाद्र॒पाख्यानम्‌ डे २०३ | 


£ पापेत्य दाहाय ज्यलद्शिशिखोपमे । त्रह्मतेजःप्रदे देवि प्रसन्ना भच सुन्द्रि ।८श 
दयेन मनसावाचा यत्पापं कुरुतेद्विजः । तत्ते स्मरणमात्रेण भस्मीभूतं भविष्यति ॥ 
इत्युक्तवाजगतां घातातत्र दस्थौच संसदि । सावित्रीब्रह्मणासादं घ्रह्मलोकंजगामसा । 
अनेन स्तवराजेन संस्तूयाभ्वपतिर्नु पः । ददर्श ताञ्च साचित्रीं घरं प्राप मनोगतम्‌ ॥८६। 
लबराजमिदंपुण्यं चिखन्ध्यायाञ्चयः पठेत्‌ । पाठेचतुणोवेदानां यतफलंतल्लभेद्धुवम्‌ ॥ 
इति भ्रीवह्मवैचर्से महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारदसंवादे साविच्युपाख्याने : 
साचित्रीस्तोत्रप्रकरणं नाम चयोविशतितमो 5ध्यायः ॥ | 





आओ 





' चतुविशो ऽध्यायः 
ह्वितीयसावित्र्या जन्मविवाहाद्रुपास्यानस्‌ | 
नारायण उवाच । 


्तुत्वाऽनेन सोऽश्वपतिः संपूज्य चिधिपूर्वकम्‌ । ददशेतत्रतां देवीं सहस्नार्कसमप्रभाम्‌। 
उषाचसातंराजानंप्रसन्ता सस्मितासती । यथामातास्वपुत्रश्च द्योतयन्ती दिशस्त्विषा ॥ 
' सावित्र्युचाच । 


जानामिते महाराज यक्तेमनसिवत्तेते । वाञ्छितं तव पत्न्याञ्च सर्व दास्यामिनिश्चितम्‌, - 


साध्वी कन्यांमिलाषज् करोति तव | कामिनी | त्वंप्राथेयसि पुत्रश्च भविष्यतिक्रमेणते ४ 
इत्युत्तवा सा महादेवी त्रहलोकं जगाम द । राजा जगामस्वग्रहंततकन्या55दौवभूचह। 
आराधनाच्च सावितज्याबभूव कमलाकला । साचित्रीति च तन्नाम चकाराश्वपतिनू पः। 
कालेन सा घद्धेमाना बभूच च दिने दिने । रूपयौचनसम्पन्ना शुक्ले ' चन्द्रकला यथा ॥ 
सा घरे घरयामास द्युमत्सेनात्मजं तदा । सावित्री च सत्यवन्तं नानाणुणसमन्वितम्‌। 
राजा तस्मै ददौ ताञ्च सलभूषणभूषिताम्‌। स च साद्धं यौतुकेन तां ग्रहीत्वा गृह ययो 


स च संचत्सरेऽतीते सत्यवान सत्यविक्रमः । जगाम फळकाष्ठाथं प्रहर्ष पितुराज्ञया ॥ 
_ अगाम तन्न सावित्री ततपश्चाद्दैवयोगतः । निपत्यवृक्षादवेन प्राणांस्तत्याज सत्यचान्‌। 


} 
| | रस 
| २०४ २ ब्रह्मववत्तपुराणम्‌- ४ [ २ प्रकृतिखण्डे 


यमस्तज्ञीवपुरुषं वृद्धाङ्गछसमं सुने। ग्रहीत्वा गमनञ्चक्रे तत्पश्चात्‌ प्रययौ सती॥ 

पश्चात्तां सुन्दरी हुट्टा यमः संयमनीपतिः । उचाच मधुर साध्वी साधूनां प्रवरो महान 
यम उवाच | | 

| अहोक्कयासिसाचिचि ग्रहीत्वा मानुषींतनुम्‌ । यदियास्यासिकान्तेन जाड देहंतदात्यज 
गन्तुं मत्त्योन शक्नोति ग्रहीत्वा पाञ्चभो तिकम्‌। देहश्च यमलोकञ्च नश्यरंनश्चरः सदा। 
| 
| 
| 
| 


जि 


भत्चेस्तै कालपूर्णश्च वभूच भारते सति । सकमेफलभोग़ार्थ सत्यवान्‌ याति मदुगृहम। 
कमणाजायते जन्तुः कर्मणेव प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं शोकं कर्मणेच प्रपद्यते ॥१७॥ 
कर्मणेन्द्रो भवेजीचो ब्रह्मपुत्रः स्वकर्मणा ! स्वकर्मणा हरेदांसो जन्मादि रहितोभवेत्‌। 
स्वकमेणासर्व सिद्धिममरत्वंलभेदुध्रवम ।लभेतस्वकमेणाविष्णो:सालोड्या दिचतुए यम । 
कमेणा त्राह्मणत्वञ्च मुक्तित्वञ्च स्वकमंणा । सुरत्वश्व मनुत्वञ्च राजेन्द्रत्वं लभेन्नरः ॥ 
कर्मेणाच सुचीन्द्रत्वं तपस्वित्वञ्च कर्मेणा । कमणा क्षत्रियत्वञ्च वेश्यत्वश्व स्वकर्मणा। 
| कर्मणा चेच शूद्रत्वमन्त्यजत्वं स्वकमेणा ॥ २२॥ 
` स्वकमंणाचमु च्छत्वं लभते नात्रसंशयः । स्वकर्मणाजड्रमत्व॑ स्थावरत्वं स्वकर्मणा ॥ 
स्वकप्रेणाच शेलत्वं वृक्षत्वक्च स्वकर्सणा । स्वकर्मणा पशुत्वश्नपक्षित्वश्व स्वकर्मणा | 
| स्वकमेणाक्वुद्रजन्तुः कूमित्वश्वस्वकर्त णा | स्वकप्रेणा च सर्पत्वं गन्धर्वत्वं स्वकर्मणा 
- स्वकमेणाराक्षसत्वं किन्नरत्वंस्वकप्रंणा । स्वकर्मणाचयक्षत्व॑ कुष्माण्डत्वंस्वकर्मणा। 
स्वकमेणाच प्रेतत्वं वैतालत्व स्वकर्मणा । भूतत्वश्नपिशांचत्व॑ डाकिनीत्वं स्वकर्मणा। 
देत्यत्वंदानचत्वञ्च अघुरत्वंछ्यकमेणा । कप्रेणापुण्यवान जीवो महापापीस्वकर्मणा ॥ 
कमेणासुन्दरो५रोगीमहारोगीचकर्मणा । कर्सणाचान्धःकाणश्च कुत्‌सितश्चस्चकमेणा । 
क्मेणानरकंयान्ति जीवाःस्वगँस्वकर्मेणा । कर्मणाशक्रलोकश्च सूर्य्यळोकं स्वकर्मणा ॥ 
कर्मणा चन्द्रलोकञ्च बहिळोकं स्वकर्मणा । कर्मणा चायुळोकञ्च कमणा वरुणालयम्‌ 
तथावै कुवेरलोकञ्च नरोयाति स्वकर्मणा । कर्मणा भुचलोकञ्च शिवलोकं स्वकमेणा। 
याति नक्षत्रलोकञ्च सत्यलोक स्वकर्मणा । जनलोकं तपोलोकं महर्लोक स्वकमेणा॥ 
स्वकमेणाच पातालं ब्रह्मलोकं स्वकप्रेणा । कर्पणा भारतं पुण्यं सर्चेप्लितबरं परम्‌ ॥ 











पश्नुविशो5ध्यायः | १ कम विपाके सावित्रीप्रश्नः ३ | २०५ 


कर्मणायाति वैकुण्डंगोलोकञ्च निरामयम्‌ । कर्मणा चिरजीवी च क्षणायुश्वस्वकमेणा 
कर्मणाकोटिकल्पायुः क्लीणायुश्वस्चकमेणा । जीवसञ्चारमात्रायुगेभ म्रृत्युःस्वकर्मणा॥ 
|; कथितं लयातस्वञ्चसुन्द्रि। कमेणाते सतो भर्त्ता गच्छ वत्से यथासुखम्‌ ॥ 
इति श्रीब्रह्मयैचत्ते महाएुराणे प्रकृतिखण्डे न रायण-नारदसंचादे कमें विपाके कर्मेणः 
सर्वहैतुप्रद्शनं नाम चतुविशतितमो ऽध्यायः । | 


पश्चविशो$ध्याय: 
कर्म विपाके सावित्री ग्रशनः । ` 
श्रीनारायण उवाच । 
यमस्य घचनं श्रुत्वा सावित्री च पतिब्रता । तुष्टाव परया भक्त्या तमुवाच मनस्विनी ॥ 
साचिच्युवाच । 
किकम्मेवाशुभं ध्मराजकिंवाऽशुभंनृणाम्‌। कम्मे नि्सुलयन्त्येच केनवासाधचोजनाः । 
'कर्माणां घीजरूपःकः कोवा कर्म्मफलप्रदः । कि कम्मे उद्धवेत्‌ केनकोवा तद्धेतुरेबच ॥ 
कोषाकम्मेफलभुङक्ते कोचानिर्लिप्त एवच । कोवादेहीकश्चदेह: कोवात्र कम्मेकारक ॥ 
किं विज्ञानं मनोबुद्धिः के वा प्राणाः शरीरिणाम्‌ । 
कानीन्द्रियाणि कि तेषां लक्षणं देवताश्च काः ॥ ५ ॥ 
भोक्ता भोजयिता कोचा को भोगः काच निष्कतिः । 
को जीवः परमात्मा कः तन्मे व्याख्यात महेसि॥ ६॥ 
| गक यम उचाचं | 
वेद्भविहित कम्म तन्मन्ये मुलं परम्‌ । अवैदिकन्तु यत्‌कम्मे तदेवाशुभमेच च ॥ ७॥ 
अहैतुकी विष्णुसेचा सडुल्परहिता सताम्‌ । कर्म्मेनिम्मूलरूपा च सा एव हरिभक्तिदा ॥ 
हरिभक्तो नरो यश्च सच सुक्त श्रुतो श्रुतम्‌ | जन्मसृत्युजराव्याधिशोकभीतिविचञ्जितः 


२०६ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिखण्डे 
' मुक्तिश्च द्विविधा साध्वि ! श्रुत्युक्ता सर्वेसस्मता । 
निर्वाणपददात्री च हरिभक्तिप्रदा नृणाम्‌ ॥ १० ॥ 
इरिभक्तिस्वरूपाञ्चमुक्तिंवाञ्छन्निवेष्णवाः । अन्ये निर्चा णरूपाञ्चसु क्तिसिच्छन्तिसाधचः 
कर्मणोघीजरूपश्च सन्ततं तत्‌ फलप्रदः । कर्मरूपश्च भगवान्‌ श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः॥ 
सोऽपि तद्वेतुरूपश्च कमं तेन भवेत्सति। जीवः कर्मफलं भुडक्ते आत्मा निलिसत एवच 
आत्मनः प्रतिचिम्वश्च देही जीचः स एचच। पाञ्चभोतिकरूपश्च देहो नशवरणव च॥ 
पृथिवीवायुराकाशो जलं तेजस्तथेचच । एतानि सूत्ररूपाणि सृष्टि: सष्टिचिधो हरेः ॥ 
कर्तां भोक्ता च देही च स्वात्मा भोजयिता सदा । 
भोगो विभवभेदश्च निष्कृतिमुंक्तिरेव च ॥ १६ ॥ 
सद्सट्गेदबीजञ्च ज्ञानं नानाविधं भवेत्‌ । विषयाणां घिभागानां भेद्चीजञ्च कीत्तिदम्‌ । 
बुद्विविवेचनारूपा सा ज्ञानदीपनी श्रुतौ । वायुभेदाश्च प्राणाश्च वलरूपाश्च देहिनाम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणाञ्च प्रवरम्‌ इश्चराणां समूहकम्‌ । प्रेरकं कर्मेणाञ्चेव दुर्निवाय्यञ्च देहिनाम्‌ ॥ 
अनिरूप्यमहूश्यञ्च ज्ञानमेदं मनः स्स्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
रोचनं श्रवणं घ्राणं त्वगूजिहादिकमिन्द्रियम्‌ । अङ्गिनामङ्करूपञ्च प्रेरकं सर्वेकमेणाम्‌ ॥ 
रिपुरूपं मित्ररूपं सुखदं दुःखदं सदा । सूय्यों वायुश्च पृथिवी बाण्याद्या देचताःस्सरताः 
ग्राण देहादिमृत्‌ यो हि स जीव: परिकीत्तितः। परमात्मा परंत्रह्म निर्गुणः प्रहृते; परः 
कारणं कारणानाश्च श्रीकृष्णो भगवान्‌ स्वयम्‌ । इत्येचं कथितं सर्वमयापृष्टंयथागमम्‌ 
ज्ञानिनां ज्ञानरूपञ्च गच्छ चत्से यथा सुखम्‌ ॥ २५ ॥ 


साविज्युचाच । 
त्यक्ता क यामि कान्तं वा त्वां वा ज्ञानाणंवं बुधम्‌ । 


यदु यत्‌ करोमि प्रश्नश्च तद्भवान्‌ बक्तमहसि ॥ २६ ॥ 
कां कां योनियाति जीवःकर्मणा केन चा यम । केन चा कर्मणा स्वर्ग केन चा नरकंपित 
` केन वा कर्मणा मुक्तिः केन भक्तिम॑वेद्धरे: । केन चा कणा रोगी चारोगी केन कमेणा 
केन घा दीघेजीवी च केनाल्पायुश्च कर्मणः । केन घा कर्मणा दुःखी केनवाकर्मणा सुखी 











E ] ॐ कमेविपाके कर्मानुरूपस्थानगमनम्‌ # २०७ 


| अङ्गहीनम्व काणश्च घधिरः केन करमेणा । अन्धो घा कृपणो चापि प्रमत्तः केन कर्मेणा 
क्षिप्रोउतिलुग्धकश्वैच केन वा नरघातकः । केन सिद्धिमवाप्तोति सालोक्याद्चतुष्टयम्‌ 
केन वा व्राह्मणत्वञ्च तपस्वित्वञ्च केन चा। स्वर्गभोगादिकं केन चेकुण्ठं केन कमणा 
गोळोक केन चा रह्मन सर्वोत्कृएं निरामयम्‌। नरक चा कतिविधंकिसंख्यंनामकिश्ववा 
को वा कं नरकं याति कियन्तंतेषु तिष्ठति। पापिनां कर्मणा केनकोवाव्याधिःप्रजायते 
यद्यदस्ति मया पृष्टं तन्मे व्याख्यातुमहे सि ॥ ३५ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैचर्चे महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे साविच्युपाख्याने 
यमसाचित्रीसंवादै कर्मविपाके साचित्रीप्रश्नो नाम पश्चविशतितमोड्ध्यायः । 





षड्विशोच्ध्यायः 
कर्म विपाके कर्मानुरूपस्थानगमनम्‌ । 


नारायण उवाच! 
सावित्रीचचनं श्रुत्वा जगाम विस्मयं यमः । प्रहस्य वक्तुमारेमे क्मेपाकञ्च जीषिनाम्‌ 
यम उघाच । | 
कन्या द्वादशवर्षोया वत्से त्वं.चयसाछुना। ज्ञानन्ते पूर्वेविदुषां यो गिनां ज्ञानिनां परम्‌ 
सावित्रीवरदानेन त्वं सावित्रीकला सती । प्राप्ता पुरा भूभरता च तपसा तत्समा शुभे 
यथा श्रीः श्रीपते क्रोडे भवानी च भवोरसि। यथाराधाचश्रोकूष्णेसा वित्री ब्रह्मचक्षसि 
धर्मोरसि यथा मूत्तिः शतरूपा मनौ यथा | कदेमे देवहती च चशिष्ठेऽरुन्घती यथा ॥ 
अदितीकश्यपे चापि यथाहल्या च गौतमे। यथा शची महेन्द्रे च यथा चन्द्रेचरो हिणी 
यथा रतिः कामदेचे यथा स्वाहा हुताशने । यथा स्वधा च पितृषु यथा संज्ञादिवाकरे 
चरुणानी च घरुणे यज्ञे च दक्षिणा यथा । यथा धरा घराहे च देवसेना च कात्तिके ॥ 


fr so ma 00 कप कक कामा करार कके" कसा पक कम्म क आ क य मह आ 


२०८ कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ * [ २ प्रकृतिखण्डे 
सौभाग्या सुप्रिया त्वञ्च भव सत्यबति प्रिये । इति तुम्यं वर दत्तसपरञ्च यदीप्सितम्‌ 
वृणु देवि महाभागे सवं.दास्यामि निश्चितम्‌ । 
साविज्युवाच | 
सत्यवदौरसेनेव पुत्राणां शतकं मम । भविष्यति महाभाग वरमेतद्‌.मदी प्सितम्‌ ॥१० 
मत्पितुः पुत्रशतक श्वशुरस्य च चक्षुषी । राज्यलाभो भवत्वेच वरमेवं मदी प्सितम्‌ ॥ 
अन्ते सत्यवता साद्धं यास्यामि हरिमन्द्रिम्‌। समतीते लक्षवर्षे देहीस मे जगत्प्रभो 
जीचकर्मेविपाकञ्च श्रोतुं कोतूहळञ्च मे । विश्वचिस्तारवीजञ्च तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ 
यम उवाच । 
भविष्यति महासाध्वि सवं मानसिकं तच । जीवकमेषियाकश्च कथयामि निशामय ॥ 
शुभानाभशुभानाञ्च कम्मेणां जन्म भारते । पुण्यकषेतरेऽत्र सर्वेत्र नान्यत्र भुञ्जते जनाः॥ 
सुरादेत्या दानवाश्च गन्धर्वा राक्षसाद्यः। नरश्च कम्मंजनको न सर्वेसमजी विनः ॥ 
विशिष्टजीचिनः कम्मे सुञ्जते सर्वेयोनिथु । विशेषतो मानवाश्च भ्रमन्ति सर्वयो निषु ॥ 
शुभाशुभं भुञ्जतेच कमे पूर्वाजितं परम्‌ । शुभेन कर्मणा यान्ति ते स्वर्गा दिकमेव च॥ 
कस्मेणा चाशुभेनेच भ्रमन्ति नरकेषुच । कम्मे निमूळने मुक्तिःसा चोक्ता द्विविधामता॥ 
निर्वाणरूपासेचाच कृष्णस्य परमात्मनः । रोगी अकम्मेणा जीचश्चारोगी शुभकम्मंणा॥ 
_ दीर्घंजीची च क्षीणायुः सुखी दुःखी च निश्चितम्‌ । ` 
अन्धाद्यश्चाङ्गहीनाः कुत्सितेन च कर्मणा ॥ २१ ॥ 
सिद्वयादिकमवाप्रोति सवोतङष्टेनकर्म्मणा । सामान्यंकथितं सर्व विशेष *टणुखुन्दरि॥ 
सुदुळेभं सुभोग्यञ्च पुराणे च श्रुतिष्वपि ॥ २३ ॥ 
दुळभा मानवीजातिः सर्वजातिषु भारते । सर्चाभ्योव्राह्मणः श्रेष्ठ: प्रशस्तःसर्वकम्मंसु 
विष्णुभक्तो द्विजश्चेचगरीयान्‌ भारतेततः। निष्कामश्च सकामश्र वैष्णवो द्विविधःसति। 
सकामश्च प्रधानश्च निष्कामो भक्तएवच। कमेभोगी सकामश्च निष्कामो निरुपद्रवः । 
स याति देहं त्यत्तचा च पदं विष्णोनिरामयम्‌ः। . 
पुनरागमनं नास्ति तेषां निष्कामिनां सति ॥ २७ ॥ 


। चनारायणं भक्ताः सेवन्ते च चतुर्भुजम्‌ । वेकुण्ठं यान्तिते सर्वे दिव्यरूपविधारिणः। 
सकामिनो वैष्णवाश्च गत्वा वेकुण्ठमेच च । भारतं पुनरायान्ति तेषां जन्म छ्विजातियु। 


बडविशोऽध्यायः ] ह# कमे विपाके कर्मानुरूपस्थानगमनम्‌ # २०६ 
रसेचत्तेचद्विसुजं छण्णमात्मानमीश्वरम्‌ । गोलोकंयान्तिते भक्ता दिव्यरूपचिधारिणः। 
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काळेनतेचनिष्कामाभ विष्य न्तिक्रमेणच । भक्तिश्वनिस्मेलांबु द्धितेभ्योदास्यतिनिश्चितम्‌ । 
ब्राह्मणाद्वैष्णवादन्ये सकामाः सर्वजन्मखु । नतेषां निस्मेला वुद्धिर्विष्णुभक्तिविवजिता। 
तीर्थाश्रिता द्विजायेच तपस्यानिरताः सति । येयान्ति ब्रह्मलोकश्च पुनरायान्तिभारतम्‌। 
स्वधर्मनिरता विप्राः सूथ्येभक्ताश्व॒ भारते। व्रजन्ति सूर्य्येळोकंते पुनरायान्ति भारतम्‌ 
स्वधम्मे निरता विग्राःरीचाःशाक्ताश्चगाणपाः । तेयान्तिशिवळोकश्चपुनरायान्तिभारतम्‌॥ 
येविप्रा अन्यदेवेष्टाः स्वधर्मं निरताः सति । तेगत्बा शक्रछोकञ्च पुनरायान्ति भारतम्‌। 
हरिमक्ताश्च निष्कामाः स्वधम्मेरहिताद्विजञाः । तेऽपियान्ति हरेलोककरमाद्वूक्तिवलादहो। 
स्वधम्मरहिताविप्रा देचान्यसेचिनः सदा । ग्रष्टाचाराश्चवालाश्चते यान्ति नरकंञ्चवम्‌ ॥ 
स्वधम्मेनिरताश्चेवं वर्णाश्चत्वार एवं च। भवन्त्येव शुभस्येव कम्मेणःफलभागिनः ॥ 
स्वघम्मेरहितास्ते च नरकं यान्तिहि भ्रुचम्‌। भारतेचभवन्त्येच कम्मेणः फलभाशिनः॥ 
स्वघम्मेनिरता विप्राः स्वधस्मेनिरताय च। कन्यांददाति विप्राय चन्द्रलोक व्रजन्तिते। 
षसन्ति तत्र ते साध्वि याच दिन्द्राश्चतुदेश। सालडकताया दानेन द्विएुणं फल्मुच्यते । 

सकामा यान्ति तल्लोक॑ न निष्कामाश्च वेष्णवाः । 

ते प्रयान्ति विष्णुलोकं फलसन्धानवजिताः ॥ ४३ ॥ 
गव्यञ्चरजतं भाय्यांवस्त्रं शस्यंफलं जलम्‌ । ये ददत्येव विप्रेम्यस्तलोकं हि वजन्तिच॥ 
घसन्ति ते च तल्लोकं यावन्मन्वन्तरं सति । कालञ्च खुचिरं वासं कुवेन्ति तत्रतेजनाः । 
यो द्दातिसुचणञ्च शाञ्च ताम्नादिकंसति। ते यान्तिसूय्येलो कञ्च शुचये त्राह्मणाय च ॥ 
घसन्ति तत्रते लोके वर्षाणमयुत॑ सति । विपुले च चिरं घासं कुर्वन्ति च निरामयाः ॥ 


ददाति भूमिचिधरेम्योधान्यानिविपुळानिच । सयातिविष्णुलोकञ्च श्वेतद्वीपमनोहरम्‌॥ 


वष निघसत्येच याचच्चन्द्रदिचाकरौ । विपुलं विपुले वासं करोतिपुण्यवानसति॥४६ 
शरे ददाति विप्राय ये जना भक्तिपूर्वकम्‌ । ते यान्ति सुरलोकञ्च चिरंतत्रभचन्तिते ॥ 
१४-- | 
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गृहरेणुप्रमाणाब्दं दानं पुण्यदिने यदि । घिपुळं विपुळे वासं कुबेन्ति मानवाःसति ॥५१ 
यस्मै यस्मै च देवाय यो ददाति गृहं नरः । स याति तस्य लोकश्च रणुमानाब्द्मेवच॥ 
सौधे चतुर्गणं पुण्यं पूत्त शतगुणं फलम्‌ । प्रृष्टेष्टगुणं तस्माद्त्याह कमलोद्ववः ॥ 
यो ददाति तडागञ्च सर्वभूताय भारते । स याति जनलोकश्च चर्षाणामगुतं सति ॥५३ 
वाप्यां फळं शतगुणं प्राप्नोति मानवस्ततः । तथा सेतुप्रदानेन तडागस्य फलं लभेत्‌ | 
घरुश्चतुःखह्नेण दैध्ये मानेन निश्चितम्‌ । न्यूना वा ताचतीप्रस्थेसावापीपरिकीत्तिता॥ 
दशवापीसमा कन्या यदि पाते प्रदीयते । फळं ददाति द्विणुणंयदिसाळङ्ङ्ताभवेत्‌॥ 
तत्फलञ्च तड़ागे च पड़ोद्धारैगतत्‌ फलम्‌ । वाप्याश्वपड़ोद्धारेणबापीतुल्यफलंलभेत्‌ ॥ 
अश्वत्थवृक्षमारोप्य प्रतिष्ठाञ्च करोति यः । स याति तपसो लोकंचर्षाणामयुतं परम्‌ ॥ 
पुष्पोद्यानं यो ददाति सावित्रि सर्वेभूतये । स वसैद्‌ भुषलोकेचवरषाणामयुतं थुवम्‌ ॥ 
यो ददातिविमानञ्चविष्णवेभारतेसति । विष्णुलोकेवसेत्सोऽपियाचन्मन्वन्तर परम्‌ ॥ 
चित्रयुक्ते च विपुळे फळं तस्य चतुर्गणम्‌ । रथाद्धं शिविकादाने फलमेवलभेदुभुवम्‌॥ 
यो ददातिभ क्तियुक्तोहरयेदोलमन्दिरम्‌ । विष्णुलोकेवसेत्सो 5पियावन्मन्वन्तर परम्‌ ॥ 
राजमार्ग सोधयुक्त यः करोति पतिव्रते । वर्षाणामयुतंसो5पि शक्रलोकेमहीयते ॥६४ 
्राह्मणेम्यो5पि देवेस्यो दाने समफल लमेत्‌। यच्चदत्तंहितद्वोक्तुनंदत्त॑ नोपतिष्ठते ॥६५ 
भुङ्तचा खर्गादिक सौख्यं पुरायान्तिच भारते । लभेद्विप्रकुलेष्वेवक्रमेणेबोत्तमादिषु | 
भासते पुण्यचान विप्नोभुक्तवास्वर्गादिकपरम्‌ । पुनःसो5पिभवेद्धिप्रःनपुनःक्षत्रियादयः ॥ 
क्षत्रियो घापि वेश्यो चा कल्पको टिशतेनच । तपसात्राह्मणत्वश्चनप्राो तिश्चुतौश्ुतम्‌॥ 
स्वघमेरहिता विप्रानानायोनित्रजन्तिच । भुकतवाचकर्मभोगञ्च पिप्रयोनि लमेत. पुनः ॥ 
माभुक्त क्षीयते कम्मं कल्पकोटिशतेरपि। अचश्यमेच सोक्तव्यंकल्पको रिशातैरपि ॥७० 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम्मे शुभा शुभम्‌ । देवतीर्थे सहायेनकायव्यूहेन शुध्यति ॥९ 
एतत्ते कथितं सर्वं कि भूयः ्ोतु मिच्छसि ॥ ७२॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रक्तिखण्डे नारायणनारद्संचादे साचिच्युपाख्यानै 
कम्मे विपाके कर्मानुरूपस्थानगमनं नाम षड विंशतितमोऽध्यायः । 
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७ 
शुभकमे विपाकप्रकथनम्‌ । 
साविज्युवाच । 
प्रयान्ति स्वर्गमन्यश्च येन येनेच कर्मणा । मानवाः पुण्यवन्तश्चतन्मेव्याख्यातुमहसि ॥ 
| यम उचाच । 


अन्नदानञ्च विप्राय यः करोति च भारते । अन्नप्रमाणवषेञ्च शक्रलोके महीयते ॥२॥ 

अन्नदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति । 

नात्र पात्रपरीक्षा स्यात्न काळनियमः कचित्‌ ॥३॥ 

देचेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो चा ददाति चासनं यदि । 

महीयते वह्निलोके वर्षाणामयुतं घुवम्‌ ॥ ४ ॥ 
यो ददाति च विप्राय दिव्यां घेनं पयस्विनीम्‌ । तल्लोममानवषेञ्चवेकुण्ठेच महीयते॥५ 
चतुर्गणं पुण्यदिने तीर्थ शतगुणं फलम्‌ । दानं नारायणक्षेत्रफलंकोटिगुणं भवेत्‌ ॥६॥ 
गां यो ददाति विप्राय भारते भक्तिपूर्वकम्‌ । घर्षाणामयुतश्वेव चन्द्रलोके महीयते ॥७ 
पश्च पयस्विनीदानं करोति ब्राह्मणाय च । तल्लोनमाचवर्षञ्च वेकुण्ठे च महीयते ॥ ८॥ 
यो ददाति त्राह्मणाय शालग्रामं सवस्त्रकम्‌ । मद्दीयते स वेकुण्ठे यावचचन्द्रद्चाकरो ॥ 

यो ददाति ब्राह्मणाय छत्रञ्च खुमनोहरम्‌। वर्षाणामयुतं सोऽपि मोदते चरुणालये ॥ 

बिप्राय पादुकायुग्मं यो ददाति च भारते । महीयते वायुळोके चर्षाणामयुतंसति॥१२॥ 
` यो ददाति ब्राह्मणाय शय्यां दिव्यां मनोहराम्‌ । महीयतेचन्द्रलोकेयावच्चन्द्रदिचाकरो ॥ 
यो ददाति प्रदीपञ्च देवाय ब्राह्मणाय च । यावन्मन्वन्तरं सोऽपि ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
समगराप्य मानवी योनि चक्षुष्मांश्च भवेदुश्चुवम्‌ । नयातियमलोकश्चतेनपुण्येन सुन्दरि ॥ 
' करोति गजदानञ्च यो हि विप्राय भारते । यावदिन्द्रादिदेवस्यलोकेचाद्घोखने वसेत्‌ ॥ 
_ भारते योऽश्वदानञ्च करोति ब्राह्मणाय च । मोदते घारूणे लोके याचदिन्द्राश्चतुदशः ॥ 
"रुं शिविका यो हि ददाति ब्राह्मणाय च। महीयते विष्णुलो केयावन्मन्वन्तरंसति ॥ 
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यो ददाति च विप्राय व्यजनं श्‍वेतचामरम्‌ । महीयते वायुलोके चर्षाणामयुतं भुवम्‌ 
धान्याचलं यो ददाति ब्राह्मणाय च भारते । सचधान्यप्रमाणाव्द्‌ं चिप्णुळोकेमहीयते | 
ततः स्वयोनिं संप्राप्य चिरजीवीभवेतसुखी। दाताग्रहीतातीछ्ीचशुचंचेकुण्ठगामिनौ | 


सततं भ्रीहरेनाम भारते यो जपेन्नरः। स एच चिरजीची च ततो ज्यत्युः पछायते॥रश } . 


यो नरो भारते वर्षे दोळनं कारयेद्धरैः । पूणिमारजनीरोषे जीवन्सुक्तो भवेन्नरः ॥२१ 
इहलोके सुखं भुक्तवा यात्यन्ते विष्णुमन्दिरम्‌ । निश्चितं निवसेत्त्रशतमन्वन्तरावधि। 
फलमुत्तरफल्गुन्यां ततोऽपि द्विुणं भवेत्‌ । कद्पान्तजीचीसभचे दित्याहकमलोदूवः। 
तिळदानं ब्राह्मणाय यः करोति च भारते । तिलप्रमाणवर्षेश्च सोदतेविष्णुमन्दिर ॥२५ 
वतः स्वयोनिं संप्राप्य चिरजीची सवेतसुखी । तान्रपात्रस्थदानेनद्विुणञ्चफलंलमेत्‌॥ 
सालङकताञ्चभोग्याञ्चसवस्त्रांखुन्द्री प्रियाम्‌ । योद्दातिब्राह्मणायभारतेचपतिव्रताम्‌। 
महीयते चन्द्रलोके यावदिनदराश्चतुर्दश । तत्र स्ववेश्यया साद्धमोदतेच दिघानिशम्‌॥ 
ततो गन्धर्वलोके च वर्षाणामयुतं सति । दिवानिशं कौतुकेन चोर्वश्या सह मोदते॥ 
ततो जन्मसहखञ्च प्राप्नोति सुन्दरी प्रियाम्‌ ' 
सतीं सौभाग्ययुक्ताञ्च कोमलां प्रियवादिनीम्‌ ॥३०॥ 
ददाति सफल वृक्ष ब्राह्मणाय च यो नरः । फलप्रमाणवर्षञ्च शक्रछोके महीयते ॥३१॥ 
पुनः स्वयोनिं संप्राप्य लमते सुतमुत्तमम्‌ । सफलानाञ्च बृक्षाणांसहखञ्चप्रशसितम्‌॥ 


केवल फळदानञ्च ब्राह्मणाय ददाति य: | सुचिरं स्वर्गवासञ्च कृत्वायाति च भारतम्‌। ५ 


नानाद्रन्यसमायुक्तं नानाशस्यसमन्वितमू । ददातियश्चचिप्रायभारतेविपुलं शुम 
कुवेरळोके बसति स च मन्वन्तराचधि । ततः स्वयोनि संप्राप्यमहांश्चचनवानअवै। 
यो जनः शस्यसंयुक्तां भूमिञ्जरचिरांसति । दृदातिभक्त्याविप्रायपुण्यक्षेत्रेच वा सति 
महीयतेसचेक्ुण्ठे मन्वन्तरशतं भ्रुवम्‌ । पुनः स्वयोनिं संप्राप्य महांश्चभूमिचानसवे॥ 
तं न त्यजति भूमिश्च जन्मनां शतकं परम्‌ । श्रीमांश्च धनचांश्चेच पुत्रांश्च प्रजेश्वर 

सप्रजञ्च प्रकश्श ग्रामं द्यादुङ्विजातये । लक्षमन्वन्तरं चेव चेकुण्ठे स महीयंते ॥३ 
पुनः स्वयोनि संप्राप्य ग्रामलक्षं छमेदु भ्रुवम्‌ । नजहातिचतंपृथ्वीजन्मनांलक्षमे 


वर्च | 
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सप्रजं सुप्रदएञ्च पञ्चशार्यतसम न्वितम्‌ । नानापुष्करिणीवृक्षंः फलभोगसमन्वितम्‌ ॥ 
वारं यञ्च विप्राय ददाति भारते सुचि । महीयते स वेकुण्डे द्शलक्षेन्द्रकालकम्‌ ॥४२ 
पुनः स्वयोनिं खंग्राप्य_राजेन्द्रोसारतेभवेत्‌। नगराणाञ्च नियुतं लभते नात्र संशयः ॥ 
प्रा तं न जहात्येच जन्मनां नियुतं भुवम्‌ । परमैश्वय्येसंयुक्तो भवेदेवमहीतले ॥४४॥ 
वाराणाञ्च-शातकं देश यो हि छिजायते । सुपकृष्टप्रजायुक्त ददाति भक्तिपूर्वकम्‌ ॥४५ 
बापीतडागसंयुक्त नानाचृ'क्वसमन्वितम्‌ । महीयते स वैकुण्ठे कोरिमन्वन्तरावधि ॥ 
पुनः स्वयोनि संप्राय्य जम्बुद्वीपपतिर्भवेत्‌ । परमैश्वय्येसंयुक्तो यथाशक्रस्तथा सुचि ॥ 
मही तं न जहात्येच जन्मनां कोटिमेवच । कल्पान्तजीवी स भवेद्राजराजेश्वरोमदान ॥ 
स्वाधिकारं समग्रञ्च यो ददाति द्विजातये । चतुर्गणं फळं चातो भवेत्तस्यन संशयः ॥ 
जस्बूढीप॑ यो ददाति त्राह्मणायपतित्रते । फलं शतगुणञ्चातो भवेत्तस्य न संशयः ॥५० 
सपद्वीपमहीदातुः सर्वतीर्थाचुखेविनः । सर्वेषां तपसा कर्तुः सर्वोपचासकाःरिणः ॥५१ 
सवदानप्रदातुश्च सर्वसिद्धेश्वरस्य च । अस्त्येच पुनरावृत्ति नेभक्तस्य इरेस्दो ॥५२॥ 

असंख्यत्रह्मणां पातं पश्यन्ति वेष्णवाः सति । 

निवसन्ति हि गोलोके वैकुण्ठे वा हरैः पदे ॥५३॥ 
विषणुमन्त्रोपासकश्च विहाय मानवीं तजुम्‌। विभत्तिदिव्यरूपश्च जन्मस्त्युजरापहम ॥ 
छवा विष्णोश्चसारूपयं विष्णसेवांकरोतिव । सचपश्यतिगोलोकेह्यसंल्यंप्राकतं यम्‌ 
नश्य न्तिदैचाः सिद्धाश्च विश्वानिनिखिलानिच । कृष्णसक्ताननश्यन्तिजन्मम्टृत्युजराहराः॥ 
कात्तिके तुलसीदान करो तिहरये च यः । युगं पत्रप्रमाणञ्च मोदते हरिमन्दिरे ॥५७। 
पुनः स्वयो निसंप्राप्य हरिभक्ति लभेत्‌ शुवम्‌। खुखीच चिरजीवीच ख भवेद्वारते शुचि 
घृतप्रदीप॑ हरये कार्तिके यो ददाति च । पल्प्रमाणवषेश्व मोदते हरिमन्दिरे ॥ ५६॥ 

पुनः स्वयोर्नि संग्राप्य चिष्णुभक्तिलमेत्‌ चुवम्‌ । 
महाघनाढ्यः स भवेव्चक्षुष्मांश्वेव दीप्तिवान्‌॥ ६० ॥ 

माघे यः स्वाति गङ्गायामरुणोद्यकाळतः । युगषश्सिहस्माणि मोदते हस्मिन्दिरे ॥६१ 
पुन; स्वयोनिं संप्राप्य विष्णुभक्तिलमेद्शुचम्‌ । जितेन्द्रियाणां्रवरःसभवेद्वारतेसुचि ॥ 
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२१४ . ® ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिले 
माधे यः ख्राति शङ्कायां प्रयागे चारुणोदये |.वेकुण्ठेमोद्तेसो ५पिलक्षमन्वन्तरावधि | 
पुनःस्वयो नि संप्राप्य विष्णुमन्त्रं लमेत्‌ धुचम्‌। त्यक्तवाचमानुषंदेहंपुनयां तिहरेःपदम्‌। 
नास्ति तत्‌ पुनरावृत्तिवेंकुण्ठाच्च महीतले । करोति हरिदास्यश्चलव्ध्चासारूप्यमेचच। 
नित्यस्नायी च गङ्गायां स पूतः सूय्यंचदु भुवि । 
पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तस्येच पाद्रजसां सद्यःपूता वसुन्धरा | मोदते स च वैकुण्ठे यावञ्चन्द्रदिचाकरौ॥ 
पुनः स्वयोनि संप्राप्य तपस्वीप्रवरोभवेत्‌। स्वधमे निरतःशुद्धो विद्वांश्चसुजितेन्द्रियः | 
मीनककर्‍योर्मेध्ये गाढंतपति भास्करे । भारते यो ददात्येव जलमेव सुबासितम्‌ ॥६६ 
मोदते स च चेकुण्ठेयावदिन्द्राश्चतुदशः । पुनः स्वयो निसंप्राप्यसुखी निप्कपटोभवेत्‌॥ 
चेशाखे हरये भक्तया यो ददाति च चन्द्नम्‌। युगषष्टिसहस्राणिमोदते विष्णुमन्दिरे 
पुनः स्वयोनि संग्राप्य रूपवांश्च सुखी भवेत्‌ ॥७१॥ 
बेशाखे शक्तुदानश्च यः करोति द्विजातये । शक्त्रेणुप्रमाणाव्द॑ मोदते विष्णुमन्दिरे ॥७२ 
करोति भारते यो हि कष्णजन्माष्टमीत्रतम्‌ । शतजन्मकृतातपापान्मुच्यतेनात्रसंशयः | 
बॅकुण्ठेमोद्तेसोऽपियाच दिनदराश्चतुदेशः । पुनःस्वयोनिंसंप्राप्यक्षष्णभक्तिलमेत्‌श्चवम्‌॥ 
इहच भारते वर्ष शिवरात्रि करोति यः | मोदते शिवलोके च सप्तसन्वन्तरावधि ॥५५॥ 
शिवाय शिवरात्रौ च बिल्‍्सपत्रं ददाति यः । पत्रप्रमाणञ्च युगं मोदते शिवमन्दिरे। 
` पुनः स्वयोनिं संप्राप्य शिवभक्तिं लमैदु भ चम्‌। | 
विद्यावान्‌ पुत्रवान्‌ श्रीमान्‌ प्रजाचान, भूमिचान्‌ भवेत्‌ ॥७७॥ 
चेत्रमासेऽथवा माघे शङ्करंयो ऽचयेदुत्रती । करोतिनत्तनंभक्तया वेत्रपाणिर्दिचानिशम्‌। 


_ मासं वाऽप्यद्धमासं घा दशसप्तदिनानि चा । दिनमानं युगं सोऽपि शिवलोकेमहीयते। 


रामनवमी यो हि करोति भारते नरः । सप्तमन्वन्तरं याचन्मोदतेविष्णुमन्दिरै ॥८ 
पुनःस्वयो निसंप्राप्यरामभक्तिळमेदु् चम्‌ । जितेन्द्रियाणांप्रचरोमहांश्रघामिकोभवे 
शारदीयां महापूजां प्रकृतेः करोतिच। महदिषेश्छागलैमेपैरिश्नुकुष्माण्डकेस्तथा ॥८ 
नेवेद्येरपहारेश्च धूपदीपादिभिस्तथा। नृत्यगीतादिभिर्घाद्नानाकौतुकमङ्गलैः ॥<र 





सत्तर्विशोऽध्यायः ] खे शुभकमेघिपाकप्रकथनम्‌ ने २१७ 
चसेतसो5पिसत्तमन्वन्तरावधि | पुनःस्वयो निंसंप्राप्यवुद्धिञ्चनिमेलांछमेत्‌॥ 
अचळां थ्रियमाम्नोति पुचपौत्राद्चद्धिनीम्‌। महाप्रभावयुक्तश्च गजवाजिसमन्वितः ॥ 
राजराजेश्वरः सोऽपि भवेदेव न संशयः ॥८५॥ 
भाद्रशुक्काएमी प्राप्य महालक्ष्मीञ्च योऽचयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
नित्यं भत्तया पक्षमेकं पुण्यक्षेत्रे च भारते । दत्त्वातस्यैप्रकृष्टानिचोपचाराणि षोड़शः ॥ 
वैकुण्ठे मोदतेसो 5पियाचञ्चन्द्रदिवाकरौ । पुनःस्वयोनिसंप्राप्यराजराजैश्वरो भवेत्‌ ॥ 
कासिकीपूणिमायाश्वकृत्वातुरासमण्डलम्‌ । गोपानांशतकंछत्वागोपीनांशतकंततथा ॥ 
शिलायां प्रतिमायां वा श्रीकृष्णंराधयासह । भारतेपूजयेदुद्तत्वाचोपचाराणिषो ड्शः ॥ 
गोलोके च वसैत्‌ सोऽपियाचद्वेत्रह्मणोवयः । भारतंपुनरागत्यहरिमक्तिलमेदश वस्‌॥ 
क्रमेण सुद्ृढां भक्ति ळब्ध्वा मन्त्रं हरेरपि । देहं त्यक्तवा च गोळोकंपुनरेचप्रयातिसः ॥ 


तत्र कृष्णस्य सारूप्यं संप्राप्य पाषेदोभवेत्‌ । पुनस्तत्पतनंनास्तिजरास्ृत्युहरोमहान्‌॥ _ 


शु्कां चाऽप्यथचाक्कष्णांकरोत्येकादशीश्चयः । वैकुण्ठेमोदतेसो ऽपियावद्वेव्रह्मणो वयः 
भारतं पुनरागत्य हरिभक्ति लमेद्‌ भ्‌ वम्‌। पुनर्या तिचवैककुण्ठंनतस्यपतनं भवेत्‌ ॥ ६५ 
भादे शुक्ले च द्वादश्यां यः शक्रं पूजयेन्नरः । षष्टिवर्षसहस्ताणि शक्रलोकेमहीयते ॥६६ 
रविचारेऽकसंक्रान्त्यां सत्यां शुक्रपक्षतः । सम्पूज्यार्कंहविष्या्यःकरोतिच भारते ॥ 
महीयते सोऽकलोके यावचन्द्रदिघाकरौ । भारतं पुनरागत्य चारोगीश्रीयुतो भवेत्‌ ॥ 
ज्यैष्ठशुक्कचतुदश्याँ सावित्रीं यो हि पूजयेत्‌ । महीयतेत्रह्मलोके सप्मन्वन्तरावधि ॥६६ 
पुनमेहीं समागत्य ्रीमानतुळविक्रमः । चिरजीची भवेतसोऽपिज्ञानचानसम्पदायुतः ॥ 
माघस्य शुक्कुपश्चम्यांपूजयेद्यःसरस्चतीम्‌ । संयतोभक्तितोदतत्वाचोपचाराणिषोड़शः ॥ 
महीयते स वैकुण्ठे यावद्‌ ब्रह्म दिवानिशम्‌ । संप्राप्यचपुनजेन्मसभवेत्कविपण्डितः ॥ 
गां सुवर्णादिक यो हि ब्राह्मणाय ददाति च । -नित्यंजीवनपय्यंन्तंभक्तियुक्तश्चभारते ॥ 
गवां छोमप्रमाणाब्दै द्विगुणं विष्णुमन्दिरै। मोदते दरिणासार्दक्रीड़ांकोतुकमङ्ग्ेः ॥ 
ततः पुनरिहागत्य विष्णुभक्ति लमेदु भवम्‌ । 
तत; पुनरिहागत्यराजराजेश्वरो भवेत्‌ । गोमांश्च पुअघानूविद्वानज्ञानचान्सवेतःसुखी ॥ 
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२१६: # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [२ प्रश्‍तिखण्हे 
भोजयेद्‌ यो हि मिट्टान्नंत्राह्मणेम्यश्वमारते । पिप्रछोमप्रमाणाव्दंमोद्तेविष्णुमन्दिरे ॥ 
ततः पुनरिहागत्य ससुखीधनवान्‌ भवेत्‌ । विद्वान्‌ खुचिरजीवीचश्रीसानतुरूचिक्रम: | 
यो बक्ति वा ददात्येव हरेर्नामानि भारते । युगनामप्रमाणञ्च चिष्णळोके महीयते॥ 
ततः पुनरिहागत्य विष्णभक्तिलमेद्‌ श्वुवम्‌ । यदि नारायणक्षेत्रे फलंको रिगुणंल्मेत्‌ ॥ 
नाम्नां कोरिहरेयों हि क्षेत्रेनारायणे जपेत्‌ । सर्वपापचिनिमुक्तो जीचन्मुक्तोभवेद्धुचम । 
लभते न पुनजेन्म वैकुण्ठे स महीयते । लमेद्विष्णोश्च सारूप्यं ज वस्यपतनंभचेत्‌ ॥ 
यः शिवं पूजयेनित्यंछत्वा लिड्ठुश्वपाथिवम्‌ । यावज्जीवनपरययेन्तंखया तिशिवमन्द्रिम्‌ ॥ 
खुदाँ रैणुप्रमाणाब्दं शिवलोके महीयते । ततः पुनरिहागत्य राजेन्द्रो भारते भवेत्‌ ॥ 
शिलाञ्च योऽचेयेन्नित्यंशिलातोयञ्च भक्षति। महीयतेसवेकुण्ठेयावद्वेत्रह्मणःशतम्‌ ॥ 
ततो लब्ध्चा पुनजेन्म हरिभक्ति खुदुळभम्‌। महीयते विष्णुलोके नतस्यपतनं भवेत्‌ ॥ 
तपांसि चेव सर्वाणि त्रतानिनिखिलानि च । ङत्वातिष्ठति चैकुण्ठेयावदिन्द्राश्वतुदंशः ॥ 
ततो ऊब्ध्वा पुनजेत्मराजेन्द्रोभारतेभवेत्‌। ततो सुक्तो भवेत्‌ पश्चात्‌ पुनजेन्मनविद्यते ॥ 
यः स्नाति सवतीर्थषुुषिक्कत्वाप्रदक्षिणम्‌। सचनिर्चाणतांयाति नतज्जन्मभवेदुभुवि । 
पुण्यक्षेत्रे भारते च योऽश्वमेधंकरोति च । अश्वछोमप्रमाणाब्दंशक्रस्याद्धांसनेवसेत्‌॥ 
चतुगुणं राजसूये फलमाप्नोति मानवः । नरमेघेऽश्वमेधारद्ं गोमेघे च तदेव च ॥१२० 
पुत्रेशी च तदश्च सुपुत्रंच लमेदुधुवम्‌ । लभते लाङ्गलेष्टौ च गोमेघसद्वशंफलम्‌॥१२१॥ 
तत्समानश्च विप्रेण्ो वृद्धियागे च त्तत्फलम्‌ । पद्मयज्ञेतद्द्धञ्च फलमाप्नोति मानवः ॥ 
विशोके च विशोकश्च पद्ाद्ंस्वर्गमश्नुते । विजये विजयी राजा स्वर्गपदासमंळमेत.॥ 
प्राजापत्ये प्रजाळाभो भूवृद्धिभू भ्वतांभचेत्‌ । इह राजश्रियं लब्ध्वा पद्माद्धस्वर्गमश्चुते ॥ 

ऋद्धियागे महैशवय्यं स्वर्गं पद्मलमं भवेत्‌ । | 
विष्णुयज्ञ: प्रधानश्च सर्वेयज्ञेषु खुन्दरि | ब्रह्मणा च छतः . पूर्व महासम्भारसंयुतः ॥ 
बभूव कलहो यत्र दक्षशङ्करयोः सति । रोपुश्च नन्दिनं चिप्राः नन्दी चिप्रांश्चकोपतः ॥ 
यतो हेतोर्दक्षयज्ञ' वभञ्च चन्द्रशेखर: । चकार विणुयज्ञञ्न पुरा दक्षप्रजापतिः ॥ १२७॥ 
धमेश्च कश्यपश्चेच शेषश्चापिं च कदमः । स्वायम्भुवो मनुश्चेव तत्‌ पुत्रश्च प्रियत्नतः ॥ 
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शबः सनत्कुमारश्च कपिलश्च श्रुवस्तथा । राजसूय सहस्नाणां सम्दद्धघा च क्रतुर्भवेत्‌ ॥ 
राजसूयसहस्राणांफळमामाप्नो तिनिश्चितम्‌ । विष्णुयज्ञातपरोयज्ञोनास्तिपेदेफलग्रद्‌ः॥ 
बहुकल्पान्तजीवी च जीवन्झुक्तो भवेदुश्ुचम्‌ । ज्ञानेन-तेजसा चेव विष्णुतुल्योभवे दिद । 
देवानाऽ्चयथाविष्णुदेण्णचानांयथाशिवः । शास्राणाञ्चयथावेदाअश्चमाणाञ्चत्राह्मणाः | 
तीर्थानाञ्च यथागङ्गा पवित्राणश्व वेष्णवाः । एकादशी त्रतानाञ्चपुष्पाणांतुळसीयथा ॥ 
क्षत्राणां यथायन्द्रःपक्षिणांगर्ड्ोयथा । यथा शज्लीणाञ्चप्रक़तिःआधाराणांचसुन्धरा ॥ 
शीघ्रयानाञ्चेन्द्रियाणां अश्चलानांयथामनः । प्रजापतीनां ब्रह्मा च प्रजेशानांप्रजापतिः ॥ 
बृन्दावनं वनानाऽच चर्याणां भारतं यथा । श्रीमताञ्च यथा श्रीश्च विटुषाञ्चसरस्वती ॥ 
पतिव्रतानां दुर्गा च सौभाग्यनाशञ्चराधिका । चिष्णुयञ्ञस्तथा वत्सेयज्ञेषुचमहानिति ॥ 
अध्वमेधशतेनेव शक्रत्वं लभते शुचम्‌ । सहस्रेण विष्णुपद्‌ संप्राप्य पृथुरेच च ॥१३८॥ 


स्लानञ्च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षणम्‌। सर्वेषाञ्चत्रतानाञ्चतपसाफलमेचच ॥ १३३॥ . 


पाठश्चतुर्णा' वेदानां प्रादक्षिण्यं सुचस्तथा । फळं चीजमिदं सर्च मुक्तिदेकुष्णसेवनम्‌ ॥ 
पुराणेषु च वेदेषु चेतिहासेषु सर्वेतः । निरूपितं सारभूतंृष्णपादाम्बुजाचेनम्‌॥१४१॥ 
तद्रणेनञ्च तद्ध्यानं तन्नामगुणकीत्तंनम्‌। तत्स्तोत्रं स्मरणञ्चेवचन्द्नं जप पव च १४२ 
तत्पादोदकनेवेद्यभक्षणं नित्यमेव च । सर्वसम्मतमित्येवं सर्वेप्सितमिदं सति ॥१४३॥ 
भज करणं परं ब्रह्म निर्गुणं प्रकृतेः परम्‌। ग्रहाणस्वामिनंबत्सेखुखं गच्छस्वमन्द्र्म्‌॥ 
एतत्ते कथितं सर्च वियाकं कर्मणा नुणाम्‌ । सर्वे य्सितं सर्वेमतं परं तस्वप्रदं नृणाम्‌ ॥ 
इति श्रोत्रह्मयवत्त महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारदसंवादे सावित्री यमसंचादे 
सा विश्युपाख्याने शुभकमे विपाकप्रकथन नाम सप्तविंशोऽध्यायः । 
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अष्टाविशो5ध्यायः 
सावित्रीकृत यमस्तोत्रम्‌ । 


श्रीनारायण उघाच | 
हरेरुतकीत्तन श्रुत्वा सावित्री यमचक्त्रतः । साश्रुनेत्रा सपुलका यमं पुनरुवाच सा।१। 
साविज्युवाच । । 
हरेरुतकीत्तंनं घर्मेः स्वकुलोद्धारकारणम्‌। श्रीतृणाञ्चेच वक्त्॒णां जन्मस्व॒त्युजराहरम॥ 
दानानाञ्च वतानाञ्च सिद्धिनां तपसां परम्‌ । योगानाञ्चेव वेदानां सेचनं कीत्तेनं हरेः॥ 
सुक्तित्वममरत्वं चा सर्व सिद्धित्वमेव वा । श्रीकृष्णसेचनस्येच कछां नाहे न्तिषोड़शीम्‌। 
भजामि केन चिधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेःपरम्‌। मूढ़ां मामवळां तात चद्‌ वेदविदांवर ॥५। 
शुमकम्मेविपाकञ्च श्रुतं नृणां मनोहरम्‌ । कम्मांशुभविपाकञ्च तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ 
इत्युत्तचा सा सती व्रह्मन्‌ भक्तिनम्रात्मकन्धरा । तुष्टाव ध्मेराजञ्च वेदोक्तेनस्तवेनच॥ 
साचितर्युचाच । 
तपसा धस्‍्मेमाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा । घर्माशं यं सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्‌॥ 
समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः । अतो यन्नाम शमनमिति तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
येनान्तश्च छतो विश्वे सवषां जीचिनां परम्‌। कर्माचुरूपकालेन तं तान्तं नमाम्यहम्‌ 
विभत्तिदण्डं दण्ञ्यायपापिनांशुद्धिहेतवे । नमामि तं दण्डधरं यःशास्तासचंकम्मेणाम्‌। 
विश्वेचकलयत्येव यः सर्चायुश्चापिसन्ततम्‌ । अतीवदुर्निवाय्यञ्च तं काळं प्रणमाम्यहम्‌ 
तपस्वी वेष्णवोधम्मी संयमीविजितेन्द्रियः | जीचिनांकरस्मफलदं तं यमंप्रणमाम्यहम्‌| | 
स्वात्मारामश्चसवेन्ञो मित्रंपुण्यतांभवेत्‌ । पापिनांक्कशदो यश्चपुण्य्रंमित्रेनमाम्यहम्‌॥ | 
यज्ञन्म ब्रह्मणो चंरो ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । यो ध्यायति परं ब्रह्म त्रह्मचंशं नमाम्यहम्‌॥ 
इत्युख्चा सा च सावित्री प्रणनाम यमं सुने। यमस्तां विष्णुभजनं कम्मंपाकसुवाचह 
इदं यमाएक नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । यमात्तस्यभयं नास्तिसर्वपापात्‌ प्रमुच्यते॥ | 
महापापीयदि पठेत्‌ नित्यंभत्तयाच नारद्‌ । यमः करोतितं शुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम. 
इति श्रीत्रहमचैचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारदसंघादे सावित्रीकृतयमस्ती 
नामाष्टाचिशोऽध्यायः । 








ऊनत्रिंशोऽध्यायः 
यमसावित्रीसंवादे नरककुण्डवणनम | 


नारायण उचाच । 
यमस्तस्ये विष्णुमन्त्नं द्त्वाच विधिपूर्वकम्‌ । कम्मांशुभविपाकञ्च तासुवाचरवेःखुतः ४५ 
यम उघाच । 
शुभकर्म्मविपाकञ्च श्रुतं नानाविधं सति । कर्म्माशुभविपाकञ्च कथयामि निशामय॥२॥ 
नानाप्रकारे स्वर्गश्च याति जीवः स्चकर्म्मणा । कुकम्मेणाच नरकं याति नानाविधंनरः । 
नरकाणाञ्च कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि च । 
विस्तृतानिगभीराणि छेशदानिचजीविनाम्‌ | भयङ्कराणिघोराणि हे वत्सैकुप्सितानिच। 
पड़शीतिचकुण्डानि संयमन्याञ्चसन्तिच । निबोधतेषां नामानि प्रसिद्धानिश्ुतोसति ॥ 
पहिकुण्ड तशकुण्ड क्षारकुण्डंभयानकम्‌ । विर कुण्डमूचकुण्डञ्च स्छेप्मकुण्डञ्चढु'सहम्‌। 
गरकुण्डं दूषिकाकुण्डं घसाकुण्डं तथेचच । शुक्रकुण्डमस्टकुण्डमश्रुकुण्डऱय कुत्सितम्‌ । 
कुण्डं गात्रमलानाञ्च कर्णेविट्कुण्डमेवच । मज्ञाकुण्डं मांसकुडं नखकुण्डञ्च दुस्तरम्‌ । 
छोम्नां कुण्डं केशकुण्ड अस्थिकुण्डञ्च ढुःखदसम्‌ । 
ताम्रकुण्डं छौहकुण्डं प्रतप्तं क्रेशदं॑ महत्‌ ॥ १० ॥ 
तीक्ष्णकण्टककुण्डञ्च विषकुण्डञ्चविज्नदम्‌। धम्मेकुण्डंतप्तसुराकुण्ड चापिप्रकीतितम्‌। 
प्रत्ततेलकुण्डञ्च द्न्तकुण्डञ्च दुहम्‌ | कमिकुण्ड पूयकुण्ड सपेकुण्डं दुरण्तरम्‌ ॥ श्रा 
मशकुण्डं देशकुण्डं भीमं गरलकुण्डकम्‌ । कुण्डञ्च बज्जदष्राणां बृश्चिकानाञ्च खुबते ॥ 


शरकुणडं शूलकुण्ड खड्गकुण्डञ्च भीषणम्‌ । गोलकुण्ड नक्रकुण्डंकाककुण्डंशुचास्पदम्‌ | 


सञ्चाळकुण्डंचाजकुण्डंचन्धकुण्डंसुदुरुतरम्‌ । तत्तपाषाणकुण्डञ्च तीक्ष्णपाषाणकुण्डकम्‌ 
छालाकुण्डमसिकुण्डं चूणेकुण्डंसुदारुणम्‌ | चक्रकुण्डंबजकुण्डंकूम्मेकुण्डंमहोल्वणम्‌ || 
ज्यालाकुण्डं भस्मकुण्डं पूतिकुण्डञ्च सुन्दरि । तप्तशक्त्यप्यसीपात्र ध्ठुरघार सूचीमुखम्‌ 
गोधामुखं नक्रमुखं गजदशञ्च गोसुखम्‌ । कुम्भीपाकं कालसूत्रमचदोदसमरुन्तुद्म्‌॥१८१ 
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यांशुभोजं पाशवेएं शूलप्रोतं प्रकम्पनम्‌ । उदकामुखमन्धकूप॑ वेधनं दण्डताइनम्‌ ॥१६| 
जालवन्ध॑ देहचूणं दलनं शोषणङ्करम्‌ । सर्पेज्चालासुखं जिम्म॑ धूमान्धं नागवेष्टनम्‌॥ 
कुण्डान्येतानि सावित्रि पापिनां छुशदानिच । नियुक्तेः किडुरगणेरक्षितानिच सन्ततम्‌। 
दण्डहस्तैः शूलहस्तैः पाशहस्तेभयडुरे: । शक्तिहस्तेगंदाहस्तेमेदमत्तेश्च दारणः ॥ २२॥ 
तमोयुक्तेईयाहीनेदनिवार्य्यश्च सर्वतः । तेज स्विभिश्च निःशहुस्ताप्न पिङ्गललो चनेः ॥२३ 
योगयुक्तः सिद्धयोगेर्नांनारूपघरेवर: । आसन्नमत्युभिद्द छः पापिभिः सर्वेजीविभिः ॥ 
स्वकम्मे निरतेःशेवेः शाक्तः सोरेश्च गाणपेः । अट्टश्रैः पुण्यक्कद्विश्व सिद्धियोगी सिरँचच॥ 
स्वधम्मेनिरतेर्वापि विरतेर्वा स्वतन्त्रकैः | वलव द्विश्च निःशङ्कः स्वभड्ग्रेश्च बैष्णबैः ॥ 
पतत्तेकथितंसाध्वि कुण्डसंख्यानिरूपणम्‌ । येषांनिवासोयत्‌ कुण्डंनिबो'बकथयामिते। 
इति श्रीत्रह्मचेचत्तं महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारदसंवादे साविच्युपाख्याने 
यमसरावित्रीसंवादे नरककुण्डसंख्यानं नामोनत्रिशो ऽध्यायः । 





त्रिशोऽध्यायः 
पापिनां नरकनिरूपणम्‌ । 
यम उचाच। 
हरिसेवारतः शुद्धो योगी सिद्धो ब्रती सति । तपस्वी ब्रह्मचारी चन याति नरकं यतिः । 
कटुवाचा वान्धवांश्च खळत्वेन चयोनरः । दग्धान्‌ करोतिवळवान्‌ च ह्विकुण्डंप्रयातिसः। 
गात्रळोमप्रमाणाव्द्‌ं तत्र स्थित्वा हुताशने । पशुयो निमचाप्नोति रौद्रे दग्धस्त्रिजन्मनि॥ 
बराह्मणं तृषितंश्षुव्यं प्रत गृहमागतम्‌ । न भोजयति यो मूढस्तप्तकुण्डं प्रयाति सः ॥४ 
तत्र छोमप्रमाणाव्दं स्थित्वा तत्र च दुःखितः । तप्तस्थले वह्विकुण्डे पक्षीच सप्जन्मछ! 
रपिवाराकंसंक्रान्त्याममायां आद्ववासरे । बस्माणां क्षारसंयोक्तं करोति योहि मानवः 
स याति क्षारकुण्डश्च सूजमानाव्दमेवच । स बजेद्रजकीं योनि सप्तजन्मसु भारते ॥७॥ 
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खदत्तां परदत्तां वा व्रह्मचृत्ति हरेत्तु यः। षछिवर्षसहस्ञाणि विट्कुण्डञ्च प्रयाति खः ॥ 
बट्रिवर्षसहस्माणि विडभोजी तत्र तिष्ठति । पछिवर्षसहस्राणि विदकमिश्च पुनर्मुचि ॥ 
परकीयतड़ागे च तड़ागं यः करोति च । उत्खजेदेबदोषेण मूत्रकुण्डं प्रयाति सः १०॥ 
ठदरेणुमानवर्षेश्च तट्टोजी तत्र तिष्ठति । भारते गोधिका चैव स भवेत्‌ सप्तजन्मखु ॥११. 
एकाकी मिष्मश्चाति शछेष्मकुण्डं प्रयातिखः । पूर्णमव्दशतञ्चेच तद्गोजी तत्र तिष्ठति ॥ 
पूर्णमब्दशतञ्चेव खः प्रेतो आरते भवेत्‌ । ग्छेष्मसूत्रगरञ्चेच पूयं सुङक्ते ततःशुचिः ॥ 
पितरं मातरञ्चेव शुरं साय्यां खुतं खुताम्‌ । यो न पुष्णात्यनाथश्च गरकुण्डं प्रयाति सः 
पूर्णमब्दखहस्रञ्च तङ्घोजी तत्र तिष्ठति । ततो बजेदुभूतयोनि शतचषं ततः शुचि : ॥१५ 
दृश्प्तिथि वक्तचश्चुः करोति योहि मानवः । पितृदेवास्तस्य जलं न णुह्णन्ति च पापिनः 
यानि कानि च पापानि व्रह्महत्यादिकानि च । इहच लभतेचान्तेदूषिकाकुण्डमात्रजेत्‌ ॥ | 
ूर्णमन्दशतञ्चैव तद्ठोजी तत्र तिष्ठति। ततो नरो भवेद्‌ भूमौ दरिद्रःसप्तजन्मर् ॥१८॥ { 
दत्वा द्रव्यञ्च विप्रायचान्यस्मैदीयतेयदि । सतिष्ठतिवसाकुण्डे तद्गोजीशतवत्सरम्‌॥ 
ततोभवेत्‌ सचाण्डाल स्त्रिजन्मनिततःशुचिः। छकलासोभवेत्सो 5पिभारतेसप्तजन्मसु॥ || 
ततो भवेन्मानवश्च द्रिद्रोऽट्पायुरैच च ॥२०॥ 
पुमांसं कामिनी चापि कामिनीं वापुमानथ । यः शुक्रंपाययत्येवशुक्रकुण्डं प्रयातिसः |. 
पूणेमब्दशतऽ्चेव तट्गोजी तत्र तिष्ठति । योनिकृमिः शताब्दश्वभवेद्‌ सुषि ततः शुचि: ॥ | 
सन्ताड्य च गुरु चिप्रं रक्तपातञ्चकारयेत्‌। सचतिष्ठत्यसककुण्डे तदोजीशतवत्सरम्‌ ॥ | 
ततो भवेद्‌ व्याधजन्म सप्तजन्मसु भारते । ततः शुद्धिमवाप्नोति मानवश्च क्रमेण च ॥ 
अशनु्तचन्तं गायन्तं भक्त दृष्ट्वा च गदुगदम्‌। श्रीकृष्णगुणसंगीते हसत्येचहियोनरः ॥ 
स वसेदश्रुकुण्डे चतट्गोजीशतवत्सरम्‌। ततो भवेत्‌ सचाण्डालो जिजन्मनिततःशुचिः ॥ 
करोति खलतां शश्वद्शुद्धयहद्यों नरः । कुण्डंगात्रमलानाञ्च ख च यातिदशाब्द्कम्‌ ॥ 
ततः स गर्दभीयो निमचाप्नो तिचिजन्मनि । त्रिजन्मनिच शार्यालींततःशुडो भवेद बस्‌ _ 
वघिर यो हत्येच निन्दत्येच हि मानवः । ख वसेतकर्णविट्ङुण्डेतङ्गीजीशतवत्सरम्‌ ॥ 
ततो भवेत्‌ स बधिरो दरिद्रः सप्तजन्मछु | सतजन्मस्वङ्गदीमस्ततः शुद्धिङमेदुभ.चम्‌॥ ` 


१“ 
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| लोमात्‌_स्वपालनार्थाय जीचिनं हन्ति यो नरः । 
| मज्ाकुण्डे वसेत्‌ सोऽपि तङ्गोजी लक्षवर्षकम्‌॥ ३१ ॥ 
` ततो भवेत्‌ स शशकोमीनश्वसत्तजन्मसु । एणाद्यश्चकर्मभ्यस्ततःशुद्धि लभेदुभ घम्‌ ॥ 
 स्वकन्यापाळनंङत्वाविक्रीणातिहियोनरः । अर्थलोभान्महासूढ़ोमांसकुण्डंपयातिसः ॥ 
= कन्यालोमप्रमाणाब्द्‌ं तट्गोजी तत्तिष्ठति । तञ्चकुण्डे प्रहारञ्च करोति यमकिङ्कर;॥३४॥ 
| मांसभारं मूध्निङृत्वारक्तधारांलिहेतक्षुघा । ततो हि भारतेपापी कन्याविट्खुळमिभंवेत्‌ 
` षष्टिवर्षेसहस्राणि व्याघश्च सप्तजन्मसु । त्रिजन्मनि वराद्रञ्चकुक्कुरःसप्तजन्मसु ॥३६॥ 
सप्तजन्मसु मण्डको जलौका सप्तजन्मसु । सत्तजन्मसु काकश्चततःशुद्धि लमेदुभू वम्‌॥ 
` ब्ञतानामुपवासानां श्राद्भादीनाञ्च संयमे । न करोति क्षौरकर्मं सोऽशुचिः सर्वेकमंसु ॥ 
' सच तिएति कुण्डेषु नखादीनाश्च सुन्द्रि। तदेव दिनमानाब्दं तद्दोजीदण्डताडितः ॥ 
` सकेरां पार्थिचं लिङ्गं यो चाऽरचयति भारते । स तिष्ठति केशाकुण्डे सुद्रेणुमानवर्षकम्‌ ॥ 
. तदन्ते यावनीं योनिंप्रया तिहरकोपतः । शताब्दात्‌ शुद्विमाप्नो तिस्वकुळंलभतेभ्र्‌ घम्‌ ॥ 
पितणां यो विष्णुपदेपिण्डं नेचद्दाति च । स तिष्ठत्यखिकुण्डेचस्वलोमाब्दंमहोद्वणे ॥ 


/ ततः स्वयोनि संप्राप्य खन्ञःसत्तसुजन्मसु । भवेन्महादरिद्रश्च ततः शुद्धोहि दण्डतः॥ '|. 


यः सेचते महामूढ़ो गुधिणीज्ष स्वकामिनीम्‌ । प्रतपतस्ताम्रकुण्डेचशतचर्षस तिष्ठति ।४९। 
 अवीरान्नश्च यो भुङ्क्त अतुस्तातान्नमेच च । लोहकुण्डे शताब्दश्च सच तिष्ठतितप्तके ॥ 
स घजेद्राजकों योनि कमंकारांच सपसु । महात्रणी दरिद्रश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
यो हि घर्माक्तहस्तेन देवदन्यमुपस्परोत्‌ शतवषंप्रमाणञ्च घर्मकुण्डे च तिष्ठति ॥४७॥ 
यः शूद्रेणाभ्यनुज्ञातो भुङ्क्ते शूद्रान्नमेचच । सच तप्तसुराकुण्डे शताब्दंतिष्ठति द्विजः ॥ 
ततो भवेच्छूदर्‍याजी ब्राह्मणः सप्तजन्मसु । शूद्रश्राद्वान्नमोजी चतत:शुद्धोभवेभ वम ॥ 
चाग्दुष्टाकडुबाचायाताड्येत्स्वामिनंसदा । तीक्षणकण्टककुण्डेसातद्वोजीतत्रतिष्ठति ॥ 
'ताड़िता यमदूतेन दण्डेन च चतुर्यगम्‌। ततःउञ्चौःश्रवा सत्तजन्मस्वेच ततः शुचिः ।५१। 
विषेण जीवनं इन्ति निदंयो यो हि पामरः । चिषकुण्डेच तद्गोजी खहस्राब्दञ्चतिष्ठति ॥ 
“ततोअवेन्तुधाती च त्रणी च सप्तजन्मसु | सप्तजन्मसु कुष्ठी च ततःशुद्धोमवेदुश्चवम्‌ । 
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इण्डेन ताड़येदु यो हि द्षषश्व वृषवाहकः । भृत्यद्वारा स्वतन्त्रो घापुण्यक्षेत्रेचमारते ॥ 
प्रत्ततैलकुण्डे च स तिष्ठति चतुयुगम्‌। गवां लोमप्रमाणाव्दं वृषो भवति तत्परम्‌ ॥ 
दण्डेन हन्ति जीवं योळोहेणवडिबेण चा । दन्तकुण्डेवसेत्सो ५पिवर्षाणामयुतंसति ॥ 
ततः स्वयोनिं संप्राप्य चोद्रव्याधिसंयुतः । जन्मनेकेन छेशेन ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
यो भुङ्क्ते च ब्रथामांसंसत्स्यभोजीचघ्राह्मणः । हरेनेवेद्यभोजीचक्तमिकुण्डंप्रयातिसः ॥ 


स्वळोममानवषंचतट्गोजी तत्रतिष्ठ ति। ततो भवेत्‌ म्ळेच्छजातिस्त्रिजन्मनिततोदह्विजिः ॥ ` 


ब्राह्मण: शुद्रयाजी यः शुद्रश्राद्धान्नभोजकः । शूद्राणांशवदाहीचपूयकुण्डंत्रजेद्भू चम्‌ ॥ 
याबल्लोमप्रमाणाव्दं यजमानस्य सुरते । ताडितो यमदूतेन तङ्गोजी तत्र तिष्ठति ॥६१॥ 
ततो भारतमागत्य स शूद्रः सप्तजन्मसु । महाशूली दरिद्रश्च ततः शुद्धः पुनद्धिजः ।६२। 
कृष्णपादमस्तकस्थं सर्प इन्ति च यो नरः। स्वात्मलोमप्रमाणाव्दं सपकुण्डंप्रयातिस:॥ 
' सर्पेण भक्षितः सोऽपि यमदूतेन ताडितः । | 
चसेञ्च सर्व विड्भोजी ततः सर्पो अवेदुश्रुवम्‌ ॥ ६४॥ 

ततो भवेत्‌ मानवश्चैवादपायुदेदुसंयुतः। महाह्केशेन तन्सृत्युः सपेण भक्षितोश्ुवम्‌॥ 
ः बिधि प्रद्त्वाजीचांञ्चक्षुद्रजन्तू्चहन्ति यः । स दंशमशयोः कुण्डेजन्ममानाग्द्कंचसेत्‌॥ 
दिवानिशं भ क्षितस्तैरनाहारश्च शब्दकृत्‌ । हस्तपादादिषद्धश्च यमदूतेन ताड़ितः ॥६७॥ 
ततो भवेत्‌ शरुद्रजन्तुर्जा तिश्च यावतीरुछता । ततो भवेन्मानवश्च सोऽङ्गद्दीनस्ततः शुचिः 
यो मूढोमधुगह्वाति हत्वा च मधुमक्षिकाः । स पवगरलेकुण्डे जीविमानाव्द्कं वसैत्‌ 
भक्षितो गरळैदेग्धो यमदूतेन ताडितः । ततो हि मक्षिकाजातिस्ततः शुद्धो भवेज्षरः ॥ 
_ दण्ड करोत्यदण्ड्यं च चिप्रदण्डं करोति च । स कुण्डं वच्न॒दंड्राणां कीरानाञ्चप्रयातिच 
तछोममानवर्षश्च तत्र तिष्ठत्यहनिशाम्‌ । शब्दत भक्षितस्तेश्च ततः शुद्धो सचेन्नरः ।७२। 
यो भूपः प्रजादण्डं करोति च । दृश्चिकानाञ्चकुण्डेघु तजलोमाव्दंचसेत्थुचम्‌ 
ततो बृश्चिकजातिश्च सप्तजन्मसु भारते । ततो नरश्चाङ्गहीनो व्याधियुक्तो भवेद्धुचम्‌ 
माह्मणः शस्त्रधारी योह्यन्येषांधावकोसवेत्‌ । सन्ध्याद्दीनश्च मूढश्च हरिभक्तिविहीनकः 
$ स तिष्ठति स्वलोमाब्दं क्रण्डादिषु शरादिषु । विद्धः शरादिभि:शश्वत्तत'शुद्धोभवेन्नरः 
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कारागारे सान्धकारे निवध्नाति प्रजाश्च यः । प्रमत्तःस्वरपदोषेण गोळकुण्द्प्रयातिसः 
तत्कुण्डं पक्कतोयाक्तं सान्धकारं भयङ्करम्‌ । तीक्षणदंष्र श्च कीटेश्च संयुक्त॑गो लक्कण्डकम्‌ 
कीरेविद्धो वसेत्तत्र प्रजालोमाव्द्मेच च । ततो भवेत्‌ प्रजाभ्र॒त्यस्ततः शुद्धो नरो शुषि 
सरोवराटुत्थितांश्च नक्रादीन्‌ हन्ति यः सति । नक्रकण्टकमानाव्दंनक्रकुण्डं प्रयाति सः | 
ततो नक्रादिजातिश्च भवेत्नधादिषु धुवम्‌ । ततः सद्योऽपि शुद्धो हि दण्डेनैव नरः पुनः 
वक्षःश्रोणीस्तनास्यञ्च यः पश्यति परस्त्रियाः । कामेनकामुकोयो हि पुण्यक्षेत्रेच भारते 
स चसेत्काककुण्डेच काकश्च श्लुण्णलोचन: । ततःस्वलोममानाव्दं ततश्चान्धस्त्रिजन्मनि 
सप्तजन्मदरिद्रश्च महाक्रूरश्च पातकी । भारते स्वर्णकारश्च स च स्वर्णचणिक्‌ ततः ॥ ` 
यो भारते ताम्रचौरो लौहचोरश्च सुन्द्रि। स च लोमप्रमाणाव्दं वाजकुण्डं प्रयातिसः 
तत्रेव वाजविड्भोजी बाजेश्च क्षुणणछोचनः । ताड़ितो यमदूतेन ततः शुद्धो भवेन्नरः॥ 
भारते देवचोरश्च देचद्रव्यादिहारकः । सुदुष्करे चञ्जकुण्डे स्वलोमाव्दं घसेदु धुवम्‌॥ 
देहदग्धो हि तढज्नेरनाहारश्व शब्दक्तत्‌ । ताडितो यमदूतेन ततः शुद्धो भवेज्नरः ॥ ८८॥ 
रोप्यगव्यांशुकानाञ्च यश्चौरः सुरचिप्रयोः । त्तपाषाणकुण्डेचस्वलोमाब्दं वसेदुधुवम्‌॥ 
त्रिजन्मनिचकः सोऽपि शवेतहंस स्त्रिजन्मनि । जन्मैकंशङ्कचिल्लश्चततोऽच्ये श्वेतपक्षिणः 
ततो रक्तविकारी च झूली च मानवो भवेत्‌। सप्तजन्मसु चाल्पायुस्ततः शुद्धोभवेन्नरः 
रेत्यकांस्यादिपात्रश्च यो हरेत्‌ सुरविप्रयोः । > 
| तीक्ष्णपाषाणकुण्डे च स्वलोमाव्दं घसेद श्रुवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स भवेदश्वजातिश्व॒ भारते सप्तजन्मसु । ततोऽधिकाङ्गयुक्तश्च पाद्रोगी ततः शुचिः॥ , 
पुश्धल्यन्नश्व यो भुङ्ते पुंश्चलीजीव्यजीवनः । स्वलोममानवर्षञ्चलालाकुण्डे घसेद्धुंव्म 
ताडितो यमदूतेन तट्गोजी तत्र तिष्ठाति । ततश्चश्चुःशूळरोगी ततः शुद्धः क्रमेण सः ।६५। 
म्लेच्छसेची मसीजीची योविप्रोभारते भुवि । सचतप्तमसीकुण्डेस्वलोमाव्दंवसेद्धुवम 
ताड़ितो यमदूतेन तद्गोजी तत्र तिष्ठति | ततस्च्रिजन्मनि भवेद कृष्णचरणः पशुः सति 
त्रिजन्मनि भवेच्छागः कृष्णसर्पस्त्रिजन्मनि । ततश्च तालबृक्षश्व ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ 
धान्यादिरास्यंताम्वूळंयोहरेत्‌ सुरविप्रयोः । आसनञ्च तथा तल्यं न्यूरणंकुण्डंप्रयातिस' | | 
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तावद्‌ तत्रनिवसेत्‌ यमदूतेन ताडितः । ततो भवेन्मेषजातिः कुक्कुटश्च चिजन्मनि १०० 
ततो भवेद्‌ मानवश्च काशव्या थियुतो भुवि । वंशहीनो दरिद्रश्वेवाल्पायुश्च ततः शुचिः 
चक्र करोति विप्राणां हृत्वा द्रव्यञ्च यो नरः । स वसेञ्चक्रकुण्डे शताब्दुंदण्डताड़ितः 


ततो भवेन्मानवश्च तेलकारस्त्रिजन्मनि । व्याधियुक्तो भवेद्रोगी वंशहीनस्ततः शुचिः ` 


। बान्धवेषु च चिप्रेछु करोति वक्रतां नरः । प्रयाति चञ्जकुण्डञ्च वसेत्तत्र युगं सति ॥ 
ततो भवेत्‌ ख वक्राङ्गो हीनांगः सप्तजन्मसु । दरिद्रो वंशद्दीनश्चभार्य्याहीनर्ततःशुचिः 
शयने कूर्ममांखञ्च ब्राह्मणे यो हि भक्षति। कूमेकुण्डेवसेत्‌ सोऽपिशाताव्दकूमंभ क्षितः 
ततो भवेत्‌ कूर्म जन्म जिजन्मनि च शूकरः । त्रिजन्मनिचिड़ाळश्च मयूरश्च त्रिजन्मनि ॥ 
पृततेळादिकञ्चैव यो हरेत्‌ झुरचिप्रयोः । स यातिञ्चालाङुण्डञ्चभस्मकुण्डञ्चपातकी 
तत्र स्थित्वा शताव्दञ्च स भवेत्तैलपायिका । सप्तजन्ममत्स्यरंगो मूषिकश्चततःशुचिः 
सुगन्धितैल धात्रीञ्च गन्धद्रव्यं तथेच चा । भारते पुण्यवषे च यो हरैत्खुरचिप्रयोः ॥ 
बसेद्‌ दुर्गेन्धकुण्डे च दुर्गन्धञ्च रमेत्‌ सदा । खलोममानवर्षञ्चततो दुर्ग न्धिकाभचेत्‌ 
दु्गेन्धिका सप्तजन्म स्वगनाभिस्त्रिजन्मनि । सत्तजन्मसुगन्धिश्च ततो हि मानचोभवेत्‌ 
वलेनेच खळत्वेन हिसारूपेण चा सति। बली च यो हरेदुभूमि भारते परपैतृकीम्‌ ॥ 
स वसेत्तप्तशक्तो च भवेत्तप्तो दिवानिशम्‌ । तप्ततेले यथाजीचो दग्धो भ्रमति सन्ततम्‌ 
भस्मसात भवत्येच भोगदेहो न नश्यति । सप्तमन्वन्तर पापी सन्त्तस्तत्र तिष्ठति ॥ 
शब्द करोत्यनाहारो यमदूतेन ताडितः । षश्विषेसहस्लाणि विट्कुमिर्भारते ततः ।११६। 
ततो भवेदुभूमिहीनो दरिद्रश्च ततः शुचिः। ततःस्वयोनिं संप्राप्य शुभकर्मा भवेत्पुनः 

| "छिनत्ति जीविन: खङ्गेदेयाहीनः सुदारुणः । नरघाती हन्ति नरमर्थेलोमेन भारते ।११८ 
असिपत्र स्त चसेच्च यावदिन्द्राशचतुदेशः । तेषु चेदुब्राह्मणानहन्ति शतमन्वन्तर तदा ॥ 
छिन्नांगश्च अवेत्पापी खडडघारेण सन्ततम्‌ । अनाहारः शब्दकत्य यमदूतेन ताड़ितः ॥ 

सञ्चासः शतजन्मानि भारते शूकरो भवेत्‌ । 
कुक्कुरः शतजन्मानि श्रुगालः सप्तजन्मसु ॥ १२१ ॥ 
पाप्नशच सप्तजन्मानि वरकश्चैव त्रिजन्मनि । जन्मसप्त गण्डकशच महिषश्च त्रिजन्मनि 


१५-- 


TOSS SAP SOPs ७२.१९ क्य ककम म & . 


२२६ | - . व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रक्ततिखण्डे 


ग्रामं चा नगरं वापिदाहनंयः करोति च । क्षुरधारे वसेत्‌ सोऽपिछिन्नांगस्त्रियुगं सति 
ततः प्रेतो भवेत्सद्यो वह्िवकत्रो भ्रमेन्महीम्‌ । सपजन्ममेध्यभोजी खद्योत सप्तजन्मसु 
ततो भवेन्महाशूली मानवः सप्तजन्मसु । सप्तजन्म गलत्कुष्ठी ततः शुद्धो भवेन्नर: | 
परकर्ण सुखं दत्त्वा परनिन्दां करोति यः। परदोषे महास्छाघी देवन्राह्मणनिन्दकः | 
सूचीमुखे स च वसैत्सूचीविद्धोयुगत्रयम्‌ । ततो भवेद्‌वृ श्चिकञ्चसर्पश्चलसजन्मर्ु।१२७ 
वञ्चकीटः सप्तजन्म भस्मकीटस्ततः परम्‌ । ततोभवेन्मानवश्च महाव्याधिस्ततः शुचिः 
2 गुहिणाञ्च ग्रहं भित्वा वस्तुस्तेयं करोति य: । 
गाश्च छागांश्व मेषांश्च याति गोधामुखञ्च सः ॥ १२६ ॥ 
ततो भवेत्‌ सतजन्म गोजातिर्व्यांधिसंयुतः । निजन्ममेषजातिश्च छागजातिस्त्रिजन्मनि 
ततो भवेन्मानवश्च नित्यरोगी दरिद्रकः । भार्य्याह्दीनो बन्धुहीनः सन्तापी च ततःशुचिः 
सामान्यद्रच्यचौरश्च याति नक्रसुखं युगम्‌। ततो भवेन्मानचश्च महारोगी ततः शुचिः 
हन्ति गाश्च गजांश्चैव तुरगांश्च नरास्तथा । स याति गजद्‌शञ्च महापापी युगत्रयम्‌ ॥ 
ताडितो यमदूतेन गजदन्तेन सन्ततम्‌ । ख भवेद्रजजातिश्च तुरगश्च त्रिजन्मनि॥ 
_ गोजाति म्छेच्छजातिश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥ १३४ ॥ 
जल पिचन्तींतृषितां गां वारयति यो नरः । तच्छुभ्रूषाविहीनश्व गोमुखं याति मानवः! 
नरकं गोमुखाकारं कृमितप्तोदकान्वितम्‌ । तत्र तिष्ठति सन्तप्तो याघन्मन्तराचधि॥ 
ततो नरोऽपि गोहीनो महारोगी द्रिद्रिकः। सप्तजन्मान्त्यजातिश्च ततःशुद्धो भवेन्नरः 
गोहत्यां ब्रह्महत्याञ्च यः करोत्यातिदे शिकीम्‌ । 
यो हि गच्छेद्गम्याञ्च सन्ध्याहीनोऽप्यदीक्षितः ॥१३८॥ 
प्रतिग्रही च तीथेषु ग्रामयाजी च देवलः । शूद्राणां सूपकारश्च प्रमत्तो वृषलीपतिः ॥ 
गोहत्यां ब्रह्महत्याञ्च सत्रीहत्याञ्चकरो तियः । मित्रहत्यां श्रणहत्यां महापापीच भारते॥ 


. कुम्भीपाके सच चसेत्‌ याव दिन्दाथ्वतुदेश: | ताडितो यमदूतेन चूणेमानश्च सन्ततम्‌ | 


क्षणं पतति चह्णौ च क्षणं पतति कण्टके । क्षणञ्च तप्ततैलेषु तप्ततोयेषु च क्षणम्‌ ॥१४२। 


, क्षणञ्च त्तपापाणे तप्तलोहे क्षणं ततः । गृध्रकोरिसहस्राणि शतजन्मानि शूरकरः ॥ 
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झाक सप्तजन्मानि सर्पश्च सत्तजन्मखु । षछिवर्षसहस्जाणि ततश्च चिट्कमिर्भवेत्‌. ॥ 
'ततो भवेत्‌ सब्षणो गलत्कुष्ठी द्रिद्रकः । 
'यरक्ष्माग्रस्तो बंशहीनो भाय्यांहीनस्ततः शुचिः ॥ ४५ ॥ 
साविज्युवाच । | 
' द्र्हत्याचगोहत्याकियिधायातिदेशिकी । कावानणामगम्यावाकोवा सन्ध्याचिहीनक 
अदीक्षितःपुमान्‌ कोवा कोया तीथेप्रतिग्रही । द्विजःकोवाग्रामयाजी कोवाविप्रश्चदेचल 
द्राणां सूप्रकारः कः प्रमत्तो वृषलीपतिः । एतेषां लक्षणं सर्व चद्‌ वेद्विदांचरः ॥ 
यम उचाच । 
भ्रीकृष्णेच तदर्व्यायां सुण्मय्यां प्रकृतो तथा । शिवेच शिवलिङ्गेवा सूय्यं सूरय्यमणौतथा 
गणरो वा तद््चायामेचं खचेत्र सुन्द्रि । यः करोति भेदवुद्धि ब्रह्महत्यां लभेत्तु खः ॥ 
खगुरौ स्वेष्टदेचे चा जन्मदातरि मातरि । करोति भेदवुद्धि यो त्रह्महत्यां लभेत्तु सः ॥ 
वेष्णवेष्वन्यभक्तेषु घ्राह्मणेष्वितरेषु च । करोति समतां यो हि ब्रह्महत्यांलभेत्तु सः ॥ 
यो मूढो विष्णुनेवेद्ये चान्यतैवेद्यके तथा। हरेः पादोदकेष्वन्यदेवेपादोदके तथा ॥ 
करोति समतां यो हि ब्रह्महत्यां लभेत्त सः ॥ १५३ ॥ 
सवश्वरैश्वरे कृष्णे सर्वकारणकारणे । सर्वांचे सर्वेदेवानां सेव्ये सर्वान्तरात्मनि ॥ 
माययाऽनेकरूपे घाप्येक एव हि निर्गणे। करोत्यन्येन समतां ब्रह्महत्यां लभत्त्‌ सः ॥ 
पित्देवाचेनां पौर्चापरां वेदविनिर्मिताम्‌॥ यः करोति निषेधश्च ब्रह्महत्यां लमेत्तुसः ॥ 
| ये निन्दन्ति हृषीकेशं तन्मन्त्रोपासकन्तथा । पवित्राणां पित्रश्न ब्रह्महत्या लभन्तिते ॥ 


शिवस्वरूपञ्च कृष्णप्राणाधिकं प्रियम्‌ । पवित्राणां पवित्रञ्च ज्ञानानन्दं सनातनम्‌। 


प्रधानं वष्णचानाञ्चदेचानां सेव्यमीश्वरम्‌। ये नाचेयन्ति निन्दन्ति ब्रह्महत्यांलभन्ति ते । 
ये निन्दन्ति विष्णुमायां . विष्णुभक्तिप्रदा सतीम्‌ । | 
सवशक्तिस्वरूपाञ्च प्रकाति सर्वेमातरम्‌ ॥ १६० ॥ 
पाञ्च सर्चायां सर्ववन्दिताम्‌ | सर्वकारंणरूपाश्च ब्रह्महत्या लभन्ति ते ॥ 
 कष्णजन्माएमी रामनवर्मी पुण्यदाँ पराम्‌ । शिवरात्रि तथाचेकादशीं चार रवेस्तथा-॥ 
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पञ्चपर्वाणिपुण्यानि ये न कुवन्ति मानवाः । लभन्तेत्रह्महत्यांते चाण्डालाधिकपापिनः॥ 
अस्व॒वाच्यां भूखननं जले शौचादिकञ्च ये । कुवेन्ति भारते घत्से ब्रह्मह॒त्यां लभन्तिते। 

गुरुञ्च मातरं तातं साध्वीं भाय्यों सुतं सुताम्‌ । 

अनाथान्‌. यो न पुष्णाति ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः ॥ १६५ ॥ 
विवाहो यस्य न भवेत्‌ न पश्यति सुतञ्च यः। हरिभक्तिविहीनो यो ब्रह्महत्यां लभेत्तुस 
गामाहारञ्च कुर्वन्तंपिवन्तंयो निवारयेत्‌। याति गोविप्रयोस्मध्ये गोहत्याञ्च लमेत्तुस 
दण्डैर्गास्ताइयेनमूढो यो विप्रो वृषवाहकः । दिनेदिने गवां इत्यां लभते नात्र संशय 
पादं ददातिबहौ चगाञ्च पादेनताड्येत्‌। गृहंविरोदधोताङ्धिः स्वात्या गोवधमालमेत्‌॥ 

यो भुङ्क्ते स्निग्धपादेन शोते स्रिग्ाङ्घिरेव च । 

सूय्योंद्ये च द्विभोजी स गोहत्यां लभेदु चवम्‌ ॥ १७० ॥ 
अचीराभञ्चयोभुङक्तेयो निजीवीचत्राह्मण: । यस्न्रिसन्ध्याचिहीनश्चलगोहत्यांलमेद्‌ शुषम्‌ 
पित श्चपर्चकालेच तिथिकाळेचदेचताम्‌। न सेचते तिथियोहि गोहत्यां सलभेद्धुचम्‌। 
स्वभर्वरिचक्कष्णेच भेदवुद्धिकरोतिया । कट्टक्त्याताड़येत्‌ कान्तंसागोहत्यांलमेदुश्चुवम्‌। 
गोमार्गखनन त्वा वपते शस्यमेवच । तड़ागे वा तदूदुध्वे चा स गोहत्यां छमेदु धुवम्‌ 
प्रायश्चित्त॑गोचधस्ययःकरो तिव्यतिक्रमम्‌ । अथेोभाद्थाज्ञानात्सगो हत्यां लमेदुधुवम्‌ 
राजके देवके यल्लाद्वोस्वामी गां न पाययेत्‌:। दुःखंददाति योमूढोगोहत्यांस लमेद्शुवम्‌ 
प्राणिनं लङ्गयेदु योहिदेवार्चायांरतं जलम्‌ । नेवैद्यपुष्पमन्चञ्च ,सगोहत्यां लमेदुभुवम्‌ | 


- शश्चन्नास्तीतिवादीयो मिथ्याचादीप्रतारकः । देवह्वेषीगुरुद्वेघीस गोहत्यां लभेदु श्रुषम्‌॥ | 


देवताप्रतिमांद्रष्टा गुरु चा ब्राह्मणंसति । सम्भ्रमान्न नमेद्यो हि स गोहत्यांलमेदुश्ुषम 
न ददात्याशिषं कोपात्‌ प्रणताय च यो द्विजः । 
विद्याथिने च विद्याञ्च स गोहत्यां लमेदु भ्र चम्‌ ॥ १८० ॥ 
गोहत्यात्रह्महत्याचकथिताचातिदेशिकी । यथाथुतंसूर्य्यघक्त्रातर्किभूयःश्वी तुमिच्छसि। 
साविश्युवाच ` 


_ चास्तवेचातिदेरोचसम्बन्धेपापपुण्ययोः । न्यूनाधिकेचको भेद्स्तन्मांव्याख्यातुम्दसि 
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यम उचाच 
कुत्रापि वास्तवः श्रेष्ठीन्यूचातिदेशिकःसति । कुत्रातिदेशिकःश्रेष्ठोवास्तवोन्यूनएवच॥ 
कुत्र घा समता साध्वि तयोवंद्प्रमाणतः । करोतितत्रनास्थां यो शुरुहत्यांलमेत्त॒सः ॥ 
पुरा परिचिते विप्रे विद्यामन्त्रप्रदातरि । णुरौ पितृत्वमारोपो घास्तवात्‌ श्रेष्ठडच्यते । 
पितुः शतगुणे माता मातुः शतगुणे तथा । विद्यामन्त्रप्रदाता च गुरुः पूज्यः श्रुतेमंतः ॥ 
गुरुतो गुरुपली च गौरवेण गरीयसी । यथेष्ट देवपल्ली चपूज्याचासीएदेचता ॥१८७॥ 
विप्रः शिवसमोयश्च विष्णुतुल्यपराक्रमः । राजातिदेशिकातश्चे्ठो वास्तवोशुणलक्षतः ॥ 
'सबं गड्डासमं तोयं सर्वे व्याससमा द्विजाः । ग्रहणे सूय्येशशिनोश्चात्रैवसमता तयोः ॥ 
आतिदेशिकहत्याया वास्तवश्च चतुर्गणः । सम्मतः सर्वदेचानामित्याह कमलोद्भवः ॥ 
आतिदेशिकहत्याया भेदश्च कथितः सति | या या गम्यानुणामेव निवोध कथयामिते 
स्वस्त्रीगम्या च सर्वेषा मितिवेदेनिरूपिता । अगम्या च तदन्या या इतिवेदचिदो विदुः ॥ 
सामान्यं कथितं सवं विशेषं श्रणसुन्दरि । अत्यगस्याश्च या याश्च निवोध कथयामिते 
शूद्राणां विप्रपल्ली च विप्राणां शूद्रकामिनी । अत्यगम्था चनिन्दा चलोके वेदेपतित्रते ॥ 
शृद्रश्चेद्‌ ्राह्मणीं गच्छेद्‌ ब्रह्महत्याशतं लभेत्‌ । 
तत्समं ब्राह्मणी चापि कुम्भीपाकं त्रजेद्‌ वम्‌ ॥१६५॥ 
यदि शूद्रां्रजञेद विप्रोच्रबलीपतिरेवसः। सञ्रष्टो विप्रजतेश्चचाण्डालात्‌सो ऽधमंःस्म्ृतः ॥ 
विष्ठासमश्च तत्‌ पिण्डो मूत्रतुल्यश्चतर्पणम्‌ । तत्पितृणां झुराणाञ्च पूजने तत्समंसति ॥ 
कोरिजन्माजितं पुण्यंसन्ध्याऽर्चातपसाजितम्‌ । द्विजस्यब्रबलीभो गान्नश्यत्येवनसंशयः 
ब्रह्मणश्च सुरापीति विड्भोजीब्रवलीपतिः । हरिवासरभोजीचकुम्भीपाक त्रजेदुश्लुवम्‌॥ 
गुसुपल्लों राजपल्नों सपत्नीमातरं प्रसूप्‌ | सुतां पुत्रवधं श्वश्रूं सगर्भा भगिनों सति ॥ 
सोद्रम्रातूजायाञ्च मातुळानो पितुप्रसूम्‌ । मातुःप्रसूंतत्स्वसारंभ गिनोंभ्रातकन्यकाम्‌ ॥ 
शिष्याञ्च शिष्यपल्लीञ्च भागिनेयस्य कामिनीम्‌ । 
भ्रातुः पुत्र प्रियाञचेवात्यगम्यामाह पद्मजः ॥ २०२ ॥ 
_ उतास्तेकामनेकां वा यो ब्रजञे्मानवोऽधमः । स्वमाठ्गामी वेदेखु्रह्महत्याशतं लभेत्‌ ॥ 
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अकर्म्मार्हाएपि सो5स्पृश्यो लोकेवेदे५तिनिन्दितः । 
स याति कुम्भीपाकञ्च महापापी सुदुस्तरम्‌ ॥ २०४ ॥ 
करोत्यशुद्धांसन्ध्याञ्चसन्ध्यांचानकरो तियः । त्रिसन्ध्यांचजेयेद्यो चासन्ध्याहीनश्च द्वि; 
वैष्णवञ्च तथा शेवं शाक्तं सौरश्च गाणपम्‌ । 
योऽहङ्कारान्न गृह्णाति मन्त्रं सोऽदीक्षितः स्मृतः ॥२०६॥ 
प्रचाहमवधि इत्वा यावद्धस्तचतुश्यम्‌ । तत्र नारायणः स्वामी गङ्गागर्भान्तरै वरे २०७ 
तत्र नारायणश्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हरे; पदे । वाराणस्यां चदु्य्याञ्च गङ्गासागरसङ्गमे ॥२०८॥ 
पुष्करे भास्करक्षेत्र प्रभासे रासमण्डले । हरिद्वारे च केदारे सोमे बदरपावने ॥२०६ 
सरस्वती नदीतीरे पुण्ये शन्दाचने घने । | 
गोदवर्य्याञ्च कोशिक्यां त्रिवेण्याञ्च हिमालये ॥२१०॥ 
एष्वन्यत्र यो दानं प्रतिगृह्णाति कामत: । स च तीर्थप्रतिग्राही कुम्भीपाकं प्रयाति च॥ 
शूद्रातिरिक्तयाजी यो ग्रामयाजी च कीत्तितः । तथादेबोपजीची चदेचलःपरिकीत्तितः॥ '| ` 
शूद्रपाकोपजीची यः सूपकार इति सम्वत: । सन्ध्यापूजाविहीनश्व प्रमत्तः पतितःस्मृतः॥ 
उक्त पूर्वप्रकरणे लक्षणं वृषलीपते: | एतेमहापातकिन:कुम्भीपाकं प्रयान्ति ते ॥२१४॥ 
कुण्डान्यन्यानि ते यान्ति निवोध कथयामि ते ॥२१५॥ 
इति ध्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे प्रकृतिखण्डे साविज्युपाख्याने 
यमसाचित्रीसंचादे पापीनरकनिरूपणं नाम त्रिशत्तमो5ध्यायः | . 


एकत्रिशो ऽध्यायः 
साविश्युपाख्याने पापिकुण्डनिणयः । | 
यम उचाच । 


हरिसेचां विना साध्वि न लमेत्‌ कम्मं खण्डनम्‌ । 
शुभकम्मे स्वगेवीजं नरकश्च कुकम्मंणाम ॥ १॥ 
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पं्रव्यन्श्च यो थुंङ्के वेश्याचञ्च प्रतित्रते । तांत्रज्ञेत्तुद्दिजोयो हिकालसूत्रप्रयाति सः ॥ 
शतवर्षं कालसूत्रे स्थित्वा शूद्रो भवेद्धुवम्‌ । तत्रजन्मनिरोगीयततःशुद्धोभवेदद्विजिः ॥ 
पतित्रताचैकपल्ली द्वितीये कुलटा स्मृता । तृतीये धर्षिणी ज्ञेया चतुर्थे पुंञ्चछीस्म्दता ॥४ 
वेश्या च पञ्चमे षछ्ठे युग्मी च सप्तमेऽष्टमे । अत उद्ध्वंमहावेश्यासा5स्पृश्यासर्वजातिषु 
यो द्विशः कुलटां गच्छेद्धबिणीं पुंश्चलीमपि । युग्मीं वेश्यांमहावेश्यामचरोदंप्रयातिसः 
शताब्दं कुलरागामीधृटागामी चतुर्राणम्‌। षड्गुणं पुंश्चळीगामी वेश्यागामीगुणाष्टकम्‌ 
युग्मीगामी दशशुणं वसेत्तत्र न संशयः । महावेश्यागासुकश्च ततः शतगुणं वसेत्‌ ॥८ 
तदा हि सवंगामीचेत्येचमाह पितामहः । तत्रैव यातनां भुङक्ते यमदूतेन ताड़ितः ॥६॥ 
तित्तिरःकुळटागामीष्टागामीचचायसः । कोकिलः पुश्चलीगामीवेश्यागामीब्कस्तथा ॥ 
युग्मीगामी झूकरश्च सप्तजन्मखु भारते । महावेश्यागामुकश्च शमशाने शादमलिस्तरुः ॥ 
यो भुङ्के ज्ञानहीनश्च ग्रहणे चन्द्रसूऱ्यंयोः । अरुन्तुदं सं यात्येच चन्द्रमानाब्दमेचच ॥ 
ततो भवेन्मानचश्च उद्रव्याधिसंयुतः । शुल्मयुक्तश्च काणश्चद्न्तहीनस्ततः शुचिः ॥ 
| घाक्प्रदत्तां हि कन्याञ्च यश्वान्यस्मे ददाति च । | 

_ स वसेत्‌ पांशुभोजे च सट्गोजी च शताब्दकम्‌ ॥१४॥ | 
द्त्तापहारी यः साध्वि पाशवेष्टं शताव्दकम्‌ । निवसेत्‌ शरशाय्यायांयमदूतेन ताडितः 
न पूजयेद्यो हिभक्त्याशिच लिङ्गञ्चपा्थिघम्‌। सग्रातिशूलिनःकोपातशल्पोतंखुदारुणम्‌ ॥ 
स्थित्वा शताब्दं तत्रेच श्वापदः सप्तजन्मसु । ततो भवेतदेचलश्चसप्तजन्मततःशुचिः ॥ 
करोति दण्डं यो विप्र॑यद्गयातकम्पते द्विजः । प्रकम्पनेवसेत्सोऽपि विप्रलोमान्दमेचच ॥ 
प्रकोपचद्ना कोपात्‌ स्वामिनं या च पश्यति । कटू क्तिंतश्चवदतियातिचोल्कामुखञ्चसा 
उल्कां ददाति चक्त्रे च सन्ततं यंमकिङ्कर॥ दण्डेन ताड्येनसूथ्नितह्लोमाब्द्माणकम्‌॥ 
ततो मचेन्मानची चचिधवासप्तजन्मखु । सु्वादुःखश्चवैधव्यंन्याधियुक्ता ततः शुचिः ॥ 
या ब्राह्मणी शूद्रभोग्यासान्धकूपंप्रयातिच । तप्तशौ चोदकेध्वान्तेतदाहारा दिचानिशम्‌। 
निबसेद्‌तिसन्तप्ता यमदूतेन ताडिता । शौचोदके निमझा च  यावदिन्द्राश्चतुद्‌द्श ॥ 
काकीजन्म सहस्राणि शतजन्मानि शूकरी । कुक्कुरीशतजन्मानिश्टगालीसप्तजन्मख्नु ॥ 
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पारावती सप्तजन्म वानरी सप्तजन्मछु | ततोभवेत्‌साचण्डाळीसवेभोग्याचभारते | 
ततो भवेच्च रजकी यक्ष्मप्रस्ता च पुंश्चली । ततः कुछयुता तळकारी शुद्धाभवेत्तत:| 
वेश्या वसेद्वेधने च युग्मी च दण्डताड्ने । जाळयन्धे महावेश्याकुछुडा देहचूणके ॥२७ ' 
स्वेरिणी दलने चेव ध्ृष्टाचशोषणेतथा । निवसेद्यातनायुक्ता यमदूतेन वाडिता ॥२०८ 
विण्मूत्रभक्षणं तत्र याचन्मन्बन्तरं सति । ततो भवेत्‌ चिट्क्रमिश्च चबलक्षंततः शुचिः ॥ 

त्राह्मणी ब्राह्मणीं गच्छेत्‌ क्षत्रियामपि क्षत्रिय: । 

वेश्यो वेश्याञ्च शृद्राञ्च शूद्रो वापि व्रजेद्यपि ॥३०॥ 
स्वचणे परदारी च कषं याति तया सह । भुत्तवाकषायतप्तोदंनिवसेत्‌ द्वादशाब्द्कम्‌॥ 
ततो विप्रो भवेच्छुदश्ववश्च क्षत्रियादयः । योपितश्चापि शुध्यन्तीत्येवमाइ पितामहः ॥ 
| क्षत्रियो ब्राह्मणीं गच्छेत वैश्यो चापि पतिव्रते । 

मातृगामी भवेत्‌ सोऽपि सूश्च नरक व्रजेत्‌ ॥३३॥ 
सूरपाकारेश्च कृमिभिर्त्राह्मण्या सह भक्षितः । प्रतप्तमूत्रभोजी च यमदूतेनता डितः ।३४ 


' तत्रैव यातनां भुंक्ते याच दिन्द्राश्चनुदंशाः । जन्मसप्तवराहश्च छागलश्च ततः शुचिः॥ 


करेघृत्वाचतुलसींप्रतिज्ञांयोनपाल्येत्‌ । मिथ्याबाशपथंकुर्य्यातसचज्वाळामुखं बजेत्‌॥ 
गंगातोयं. करे धत्वा प्रतिज्ञां योनपाल्येत्‌ । शिळांवादेवप्रतिमांसचज्चाळासुखं बजेत्‌ | 
द्त्वा च दक्षिणंहस्तंप्रतिज्ञांयोनपाल्येत्‌ । स्थित्वादेवग्देवापिसचज्चालामुखं बजेत्‌ | 
्पूट्टा च ब्राह्मणं गाञ्च वहि विष्णु लप्रंसति । नपाल्येत्‌म तिज्ञाश्सचज्चालासुखंबजेत्‌ ॥ 
मित्रद्रोह्दीृतप्नश्चयो हि विश्वासघातकः । मिथ्यासाक्ष्यप्रदश्च॑चसचज्चाळामुखं बजेत्‌ | 
एते तत्र वसन्त्येव याव दिन्द्राश्चतुशाः । यथाङ्गारपद्ग्धाश्च यमदूतैश्च ताड़ितः ॥४१ 
चण्डाळस्तुळसीस्पर्शो सप्तजन्मततःशुचिः । म्लेच्छोगंगाजळस्पर्शीपञ्चजन्मततःशुचिः। 
शिळास्पर्शी विद्ङमिश्च सप्तजन्मसुसुन्दरि। अर्घास्परशीयणकमिजन्मसप्तततःशुचि ॥ 
द्क्षहस्तप्रदाता च सर्पश्च सप्तजन्मसु । ततो भवेद्धर्तहीनो मानचश्च ततःशुचिः ॥४४ 
मिथ्यावादी देवग्रहे देषळःसप्तजन्मसु । विप्रा दिस्पर्शकारीचसो ऽग्रदानीमवेदुध्र वम 
ततो भवन्ति मूकास्तेवधिराश्चतिजन्मनि । भार्य्याहीनाबंशद्दीनाबु द्विहीनास्ततःशुचिः | 
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मित्रद्रोही च नकुलःकृतप्नश्वापिगण्डकः । विश्वासघातीव्याप्रश्वसप्तजन्मसुभारते ४७ 
''मिथ्यासाक्ष्यप्रदश्भेवभल्ळूकःसप्तजन्मखु । पूर्वानसप्तपरानसप्तपुरुषान्‌हन्तिचात्मनः ॥ 
नित्यक्रियाविहीनश्व जड़त्वेन युतोद्विजः । यस्यानास्थावेद्वाक्येमन्द्हसतिसन्ततम्‌ ॥ 
व्रतोपवासहीनश्वसद्वाक्यपरनिन्द्क; । जिह्मे जिह्मो चसेत्‌ सोऽपि शताव्दञ्च हिमोदके 
जळजन्तुर्भवेत्‌ सोऽपि शातजन्म्‌ क्रमेणच । ततोनानाप्रकारश्चमत्स्यजातिस्ततः शुचिः ॥ 


यः करोत्यपहारश्च देवब्राह्मणयोघेनम्‌ । पातयित्वा स्वपुरुषान्‌ दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌॥ ` 
स्वयं याति च धूमान्ध धूसध्चान्तखमन्चितम्‌ । धूमक्रिोधूमभोजीवसेत्तत्रचतुर्युगम्‌ ॥ 


ततो सूषिकजातिश्च शतजन्मानि भारते । ततो नानाविधाः पक्षिजातयःकृमिजातयः ॥ 
ततो नानाविधा ब्र्षजातयश्च ततो नरः । सार्य्याहीनो वंशहीनोशवरोव्याथिसंयुतः ॥ 
ततो भवेत्‌ स्वर्णकारः सुचणेस्य वणिक्‌ तथा । ततोयवनसेवीचत्राह्मणोगणकस्ततः ॥ 
पिप्रोदेवज्ञो पजीवीवैद्यजीवी चिकित्सकः । लाक्षाली हादिव्यापारीरसादिविक्रयीच यः॥ 
स याति नागवेष्टञ्च नागेवष्टित एव च | 
चसेत्‌ स्वलोममानाब्द तत्रेव नागदंशितः ॥ ५८ ॥ 
ततो भवेत्‌ स गणको वैद्यश्चसप्तजन्मछु । गोपश्च कर्मेकारश्च शङ्खकारस्ततः शुचिः ॥ 
प्रसिद्धानि च कुण्डानि कथितानि पतित्रते । अन्य्रानिचाप्रसिद्धानिश्चुद्राणितत्रसन्तिवै 
सन्ति पातकिनस्तेछु स्वकर्मफलमो गिनः । ्रमन्तितावत्संखारै न च ते स्वर्गभागिनः 
यान्त्ययास्तिं च स्वर्गञ्च मत्त्यश्च न हि निव॒ ताः । 
निव ति न हि लिप्स्पन्तिकृष्णसेवांविना नराः । स्वधमे निरताश्चा पिस्वधमे विरतास्तथा 


. 'च्छन्तो मत््येलोकञ्च दुद्ध्घा यमकिङ्कराः । भीता क्ृष्णोपासकाञ्चवेनतेया दिवोरगाः ` 


` स्वदूत पाशहस्तञ्च गच्छन्तं तं वदाम्यहम्‌ । यास्यसीति च सर्वत्र हरिमिक्ताश्रमं चिना 

` शेष्णमन््ोपासकानां नामानि च निङ्ृन्तनम्‌। करोति नखराञ्जल्याचित्रयुपतश्चसीतवत्‌ 

| मधुपर्का दिकं ब्रह्मा तेषाञ्च कुरुते पुनः ॥ ६६ ॥ 

विलय प्रहलोकञ्च गोलोकं गच्छतां सताम्‌। दुरितातिचनश्य न्तितेषांसंस्पशेमात्रत 
यथा सुप्रज्वलद्वहौ काष्ठानि च तृणानि च॥६७॥ 


२३४ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिलणहे 
प्राम्ञोति मोहः संमोहं तांश्च इट्टा च भीतवत्‌ । | 
कामश्च कामिनं याति लोभक्रोधौततःसति । म्ृत्युः पलायतेरोगोजराशोको भयन्तथा 
काल; शुभाशुभं कमे हर्षो भोगस्तथैच च ॥ ६६॥ 
ये ये न यान्तियामीञ्च कथितास्ते मया सति । श्रणुदेहविवरणं कथयामि यथागमम्‌ | 
पृथिवीबायुराकाशं तेजस्तोयमितिस्फुटम्‌ । देहिनां देहइवीजञ्च स्मष्ठुः सृष्टिविधौ परप 
पृथिव्यादि पञ्चभूतेयो देहोनिमितोभवेत्‌। सः छत्रिमो नश्वरश्च भस्मसाच्च भवेदिह 
वृद्धाडुष्टप्रमाणेन यो जीवः पुरुषाकृतिः । विभत्ति सूक्ष्मदेहञ्च तद्रूपं भोगहेतचे ॥ ७३॥ 
स देहो न भवेद्रस्म ज्वलद्मों ममालये । जले न नएो देहो चा प्रहारे सुचिरै इते। 
न शस्त्रे च न चासन्ने च सुतीक्षणे कण्टके तथा। तप्तत्रचे तत्तलोहे तत्तपाषाण एव च॥ 
प्रतपप्रतिमाश्छेषेऽप्यत्यूदुध्वंपतनेऽपि च । कथितं देवि वृत्तान्तं कारणश्च यथागमम्‌ 
कुण्डानां लक्षणं सर्व निवोध कथयामिते। अधुनादेविकद्याणिकिभूयःश्रो तु मिच्छसि 
इति श्रीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंचादे साविज्युपाख्याने 
पापिकुण्डनिर्णयो नाम एकच्रिशत्तमो ऽध्यायः । 


सः 


` ` द्वात्रिशाष्ध्यायः 
यमसावित्रीसंबादवणेनम्‌ । 
साघिञ्युवाच । 
धर्मराज महाभाग वेदवेदाङ्गपारग । नानापुराणे तिहाख-पञ्चरात्र-प्रद्शक ॥ १ ॥ 
सर्वेषु सारभूतं यत्‌ सर्वेष्टं सर्वसम्मतम्‌ । कर्मच्छेदवीजरुप प्रशंस्यं सुखदं नुणाम्‌॥ 
यशःप्रदं घमदञ्च सवेमंगलमंगलम्‌ । येन यामी न ते यान्ति यातनां भवदुःखदाम्‌॥ 


| कुण्डानि च न पश्यन्ति तत्र नैव पतन्ति च | न भवेचेनजन्मादि तत्कर्म घद्‌ सुव्रत 


किमाकाराणिकुण्डानि कति तेषां मितानि च। केनरूपेण तत्रेच तिष्ठन्ति पापिनः | 


नशा नाना ओओओओ..___ 
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स्वदेहे भस्मसादुभूते यान्तिळोकान्तरं नराः । केन देहेन वा भोगंमुञ्जते वा शुभाशुभम्‌ 
सुचिरं छेशभोगेन कथं देहो न नश्यति । देहो वा फिचिधोब्रह्मन्‌ तन्मेव्याख्यातुमह सि 
सावित्रीवचनं श्रुत्वा धर्मराजो हरि स्मरन्‌। कथां कथितुमारेमे गुरु नत्वा च नारद्‌ 
यम उवाच । 
बत्से चतुर्ष वेदेछु 'बर्मेणु संहितासु च । पुराणेष्वितिहासेषु पञ्चरात्रादिकेछु च ॥ ६ ॥ 
अन्येषु सर्वशास्त्रेषु वेदाङ्गेछु च सुबते । सवएसारभूतञ्च मङ्गल रुष्णसेवनम्‌ ॥१०॥ 
जन्मम्चत्युजरारोगशोकसन्तापतारणम्‌ । सर्वेमडुलरूपन्च परमानन्दकारणम्‌॥ ११ ॥ 
कारणं सर्वसिद्धीनां नरकाणेवतारणम्‌ । भक्तिवृक्षाङ्करकरं कमदृक्षनिकन्तनम्‌ ॥१२ ॥ 
गोलोकमार्गसोपानमविनाशिपदप्रद्म्‌। सालोक्यसािसारूप्यसामीप्यादिप्रदं शुभे ॥ 
कुण्डानि यमदूतञ्च यमञ्च यमकिङ्करान्‌। न हिपश्यन्तिस्वप्नेन श्रीक्रष्णकिङ्कराःसति 
हरितं ये कुवन्ति गृहिणः कर्मभोगिनः । ये स्नाग्ति हरितीथ च नाश्नन्ति हरिवासरे । 
प्रणमन्ति हरि नित्यं हयेचां पूजयन्ति च । न यान्तितेचघोराञ्च मम खंयमनीं पुरीम्‌ 
्रिसन्ध्यपूता विप्राश्च शुद्धाचारसमन्विताः । स्वधर्मे निरताःशार्ता नयाग्तियममन्दिरम्‌ 
इति भ्रीत्रह्मचैचर्त्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संबादे यमसाचित्रीसंचादे 
द्वा्िशत्तमोऽध्यायः । 





त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
५ 0 
कुण्डानां मानलक्षणवणनम्‌ । 
यम उवाच । 
पूणन्दुमण्डलाकार सर्वकुण्डञ्च वरत्तलम्‌। अतीचनिम्नं पाषाणमेद्श्च खचितं सति॥ 
न नश्चरश्चा्रळयं निर्सितञ्चेश्वरेच्छ्या । छेशदं पातकिनाञ्च नानारूपं तदालयम्‌ ॥२ 
ज्वलदङ्गाररूपश्च शतहरुताशिखान्वितम्‌। परितः क्रोशमाचञ्च घहिकुण्डं घकीत्तितम्‌.॥ 
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२३६ ® ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रक्ृतिलए्रे 
महच्छव्दं प्रकुवेद्धिः पापिभिः परिपूरितम्‌ । रक्षितं ममदूतेश्वता ड़ितेश्वापि सन्ततम्‌॥ 
प्रतप्तोदकपूर्णज्च हिंखजन्तुसमन्वितम्‌। मद्दाघोरान्धकारञ्च पापिसंड्टेन सहुल्म्‌॥ 
प्रकुवेता काकुशब्दं प्रहारेधूणितेन च । क्रोशाद्धेमानं मद्दूतैस्ताडितिन च रक्षितम्‌ ॥६| 
तप्तश्षारोदकः पूर्ण नक्रेश्च परिवेष्टितम्‌ । सङ्कलं पापिभिश्चैव क्रोशमानं भयानकम | | 
चाहीति शब्द कुवं द्विमेमदूतेश्च ताड़ितेः। एचलद्विरनाहारेः शुष्ककण्ठौष्टतालुकेः | 
विण्पूत्ररेव पूणञ्च क्रोशमानज्चकुत्सितम्‌ । अतिदुर्गन्धिसंयुक्त व्यात्तं पापिभिरेच च 
ताड़ितमंमदूतेश्व अनाहारेरुपद्रचैः । रक्षेति शब्द कुर्वे द्विस्तत्कीटेरेच भक्षितम्‌ ॥ १०॥ 
तप्मूत्रद्रवेः पूणं सूत्रकीरेश्च संकुलम्‌ । युक्तं महापापिभिश्च तत्कीरैदशितं सदा ॥ 
गव्यूतिमानं ध्वान्ताक्तं शब्दक्तद्रिश्‍च सन्ततम्‌ । 
मद्दूतस्ताडितेघोरेः शुष्ककण्ठो ष्ठतालुकेः ॥ १२ ॥ 
ग्लेष्मपूण क्रोशमितं वेष्टितं चेष्टितेः सदा । तङ्गोजिभिः पापिभिश्चतत्कीरैभ क्षितैःसदा 
कोशाद्‌ गरपूर्णञ्च गरभो जिभिरन्वितम्‌ । गरकीरैभ क्षितैश्च पापिभिः पूर्णणेव च॥ 
ताड्तिमेमदूतैश्च शब्दकद्विश्च कम्पितैः । सरपांकारेचंच्रदंष्टर: शुष्ककण्ठैः सुदारुणेः 
नेत्रयोमेछपूर्णञ्च क्रोशाद्धं कीरसंयुतम्‌ । पापिभिः संकुलं शश्वत्‌ रवद्विः कीटमक्षितै: 
वसारसेन पूरणञ्च क्रोशतुय्य सुदुःसहम्‌ । तट्गोजिभिः पातकिभिर्व्यासं दूतैशचताड़ितैः 
शुक्रपूण क्रोशतुय्यं शुक्रकीरेश्चभक्षितैः । करन्द द्विःपापिसिःशाश्वत्संकुळंन्याकुलैभिया ॥ 
डुगेन्धिरकपूर्णञ्च चापीमानं गभीरकम्‌ | तट्गोजिभि पापिसिश्च संकुळंकीटभक्षितेः ॥ 
पूर्णनेत्राश्रुभिन णां वाप्यद्ध पापिमिर्युतम्‌ । ताड़ितेममद्तेन तदक्ष्ये:कीटभक्षितेः ॥२° | 
नुणां यात्रमळेः पूर्ण तद्क्ष्येः पापिमियुतम्‌। ताडितेमंमदृतेश्च व्यग्रेश्च कीटभक्षितः | 
कणेविट्परिपूर्णश्व तङगक्ष्यैः पापिभिर्यतम्‌ । 
वापीतुय्येप्रमाणञ्च दद्भिः कीरभक्षितैः ॥ २२ ॥ 
मञ्जापूण नरागाञ्च महादु्गेन्धि संयुतम्‌। महापातकिभिर्युक्त वापीतुर्य्यप्रमाणकम्‌ 
परिपूण स्निघमांसेमेम दूतैश्च ताडिते: । पापिमि: सङ्कुङञ्चेव घापीमान भयानकर्म 
कत्याविक्रयिंभिरचेत तद्गक्ैःकीरभक्षितेः । त्राहीति शः कुर्व द्विस्त्रा लितेथ्थमयानके' 
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= ' नखाद्किचतुएयम्‌ । पापिभिः संकुलं शश्वन्ममदूतैश्व ताड़ितेः ॥ 
प्रतताम्रकुण्डञ्च तान्रपर्व्युन्सुखान्वितम्‌ । तान्राणां प्रतिमालक्षैः प्रतपैरावतंसदा ॥ 
प्रत्येकं प्रतिमाश्लिए: दद्भिः पापिभिर्युतम्‌ । 
गव्यूतिमानं विस्तीण मम दूतेश्च ताड़ितेः ॥ २८॥ 
। प्रततलौहधारञ्च ज्चळदङ्गाससंयुतम्‌। लौहानां प्रतिमालक्षेः प्रततैरावतं सदा ॥२६॥ 
प्रत्येक सर्वा र्िष्येश्च शाश्‍वत विचलितेभिया । रक्षरश्षेतिशब्दञ्च कुचे द्विदूतताड्तेः ॥ 
महापातकिभियुक्त॑ द्विगव्यूतिप्रमाणकम्‌। भयानकं ध्वान्तयुक्तं लोहकुण्डप्रकीच्तितम्‌ 
धमैकुण्डं तप्तसुराकुण्डं चाप्यद्धमेच च । तङ्गोजिभिः पापिभिश्च व्याप्त॑मदुदूतताड्ितैः। 
अधः शाब्मलितृक्षस्य तीक्ष्णकण्टककुण्डकम्‌ | 
लक्षपोरुषमानश्च क्रोशमानञ्च दुःखदम्‌ ॥ ३३॥ 
धनुर्मानेः कण्टकेश्च खुतीक्षणेः परिवेध्टितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रत्येक कण्टकेविद्ध महापातकिमिर्युतम्‌। वृक्षाग्रान्निपतद्धिश्च ममदूतैश्व ताडितैः ॥ 
जलं देहीति शब्दश्च कुर्वेद्रिः शुष्कतालुकेः । महाभयातिव्यगरैश्च दण्डेन ,भप्नममस्तकीः | 
प्रचलद्वियेथा तप्ततेळे जीविभिरँवच ॥ ३६ ॥ 
विपोघेस्तक्षकादीनां पूर्वश्च क्रोशमानकम्‌ । ठद्गक्ष्यैः पापिभिर्युक्तं मम दूतैश्च ताडिते: ॥ 
प्रतप्ततेजपूर्णञ्च कीरादि परिचितम्‌ । तद्वक्ष्यैः पापिभिर्य॒क्तं स्निग्धगाजैश्व वेष्टितैः॥ 
काकुशब्दं प्रु द्विश्चलद्विद्‌तताडितेः। महापातकिभियुक्त॑ द्विगव्यूतिप्रमाणकम्‌ ॥ 
शस्त्रकुण्डं ६्वान्तयुक्त क्रोशमानं भयानकम्‌ । 
श॒लाकार: सुतीक्ष्णात्रै लोहरास्त्रेश्च वेष्टितम्‌ ॥ ४० ॥ 
` रस्चतदपस्चरूपञ्च -क्रोशतुय्यंप्रमाणकम्‌ । पातकिमिर्वे्टितञ्च ुन्तविदधेश्च वेष्टितम्‌ ॥ 
` ताहितेमेम दूतैश्च शुष्ककण्ठो ष्ठताळुकेः | कीटैः संकुलमानैश्च सर्पयानैभेयङ्करै; ॥ 
| श्र चिङतैर्व्याप्ते ध्वान्तयुतं सति । महापातकिभियुक्त भीतेश्च कीरभक्षिते 
रुदद्विः क्रोशमानञ्च ममदूतेन ताडितेः ॥ ४३ ॥ 
तदुरोन्धि संयुक्त क्रोशाद्ध॑ पूयसंयुतम्‌। तद्ठश्त्येः पापिमिर्युक्त मम दूतेन ताड्तैः ॥ 
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द्विगव्यूतिप्रमाणञच हिमतोयप्रपूरितम्‌ । तालत्रक्षम्रमाणश्च सेको दिभिरा्रतम्‌ | 


सर्पवेश्तिगात्रश्व पापिमिः सपेभक्षितेः । सङ्कळं शब्दक्तद्विश्व मम दूतश्च ताडितेः ॥४६ 
कुण्डत्रयं मशादीनां पूर्णश्च मशकादिमिः । सवं क्रोशाद्धमानञ्च महापातकि भियुतम्‌ ॥ 


` हस्तपादा दिभिवेद्धेः क्षते: क्षतजलो हितैः । दाहेति शब्द कुचं द्विः पचल द्विश्च सन्ततम्‌ ॥ 


चज्रबृश्चिकयोः कुण्डं ताभ्याञ्चं परिपूरितम्‌। वाप्यद्ध पापिभिर्यृकतं वञ्जश्वश्चिकदंशितेः। 
कुण्डत्रयं शरादीनां तेरेच परिपूरितम्‌ । तेचिद्धैः पापिभियुक्त वाप्यद्ध॑ रक्तळो हितैः ॥ 
तप्तपड़ोद्कःपूर्ण सध्वान्तं गोलकुण्डकम्‌। कीटेः सडुलमानेश्व भ क्षितः पापिमि्यतम्‌। 
चाप्यद्ध परिपूर्णश्च जळस्थैः नक्रकोरिमिः । दारुणे विकृताकारं क्षितेः पापिभियुतम्‌॥ 
चिण्मूतरर्छेष्मभक्ष्यश्च संयुक्तं शतकोटिभिः ॥ ०३ ॥ 
काकश्च चिकृताकारेधेनुळक्षञ्च पापिभिः ॥ ५४ ॥ 
सश्चाळचाजयोःकुण्डं ताम्य़ाञ्चपरिपूरितम्‌ । भक्षितेःपापिभियक्तं शब्दक द्विश्चसन्ततम्‌॥ 
धनुःशतं वज्नयुक्त पापिभिः सङ्कलं सदा । शब्दकङ्िवंज्जदग्बैरन्त्ध्चान्तमयं सदा ॥५६। 
बापीद्विणुणमानञ्च तप्तप्रस्तरनिमितम्‌ । ज्वळ्दङ्ञारसद्वशं चलद्ठिः पा पिभिरयुतम्‌ ॥५३। 
श्षुरधारोपमेस्ती्ष्णेः पाषाणनिमितं परम्‌। महापातकिमिर्यक्तं क्षतं क्षतजलो हितैः ॥ 
दुगन्धि लालपूर्णञ्च तद्गह्येः पापिभियु तम्‌ । 
क्रोशमानं गभीरञ्च मम दूतैश्च ताडितेः ॥ ५६॥ 
तप्तवोयाञ्जनाकारः परिपूर्ण धनुःशतम्‌। चळद्विः पापिभिर्यक्तं मम दूतेन ताडितः ॥ 
पूर्ण चूणद्रवें: क्रोशमानं पापिभिरन्वितम्‌ । तङ्गोजिभिः प्रदस्धेश्व मम दूतैश्च ताडितैः 
कुण्ड कुछालचक्रार्भ घूण्यमानञ्च सन्ततम्‌ ॥ ६१ ॥ 
खुतीक्षणघोडशारञ्च घूणितःपापिभियुतम्‌ । अतीच चक्र निम्नञ्च द्विगव्यूतिप्रमाणकम्‌ 
कन्द्राकारनिर्माणं तप्तोदकसमन्वितम्‌। महापातकिभिर्यक्त भक्षितैजेलजन्तुमिः । 
प्रचळट्विः शब्दक्तद्विध्वान्तयुक्त भयानकम्‌ । को टिभिर्विक्रताकारै; कच्छपैश्चसुदारुणः 
जलस्थःसंयुतंतैश्चमक्षितँःपापिमिर्युतम्‌ । ज्वाल्ाकलापैस्ते जो भिर्विर्माणंक्रोशमानकम्‌ 
शाब्दक्तद्विः पापिभिश्च चलद्विःसंयुतंसदा क्रोशमाने गभीरञ्च 'तप्तभस्मभिरन्वितम्‌॥ 








2: ] # कुण्डलक्षणवर्णनम्‌ अ '२३६ 
| शश्वश्चळट्भिः संयुक्तं पापिभिमेस्मभक्षितेः ॥ ६७ ॥ 
हत्तपाषाणलो प्राणां समूहैः परिपूरितम्‌ । पापिभिदृग्धगाजैश्व युक्तश्च शुष्कतालुकेः ॥ 


क्रोशमानं ध्वान्तमयं गभीरमतिदारुणेः । ताड़ितैमेंम दूतैश्च दग्घकुण्डं प्रकीत्तितम्‌॥ . 


अत्यूमियुक्ततोयञ्च प्रततक्षारसंयुतम्‌ । नानाप्रकारचिकृतं जळजन्तुसमन्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 
। द्विब्यूतिप्रमाणञ्च गभीरं ध्वान्तसंयुतम्‌ । तद्गक्ष्येः पापिभिर्युक्तंदंशितैजंळजन्तुभिः॥ . 
चलद्ठिः करन्द्मानेश्च न पश्यद्भिः परस्परम्‌ । उत्तप्तशूर्मिकुण्डञ्च कीत्तितञ्च भयानकम्‌ ॥ 
असीवधारपत्रस्याप्युञ्चेस्तालतरोर्धः । कऋ्रोशाद्धेमानकुण्डञ्च पततपत्रसमन्वितम्‌ ॥ 
पापिनां रक्तपूणञ्व बरक्षाग्रात्‌ पततां परम्‌ । परित्राहीति शब्द कुवेतामसतामपि ॥७७ 
गमीरं ध्वान्तसंयुक्त रक्तकीटसमन्वितम्‌ | तद्सीपत्रकुण्डञ्च कीत्तितञ्च भयानकम्‌ ॥ 
घनुःशतप्रमाणञ्च क्षुराकाराखसडुलम । पापिनां रक्तपूर्णश्व क्वुरघारं भयानकम्‌ ॥७६॥ 
सूचीवास्यास्त्रसंयुक्तं पापिरक्तोघपूरितम्‌ । पञ्चाशद्धबुरायामं छेशदञ्च सूचीमुखम्‌ ॥७७ 
कस्यचिज्ञन्तुभेद्स्य गोघेत्यस्य मुखाक्कतम्‌। कूपरूपगभीरश्व धनुविशतप्रमाणकम्‌ ॥ 
महापातकिनाञ्चैव महाऊुशकर परम्‌ । तत्‌कीटभक्षितानाञ्च नम्रास्यानाञ्च सन्ततम्‌ ॥ 
कुण्डं नखमुखाकार' धनुः घोड्शामानकम्‌ । गभोरं कूपरूपञ्च पापिष्टेः संकुळं सदा ॥८० 
गजेन्द्राणां समूहेन व्याप्त कुण्डाक्कत॑ थलम्‌। गजद्न्तहतानाञ्च पापिनां रक्तपूरितम्‌ ॥ 
ततकोरभक्षितानाउ्च काकुशब्दकृतां सदा । धनुःशतप्रमाणञ्च कीत्तितं गजदंशनम्‌.॥ 
घबुखिशत्प्रमाणञ्च कुण्डश्च गोमुखाकृति। पापिनां दुःखदञ्चेव गोमुखंपरिकीत्तितम्‌ 
भ्रमितं कालचक्रे सन्ततञ्च भयानकम्‌ । कुम्माकारं ध्वान्तयुक्त द्विगव्यूतिप्रमाणकम्‌ 
'क्षपोरुषमानञ्च गभीरमतिविस्तृतम्‌ । कत्र चित्तत्तेलञ्च कुण्डाभ्यन्तरमन्तिके ॥८५॥ 
| चुनचित्तप्तलौहादि ताप्नादि कुण्डमेवच । कुत्रचित्‌ तप्तपाषाणकुण्डाम्यन्तरमन्तिके ॥ 
| पापिचाञ्च प्रधानैश्व महापातकिमिर्यतम्‌ ॥ ८६.॥ | 
` 'स्स्पर न पश्यद्विः शब्दक॒द्विश्व सन्ततम्‌ । ताडितैमेम दूतैश्च दण्डैश्च सुषलेस्तथा ॥८७ 
यमाने पत द्विश्च मूच्छितैश्च मुहुर्मडुः । पातितैमेम दूतेश्च चात्यूदुध्वात्‌ पतितेःक्षणम्‌ 
पापिनः सन्ति सर्वकुण्डेषु सुन्दरि । तत्र चतुर्गणाः सन्ति कुम्भीपाकेच दुस्तरै 


२४० १ + व्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रक्नतिखण्डे: 
सुचिरं पतिताश्चैव भोगदेहविवजिताः । सर्वेकुण्डप्रथानञ्च कुम्भीपाकं प्रकीत्तितम्‌॥ 
कालनिर्मितसूत्रेण निवद्धा यत्र पापिनः । उत्थापिताश्च मदुदूतेः क्षणमेच निमद्धिता: | 
निश्वासवद्धाः खुचिरं कुण्डानामन्तरे तथा । अतीवक्कंशयुक्ताश्च भोगदेहा न नश्वराः | 
दण्डेन मुषलेनेच मम दूतैश्च ताडिताः । प्रतप्ततोययुक्तञ्च कालसं प्रकीत्तितम्‌ ॥६३॥ | 
अवटः कूपमेद्श्च यत्रोद्‌ञ्च तदाकृतिः । प्रतप्ततोयपूणेञ्च घनुविशतप्रमाणकम्‌ ॥४४॥ | 
व्याप्तंमहापापिभिश्च द्ग्धगातैश्च सन्ततम्‌ । मदुदूतेस्ताड्तिःशश्वद्चडोद्‌ं घरकी त्तितम्‌। 
यत्तोयस्पशेमात्रेण सर्वेन्याधिश्च पापिनाम्‌। भवेद्कस्मात्‌ पततांयत्र कुण्डे धनुःशते। 
सर्वेरूद्वाः पापिनश्च तुदन्ति यत्र सन्ततम्‌ । हाहेति शब्दं कुर्वेन्तस्तदेवारुन्तुद्‌ं षिदुः॥ 
तप्तपांशुभिराकीणं ज्वलद्विस्तु सदग्धकः । तद्वक्ष्येःपापिभिय॒क्तं पांशुभोजं घनुःशतम्‌॥ 
पततां पापिनां यत्र भवेदेव प्रकम्पनम्‌। पतन्मात्रेच पापीच पाशेन वेष्टितो . भवेत्‌॥ 
क्रोशमानेच कुण्डे च तत्‌ पाशवेष्टनं विढुः ॥ ६६॥ 
धनुषिशतप्रमाणञ्च शूलप्रोतं प्रकीत्तितम्‌ । पतनमात्रेण पापीच शूलेन अथितो भवेत्‌। 
पततां पापिनां यत्र भवेदेच. प्रकम्पनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
अठीचहिमतोयेच क्रोशाद्धञ्च प्रकम्पनम्‌। दद्त्येचहि मद्दूता यत्रोल्काः पापिनांस्ुखे ॥ 
धनुविशत्प्रमाणञ्च तदुर्का भिश्च सङ्कलम्‌ । लक्षपौरुषमानञ्च गभीरञ्च धनुःशतम्‌ ॥ 
नानाप्रकारकमिभिः संयुक्तञ्च भयानकः । अत्यन्धकारच्याप्तं यत्‌ कूपाकारंच वत्तम्‌ 
तद्वकष्येः पापिभियुक्त न पश्यद्विः परस्परम्‌ । तप्ततोयप्रदग्धैश्व च्विः कीटमक्षितः | 
ध्वान्तेन चक्षुषा चान्धेरन्धक्रपं प्रकीत्तितम्‌॥ १०५॥ 
नानाप्रकारशासत्रो घर्यत्र विद्धाश्च पापिनः । धनुविशत्प्रमाणंच वेधनं तत्‌ प्रकीक्तितम | 
दण्डेन ताड़िता यत्र मम दूतश्च पापिनः । धनुःषोड़शमानंच तत्‌ कुण्डं दण्डताड़नम्‌॥ | 


निरुद्वाश्च महाजालैयंथा मीनाश्च पापिनः । धनु्रिशतप्रमाणंच जाळवद्धं प्रकी त्तितम 


पततां पापिनां कुण्डे देहाश्ूणेभिवन्तिच। छौहवेदी निवद्धान्तः.  .कोटिपौरुषमानकम | | 
गभीरं स्वान्तयुक्तंच धनुषिशत्प्रमाणकम्‌। सूच्छितानांजड़ानांच देहऱ्ूणं प्रकीत्तितम्‌! | 


दलिताः पापिनो यत्र मदुदूतैमुषलैः सदा । धनुःघोडशमानंच तत्‌ कुण्डं दछन॑स्खुतम्‌। | 














ब पतन्मात्रे यत्र पापी शुष्ककण्छौष्ठतालुकः । वा लुकाछुच तप्तासु घनुखिशत्‌प्रमाणकम्‌। 
शतपौरुषमानंच गभीरं “वःल्तसंयुतम्‌ । जलाहारचिरहितंशोषण तत्‌ प्रकीत्तितम्‌॥११३ 
नानाचर्मेकषायोदं पंरिपूण धनुःशतए। दुगलेब्युक्त तङ्भक्ष्येः पापिभिः सङ्कलंकषम्‌ ॥ 


- सूर्पाकारमुखं कुण्डं बुड दृशमानकार। तप्तळोहवालुकाभिः पूर्ण पातकिभिर्युतम्‌ ॥ 


अन्तराञ्चिशिखालाञ्च ज्चाळाव्पाप्तसुखं सदा । 
घनुनिशत्छमाणश्च यस्य कुण्डस्य सुन्दरि॥ ११६॥ 
ज्वाळा सिदेग्यभाचश्च पापिभिय्याप्त्मेच यत्‌। . 
तन्महत्‌ज्षेशादं शश्वत्कुण्डंज्वालामुखं स्मृतम्‌ ॥ ११७॥ 
पतन्मात्रद्यत्रपापी पूथ्छितोब्यथितो भवेत्‌ । तपेएकाभ्यन्तरितंवाप्यद्धजिहाकुण्डकम्‌॥ 


धूमान्धकारयुक्तञ्व धूमान्धैः पापिमिर्युतम्‌ । घचुःशतंश्वासव द्वेधूमान्थंपरिकीत्तितम्‌ ॥. 


पतन्मात्राद्यत्र पापी नाशश्च वेष्टितो भवेत्‌ । धनुःशतं नागपूण तन्नागवेष्टकुण्डकम्‌ ॥ 
षडशीति च॑ कण्डानिमयोक्तानिनिशामय । लक्षणञ्चापितेषाञ्चकिभूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीब्रह्मचेचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्खंवादे यमसा वित्रीसंचादे 
| कण्डलक्षणप्रकथनं नाम त्रयर्त्रिशोऽध्यायः । 


, चतुस्त्रिशो$व्याय: 
(५४... . . ीकृष्णणुणकोत्तनम्‌ । 


सावित्र्युवाच 


* ७ र ej ¢, दै 


हरिभक्ति देह महां उनल सुदुल॑भाम्‌। त्वत्तः सर्व श्रुतं देव नावशिष्टोऽशुना मम।' 
| कथ्यमेंधम श्रीछष्णगुणकीत्तनम्‌ । पुसां लक्षोद्धा्चीजं नरकाणेवतारणम्‌ ॥ 
| रण मुक्तिसाराणा सर्वाशुशनिवारणम्‌ । पाघकर्मवृक्षाणां कृतपापौधह्ारणम्‌ ॥३॥ : 


१६-- 


| रर, क: त्रहावेवत्तेपुराणम्‌ + : [| २ भति 
| ह ' मुक्तयः कतिधा सन्ति कि.बा तासाञ्च क्षणम्‌ | 
| हरिभक्तेमूत्तिमेदं निषेकस्यापि लक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
| तत्त्वक्षानविहीना च स्त्रीजातिविधिनिर्मिता । कि तजज्ञानं सारभूत उद्‌ वेद्विदांवर ॥ 
| - सर्वदानमनशानं तीर्थस्नानं त्रतं तपः । अज्ञानज्ञानदानस्य कलां नादेर्वि पोड्शीम्‌ ॥६ 
पितुः शतगुणा माता गोरवेणातिनिश्चता । मातुः शतगुणेःपूज्यो ज्ञानदातागणुरुप्रभो ॥ 
यम उचाच 
पूर्व सवेवरो दत्तो यत्ते मनसि चाञ्छितः । अघुना हरिम क्तिस्ते बत्सेभवलु मद्वरात्‌ ॥ 
श्रोतुमिच्छसि कल्याणि भ्रीकृष्णगुणकीत्तेनम्‌ । 
चक्तुणां प्रशनकत्तृ णां श्रोतृणां कुछतारणम्‌॥ ६॥. 
रोषो चक्त्रसहस्रेण न हि यद्वूमीश्वरः । स्रत्युञ्जयो न क्षमश्च चर्तुं पञ्चमुखेन च॥ ` 
घाता चतुर्णा वेदानां विधाताजगताममि । ब्रह्मा चतुर्पुखेनेव नालं चिष्णुश्चसे वित्‌ ॥ 
कात्तिकेयः षण्मुखेन नापिवक्तमलं भ्र चम्‌ । न गणेशः समर्थश्चयोगीन्द्राणांशुरोर्गरुः॥ 
सारभूताश्च शास्त्राणां चेदाश्चत्वारण्च च | कळामात्रंयदुगुणानां न विद्‌ न्तियुधाश्चये ॥ 
सरस्वती च यल्लेन नाल यद्गुणवणेने | सनत्‌कुमारो धमंश्च सनकश्च सनातनः ॥१४॥ 
) सनन्दः कपिलः सूर्य्येयि५न्ये च ब्रह्मण:सुताः। विचक्षणा न यद्वक्तं केवान्ये जड़चुद्धयः ॥ 
न यद्दक्त क्षमाःसिद्धामुनीन्द्रायो गिनस्तथा । के घान्ये च चय केवा भगवदुगुणवर्णने ॥ 
ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजंत्रहा विष्णु शिवाद्य: । अतिसाध्यंस्वभक्तानांतदन्येषा सुदुर्छभम्‌॥ 
कश्चित्‌ किञ्चिद्विजानाति तदुगुणोत्कीत्तेन महत । 
अतिरिक्त विजानाति ब्रह्मा व्रह्माघुतादयः ॥ १८ ॥ 
ततोऽतिरिक्तं जानाति गणेशोज्ञानिनां गुरुः । सर्चातिरिक्त जानातिसर्वज्ञः शम्भुरेचच ॥ 
तस्मै दत्तं पुरा ज्ञानं छृष्णेन परमात्मना । अतीच निर्जने रम्ये गोलोके रासमण्डले ॥ 
तत्रवकथितंकिश्वित्‌ यदगुणोत्कोत्तन पुनः । धर्मायकथयामास शिवलोके शिवः खयम्‌ 
घमेस्तत्कथयामास पुष्करे भार्कएय च। यमाराध्य मम पिता मां प्राप तसासति। 
पूव स्व विषयञ्चाहं न शमि प्रयतः । वेराम्ययुक्तस्तपसे गन्तुमि व्छामि. खुत्रते २३ 





बतुरित्रशोऽध्यायः | क श्रीकृष्णणुणकीत्तेनम्‌. # २७३ 


॥ माँ कथयामाल पितायदुगुणकीत्तेनम । यथागमं तद्वदामि निवोधातीव दुर्गमम्‌ ॥ 
तढुणुण स न जानाति तद्न्यस्यचकाकथा । यथाकाशो नजानाति स्वान्तमेचवरानने॥ 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ सर्वेकारणकारणम्‌ । संर्वेशवरश्च सर्चाद्य'सर्ववित्सर्वरूपघुक्‌ ॥ 
वित्यरुपी नित्यदेही नित्यानन्दो निराकृतिः । निरङ्कुशश्च निःशङ्को निर्गुणश्च निराश्रयः ॥ 
निलित्तः सर्वसाक्षी च सर्धाधारः परात्परः । तद्विकाराश्चप्रकृतिस्तद्विकाराश्चप्राकृता: ॥ 
स्वयं पुमांश्च प्रतिः स्थयं च ्रङृतेः परः । रूपं विधत्तेऽरूपश्च भक्तानुञ्रहहेतवे ॥२३॥ 
अतीच कमनीयञ्च सुन्दर सुमनो हरम्‌ । नवीननीरदश्यामं किशोरं गोपवेशकम्‌ ॥३०॥ 
कन्द्पको रिळाचण्यळीळाघाम मनोहरम्‌ । शरन्मध्याहृपानां शोभामोचनलोचनम्‌ ॥ 
शरत्पार्वणको टीन्दुशो भाझच्छादनाननम्‌ । अमूल्यरलनिर्मा णरल्लाभरणभूषितम्‌ ॥३२॥. 
सस्मितं शोभितं शाश्वदमूल्यपीतवाससा । परं ्रह्मस्वरूपञ्च ज्चळन्तंत्रह्मतेजसा ॥३३॥ 
सुखद्रश्यञ्चशान्तञ्चराधाकान्तमनन्तकम्‌ । गोपी मिर्वीक्ष्यमाणञ्चसस्मितासिःसमन्ततः 
रासमण्डलमध्यस्थं र्ञसिदासन स्थितम्‌ । वंशी क्रणन्तं द्विभुजं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ 
कौस्तुभेनमणीन्द्रेणशशवद्वक्षःस्थलोउज्बलम्‌ । कृङुमावी रकस्तूरीचन्दनाचितविग्रहम्‌ ॥ 
चारुचम्पकमाळाव्जमाळतीमाल्यमण्डितम्‌। चारुचस्पकशोभाळ्यचूड़ाव ड्टिमरा जितम ॥ 
एबम्भूतञ्च ध्यायन्ते भक्ताभक्तिपरिप्छुताः । यद्भयाज्जगतां धाता विधत्तेसश्मिवच ॥ 
कर्माचुरुपलिखन करो ति सर्वकर्मणाम्‌ । तपसां फलदाता च कर्मेणाञ्च यदाज्ञया ॥ 


विष्णः पाता च सर्वेषां यद्वयात्‌ पाति सग्ततम्‌ । 

काला पिरुद्रः संहर्ता सवं विश्वेषु यद्ठयात्‌ ॥ ४० ॥ 

शिवो म्रृत्युञ्जयश्चैव ज्ञानिनाञ्च गुरोगुरुः । 

यदुज्ञानदानात्‌ सिद्धेशो योगीशः सर्ववित्‌ खयम्‌ ॥ ४१ ॥ . 
पस्मानन्दयुक्तश्च भक्तिवेराग्यसंयुतः । यत्प्रसादाद्वाति वातः प्रवरःशीघगामिनाम्‌ (8२! 
तपनश्व प्रतपति यद्भयात्‌ सन्ततं सति । ग्रदाज्ञया वर्षतीन्द्रो रत्युश्वरति जन्तुषु (8३. 
___दाझया ददे हिजेळ्मेव सुशीतलम्‌ । दिशो रक्षर्तिःदिक्पाला महाभीता यदाज्षया.॥ . . 
| अप्रन्ति राशिचक्राणि ग्रहाश्च यद्धयेन च | भयात्फलन्तिवृक्षाश्पुष्पन्त्यपिचयद्धयात्‌ ॥. 
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. २४४. # त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ #: ` । [ २ प्रंकृतिखण्डे 
| अयात्‌ फलानि पक्कानि निष्फलास्तरवोभयात्‌ | यदाज्ञया्लस्ाश्चनजीचन्ति जलेषु च 
। तथा खले जलस्थाश्च न जीवन्ति यदाज्ञया | अहं नियमकत्तां च 'घर्माधर्मे च यद्वयात्‌ |. 
। काश्च कळ्येतसचं भ्रमत्येच यदाज्ञया। अकाले न इरेत्कालो स्इस्युः्च यद्भ्येन च॥ || 
!. ज्वलदौ पतन्तंञ्च गभीरे च जळाणचे । बृक्षाग्रात्‌ तीक्षणखङ्गे च सपांदीनां मुखेषु च 
| नानाशास्त्रास्त्रविद्धञ्च रणेषु विषमेषु च । पुष्पचन्दनतहपे च वन्थुधगश्च रक्षितम्‌ । 
| शयानं तन्त्रमन्त्रेश्च काळे कालो हरेड्डयात्‌ ॥ ५० ॥ 
श्रत्ते वायुस्तोयराशि तोयं कूम यदाज्ञया ॥ ५१ ॥ 
कूमोऽनन्तं स च क्षौणीं समुद्रान्‌ सप्तपर्चतान्‌ । सर्चा शचेवक्षमारूपानानारूपंविमत्तिसः 
यतः सर्चाणि भूतानि लीयन्ते$न्ते च तत्र च । इन्द्रायुश्चेचदिव्यानां युगानामेकसप्ततिः 
अष्टार्विशच्छक्रपाते ्रह्मणश्चेत्यहनिशम्‌। अष्टाधिके पञ्चशते सहस्रे पञ्चविशतो ॥५४॥ 
युगे नराणां शक्रायुरेवंसंख्याचिदो चिदुः । पवं तरिश िनर्मासो द्वाभ्यान्ताभ्यास््तुःस्सतः 
ऋतुमिः षड्भिरेवाब्दं शताब्दं घ्रह्मणो चयः । त्रह्मणश्च निपाते च चक्रुरुन्मीळनं हरेः ॥ 
चक्षुनिमीलने तस्य लयं प्राकृतिक विदुः । प्रलये प्राकृताः सर्व देवाद्याश्च चरायराः॥ 
) लीनाधातरि घाता च श्रीकृष्णनाभिपडूजे । विष्णुःक्षोरोदशायी च बैकुण्ठेयश्रतुर्भुजः 
विलीना वामपार्श्वे च कृष्णस्य परमात्मनः । रुद्राद्यामेरवाद्याश्व यावन्तश्व शिवाजुगाः ` 
शिवाधारे शिवेलीना ज्ञानानन्देसनातने ज्ञाना धिदेघः कृष्णस्य महादेवस्य चात्मनः ॥ 
तस्य ज्ञानचिलीनश्च वभूच च क्षणं दरे: । दुर्गायां विष्णुमायायां चिळीनाः सर्वशक्तयः 
सा च कृष्णस्य बुद्धौ च बुद्धय धिष्ठातृदेवता । नारायणांशःस्कन्द्श्चलीनो वक्ष सितस्यच 
श्रीरृष्णांशश्च तद्वाहौी देचाधीशो गणेशवरः | पद्मांशाचापिपदायां सा राधायाञ्च सुव्रते 
गोप्यश्चापिच तस्यां चः सर्वाश्चदेवयो षितः | कृष्णप्राणाधिदेचीसातर्यप्राणेषुसा खिता 
सावित्री च सरस्वत्यांवेदशास्त्राणियानि च | स्थिताचाणीचजिह्वायांतस्येचपरमात्मग' ' 
गोलोकस्य च गोपाश्च बिळीनास्तस्यलोमखु । तत्प्राणेषुचरः सर्वेषांप्राणा वाता हुताशनः ` 
जठराम्ो चिळीनश्च जलं तद््सनाग्रतः । वेष्णवाश्चरणाम्भोजे परमानन्द्संयुताः ॥६७॥ ` 
सारात्सारतरा भक्तिरखपीयूषपायिनः | चिरारश्चुदश्च महति लीनः कृष्णे महान, बरा | 








ज्रतुस्त्रिशोऽध्यायः ] कै श्रीकृष्णगुणकीत्तेनम्‌# २७४० 
यस्यैव लोमक्रूपेछु विश्चानि निखिलानि च. यस्यः चश्चुनिमेषेण महांश्च प्रलयो भवेत्‌ | 
चक्षुरुन्मीलने स्पष्टियरेस्येच पुनरेच. च । याचत्कालो. निमेषेण तावदुन्मीळने व्ययः ॥७० 
| _ ज्रह्मणञ्च शताब्देन सृश्टिस्तत्र ळयः पुनः । त्रह्मासृष्टिलयानाञ्च संख्या नास्त्येच खुबले-॥ 
यथा भूरअञसाऱ्चा संख्यानाञ्च निशामय ॥ ७१ ॥ 
चक्षुनिमेषे प्रलयो यस्य सर्वान्तरात्मनः । उन्मीलने पुनः रश्सिवेदेवेश्वरेच्छया ॥७२। 
| तदशुणोत्कीःचेनं वक्तं त्रह्माण्डेषु च कः क्षमः ॥ ७३ ॥ 
यथा श्रतं तातवक्त्रात तथोक्तञ्च यथागमम्‌ । मुक्तयञ्च चतुर्वेदे निरुक्ताश्च चतुविधाः ॥ 
तत्प्रधाना हरेमे किर्मकेरपि गरीयसी । सालोक्यदा हरैरैका चान्या खारूप्यदा पर ॥ 
सामीप्यदाचनिर्वाणद्वाञ्रीचैचमितिस्म्वतिः । भक्तास्तानहिवाञ्छन्तिचिनातत्सेचना दिकम्‌ 
सिद्वित्वममरत्वञ्च ्रह्मत्वञ्चाचहेल्या । जन्मम्रत्युजराव्याधिमयशोकादिखण्डनम्‌ः॥ 
दिव्यरूपघारणञ्च निर्वाण मोक्षदं विदुः । मुक्तिश्न सेवारहिता भक्तिः सेवाविषद्धनी 
भक्तिमुक्त्योरयं भेदो निषेकलक्षणं श्टणु । विदुर्वृधा निषेकञ्च भोगञ्च रतकमेणाम्‌ ॥ 
तत्‌ खण्डनञ्च शुभदं श्रीकृष्णसेचनं परमू। तत्त्वज्ञानमिद्‌ साथ्वि सारञ्च लोकवेदयोः | 
चिघ्नघ्नं शुभदं चोक्तं गच्छचत्सेयथासुखम्‌ | इत्यु्चासूय्यंपुत्रश्जजीवयित्वाचतत्पतिम्‌ 
तस्यै शुभाशिषं दत्त्वा गमनं कर्त्तसुधतः । दृष्टा यमञ्चगच्छन्तं सावित्री तं प्रणस्य च 
रुरोद चरणेघृत्वा खद्‌ विच्छेदो ऽतिदुःखदः । सावित्रीरोदनं इट्टा यम एच छपानिधि 
तामित्युचाच सन्तुष्टो रुरोद चापि नारद ॥ ८४ ॥ 


यम उचाच । 


सक्षवषं सुखं भुक्तचा पुण्यक्षेत्रे च भारते। अन्ते यास्यसि गोलोके श्रीकष्णभवनं ,शुमे 
गत्वा च खगुह भद्दे सांविज्याश्व बतंकुर । द्विसप्तव्षपय्ये्तं नारीणां मोक्षकारणम्‌ ॥ 
ज्येष्ठे कष्णचतुर्दश्यां सा वितर्याश्चवरतंशुभम्‌। शुक्लाष्टम्याँ भाद्रपदे महालक्ष्म्याबतंशुभम्‌ 
दयएचषेव्रं चेद्‌ प्रत्यब्दं पक्षमेच च । करोति परया सत्तया सा याति च हरैः पदम्‌ ॥ 
| अतिमङ्गलघारे च देवीं मङ्गळचण्डिकाम्‌। प्रतिमासं शुक्षषष्य्य़ा षष्ठीं -मङ्कलदायिक्ताम्‌ 





६४६ | ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम ॐ [ २ प्रकुतिखण्ड 
` तथा चाषाढसंक्रान्त्यां मनसां सर्वसिदिदाम्‌ । 
राधां रासे'च कार्तिक्यां कष्णप्राणाधिकां प्रियाम्‌ ॥ ६० ॥ | 

उपोष्य शुक्काश्म्याश्व॒ प्रतिमासे घरप्रदाम्‌ । विष्णुमायां भगवतींडर्गा' ढुगेतिनाशिनीम्‌ | 
प्रकृति जगदम्बाँ च पतिपुत्रचती सतीम्‌ । पतिव्रतासु शुद्धासु यन्मेछु प्रतिमासु च॥ 
या नारी पूजयेदुभक्त्या धनसन्तानहेतचे । इहलो के सुखं भुत्तवा थात्यन्ते श्रीहरेः पदम | 
इत्युत्वा तां धमेराजोजगामनिजमन्द्रिम्‌। गृहीत्वाखामिनेसाचसाबिच्रीचनिजालयम्‌ 
सावित्री सत्यवन्तञ्च वृत्तान्तञ्च यथाक्रमम्‌। अन्यांश्चकथयामासवान्धवांश्चैव नारद 
साचित्रीजनकः पुत्रान्‌ संप्राप वै क्रमेण च । श्‍वशुरश्चश्चुषी राज्यं साचपुच्रानवरैणच 
लक्षवषं सुखं भुक्या पुण्यक्षेत्रे च भारते | जगाम खामिना साद्धंगोळोक सा पतिव्रता 
सचितुञ्चाधिदेची या मन्त्राधिष्ठातृदेवता । साचित्रीचापिवेदानांसाचित्री तेन कीसिता 
इत्येचं कथितंचत्ससावित्याख्यानसुत्तमम्‌। जीवकर्मचिपाकञ्च किं पुनःश्रोतुमिच्छसि 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारदसंवादें साविच्युपाख्यान ` 
नाम चतुस्त्रशात्तमोऽध्यायः। | 





पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः 
लक्ष्म्युपार्यानम्‌ । 
नारद्‌ उचाच | 
शरीरृष्णस्यात्मनश्चेच निर्गणस्य निराक़्तेः। सावित्री यमसंचादे श्चुतं सुनिमेळं यशः 
ठडुशुणो त्कीत्तंनंसत्यंमङ्गलानाञ्चमङ्गलम्‌ । अधुनाश्रो तुमिच्छामिळक्ष्म्युपाल्यानमीश्वर 
केनादो पूजिता सापि किम्भूता केन वा पुरा । तदुगुणोत्कीत्तेनं सत्यं चद्‌ वेदषिदांधर | 
| _ नारायण उवाच | | 
सष्टेरादो पुरा ब्रह्मन्‌ कृष्णस्य परमात्मनः | देवी घामांशसंभूता बभूच रासमण्डले ॥४ | 
अतीच सुन्द्री श्यामा न्यग्रोधपरिमण्डला । यथा द्वादशवर्षीया शशवत्सुखिरयौचना । 
रवेतचम्पकचणांभा सुखद्दश्या मनोहरा । शारत्पार्वणकोरीन्दुप्रभाप्रच्छाद्नानना ॥६ ॥ 











E ] ॐ , लक्ष्म्युपाख्यायम्‌ ॐ | . २४७ 
'शरन्मध्याहप्मानां' शोभाको चनलोंचना । साच. देवी द्विधाभूता. संहसेवेश्वरेच्छया ॥ 
समा रूपेण वर्णन तेजसा घयसा त्विषा । यशसा घोससा मूर्त्या भूषणेन गुणेन च || 
स्मितेन घोक्षगेगेव घला गमनेन च। मधुरेण स्वरेणेच नयेनानुनयेन च ॥ ९ ॥ 


तद्वामांशा महालक्ष्मीद क्षिणांशाचरांधिका । रांधांदी चरयामासदिभुजञ्च परात्परम्‌ ॥ | 


महालक्ष्मीक्ष तत्पश्चात्‌ सकाम कमनीयकम्‌ । कृष्णस्तद्रौरवेणेव द्विधारूपो बभूच ह 


इक्षिणांशश्च द्विछुजो चामांशाश्च चतुर्भुजः । चतुर्भुजाय द्विसुजो महालक्ष्मी ददीपुरा-॥ - 


हक्ष्यते दश्यते विश्व ख्िग्ध हूएया यया निशम्‌ । देचीषुयाचमहती महालक्ष्मीश्चसास्स्ृता॥ 
द्विभुजो राधिकाकान्तो लक्ष्मीकान्तश्वतुमुजः । 


गोलोके द्विसुजस्तस्थो गोपेगोंपीमिराब्रतः ॥ १४॥ 


चतुर्मुजश्व बैकुण्ठ प्रययो पद्मया सह । सर्वा दोन समौ तौद्वौ कृष्णनारायणौ परो ॥ . 


महालक्ष्मीश्च योगेन नानारूपा बभूव सा । वैकुण्ठे च महालक्ष्मीः परिपूर्णतमा परा ॥ 
शुद्धसत्वस्वरूपा च सर्वसौभाग्यसंयुता । प्रेणा साच प्रधानाच सर्वासु रमणीछुच ॥ 
स्वर्ग च स्वर्गलक्ष्मीथ्च शाक्रसम्पत्स्वरूपिणी । पाताळेषुचमच्येषुराजलक्ष्मीश्वराजसु ॥ 
गृहलक्ष्मीग्र हेष्वेच गृहणी च कलांशया । सम्पत्खरूपा ग्रहिणां सबेमङ्गलमङ्कला ॥ 
गवां प्रसूः सा सुरभीदक्षिणायन्ञकामिनी । क्षीरोदसिन्धुकन्यासा श्रीरूपाप्चिनीघुच ॥ 


.शोमारूपा च चन्द्रे च सूदर्षमण्डलमण्डिता । विभूषणेषु रल्लेघु फलेछु च जलेषु च ॥ | 


नृपेषु .नपपली घु दिव्यस्रीघु ग्रहेषु च । सवेशस्येषु वस्त्रेघु स्थानेषु संस्कतेषु च ।२२। 

प्रतिमासु च देवानां मङ्गलेषु घटेषु च । माणिक्येछु च मुक्तासु माल्येषु च मनोहरा. 

मणीन्द्रेषु च हारेषु क्षीरेषुं चन्द्नेषु च । वृक्षशाखासु रम्यासु नघमेघेषु वस्तुषु ॥२४॥ 

चेकुण्ठे पूजिता सादौ देवी नारायणेन च । द्वितीये ब्रह्मणा भक्त्या तृतीयेशडूरेण च ॥ 

| विष्णुना पूजिता सा च क्षीरोदे भारते सुने । स्वाम्भुवेन मचुना मानवेन्द्रेश्च सर्वतः ॥ 
ऋषीन्‍्द्रेश्चमुनीन्‍्द्री 


श्चसद्विश्चग हिभिभेवेत्‌ । गन्धर्वाचैश्वनागाद्यैःपातालेघुचपूजिता ॥ . 


` - शकताष्टम्या भाद्रपदे छता पूजाच ब्रह्मगा । भक्तया च पञ्चपर्यन्तं त्रिषु छोकेघुनारद ॥ 
चेतरे पौषे च भाद्रे च पुण्ये मङ्गलघासर । घिष्णुनानिमिता पूजा त्रिषुलोकेषुभ क्तितः ॥ 
घर्षान्ते पौघसंक्रान्त्या मेध्यामाचाह्य प्राङ्गणे । मजुस्तां पूजयामास साभूता सुचनत्रये 


४०४ ` ॐ ब्रहमवेचत्तपुसणम्‌ क . | : [ २:अतिद 
राजेन्द्रेण पूजिता सा मङ्गलेनेब मङ्गला । केदारेण व नीलेत नरेन, शुचलेन च ॥३॥ 
शुवेणोत्तानपादेन. शक्रेण बलिना तथा | कश्यपेन च दक्षेण अझुन्ना च विवस्वता |. . 
प्रियत्नतेन, चन्द्र ण कुवेरेणेच वायुना । यमेन बहना चेच चरुणेर श पूजिता ॥ ३३॥ 
एवं सर्वेत्र सैश्च चन्दितापूजितासदा । सर्चेशवर्य्याधिदेवी स! सर्वेसम्पत्स्वरूपिणी 

` -इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारद्संयादे अक्ष्ण्युपाख्याने | 
पञ्चत्रिशो ऽध्यायः । = 





Ee षट्‌त्रिशो ऽध्यायः 
१.१ ` इन्द्र प्रति दुर्वाससःशापः ] 
Webs es > | नारद्‌ उचाच ` ; | | 
“ नारायणप्रिया सा च घरा वैकुण्ठवासिनी । वैकुण्ठाधिष्ठाजीदेवी महालक्ष्मीःसनातनी 
कथ वभूवसादेवीप्रथिव्यांसिन्थुकन्यका । कितदुध्यानंचकघचं सवंपूजाचिधिक्रमम्‌॥ 
४०" पुरा केन स्तुतादौ सा तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ ३ ॥. 
os. नारायण उघाच ऋ 2 
पुर डुर्वांसमः शापात्‌ प्रष्टभीकः पुरन्द्रः। वभूव देवसंघश्च मत्त्येळो कश्चनारद ॥४ 
लक्ष्मी: स्वर्गा दिकंत्यक्चारुष्टापरमदुःलिता । गत्वालीनाचबैकुण्ठेमहालक्ष्म्याञ्चनारद्‌ ॥ | 
(दा शोकाचयुद्वा दुःखिता त्रह्मण:सभाम । ब्रह्माणञ्च पुरस्कृत्य ययुर्वेकुण्ठमेच च॥ 
बेङुण्ठे शरणापत्ना देवा नारायणे परै। अतीचदैन्ययुक्ताश्च शुष्ककण्ठौष्ठताळुकाः ॥ 
तदा लक्ष्मीशचकलयापुरानारायणाज्ञया । वभूवसिन्धुकन्यासा शक्रसम्पत्स्वरूपिणी ॥ 
तदा मथित्वा झीरोदं देवा दैत्यगणैः सह । संप्रापुश्चवरंछक्ष्म्या दद्दशुस्ताञ्चतत्र हि॥ | 
खुरादिभ्यो घर दत्त्वा वरमालाञ्च विष्णवे । ददौ प्रसन्नचदना तुष्टा क्षीरोदशायिने । 
दैचाश्चाप्यसुरग्रस्तं राज्यं प्रापुश्च तद्वरात्‌ । तां सम्पूञयचसस्तूयसर्वंत्रच निरापदः ॥ 








| 
प 





2 ] ® इन्द्रेप्रति दुर्वाससःशापः ॐ २४६ 


| नारद्‌ उवाच 
कथं शशाप दुर्वासा सु निश्रेष्ठः पुरन्द्रम्‌। केन दोषेण चात्रह्मन्‌ ब्रह्मिप्ठंत्रह्म वित्त पुरा ॥ 
ममन्ये केन रूपेण जळधिस्तेः सुरादिभिः। केन स्तोत्रेण सादेवी शक्रसाक्षादुबभूवह॥ 
? सयोऱख संबादों बभूच तद्वद्‌ प्रभो ॥ १७ ॥ 
नारायण उवाच . 
मधपानप्रमत्तश्च जे अपतिः पुरा । क्रीडां चकार रहसि रम्भया सह कामुक 
कृत्वा क्रीडां तया साड काझुक्याहृतचेतनः । तस्थौतत्रमहारण्ये कामोन्मथितचेतनः ॥ 


केठासशिखर यान्तं बैककुण्डाद्वषिपुङ्गवम्‌ । दुर्वाससं ददर्शन्द्री उ्चलन्तं व्रहातेजसा ॥ 


ग्रीष्ममध्याह्मात्तण्डसहस्रप्रभमीश्वरम्‌ । प्रतप्तकाञ्चनाकारं जटाभारं महोज्ज्वलम्‌ ॥ 
गुक्कयक्ञोपवीतञ्च चीरंदण्डंकमण्डलुम्‌। महोज्ज्चलञ्च तिलक चिश्वतंचन्द्रसन्निभम्‌ ॥ 
समन्वितं शिष्यवरर्वेदवेदाङ्गपारगेः । इट्टा ननाम शिरसा सम्भ्रमात्त पुरन्द्रः ॥२०॥ 
शिष्यवर्गञ्च भक्त्या च तुष्टावचमुदा न्वितः। सुनिनाचसशिष्येण तस्मे दत्तंशुसाशिषम्‌ 
विष्णुदत्ते पारिजातपुष्पञ्च सुमनोइरम्‌ । जरास्त्युरोगशोकहर मोक्षकर परम्‌ ॥२२॥ 
शक्रः पुष्पं गृहीत्वा चप्रमत्तोराजसस्पदा. । भ्रमेण स्थापयामास तदेवहस्तिमस्तके ॥ 
हस्ती. तत्स्पर्शमात्रेणरूपेणच गुणेनच । तेजसा वयसा कान्त्या विष्णुतुत्योबभूचसः ॥ 
त्यक्तवा शक्र गजेन्द्रश्च जगाम घोरकाननम्‌। न शशाक महेन्द्रस्तं रक्षितृंतेजलामुने ॥ 
तत्पुष्पं त्यक्तवन्तञ्च दुष्टा शक्त मुनीश्वरः । तसुचाच महारुष्टः शशाप स रुघान्वितः ॥ 
सुनिरुवाच 
अरे श्रिया प्रमत्तस्त्वं कथं मामचमन्यसे । मदत्तपुष्पं दत्तञ्च गर्वेण हस्तिमस्तके ॥२७॥ 
विष्णोनिवेदितं पुष्पं नैवेद्यं चाफलंजलम। प्रासिमात्रेण भोक्तव्यं त्यागेनत्रह्महाजनः ॥ 
प्रष्भीध्षेण्बुद्धिश्व भरषटज्ञानो भवेन्नरः । यस्त्यजेद्विष्णुनेवेद्यं भाग्येनोपस्थितं शुभम्‌ ॥ 


। थाप्तिमात्रेणयोभुङक्तेभत्त्या विष्णुनिवेदितम्‌ । पंसांशतंसमुद्धत्यजीचन्मुक्तःखयभवेत्‌ ॥. 


विष्णुनेवे्यभोजीयो नित्यन्तुप्रणमेद्धरिम्‌ । पूजयेत्स्तौ तिवाभक्त्यासविष्णुसद्शो मवेत्‌॥ 
तत्स्पशेचायुना सद्य तीर्थौघम्वचिशुध्यति।. तत्पादरजसा मूढ सद्यः पूता बसुन्धरा | 


२५० ._ - अ अहावेवत्तपुराणम्‌ * "२ प्रहृतिख्प्ढे 
पुश्चल्यन्नमचीरान्नं शूद्रश्राद्वानमेच च । यद्धरेरनिवे्ञ्च वृथामांसमसक्षकम्‌॥ ३३॥ 
शिवलिङ्गमदात्तान्ने यदन्नं शूद्रयाजिनाम्‌ ।. चिकित्सक द्विजानाऽ्च' देचरान्नं तथैष च| 
कन्याविक्रयिणामन्न॑यदन्नंयो निजी बिनाम्‌ । अनुष्णान्नंपयु जितंसवेशक्ष्यावशोषितम्‌ | 
शूद्रापति द्विजान्नं चब्रषवाहद्विजान्नकम्‌। अदीक्षितद्विजाञ्श्च यदन्नं शचदाहिनाम्‌। 
अगम्यागामिनाञ्चेव द्विजानामन्नमेच च । मित्रद्रुहां कृतञ्चानामन्न चेश्वासघातिनाम | | 
मिथ्यासाक्षिप्रदानाश्च ब्राह्मणानां तथेघच । एतत्सवं विशुद्धेत 'विष्णुनेवेद्यमक्षणात्‌॥ 

विष्णुसेवी च श्वपचो वंशानां कोटिमुद्धरेत । 

हरेरभक्तो विप्रश्च स्वञ्च रक्षितुमक्षमः ॥ ३६ ॥ 
अज्ञानाद॒यदियक्णातिविष्णो निर्माल्यमेवच । सप्तजन्माजितातपापान्सुच्यतेनात्रसंशयः॥ 
ज्ञात्वामच्याचयरह्ातिबिष्णो नेवेद्यमेचच। को रिजन्माजितात्पापानसुच्यतेनात्रसंशयः ॥ 

यस्मात्‌ संस्थापितं पुष्पं गर्वेण हस्तिमस्तके । 

तस्माद्‌ युष्मान्‌ परित्यज्य यातु लक्ष्मीहरैः पदम्‌॥ ४२॥ 
नारायणस्यभक्तोऽहंन चिभेमीशवरंचिधिम्‌। कालंमृत्यंजराञ्चैव कानन्यानगणयामिच। 
कि करिष्यतिते तातः कश्यपश्च प्रजापतिः । वृहरूपतिर्गरुश्चैच नि शाङ्कस्यच मे हरे ॥४४ 
इदं पुष्पं यस्य मूध्नितस्यैचपूजनंपुरः। मूर्धिनच्छिन्ने शिव शिशो श्छित्वेदंयोजयिष्यति। 
इति श्रुत्वा महेन्द्रश्च धृत्वा तच्चरणद्वयम्‌ । उच्चैरुरोद शोकार्त तसुचाच भयाकुलः ॥ 

इन्द्र उवाच | 

दत्तःसमुचितः शापो मह्यंमत्ताय हेप्रभो । हृतात्वयाचेत्‌ सम्पत्तिः कियतज्ञानश्वदेहिमे 
ऐशवय्यंचिपदांचीजं प्रच्छन्नज्ञानकारणम्‌ । मुक्तिमार्गार्गलं दाढ्य' हरिभ क्तिव्यवायकमं | 
जन्मसृत्युजरारोगशोकड खाडूर परम्‌ । सम्पत्तितिमिरान्धश्च मुक्तिमागं न पश्यति 
सम्पन्मत्तः सुमूदुश्च सुरामत्तः सचेतनः । वान्धवैचेष्टितः सोऽपि बन्धुद्वेषकरो सुने! 
- सम्पन्मदे प्रमत्तश्च विषयान्धश्च विहलः । महाकामी राजसिकः सत्त्वमार्ग न पश्यति! 
द्विविधो विषयान्धश्चराजसस्तामसःर्मृतः । अशास्त्रश्स्तामसश्रशास्त्रश्ञोराजसःस्ट | 
' शास्त्रे च द्विविध॑ मार्ग निदिषटं मुनिपुङ्गव । प्रवृत्ति घीजमेकञ्च निवृत्तः कारणं परम्‌ ५१ | 











E ] क सुनीन्द्रसुरेन्द्रसम्वादः ३ , रण 
वरन्ति जीविनश्चादौ प्रतौ दुःखवत्मंनि । स्वच्छन्दे च प्रसन्नेचनिर्चिरोधेच सन्ततम्‌ 
आपातमधुरै लोसात्‌ छेशेच खुखमानिनः4 परिणामनाशवीजे जन्मसुतयुजराकरे ॥५५॥ 
अनेकजन्मपर्य्यन्त त्यय भ्रमणं मुदा । खकमेविहितायाञ्च नानायोन्यां क्रमेण च ॥ 
ततः कृष्णानुप्रहाच्य सधङ्गं छभते जनः । सहस्रेषु शतेष्वेको. भवाब्धिपारकारणम्‌ी 
साधुः सत्त्वप्रदीपेच सु क्तिसाग प्रद्‌शेयेयत्‌ । तदा करोति यल्लश्च जीवी वन्धनखण्डने ॥ 
अनेकजन्मयोगेन तपस्वानशानेन च । तदा लमेन्सुक्तिमागं निषिश्न' सुखदं परम्‌ ॥ ५६ 
श्रतं शुरो वक्त्रात्‌ प्रसज्ञाघसरेण च । न हि पृष्टमतोऽन्यञ्च भवजञ्जाळवेष्ठितः ।६० 
अधुना विधिना दत्तो विपत्ती ज्ञानखागरः । सम्पहूपा विपदियं मम निस्तारकारिणी । 


ज्ञानसिन्धोदीनवन्धो मह्यं दीनायसाम्म्रतम्‌ । देहि किञ्चित्‌ ज्ञानसारं भवपारंदयानिधे 


न्द्रस्य घचनं श्रुत्वा प्रहस्य ज्ञानिनां गुरुः । ज्ञानं कथितुमारँमे ह्यतितुष्टः सनातनः ॥ 
| | मुनिरुषाच । 
अहो महेन्द्रमाङ्गल्यं मागें द्रष्टुमिच्छसि । आपातदुःखबीजञ्च परिणामसुखावहम्‌ ॥ ` 
खगमेयातनानाशपीड़ाखण्डनकारणम्‌ । दुष्पारासारटुर्घार-संसाराणंघतारणम्‌ ॥६५॥ ड 
कमेदृक्षाडुरच्छेदकारणं सवेतारणम्‌ । सन्तोषखन्ततिकरं प्रवर सर्वचत्मनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दानेन तपसा चापि घतेनानशनादिना । कर्मणा स्वर्ग भोगादिखुखं भवति जीविनाम्‌ ॥ 
पू्वेकाम्यकर्मेणाशञ्च मूल संछिद्य यत्रतः । अधुनेदं मोक्षचीजं संकल्पाभाव एव च ॥६८ 
यत्कर्म सात्विकं कुर्य्यादसंकल्पितमेच च । सवं कृष्णापणं कत्वा परे ब्रह्मणि ळीयते॥ 


| संसारिकाणामेतत्तु निर्चाणमोक्षणं विदुः । नेच्छन्ति वैष्णवास्तत्तु सेचाविरहकातराः 


सेघां कुन्ति ते नित्यं विधाय देहमुत्तमम्‌ । गोलोके घापिवेकुण्देतस्यैचपरमात्मनः ॥ 


हरिसेचादिरुपाञ्च मुक्तिमिच्छन्तिवेष्णबा: । जीवन्सुक्ताश्चतेशक्रस्वकुलोद्धारकारिणः॥ 


स्मरणं कीत्तेनं चिष्णोरर्चनं पादसेवनम्‌ । घन्दनं स्तवनं नित्यं भक्त्या नेवेद्यसक्षणम्‌॥ 
चरणोदकपानश्च तन्मन्त्रजपनं परम्‌ । इदं निस्तारचीजञ्च सर्चेषामीप्सितं भवेत्‌ ॥७४ 
इदं सृतयुञ्जयं ज्ञानं दत्त स॒त्युअयेन मे। तच्छिष्यो ऽदञ्च निःशङ्कः ततप्रसादाञ्चसवेतः ॥ 
ख जन्मदाता स गुरुः स चवन्धुःसतांपरः । योद्दातिहरेभेकतत्रैलोक्येच सुदुलेभाम्‌ ॥ 


२५२ # व्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ -# [:२ प्रकृतिखए३ 


दशेयेद्न्यमार्गश्च श्रीछष्णसेवनं चिना.। स च तं नाशायत्येय शुचं तढघभाग्‌ अवेत्‌॥ 
'सन्ततं जगतां इष्णनाम मङ्गलकारणम्‌। मङ्गं वर्धते नित्यं न सवेदायुषो व्यय: | 
.तेम्योऽप्यपेति कालश्चसृत्युश्चरोगएवच। सन्तापश्चेवशोकश्च वैनतेयादिचोरगाः | 
छष्णमन्त्रोपासकश्चत्राह्णणःश्वपचो ऽपिवा । त्रहलोकंसमुल्लड्ययाति गोलो कमुत्तम | 
.व्रहाणा पूजितः सोऽपि मधुपर्कादिना च वै । स्तुतःसुरैश्च सिद्धेश्यपरमानन्द्भावन: । 
ज्ञानसार तप:सारं ब्रह्मसारं परं शिवम्‌ । शिदेनोक्तं योगसारं शीक़्ण्णपाद्सेचनम्‌॥ 
ब््मादित्‌णपर््यन्तं सर्च मिथ्यैच स्वप्रबत्‌। भज सत्यं परं ब्रह्म राधेशं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 
'अतीच सुखद सारं भक्तिदं सुक्तिइं परम्‌ । सिद्धियोगप्रदञ्चीब दातारं सवेसम्पदाम्‌॥ 
यो गिनामपि सिद्धानांयतीनाञ्चतपस्विनाम्‌ । सर्वेषांकर्म भोगो ऽ स्तिननारायणसैचिनाम्‌ 
भस्मसाच्च भवेत्‌ पापं यदुपस्पशेमात्रतः । 
ज्वलद्पो पातितश्च यथा .शुष्केन्धनं तंथा ॥८६॥ 
ततो रोगाहि वेपन्ते पापानि च भयानि च। दूरतश्च पळायन्ते यमदूता यतो भयात्‌॥ 
तावस्षिवद्ः संसारे कारागारे चिपेर्जनः । न यावत्‌ कृष्णमन्त्रञचप्ापनो ति शुरुवचतरतः | 
कृतकमंभोगरूप निगड़च्छेदकारणम्‌ । मायाजालोच्छेदकर॑ मायापाश निकन्तनम्‌ ॥८६ 
गोळोकमार्गसोपानं निस्तारवीजकारणम्‌ । भत्तयङ्करखरूपञ्च नित्यंवृद्धमनश्वरम्‌ ६० 
सारञ्च खबंतप॒सां योगानाञ्च तथैच च । सिद्वीनां वेद्पाठानां व्रतादीनाञ्च निश्चितम्‌॥ 
दानानां तीथेस्नानावां यज्ञादीनां पुरन्द्र । पूजानामुपचासनामित्याह कमलोद्भवः ॥४ | 
पुंसां लक्षपितृणाञ्च शतं मातामहस्य च । पूर्व परश्च तत्‌ संख्यं पितरं मातरं गुरुम्‌॥ | 
. सहोदर कठत्र्च बनधु शिष्यश्च किङ्करम्‌ । समुद्धरेच श्वशुर श्वश्रूं कन्याञ्चतत्खुतम्‌। 
स्वात्मानश्व सतीर्थञ्च गुरुपलों गुरोः सुतम्‌ । उद्धरेद चळवानभक्तोमन्त्रग्रहणमात्रतः | | 
अन्त्रग्रहणसात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । तत्स्पशेपूतस्तीथोघ: सद्य:पूतावखुन्धरा ॥ | 
अनेकजन्मपर्य्यन्तं दीक्षाहीनो भवेन्नरः । तद्न्यदेचमन्त्रञ्च लभते पुण्यलेशतः ॥६० 
ख़प्तजन्मोपदेवानां ऊत्या सेवांखकर्मतः। लभते च रेम्धन्त्रेस क्षिण: सर्वेकार्मणार्म | 
जन्मत्रयं भास्कस्थ निसेव्य मानवः शुचिः । छमेद्वगेरामन्त्रञ्च सर्ववित्रहरं पप्म्‌॥ | 
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| | जन्मत्रयं तं निसेव्य निविज्लश्च भवेन्नरः। विनेशस्य प्रसादेन दिव्यज्ञानं लमेन्नरः १०० ` 


| | तदा क्षानप्रदोपेन समारोच्यमदहामतिः ।.अज्ञानान्धतमण्छित्वा महामायां भजेन्नरः ॥ 


| | विष्णुमायाञ्चप्र्तिङुर्या' दुगे तिनाशिनीम्‌। सिद्धिदांसिद्विरूपाञ्चपरमां सिद्धियो गिनीम्‌ ` 


। | बाणीरूपाञ्च पद्मञ्च सट्रांकण्णप्रियात्मिकाम्‌। नानारूपांतांनिसेव्यजन्मनांशातकं नरः॥ 
॥ | तत््रलादाद्वेऽज्ञानी ज्ञानामम्दं तदा भजेत्‌ । कृष्णज्ञानाधिदेवश्च महादेव सनातनम ॥ 
॥ | शिवं शिवखरूपञ्च शिवदं शिवकारणम्‌ । परमानन्द्रूपञ्च परमानन्द्दायिनम्‌ ॥१०५॥ 
॥ | सुखदं मोक्षदं चेच दातारं खवेसम्पदाम्‌ । अमरत्चप्रद्ञ्चैव दीर्घेमायुष्टदं परम ॥१०६॥ 
॥ | इन्द्रत्वश्व मनुत्वश्च दातुं शक्तश्च लीलया । राजेन्द्रत्वप्रदञ्चेच ज्ञानद्‌ हरिभक्तिदम्‌ ॥१०७ 
म्‌ | जन्मत्रयं तमाराध्य चाशुतोषघ्रसाद्तः । सर्वद्स्यप्रसादेन शङ्करस्य महात्मनः ॥१०८॥ 

बरद्स्य वरेणेव हरिभक्ति लभेदु भ्रुवम्‌ । तदा तङ्गक्तंसर्गात्‌ कृष्णमन्त्रं लमेदधुवम्‌ ॥ 

निम्मेळज्ञानदीपेन प्रदीपेन च तत्त्व वित्‌ । त्रह्मादितृणपयर्यन्तं सर्व मिथ्येबपश्यति ॥११०' 
॥ | दयानिधेः प्रसादेन निम्मंलज्ञानमालमेत्‌। वरदस्य वरेणेव हरिभक्ति लभेद्‌ भ्रचम्‌॥ 
| तदा निवृत्तिमाझो ति सारात्सारां परात्पराम्‌ । 


| यत्र देहे लभेन्मन्त्र तदेहावधि भारते ॥ ११२॥ 
? तत्पाञ्चमौ तिक त्यक्तवा विभक्ति दिव्यरूपकम्‌। 
| ' करोति दास्यं गोलोके वैकुण्ठे वा हरेः पदेः ॥ ११३ ॥ 


\ | परमानऱ्दसंगुक्तो मोह।दिघु विवर्जितः । न विद्यते पुनर्जन्म पुनरागमनं हरे ॥११४॥: 
पुनश्च न पिवेतक्षीरंधृत्वामातृस्ततंपरम । विष्णुमन्त्रोपासकानां गङ्गा दितीर्थसे वनाम्‌॥ 
खधभिणाञ्च भिक्ष्‌ णां पुनजेन्म न विद्यते। तीर्थपदित्यजेतपापंक्रियांक्चाहरि भजेत्‌ ॥ 


नित्यं प्रवासी नैकत्र सन्न्यासी तिकीत्तितः। शुद्धाचारह्विजान्ञ्चभुङ्क्तेलो भा.दवजितः 





भयं निरूपितो धात्रा खधर्मस्तीर्थलेविनाम्‌। तन्नाममन्त्रं प्रजपेत्तत्सेवादिषुतत्परः ॥. 
तदुक्तोपवास रत इत्युक्तो विष्णुसेचिनाम्‌। सद्न्ने वाकदन्नेवारोष््रचाकाञ्चने तथा ॥. 
` समवुद्धियंस्य शश्वत्‌सरसन्न्यासीतिकीत्तितः | दण्डंकमण्डर्ळुस्कवस्नमात्रश्च धारयेत्‌ . 


किन्तु किञ्चिन्नयाच्ेतस लन्न्यासी तिकी सिंतः । नव्यांपारीनाश्रमीचसर्वकर्म।वेव्ितः॥ 


२५४ - # त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे 
थ्यायेन्नारायणंशश्वतससन्त्यासी तिकीत्तितः । शश्वन्मौनीत्रह्मयारीसंभाषापरिवजितः| 
सवै ब्रह्ममयं पश्येत्‌ खसन्न्याखीतिकीत्तितः । सर्वेत्रसमवु द्धिश्वहिंसामायादिवजित: | 
क्रोधाहङ्काररहितः ससन्न्यासी तिकीत्तितः | अयाचितोप स्थितश्च मिष्टा मिइञ्चमुक्तवान्‌ || 
न याचतेभक्षणाथींससन्न्यासी तिकीत्तितः । नचपश्येन्सुखंसत्रीणांन तिठ्ठेतत्समोपत: | 
दारबीमपि योषाञ्च न स्पृशेत्‌ यःस भिक्षुकः । अयंसन्न्या सिनांघर्भइत्याहकमलोद्रव: | 
विपय्येये पिनाशश्व जन्म याम्यं भयं भवेत्‌ । जन्मदुःखं याम्यढुःखंजी विनामतिदारुणम्‌ 
सुरशकर्योनो वा गर्भ दुःखं समं सुर । योनो घा क्लुत्रजन्तुनां पश्वादीनां तथैव च॥ 
गमे स्मरन्ति सर्वे ते कामे जन्मशतोद्भवम्‌। विस्मरैन्निगतोजीबोगर्भाव्यविष्णुमायया! 
स्वद्वेहं पाति यत्नेन सुरो चा कीट एव वा ॥१२३॥ 
योनेरम्यन्तरे शुक्रे पतिते पुरुषस्य च । शुक्रः: शोणितयुक्तश्च सहसा ततक्षणं भवेत्‌ ॥ 
रक्ता धिके मातृसमश्चेतरै पितुराकृतिः | युग्माहे च भवेत्‌ पुत्रः कन्यकातद्विप्य्यये ॥ 
रचिभोमगुरूणाञ्च वारे चेत्तद्ववेत्‌ सुतः । अयुग्माहे तदितरे वारे च कन्यका भवेत्‌॥ 
प्रथमप्रहरे जन्म यस्य सोऽल्पायुरैच च । द्वितीये मध्यमश्चेच तृतीये तत्परो भवेत्‌॥ 
चतुर्थ चिरजीची च क्षणानुरूपको भवेत्‌। दुःखी वाथ सुखी चापि पूर्वेकर्माबुरूपतः ॥ 
` याहशे च क्षणे जन्म प्रसवस्ताद्वशो भवेत्‌ । प्रसूतिक्षणचर्चाञ्च कुर्चन्त्येच विचक्षणाः ॥ 
कललन्त्वेकपत्रेण बढ्येच दिने दिने । सप्तमे घद्राकारो मासे गण्डुसमो भवेत्‌ ॥ 
मासत्रये मांसपिण्डो इस्तपादादिचर्जितः । सर्वावयवसम्पन्नो देही मासे च पञ्चमे | 
भवेत्तु जीबसश्चारः षण्मासे सर्वतस्त्रवित्‌। दुःखी खल्पश्थळस्थायीशकुन्तइच पिञ्जरै॥ 
मातृजग्धाश्रपानश्च भुडक्तेमेध्यस्थलेस्थितः । हाहेतिशब्द्‌कृत्वाचचिन्तयेदीश्‍वर॑ परम्‌॥ 
एवञ्च चतुरो मालानभुत्तवापरमयातनाम्‌। प्रेरितोधायुनाकाछेगर्भाच्निर्गृतो भवेत्‌ 
दिगदेशकालाव्युत्पन्नो विस्मृतो विष्णुमायया । शश्च हविण्मूजसंयुक्तः शिशुश्च रौशवावधि 
'परायत्तोऽप्यश्चमश्च मशका दिनिवारणे । कीरा दिशुक्तो दुःखी च रोति तत्र पुनःपुनः ॥ 
स्तनान्धोऽप्यसमर्थश्च याचूञां कत्तुमभी प्सिताम्‌ । | 
. ..न वाणी निःसरेत्तस्य पौगण्डावधि प्रस्फुटा ॥१४३॥. . 
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| क्षैगण्डे यातनां सुवा प्राप्रोति यौचन पुनः । नस्मरेन्माययादेहीगर्मा दियातनांपुनः ॥ 
आहारमैथुनाचंश्व नानामोहा दिवेष्टितः । पुरं कळत्रमनुगं यत्नेन परिपालयेत्‌ ॥१४५॥ 
एवं यावत्‌ समर्थश्च तावदेष हि पूजितः ।. असमर्थश्च मन्यन्ते वान्धवा गोजर यथा ॥ 
यदाऽतीव जरायुक्तोजड़ोऽतिवधिरोभवेत्‌। काशश्वासा दियुक्तश्चपरायत्तोऽतिपूढचत्‌ 
तदन्तरेऽचुतापञ्च कसे ति सन्ततं पुनः । न सेवितो इरेस्तोर्थं सतसङ्गश्चापि . कामतः ॥ 
पुनशच मानवों योनि रूभामि भारतेयदि । तदातीथंगमिष्यामिभजामि इष्णमित्यहो॥ 
इत्येवमादि मनसि ुचेम्तं तं जड सुर । ग्रह्माति यमदूतश्च काले प्राप्तेऽ तिदारुणः ॥ 
स पश्येद्यमडूतञ्च पाशहस्तश्च ` दण्डिनम्‌ । अतीवकोपरक्ताक्षं घिङृताकारमुल्णम्‌॥ 
दुनिवा्य्यसुपायेश्च चलिष्ठञ्च भयङ्करम्‌ । दुह टं सवेसिद्धिज्ञं सर्वा इृष्टंपुरः स्थितम्‌ ।१७२ 
ृष्टिमात्रान्महाभीतो घिण्मूत्रञ्च समुतसजेत्‌। 

तदा प्राणांस्त्यजेत्‌ सयो देहञ्च पाञ्चभौतिकम्‌॥ १५३॥ 

अङ्नषठमात्रे पुरुषं ग्रहीत्वा यमकिङ्करः । घ्िन्यस्य भोगदेहे च खस्थानंप्रापयेत्‌ हुतम्‌ ॥ 
जीवो गत्वा यमं पश्येत्‌ सर्वधरमज्ञमेच.च । र्नसिंहासनस्थञ्च.सस्मितंसुस्थिरंपरम्‌॥ ` 
धर्माघमेविवारश सर्वज्ञ सर्वतोमुखम्‌ । विश्वेष्वेकाधिकारञ्च विधात्रा निर्मितं पुरा ॥ 
षहिशुद्धांशुकाधानं रल्ञमूषणंभूषितम्‌ । वेष्टितं पार्षेद्गणेदूंतेशचापि त्रिकोटिभिः ।१५७ - 
' जपन्तं श्रीकृषणनाम शुद्धर्फा टिकमालया । ध्यायमानंतत्पदाब्जं पुलका ङ्कितविग्रहम्‌॥ . 
सगद्द्‌ साश्रुनेत्रं सर्वत्र समदर्शिनम्‌ । अतीच कमनीयञ्च शश्वत्छुस्थिरयो चनम्‌ ।१५३। 
स्वतेजसा प्रञ्चळन्तं सुखद्वश्यै विचक्षणम्‌ । शारत्पार्वणचन्द्राभं चित्रगुसतपुरः स्थितम्‌ ॥ 


| पुण्यात्मनां शान्तरूपं पापिनाञ्च भयङ्ककम्‌। तं इष्टा प्रमणेददेही महाभीतश्च तिष्ठति ॥ . 





[रैण येषांयदुचितं फलम्‌ ।. शुभाशुभश्व कुरुते तदेव रविनन्दनः ॥१६२॥ 
एवं तेषां गतायाते निवृत्तिर्नास्तिजी[वनाम्‌_। निइत्तिहेतुरूपञ्च श्रीकृष्णपाद्सेवनम्‌॥ 
इत्येतत्कथितं सवै घ॒र्प्रार्थयवाज्छितम्‌। सर्व दास्यामि तेवत्सनमेऽसाध्यञ्चकिञ्चन॥ 
| ` महेन्द्र उवाच - 
| रेच्रत्वं च गतं भद्र किमेश्‍वय्ये प्रयो जनम्‌। कल्पदक्ष मुनेश्रेष्ठ दे'हे मे परमं पदम. 





२७६: # व्रहावैवत्तेपुराणम्‌ # [२ प्रकृतिलोप- 


महेन्द्रस्य वचः श्रत्वा प्रहरूय सुनिपुङ्गवः | तमुघाच वचः सत्य वेदोक्त सारमेषच ॥ 
मुनिरुषाच 
* चिषयिणां महेन्द्रातिखुदुलेभम_। मुक्तिर्पष्मद्विधानाञ्च न ऊये प्राकृतेष्पि च। 
आविर्भावः सृष्टिविधौ तिरोभावोलप्रेर्डा जव । यथा जागरणं सु(छेखवत्येच क्रमेण च॥ 
यथा भ्रमंति कालश्च तथा विषयिणो झुचर्‌। चक्रनेनिक्रमेणच नित्यसेवे रवरेच्छ्या | 
पलमेकं भवेदेव यथा विपलषशिमिः । षरिभिश्च पलेदंण्डो झुटटःतों द्विगुणात्ततः॥ 
चिराट्विश्च मुइत्तैश्च भवेदेच दिचानिशम्‌। दशयश्व दिवारात्रिः पक्षमेकं चेदुबुंधा:॥ 
= पक्षाभ्यां शुक्लक्रष्णाम्या मास एवं विधीयते । 
ऋआतुद्वीम्याञ्च मासाभ्यां संख्याचिद्विः प्रकी त्तितः ॥१७२॥ 
ऋतुत्रयेणायनञ्च तम्यां द्वाभ्याञ्च वत्सरः। विश तहस्राधिकेच त्रिचत्वारिशलक्षकः ॥ 
वत्सरैनेरमानेश्च युगाश्चत्वार एवच । षष्यधिके पञ्चशते सहस्रे पश्चविशतो ॥ 
युगे नराणां शक्रायुमेनोरायुः प्रकीत्तितम्‌॥ १७४॥ 
'दिग्लक्षेन्द्रनिपातेऽएटसहस्जाधिक एच च ॥ १७५ ॥ 
_निपातोब्रह्मणस्तत्र भवेत्प्राकतिको लय: । लये प्राकृतिके वत्स कष्णस्यपरमात्मनः॥ ` 
चक्षुनिमेषः सर्टिश्च पुनरुन्मीळने तथा । व्रह्स्रष्टिलयानाञ्च संख्या नास्ति श्रत श्रुतम्‌ 
. यथा पृथिव्यारेणूना मित्याह चन्द्रशेखरः। एतेषां मोक्षणंनास्ति कथितानिचयानिच॥ | 
सृष्टिसूत्रस्वरूपं हि चान्यद्‌ चृणुवर सुर । सुनीन्द्रस्यचचःश्चत्वा देवेन्द्रो चि स्मितोमुने ॥-' | 
आत्मनः पूर्वमैश्वय्यंचरयामासतत्र चे । तत्प्राप्स्यस्यचिरेणेवेत्युक्त्वा ख प्रययोगृहम ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे मुनीन्द्रसुरेन्द्संचादे लक्ष्म्युपांख्यांने 
षट्त्रिशोऽध्यायः। ' `` . 








सपतत्रिशो ऽध्यायः 
इरिशुणश्रवणा दिन्द्रस्य ज्ञानप्रापतिः । 
नारद्‌ उवाच | 
हरेगंणं समाकण्ये ज्ञानं प्राप्य पुरन्द्रः । किश्वकार गृह गत्वा तन्मेञ्याख्पातुमईसि ॥ 
नारायण उचाच । 

भ्रीकृष्णस्यगुणं श्रुता वीतरागो वभूव सः । वेराग्यं वद्धयामास तदात्रह्मन्‌ दिने दिने ॥ 
मुनिस्थानादुग्रहं गत्वासद्द्शामराचतीम्‌। देत्येरसुरसडु श्व समाकीर्णा भयाकुलाम्‌॥ 
विषण्णवान्धवां कुत्र बन्घुहीनाश्वकुत्रचित्‌ । पितृमातृकलत्रादि विद्दीनामतिचञ्चलाम्‌॥ 
शत्रग्रस्ताज्ञ तां दृष्टा जगामवाकपति प्रति । शक्रो मन्दाकिनी तीरे दद्शेगुरुमीश्वरम॥ 
ध्यायमानं परंत्रह्म गङ्गातोये स्थितं परम्‌ । सूर्य्या भिसंमुख पूर्वेमुखञ्चविश्वतोमुखम्‌ ॥ 
साथुनेत्रं पुलकित परमानन्दसंयुतम्‌ । घरिष्ठञ्च गरिष्ठञ्च धमिष्ठमिष्ट्सेविनम्‌ ॥७॥ 
धरे्ठञ्च वन्धुवर्गाणामतिश्रेष्ठञ्च ज्ञानिनाम्‌ । ज्येष्ठञ्चबन्धुचर्गाणां नेश्थ सुरवैरिणाम्‌ 
दृश गुरु जगन्तञ्च तत्र तस्थौ सुरेश्वरः । प्रहरान्ते शुरं दा चो त्थितं प्रणनाम सः ॥ 





. | '्रणम्य चरणाम्भोजे रुरोदोचेमंहुमुहुः वृत्तान्तं कथयामास ब्रह्मशापादिकं तथा ॥ 


पुनवेरो मया ळब्धो ज्ञानप्राप्ति सुदुळभाम्‌ । वैरग्रस्ताञ्च स्वपुरीं क्रमेणेव सुरेश्वरः ॥ 

शिष्यस्य चचनं श्रत्वा सतां बुद्धिमतां धरः । वृहस्पतिरुषाचेदं कोपरक्ताक्तठोचनः ॥ 
गुरुरुवाच । 

भृत सव सुरश्रेष्ठ मारोदीर्वचनं श्रण । न कातरो हि नीतिज्ञो विपत्ती च कदाचन ॥ 

सम्पत्तिवा चिपत्तिर्घा नश्‍वरास्वभरूपिणी । पूर्वस्वकर्मायत्ता च स्वयंकत्तांतयोरपि ॥ 


ड सवषाञ्च भ्रमत्येच शश्वञ्जन्मनि जन्मनि । चक्रनेमिक्रमेणैष तत्र का परिदेवना ॥१५॥ 
| इरे िस्वकतंकमसर्वत्रचापिमारते । शुभाश्च यत्किश्चित्‌ स्वकर्मफलञुक्‌पुमान्‌.- 


„| पाशुक क्षीयते कमे कल्पको टिशतैरपि । अघश्यमेच भोक्तव्यं तं कम शुभाशुभम्‌ 
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२५८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ % [ २ प्रकृति 
इत्येचसुक्तं वेदे च कृष्णेन परमात्मना । सास्नि कौथुमशाखायां संवोध्य स्यङुछोद्गवम्‌ 
जन्मभोगाचरोषे च सर्वेणां इतकर्मेणाम्‌। अनुरूपञ्च तेषाञ्च भारतेऽन्यत्र चैव हि 
कमणा प्रह्मशापञ्च कर्मणा च शुभाशिषम्‌ । कर्मणा च महालक्ष्मी लमैद्दैन्यञ्च कमेणा 
कोरिजर्माजितं कर्म जीविनामनुगच्छति । न हि त्यजेह्विना भोगात्‌ तंछायेच पुरन्दर । 
कालमेदे देशमेदे पात्रभेदे च कर्मणाम्‌ । न्यूनताधिकता वापि भवेदेच हि कर्मणाम्‌ | 
बस्तुदाने च चस्तूनां समं पुण्यं समे दिने। दिनमेदै कोटिगुणमसंख्यं चाधिकं तत: | 
समे देशे च चस्तूनां दाने पुण्यं समं सुर । देशमेदे कोटिगुणमसंख्यंचाधिक ततः ।२४ 
समे पात्रे समं पुण्यं घस्तूनां कत्तुरेच च । पात्रमेदे शतणुणमसंख्यं बा ततोऽधिकम्‌ 
यथा फळन्ति शस्यानि न्यूनानि वाधिकानि च । कृषकाणां क्षेत्रभेदे पात्रमेदेफलं तथा 
सामान्यदिचिसे विप्रे दानं समफलं भवेत्‌। अमायां रचिसंक्रान्त्यां फलं शतगुणंभवेत्‌ 
चातुर्मास्यां पौणेमास्यामनन्तफलमेच च ॥ २७ ॥ 

ग्रहणे शशिनः कोटिशुणञ्च फरमेच च । सूय्यंस्य ग्रहणे चापि ततो दशगुणं फलम्‌ 
अक्षयायामक्षयञ्चवासंख्यं फलमुच्यते । एचमन्यत्र पुण्याहे फलाथिक्यं भवेदिह ॥२४ 
यथा दाने तथा स्नाने जपेऽन्य पुण्यकमेखु । एवं संत्र बोद्धव्यं नराणां कर्मणांफल्म्‌ 
सामान्यदेरो दानश्च विप्रे समफलं भवेत्‌ । तीर्थे देवगृहे चेच फलं शतशुणं स्मृतम्‌॥ 
गङ्गायाश्च कोटिणुणं क्षेत्रे नारायणेऽव्ययम्‌ । कुरुक्षेत्रे चदय्याञ्च काश्यांको टिगुणंतथा 
यथा चेव कोरिगुणं तथा च विष्णुमन्दिरे । केदारे च लक्षगुणं हरिद्वारे तथा फल्म। 
पुष्करे भास्करकषत्रे दशलक्षगुणं फलम्‌ । एवं सवंत्र बोद्धव्यं फलाधिक्यं क्रमेण व। 
सामान्यत्राह्मणे दानं सममेच फळं लमेत्‌ । लक्षं त्रिसन्ध्यपूते च पण्डिते च जितेदिर 
विष्णुमन््रोपासक्े च वुधेको टिगुणं फलम्‌ । एवं सर्वत्र बोद्धव्यं फला धिक्यंशुणा षि 
'यथा दण्डेन सूत्रेण शरावेण जलेन च ! कुम्भं निर्माति चक्रेण कुम्भकारो स्ुदाभुषि। | 
तथेव कमेसूत्रेण फळं धाता ददातिःच । यस्याज्ञया सुष्टिविधौ पञ्च नारायणं भज! | 
-ख विधाता विधातुश्चपातुः. पाताजगत्त्रये । स्रष्टः स्रष्टा च संहर्तः संहर्ताकालकार्टी 
महाचिपत्तो संसारै य स्मरेन्मधुसूद्नम्‌। विपत्तौ तस्य .सम्पत्तिर्मवेदित्याह शाई | 













। ] $ विष्णुभक्तस्य शुभकथनम्‌ # २५६ 
इत्येवसुक्त्वा जीवश्च समालिङ्गय सुरेश्वरम्‌ । 
दत्वा शुभाशिषं लेट बोधयामास नारद्‌ ॥ ४१॥ . 

इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण-नारदीये ब्ृहरुपतिमहेन्द्रसंचादे 

| महाळक्ष्म्युपाख्याने सत्तत्रिशत्तमो५ध्यायः । 





अष्टत्रिशो ऽध्यायः 


'महालक्ष्म्युपाख्याने विष्णभक्तस्य शुभकथनम्‌ । 
नारायण उवाच | 
हरि ध्यात्वा हरित्रेह्मन्‌ जगाम ब्रह्मणः सभाम्‌ । वृहस्पति पुरस्कृत्य सचःसुरगणेःसह। 
शीघ्रं गत्वा ब्रह्मलोकं हुट्टाच कमलोद्गवम्‌ । प्रणेमुद्चताः सर्वाः गुरुणा सह नारद्‌ ॥२॥ 
वृत्तान्तंकथयामास सुराचाय्योविधिविभुम्‌ । प्रहस्योघाचतत्‌श्रुत्वामहेन्द्रंकमलो द्रव: । 
त्रह्मोचाच । 


पत्समद्वशजातोऽसिप्रपौ त्रोमेविचक्षणः । बृहस्पतेश्च शिष्यस्त्वंखुराणामधिपःस्वयम्‌॥ | 


मातामहस्ते दक्षश्च विष्णुभक्तःप्रतापवान्‌ । कुलत्रयं यच्छुद्धक्वकथं सोऽहङ्कतोभवेत्‌। 
मातापतित्रता यस्य पिताशुद्धो जितेम्द्रियः। मातामहोमातुळश्च कथंसो5हडकतोभवेत्‌। 
जन: पेतूकदोषेण दोषान्मातामहस्य च । गुरोदोर्षान्नी तिदोषेहेरिद्धेषी अवेद्धुवम्‌ ॥७॥ 
सर्वोन्तरात्माभगवान्‌ सर्वदेहेष्ववख्ितः.। यस्य देहात्सप्रयातिस शवस्ततक्षणंभवेत्‌॥ 


मनोऽ भिन्द्रियेशश्च ज्ञानरूपो हि शाङ्करः । विष्णुः. प्राणाश्च प्रकृतिर्वुद्धिमेगवती सती ॥ 
| निद्रादयः शक्तयंश््ताःसर्वा:प्रक्ततेःकळाः । आत्मनः प्रतिविम्बश्चजीचो भोगीशरीरभ्वत। 
मु आत्मनीशेगते-देहात्‌ सर्वयान्ति:ससंभ्रमात्‌ । यथा घत्मेनिगच्छन्तं नरदेवमिवाजुगाः । 
ह शिवश्चशेषश्च विष्णुर्धमों महान विराट ।.वयंयदंशा भक्ताश्च तत्‌ पुष्पं न्यकछतंत्वया 
“शवेन पूजितं पादपद्य' पुष्पेणं येन च । तंद्च दुवांससा दत्तं देवेन न्यकछतं सुर ॥१३॥ 





२६७ _ क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम ॐ [ २ प्रकृतिलएहे 


तत्‌ पुष्पंमस्तके यस्य छृष्णपादाव्जप्रच्युतम्‌ । सर्वेषाञ्च सुराजाञ्च तत्पूजा पुरतोभवेता | 
देवेन वञ्चितस्त्वञ्च देघञ्च वलवत्तरम्‌ । भाग्यहीनं जनं मूढं कोदा रक्षितुमीश्वरः ॥१५ 
कृष्णन मन्यतेयो हि श्रीनाथं स्वेचन्द्तिम्‌। प्रयातिरुष्टा तद्दासी महालक्ष्मीविहायताम्‌ 
शतयज्ञेनयालूब्धा दीक्षितेन त्वयापुरा । साश्रीगेताघुना को पात्‌ कृष्णनिर्मा ल्यवजेनात| 
अघुनागच्छ वैकुण्ठं मयाच गुरुणा सह । निषेव्यतत्रश्नीनाथं श्रियं प्राप्स्यसि तद्दरात्‌! 
इत्येचमु्तवा स ब्रह्मा सर्वैः सुरगणःसह । शीघ्रं जगाम वेकुण्टंयत्न श्रीशस्तया सह। 
तत्र गत्वा परं ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌ । ट्टा तेजस्वरूपश्च प्र्चळन्तं स्वतेजसा ॥२० 
ग्रीष्समध्याहमात्तेण्डशतकोरिसमप्रसम्‌। 
शान्तञ्चानादिमध्यान्तं लक्ष्मीकान्तमनन्तकम्‌॥ २१ ॥ 
चतुर्भुजैः पाषंदैश्च सरस्वत्या स्तुतं नतम्‌। भक्तया चतुमिवेदेश्च गङ्कया परिसेवितम्‌॥ 
तं प्रणेमुः सुराः सर्वे मूर्ध्ना ब्रह्मपुरोगमाः । भक्तिनन्रा साशचनेत्रास्तुएुचुः पुरुषो त्तमम्‌ | 
वृत्तान्त कथयामास स्वयं ब्रह्मा कृताञ्जलिः । रुरुढुदेवताः सर्चाः स्वाधिकारच्युताश्चताः 
स ददश सुरगणं विपदग्रस्तं भयाकुलम्‌ । वख्रभूषणशून्यञ्च चाहनादिविवर्जितम्‌॥२५ 
शोभाशून्यं हतक्षीकमतिनिष्प्रतिभं परम्‌ । उचाच कातरं दृष्टा विपन्नभयभञ्जनः ॥२९। 
नारायण उचाच। | | 
मार्मत्रहन हे सुराश्यभयंकियों मयिखिते । दास्यामि लक्ष्मीमचलां परमैश्वप्यंवद्धिनीम 
किञ्च मदचनं किञ्चित्‌ श्रूयतां समयोचितम्‌ । हितं सत्यं सारभूतं परिणामसुखावई 
जनाश्चासंख्यविश्वत्था मदधीनाश्चसन्ततम्‌। यथातथाहं मद्भक्तः पराधीनःस्व॒तन्त्रक' / 
यो यो रुष्टो हि मद्गक्ते मत्परे हि निरडुशः । 
| तद्‌ ग्रहे$हं न तिष्ठामि पद्मया सह निश्चितम्‌ ॥ ३० ॥ 
दुर्वासा शाङ्करांशाश््च वेष्णचोमतपरायणः । तत्‌ शापादागतो ऽहञ्च सश्रीकोवो गृहा | 
यत्र शद्ध्वनिर्नास्ति तुलसीच शिलाचेनम्‌। न भोजनञ्च विप्राणां न पद्मा तत्र ति 
मद्गक्तानाञ मच्चिन्दा यत्र यन्न भवेत्‌ सुराः । महारुष्टा महालक्ष्मीस्ततोयाति | 
_ मद्भक्तिहीनोयो मूढोयो भुडक्तेहरिचासरे | ममजन्मदिने चापियाति श्री:स्तदुगुहादा | | 








| अष्टबिशो5ध्याय: ] # बिष्णुसंक्तिहीनस्यलक्ष्मीत्याग: # २६१ 
मन्चामचिक्रयी यश्च विक्रीणाति स्वकन्यकाम्‌। | | 
` यत्रातिथिने भुंक्ते च मत्प्रिया याति तदग्रहात्‌ ॥३५॥ 
[ | पापिनांयोशृहंयाति शूद्रश्वादाजमो जिनाम्‌। महारुशततोयाति मन्द्रित्‌कमछालया ॥ 
। | शूद्राणां शवदाही च भाग्पहीनश्च ्राह्मणः । यातिरुष्टा तद्ग्रहाच्च देवी कमळ्चासिनी ॥ 
शुद्राणां सूपकारोयो त्राह्मणो वषवाहकः । तत्तोयपानभीताच कमलायातितद्ण्हात्‌ ॥ 
॥ | विप्रो यवनसेची च देवरः शूद्रयाजकः । तत्तोयपानभीता च चेष्णचीयाति तदुग्रहात्‌ ॥ 
6 विश्वासघाती मित्रञ्चो नरघाती कतघ्रकः । 

यो5गस्यागाप्लुको विप्रो मद्वार्य्या याति तदुग्रहात्‌ ॥४०॥ 
अशुद्धहद्यःकूरो हिंसको निन्दको द्विजः । ब्राह्मण्यां शूद्धजातश्व॒ या तिदेवीचतदुगदात्‌। 


॥ यो विप्रः पुंश्वळीपुत्रो महापापी च तत्पतिः । 

॥ अचीरानश्च यो भुङक्ते तस्माद्याति जगत्प्रसूः ॥४२॥ 

ः तृणं छिनत्ति नखरेस्तेवा यो हि लिखेन्महीम्‌। 

५ जिह्मो वा मळवासाश्च सा प्रयाति च तदुग्रहात्‌ ॥४३॥ 

॥ | सूर्योदये चद्वि्मोजीदिचाशायीचब्राह्मणः । दिवामैधुनकारीचतस्मादयाति हरिप्रिया ॥ 
आचारहीनो यो विप्रः यश्च शूद्रप्रतिग्रही । | 

[| | - - अदीक्षितो हि यो मूढस्तस्मात्‌ लोला प्रयाति च ॥४५॥ 


४ | ` त्रिग्धपादश्चनञ्रोवायःरोतेज्ञानदुर्वलः । शाश्वद्धर्मातिवाचालो यात्येच तदुग्रहात्‌ सती ॥ 
। | शिरः स्रातश्चतैलेनयो ऽन्यदङ्गसुपस्पृरोत्‌। खाड़े च वादयेद्वाद्य रमा यातिच तदुगृहात्‌॥ 
बतोपचासहीनोयःसन्ध्याहीनो 5शुचिद्धिजः । विष्णुभक्तिविहीनोयश्तस्माद्यातिहरिभ्रिया 

ब्राह्मणं निन्द्येद्‌ यो हि तांश्च दवेष्टि च सन्ततम्‌ । 

| ` जीघहिसी दयाहीनो याति सवेप्रसूस्ततः ॥ ४६॥ 
है| | यत्न तत्र हरेरर्चा हरेरुत्कीत्तेनं शुभम्‌। तत्र तिष्ठति सा देवी कमला सर्वमङ्गला ॥५०॥ 
रत्‌ | यत्र प्रशंसा कृष्णस्य तद्गक्तस्य पितामह । सा च कृष्णप्रिया देवी तत्रतिष्ठतिसन्ततम्‌ ॥ 
| पन शह्कुध्चनिः शङ्ख शिलाचतुलसीदलम्‌ । तत्सेचा वन्दनं ध्यान तत्नसापरितिष्ठति ॥ 





२६२ क ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकृतिखण्डे । 


शिवलिङ्गाचेनं यत्र तस्य चोत्कीत्तेनं शुभम्‌ । दुर्गाचेनं तद्शणाश्वतत्रपद्धनिवासिनी | | 
विप्राणां सेघनं यत्र तेषाञ्च भोजनं शुभम्‌ । अचेनंसर्वेदेवानांतज्नपहाुखी सती ॥५४॥ | 
इत्युक्तवा च सुरान्‌ सर्वान्‌ रमामाह रमापतिः । क्षीरोदसागरेजन्मकल्याचलमेतिच | 
इत्युक्ता तान्‌ जगन्नाथो त्रह्माणं पुनराहच । मथित्वासागरंलक्ष्मीदेवेभ्योदेहि पद्मज ॥ 
इत्युत्तवा कमळाकान्तो जगामाभ्यन्तरं सुने । देवाश्रिरेणकालेनयथुः क्षीरोद्सागरम्‌॥ । 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा कूर्म कत्वा चभाजनम्‌ । कत्वारोषंमन्थपारांछुराश्भन्रुश्च घषेणम्‌ ॥ 
धन्वन्तरिश्च पीयूषमुच्चैश्रवसमी प्लितम्‌ । नानारल्नं हस्तिरलं प्रादुलक्ष्स्याश्वद्शनम्‌ ॥ 
घनमालां ददौ सा च क्षीरोदशायिने सुने । सर्वेश्वराय रम्याय चिष्णवेचेष्णवीसती ॥ 
देवैःस्तुता पूजिता च ब्रह्मणा शङ्करेण-च । ददौ दृष्टि खुरगृहे त्रह्मशापविमोचने ॥६१॥ 
पापुर्देवा: स्वविषयं देत्यग्रेस्तं भयङ्करैः । महालक्ष्मीप्रसादैन वरदानेन नारद्‌ ॥ ६२॥ 
इत्येचं कथितं सव॑लक्ष्म्युपाख्यानमुत्तमम्‌। सुखदंसारभूतश्वकिभूयःश्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैवर्त्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायण नारद संवादे 
लक्ष्म्युपाख्यानेऽष्टत्रिशो ऽध्यायः । 








उनचत्वारिशो ऽध्यायः 
लक्ष्मीनाशात्पुनस्तत्माप्तये इन्द्र णलक्ष्म्याःपूजनम्‌ । 
| | | नारद्‌ उवाच | Ce 
हरेरत्कीत्तनं भदरं श्रतं तजज्ञानमुत्तमम्‌। ईप्सितलक्ष्स्युपाख्यानंध्यानंस्तोत्रादिकंवद । 
हरिणा पूजिता पूव ततो त्रह्मा दिभिस्तथा । शक्रेणश्रण्राज्येन सादे सुरगणेन च्च ॥९॥ 
पूजिता केन ध्यानेन चिधिना केनघापुरा । स्तुता चा केनस्तोत्रेणतन्मेव्य ख्यातुमहेसि 
2 श्रीनारायण उघाच । 
स्नात्वा तीथे पुरा शक्रो धत्वा धौते च वाससी । 
घरं संस्थाप्य क्षीरोदे देघषटकञ्च पूजितः ॥ ७ ॥ 








उनचत्वास्शिध्यायः ] ॐ लक्ष्मीपूजनविधिः ॐ २६३ 
गणेशश्च दिनेशाश्च च हिं चिष्णं शिवं शिवाम्‌ । एतान्‌भक्त्यासमभ्यच्यंपुंष्पगन्धा दिभिस्तथा 
तत्रावाह्ममहालक्ष्मी पर्मैश्वय्यरूपिणीम्‌। पूजाञ्चकार देवेशो ब्रह्मणा च पुरोधसा 
पुपस्थितेषु सुनि घ्रह्मणेषु शुरौ तथा । देचादिषु च देवेशे ज्ञानानन्दे शिवे सुने ॥9॥ 
पारिजातस्य पुण्पञ्चशुहीत्वाचन्द्नो क्षितम्‌ । ध्यात्वादेवींमहालक्ष्मीपूजयामास नारद्‌ ॥ 
घ्यातञ्च सामवेदो यदुर ब्रह्मणे पुरा हरिणा तेन ध्यानेन तन्निवोध चदामि ते ॥ 
सहस्रदलपद्मस्य कणिकावासिनीं पराम्‌ । शारत्पाचेणकोरीन्दुप्रभाजञष्टकरांचराम्‌ ॥१० 
स्वतेजसा ्ज्यळन्तीं सुखद्वश्यां मनोहराम्‌ । 
प्रत्तक्काश्चननिभां शोभां मूतिमतीं सतीम्‌ ॥ ११॥ 
रत्भूषणभूषाढ्यांशो मितांपीतवाससा । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शश्वत्‌छुस्थिरयौचनाम्‌ ॥ 
सर्वेसम्पत्प्रदात्रीश्च महालक्ष्मी भजेशुभाम्‌ । ध्यानेनानेनतांभ्यात्वा नानोपदारसंयुतः ॥ 
सम्पूज्य ब्रह्ममाक्येन चोपहाराणि षोडशः । ददौ भक्तया विधानेनप्रत्येकंमन्त्रपूयेकम्‌ ॥ 
प्रशंस्यानि प्रहष्टानि दुलेभानि वराणि च । अमूल्यरल्सारञ्च निमितं विश्वकमेणा | 
आसखनश्च विचित्रश्च महालक्लमि प्रग्रह्मताम्‌ ॥ १५॥ 
र गङ्गोदकमिदं सवेचन्दितमीप्सितम्‌। पापेध्मचहिरूपञ्च गृह्यतां कमलालये ॥१६॥ 


पुष्पचन्द्नदूर्चा दिसंयुतं जाहृवीजलम्‌। शङ्कगमस्थितं शुद्ध गृह्यतां पद्चवासिनि ॥१७॥ | 
सुगन्धि चिष्णुतैलञ्च खुगन्धामलकीजलम्‌ । देहसौन्दय्यंवीजञ्च गृह्यतां श्रीहरिग्रिये ॥ 


क्षनिर्यासरूपञ्च गन्धद्रव्यादिसंयुतम्‌। छृष्णकान्ते पवित्रञ्च धूपश्चप्रतिगृह्यताम्‌ ॥१६ 
मल्याचळसम्भूतं वृक्षसारं मनोहरम्‌ । खुगन्धिंयुक्तं खुखद चन्दनं देविग्रह्म॒ताम्‌ ॥२०॥ 
जगञ्च्ुः स्वरूपश्च ध्वान्तप्रध्वंसकारणम्‌ । प्रदीपं शुद्धरूपञ्च ग्रह्मतां परमेश्वरि ॥२१॥ 
नानोपहाररूपञ्च नानारखसमन्वितम्‌ । नानास्वाडुकरश्च व नेवैद्य प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥२२॥ 


अभ्चत्रह्मास्वरूपञ्च घाणरक्षणकारणम्‌ । तुष्टिदं पु्टिदञ्चैवमन्नश्च प्रतिग्रह्मताम ॥२३॥ 


शाव्यक्षतसुपक्कञ्च॒शर्करागव्यसंयुतम्‌। सुस्वाढयुक्त पद्मे च परमान्नं प्ररह्मताम्‌ ॥२४ 

शकरा गव्यपक्कञ्च सुस्वादु सुमनोहरम्‌ । मयानिवेदितंळक्ष्मिस्वस्तिकं प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 
नानाविधानि रम्याणि पक्वानि च फलानि च। | 
स्वादु युक्तानि कमळे गृह्यतां फलदानि च ॥ २६॥ 
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छुरमीस्तनसम्भूतं खुस्वादु खुमनोहरम्‌। मर्तर्याम्चतञ्च गव्यञ्च शृह्यतामच्युतमिये ॥२३, 
सुस्वादु रससंयुक्तमिध्चुवृक्षरसोद्ववम्‌ । अशिपक्कमपक्क चा. शुङ्ञ्चदे विग्ह्मताम्‌॥२८। 
यवगोधूमशस्यानां चूणरेणुससुद्भवम्‌। खुपक्कगुड़गव्याक्त मिष्ठान्न देजिग्रह्मताम्‌ ॥२६ | 
शस्यचूर्णोड्डव पक्त स्वस्तिकादि समन्वितम्‌ । मयानिवेदितंदेधिपिष्ठ कक प्रतिगृह्यताम्‌ | | 
पाथिवं ब्रक्षमेदञ्च चिषिधं द्रव्यकारणम्‌ । सुस्वादुरससंयुक्तसिश्चुश्च प्रतिग्रृह्मताम्‌ ॥ | 
शीतवायुप्रदञ्चैव दाहे च सुखदं परम्‌ । कमले गृद्यताञ्चेदं व्यजनंश्वेतचामरम्‌ ॥३२ 
ताम्वूलञ्च चरं रम्यं कर्पूरादिखुवासितम्‌। जिह्वाजाड्यच्छेद्करंतास्वूळंदेषि गृह्यताम्‌॥ 
सुचासितं शीतलश्च पिपासानाशकारणम्‌। जगञ्जीवनरूपञ्च जीवनं देवि ग्रह्मताम्‌॥ 
दे हसौन्दर्य्यचीजञ्च - सदा शोभाविवद्धेनम्‌ । कार्पासजञ्च कृमिजं बसनंदेविग्रृह्मताम्‌ ॥ 
रल्स्चर्णविकारञ्च देहभूषाषिवद्धनम्‌।- शोभाधानं श्रीकरञ्च सूषणं प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 
नानाकुसुमनिर्माणं चहुशोसाप्रदं परम्‌। सुरभूपप्रियं शुद्धं माल्यं देवि प्रसुह्यताम्‌ ॥३९ 
पुण्यतीर्थोद्कञ्चेच विशुद्ध शुद्धिदं सदा । गृह्यतां कृष्णकान्ते च रम्यमाचमनीयकम्‌। 
रत्रसारादिनिर्माणं पुष्पचन्दनसंयुतम्‌। सलभूषणभूषाद्य . सुतदपं प्रतिणृह्यताम्‌ ॥३६॥ 
यद्‌ द्रव्यमपूर्वेञ्च प्रथिव्यामतिदुळभम्‌ । देवभूपाह॑भोग्यञ्च तद्‌ द्वव्यंदेविग्रह्मताम ॥ 
रन्याण्येतानि द्त्वा च मूलेन देवपुङ्गच । मूलं जजाप भक्त्या च दशलक्षं विधानतः | 
जपेन द्शळक्षेण मन्त्रसिद्विवेभूच ह । मन्त्रश्च ब्रह्मणा दत्तः कद्पत्रक्षश्च सवंदः ॥ ४९ 
ळक्ष्मीर्मायाकामचाणीततःकमळचासिनी । स्वाहान्तो चै दिकोमन्त्रराजो ऽयं द्वादशाक्षर 

कुचेरो ७नेन मन्त्रेण सर्वेश्वरय्यमचाप्तचान्‌। राजराजेश्वरो दक्षः सावणिम॑जुरैव च ॥४५ 
मङ्गलोऽनेन मन्त्रेण सप्तद्दीपवतीपतिः । 

_ प्रियत्रतोत्तानपादौ केदारो नृप एव च ॥४५॥ 

एते च सिद्धा राजेन्द्रा मन्त्रेणानेन नारद । सिद्धे मन्त्रे महालक्ष्मीः शक्राय दर्शनददी | | 
रत्नेन्ट्र्सारनिर्माणविमानस्था वरप्रदा | सप्तद्वीपचत्ीं पृथ्वीं छाळ्यन्ती त्विषा च सा॥ | 
श्वेतचम्पकचर्णाभा रलभूषणभूषिता । ईषद्वास्यप्रसन्नास्या भक्तानुग्रदकातरा ॥ ४८ ॥ | 
विभ्रती रलमालाञ्च कोरिचन्द्रसमप्रभा । इष्टा जगत्प्रसूः शान्तां तुष्टाच तां पुरन्दर | 














उन्तचत्वारिशोऽव्यायः ]  * इन्दरुतलक्ष्मीस्तोत्रम्‌ + | २६५: 
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बुलकाङ्कितसर्चाङ्ग: साश्रुनेचः इताञ्जलिः । ब्रह्मणा च प्रदत्तेन स्तोत्रराजेन संयतः ॥ 
। सर्वाभीणप्रदेनेव वेदिकेनेव तत्र च॥ ५० ॥ ` 
इन्द्र उवाच । 
औं नमो महालक्षम्ये । 
थों नमः कमळवासिन्येनारायण्ये नमो नमः । ष्णप्रियायैसाराये पद्मायेचनमोनमः ॥ 
द्मप्रेक्षणायैच पझास्याये नमोनमः । पद्मासनायै पद्मिन्ये वैष्णव्यै च नमो नमः ।५२। 
तर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वेदाच्ये नमो नमः । सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः॥. 
हरिभक्तिप्रदाच्ये च हर्षदात्ये नमो नमः । कृष्णचक्षःस्थिताये च कृष्णेशाये नमोनमः ॥ 
कृष्णशोभास्वरूपायै रत्लप्ये च शोभने । सम्पत्यधिष्टात्देव्ये मद्दादेव्ये नमो नमः ॥ 
शस्याचिष्टातुदेव्ये च शस्यायैच नमो नमः । नमो वुद्धिस्वरूपाये बुद्धिदायै नमो नमः॥ 
बैकुण्डे या महालक्ष्मी:लक्ष्मीः क्षीरोदसागरे । स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीनु पालये 
गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गेहे च ग्रहदेवता। सुरभी सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी । 
अदितिर्देवमाता त्वं कमलाकमलाल्यै । स्वाहात्वञ्च हविदांने कव्यदाने स्वधा स्म्ट॒ता 
त्वंहि विष्णस्वरूपा च सर्वाधारा बसुन्धरा । शुद्धसत्वस्बरूपा त्वं नारायणपरायणा 


. क्रोधहिंसाचजिता च वरदा च शुभानना । परमाथंप्रदा त्वञ्च हरिदास्यप्रदा परा ॥६१ 


यया चिना जगत्‌ सबं भस्मीभूतमसारकम्‌ । जीवन्छृतश्च विश्वश्च शवतुल्यं ययाविना 
सबैषाञ्च परात्वंदि सर्वचान्धवरूपिणी । यया विना नसम्माष्यो वान्धवैर्बान्धचःसदा 
त्वया हीनो बन्धुहीनःत्वयायुक्तःसवान्धचः ।. शर्मार्थकाममोक्षाणां त्वञ्चकारणरूपिणी 
यथामातास्तनान्धानां शिशूनां शैशवे यथा । तथा त्वं संदा माता सर्वेषांसवेविश्वतः 
मातुहीनस्तनत्यक्तः सचेञ्जीचति दैवतः । त्वया हीनोजनःकोऽपिं न जीवत्येव निश्चितम्‌ 
सुप्रसन्स्चरूपात्चं मां प्रसन्ना भवाग्बिके । यैरिग्रस्तञ्च विषयं देहि मह्यं सनातनि ॥ 
षयं यावत्त्वया हीना बन्धुहीनाइच भिक्षुकाः । सवंसम्पद्विहीनाश्च ताचदेघ हरिप्रिये ॥ 
राज्य देहि श्रियं देहि वल देहि सुरेश्वरि । कीत्ति देहि धनं देहि यशोमह्यं च देहि वं 
कामं देहि मति दे हिभोगान देदिह रिप्रिये । ज्ञानं देहिच धर्मञ्च सवेसौ भाग्यमीप्सितम्‌ 





२६६ क त्रहावैचत्तेपुरापाम्‌ # .: . [२ प्रहतिलप्डे- 
प्रभावञ्ञ प्रतापञ्च सर्घाधिकारमेव च। जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वय्येसेव च ॥७श- 
इत्युक्तवा च महेन्द्रश्च सर्वे: खुरगणेः सह । प्रणनाम साश्रुनेत्रो मूरध्नाचेवपुनः पुनः ॥ 
ब्रह्मा च शङ्करश्चैव रेषो धर्मश्च केशचः । सर्वे चक्र: परिहारखुराथ च पुनः पुनः ।७३। 
देवेभ्यश्च चरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहराम्‌ । केशवाय ददो लक्ष्मी सन्धुष्टासुरसंसदि॥ 
ययुर्देवाश्च सन्तुष्टा स्वं स्वं स्थानञ्च नारद । देवी ययो हरेः क्रोड़' दृष्टाक्षीरोदशायिनः 
ययतुश्चैच स्वगृहं ब्रह्मेशानौ च नारद्‌ । दत्त्वाशुभाशिषं तो च देवेभ्यः प्रीतिपूवेकम्‌॥ 


_ इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः | कुवेरतुल्यः सःभवेत्‌ राजराजेश्वरोमहान्‌ 


सिद्धस्तोत्रै यदि पठेत्‌ सोऽपि कल्पतरुनरः । पञ्चलक्षजपेनेच स्तोत्रसिद्धिभवेनणाम्‌॥ 
सिद्धिस्तोत्रं यदि पठेत्‌ मासमेकञ्चसंयतः। महासुखी च राजेन्द्रोभ घिष्यतिनसंशय 
इति श्रीब्रह्मचेचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे महाळक्ष्मीस्तोत्रं 
_ समात्तम | 


नारद्‌ उवाच । 

पुष्पं दुर्वाससा द्त्तमस्त्येच यस्य मस्तके । तस्य सर्वपुरः पूजेत्युक्त पूर्वं त्वया प्रमो 
तदेव स्थापितं पुष्पं गजेन्द्रस्येच मस्तके । कुतो जन्म गणेशस्य सच मत्तो घनं गतः ॥ 
मूध्निछिन्ने गणपतेःशनेद्व शयापुरामुने । तत्‌ स्कन्धेयोजयामास हस्तिमस्तंहरिःस्वयम्‌ 
अधुनोक्त देवषट्कं संपूउय च पुरन्दरः । पूजयामास लक्ष्मीञ्च क्षीरोदे च खुरे: सह॥ 
अहो पुराणवक्तणां दुर्बोधं वचनं नणाम्‌ । सुच्यक्तमस्य सिद्धान्तं चद्‌ वेदविदांवर ॥ | | 

श्रीनारायण उचाच | 
यदा शशाप शक्रञ्च दुर्घासा मुनिपुङ्गवः । तदा नास्त्येच तज्जन्म पूजाकाले वभूव स 
सुचिरं दुःखिता देवा वभ्रमुत्रह्मशापतः । पश्चात्‌ प्रापुश्च तां लक्ष्मीं घरेण च हरेमुने | 
इति श्रीब्रह्मचेचत्तं महापुराणे प्रकातिखण्डे नारायणनारद्संचादे लक्ष्म्युपाख्यानं नाम 
र ऊनचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । | 
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| | | 


` चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः 
स्वाहोपाख्यानम्‌ ।' 
नारद उचाच | 


नारायण महाभार्गःनारायणसमः प्रभो । रूपेण च गुणेनेच यशसातेजसा च्चिषा ॥१॥ 
त्वमेव ज्ञानिनां श्रेष्ठ: सिद्धानां योगिनां तथा । तपस्थिनां सुनीनाचपरोवेद्चिदांतथा 
महालक्ष्या उपाख्यानं विज्ञातं महददुतम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्यत्‌ किश्विदुपाख्यानं निगूढं घद्‌ साम्प्रतन्‌। अतीव गोपनीयं यदुपयुक्तञ्च सवेत: । 
अप्रकाश्य पुराणेषु वेदोक्तं घमसंयुतम्‌ ॥ ३॥ 
श्री नारायण उचाच। 
नानाप्रकारमाख्यानमप्रकाश्यं पुराणतः । श्रुतौ कतिविधं गूढमास्ते ब्रह्मन्‌ सुदुलभम्‌ ॥ 
तेषु यत्सारभूतञ्च ओतं किंचात्वमिच्छसि । तन्मे ब्रूहि महाभाग पश्चाद्वक्यामितत्पुनः 
नारद्‌ उवाच । = 
स्वाहादेवहविर्दाने प्रशस्ता सर्वकर्मसु । पितृदाने स्वधा शास्ता दक्षिणा सर्वतो चरा । 
एतासां चरितं जन्म फलं प्राधान्यमेव च । श्रोतुमिच्छामि त्वद्वकत्रातवदवेदविदांचर । 
सौतिरुवाच । 
नारदस्य वचः शरुत्वा प्रहस्य मुनिपुड्ठूचः । कथां कथितुंमारेमे पुराणोक्तां पुरातनीम्‌ 
नारायण उवाच । 
से: प्रथमतो देचाश्चाहारार्थं ययुः पुरा । ब्रह्मलोके त्रह्मलभामगम्या सुमनो हराम ॥ 
गत्वा निवेद्नञ्चक्रराहारहेतुक मुने । ब्रह्मा श्रत्वा प्रतिज्ञाय सिषेवे श्रीहरे पद्म्‌ ।१०। 
यज्ञरूप हि भगवान कळ्या च बभूव सः | यज्ञे यद्यद्धविद्वानं दत्त तेभ्यश्च ब्रह्मणा॥ 
हषिदेदति विप्राश्च भत्त्या च क्षत्रियाद्य | सुरा नच प्राप्नुवन्ति तहान मुनिपुङ्कच ।। | 
देषाः विषण्णास्ते सर्वे तत्सभाञ्च पुनययुः । गत्वा निवेदनञ्चक्रुराहाराभाव हेतुकम्‌ 
ब्रा धुत्वा तु ध्यानेन श्रीकृष्णं शरणं ययौ । पूजयामास प्रकृति ध्यानेनेच तदाज्ञया।' 








२६८ % ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ४ [ २ प्रकृतिखण्डे 
प्रकृतिः कलया चेव सर्वशक्तिस्वरूपिणी । वभूच दाहिकाशक्तिरग्नेः स्वाहास्वरूपिणी | 


' ग्रीष्ममध्याह्मात्चण्डप्रभाच्छादनकारिणी । अतीच सुन्दरी रामा रमणीया मनोहरा | 


ईषद्धास्यप्रसन्ास्या अक्तानुग्रहकातरा । उचाचेति चिधेरग्रे पद्चयोने चरं वृणु ॥१७॥ 
विघिस्तद्वचनं श्रृत्वा सम्भ्रमात्‌ समुवाच ताम्‌ ॥१८ ॥ 
त्रह्मोचाच । 
त्वमग्नेदा हिका शक्ति्भेचपल्ली च सुन्दरी । दग्धं न शक्तस्त्वक्कती इताशश्च त्वयाचिना 
त्वन्नामोच्चार्य मन्त्रान्ते यद्दास्यति हविनेरः । 
सुरेभ्यस्तत्‌ प्राप्नुचन्ति सुराः सानन्दपूर्वकम्‌ ॥ २०॥ 
अग्नेः सम्पत्‌ खरूपाच श्रीरूपा च ग्रहेश्वर । देवानां पूजिता शश्वन्नरादीनां भवाम्बिके 
त्रहमणश्च वचः श्रुत्वासाविषण्णा वभूवह । तमुवाच स्वयं देवी स्वाभिप्रायं स्वयम्भुवम्‌ 
। स्वाहोबाच । 
अहंकृष्णंभजिष्यामि तपसासुचिरेणच । ब्रह्मन्‌ तद्न्यत्‌यत्‌किश्चित्‌ स्वप्रचतश्चममेवच। 
'विधाताजगतांत्वञ्चशम्धु व्युश्नयःप्रभुः.। विभत्तिशेषो विश्वश्च घर्म्मःसाक्षीचदेहिनाम्‌ 
सर्वाद्यपूज्यो देवानां गणेषुच गणेशवरः। प्रक्तिः सवेसूः सवंपूजिता यतप्रसादतः | 
ऋषयोमुनयश्चेव॒ पूजिता यं निषेव्य च.। तत्पादपद्य' पद्मकं भावेन चिन्तयाम्यहम्‌ 
पदमस्या पाझमित्युक्वा पद्मलाभानुसारतः । जगाम तपसा पाद्य पद्मादीरास्य पद्मजा! 
तपस्तेपे लक्षवरषेमेकपादेन पाझजा । तदा ददशे श्रीकृष्णं निर्गणं प्रकृतेः परम्‌ ॥ २८ ॥ | 


_ अतीच कमनीयञ्च रूपं द्रृष्टाच सुन्दरी । मूच्छां सम्प्राप कामेन कामेशस्यच कामुकी | 


'चिज्ञया तदभिप्रायं सवेज्ञस्तामुवाचसः । समुत्थाप्यच स्वक्रोडेक्षीणाड्री च 
| श्रीकृष्ण उवाच । 

चराहेच त्वमंशेनमम पल्ली भविष्यति । नाम्ना नाझजिती कम्याकान्ते नग्नजितस्य च 

अधुनाग्नेर्दाहिका त्वं भवपत्नीच भाविनी । मन्तराङ्गरूपा पूताच मत्‌प्रसादात्‌ भविष्यति 

चहिस्त्वांभक्तिभावेन सम्पूज्यचग्रदेश्वरीम्‌ । रभिप्यते त्वया साध रामयारमणीयया' 

इत्युत्तचान्तदघे देवो देचीमाश्वास्य नारद । तत्राजगाम सन्त्रस्तो घहिंब्रेह्मनिदेशत' | 











चत्वारिशो5ध्यायः | १ स्वाहोपाख्यानम्‌ * २६६ 


च्यानेश्च खामचेदोक्तध्यात्वा तां जगद्स्विकाम्‌ । 

सम्पूज्य परितुष्टाच पाणि जग्राह मन्त्रतः ॥३५॥ | 
तदा दिव्यं वर्षशतं स रेमे रामया सह । अतीच निजेने रम्ये सम्भोगसुखदे सदा ॥३६॥ 
बभूव गर्भ तस्याश्च हुताशस्य च तेजसा । तद्दघारच सा देवी दिव्यं द्वादशवत्सरम्‌ ॥ 
ततः सुषाव पुत्रांश्व रमणीयान्मनोहरान्‌। दक्षिणान्निर्याहेपत्यहचनीयान्‌ क्रमेण च । 
ऋषयोसुनयश्चैव ब्राह्मणा: क्षत्रियादयः । स्वाहान्तं मन्त्रमुचाय्ये हविदेदति नित्यशः। 
स्वाहायुक्तश्च मन्त्रञ्चयो ग्र॒ह्माति प्रशस्तकम्‌ । सवेसि द्विमवेत्तस्य ब्रह्मन्‌ अहणमात्रतः | 
बिषहोनो यथा सर्पो वेद्हीनो यथा द्विजः । पतिसेवाविहीना स्त्री विद्याहीनो यथानरः 
फलशाखाविहीनश्च यथावृक्षो हि निन्दितः । स्वाहाहीनस्तथा मन्त्रोनदुतं फळदायकः। 
परितुष्टा द्विजाः सर्वे देवाः संग्रापुराहृतिम्‌ । स्वाहान्तेनैच मन्त्रेण सफल सर्वेकमे च। 
त्येवंच्णितंसर्चं स्वाहोपाख्यानमुत्तमम्‌। सुखदं मोक्षदंसारं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 

नारद्‌ उवाच । 
स्वाहापूजाविधानश्च ध्यानं स्तोत्र सुनीश्वर । संपूज्य व हिस्तुष्टाच येन तां वद्मेप्रभो ॥ 
नारायण उवाच | 

ध्यानञ्चसामवेदोक्त स्तो त्रेपूजाविधानकम्‌ । वदामि श्रूयतांत्रज्ञन्‌ सावधानंनिशामय ॥ 
सर्वयज्ञारम्भकारे शालग्रामे घटेऽथवा। स्वाहां संपूज्य यलेन यज्ञं कुय्यांत्‌ फलाप्तये । 

स्वाहां मन्त्राङ्गपूताञ्च मन्त्रसिद्विस्वरूपिणीम्‌ । 

सिद्धाश्च सिद्धिदं नणां कमणां फलदां भजे ॥ ४८॥ 
इति ध्यात्वाचसूलेन दत्वापाद्यादिकंनरः । स्व सिद्धि लमेत स्तुत्वासूळंस्तो तसु नेश्टणु। 
ओं हीं श्रीं चह्विजायायै देव्ये स्वाहेत्यनेनच । यः पूजये्चतां देचांसर्वेष्टं लभतेश्च चम्‌ ॥ 

वह्निरुवाच । 

स्वाहाद्या प्रकृतेरंशा मन्त्रतन्त्राङ्गरूपिणी । मन्त्राणां फळदात्राच धात्रीच जगतां सती 

सिद्विस्वरूपा सिद्धा च सिदिदा सवदा नुणाम्‌। 

हुताश दाहिकाशाक्तिम्ततप्राणाधिकरूपिणी ॥ ५२॥ 





७6 ` ®.  व्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ * . [२ प्रकतिखणे 
संसारसाररूपा च घोरसंसारतारिणी.! देवजीवनरूपा च देचपोषणकारिणी ॥ ५३ ॥ 
बोडशेतानि नामानि यः पठेत्‌ भक्तिसंयुतः । सचे सिद्वि्भेचेत्तस्य चेइलोके परत्र च | 
नाङ्गहीनो भवेत्तस्य सवेकमसु शोभनम्‌ । अपुत्रो लभते पुत्रमभाय्यो लभते प्रियाम्‌। 
इति श्रीत्रह्मचेचत्ते महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारद्‌-संयादे स्वाहोपाख्यानं 
नाम चत्वा रिशात्तमो ऽध्यायः । 


एकचत्वारिशाऽध्यायः 

स्वघोपार्यानम्‌ । 

नारायण उवाच | 
्टणुनारदचक्ष्यामि स्वघोपाख्यानमुत्तमम्‌ । पितणाञ्चतृसिकरं भ्राद्धानां फळवद्धनम्‌। 
सृष्टेरादौ पितृगणान्‌ ससर्जजगतांविधिः.। चतुरश्च मूत्तिमतस्रीश्च तेजस्वरूपिणः ॥२॥ 
द्धा सप्तपितृगणान्‌ सिद्धिरूपान्मनोहरम्‌। आहार ससजे तेषां श्राद्धतपेणपूर्वकम्‌ ।३॥ 
रुनानंतपेणपय्यन्तश्ाद्धान्त देवपूजनम्‌ । आंह्विकञ्चंत्रिंसन्ध्यान्तं चिप्राणाञ्चश्चुतोश्रुतम्‌ 
नित्यनकुय्यादुयो चिप्रस्तरिसन्ध्यंश्राद्धतर्पेणम्‌ । वलिविद्ध्च निंसो ५पिविषहीनोयथोरगः | 
हरिसेवा विहीनश्च भ्रीहरेरनिवेद्ययुक्‌। भस्मान्तं सूतकं तस्य न कर्माहःः स नारद ॥६ 
ब्रह्मा भ्राद्धादिक खट्टा जगाम पितृहेतवे । न प्राप्नुचन्ति पितरो ददतित्राह्मणादय | 
सव प्रजामुः क्वुधिता विषण्णा ब्रह्म ग:सभाप्‌ | सर्च निवेदनंञ्चक्रस्तमेच जगतां विधिम्‌ 
अह्मा च मानसीं कन्यां ससजे तां. मनोहराम्‌। रूपयौवनसम्पन्ना -शरञ्चन्द्रसमप्रमाम॥ | 
विद्यावती गुणवतीमतिरूपचतीं सतीम । श्वेतचम्पकचर्णाभां र्भूषणभूषिताम्‌ ॥१०॥ 
विशुद्धां प्रइृतेरंशांसस्मितांरदांशुभाम्‌ । स्वधाभिधानांसुद्तीलक्ष्मी लक्षणसंयुताम्‌॥ | 
शातपझपद्न्यस्तपाद्पझश्च विभ्रतीम्‌ । पल्लीं पितणां पद्मास्यां पद्मजांपद्मलोचनाम्‌॥१` | 
:पितुभ्यस्तां द्दौकन्यांतु्टेम्यस्तु ऐिरूपिणीम्‌ः। ब्रह्मणांश्वोपदेशञ्चचकारगोपनीयकम। | 
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स्वधान्तं मन्त्रसुव्या्य्य पितृभ्यो देहि चेति च । क्रमेण तेन विग्राश्चपित्रेदानंददुःपुरा ॥ 
स्वाहा शस्ता देवदाने पितुदाने स्वधा घरा | सर्वेत्रद्‌क्षिणाशर्ताहतयज्ञस्त्वद क्षिणः ॥ 
पितरो देवता विधा झुचयोमानवास्तथा । पूजाञ्चक्रुःरुवधांशान्तांतुष्टाचपरमाद्रम्‌ ॥ 
देवादयश्च सन्तुष्ट परिपू्णमनोरथाः । विप्रादयश्च पितरः स्वघादेवीवरेण च ॥ १७॥ 
इत्येवं कथितं सर्वस्वशोपासख्यानमुत्तमम्‌ । सर्वेषाञ्चतुष्टिकरंकिभूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
स्वधापूजा विश्यानञच ध्यानं स्तोत्रं महामुने श्रोतुमिच्छामियलेनचद्वेदचिदां चर ॥ 
नारायण उचाच | 
'तद्यानं स्तचनं ब्रह्मन्‌ वेदोक्त सवेसम्मतम्‌ । सवंजानासिचकथक्ञातुमिच्छसि वृद्धये ॥ 
शरत्कृष्णत्रयोद्श्यां मघायां श्राद्धघासरै । स्वघांसंपूज्ययत्लेनतत:श्राद्धंसमाचरेत्‌ ॥२१ 
स्वधां नाभ्यच्ये यो विप्र: श्राद्धं कुर्यादहं मतिः । 
न भवेत्‌ फलभाक्‌ सत्यं श्राद्धस्य तपेणस्य च ॥ २२ ॥ 
त्रहणोमानसींकन्यांशाश्वत्‌ सु स्थिरयौचनाम्‌ । पूञ्यांपितुणांदेचानांश्राद्धानांफळ्दांभजे 
इति ध्यात्वा शाळग्रामेऽप्यथवा शोभने घटे. 
दद्यात्‌ पाद्यादिकं तस्ये सूळेनेति श्रुतो श्रुतम्‌ ॥२४॥ 
ओं हीं श्रीं क्री स्वधादेव्ये स्वाहेति च महामनुम्‌ । 
समुच्चाय्ये च संपूज्य स्तुत्वा तां प्रणमेत्‌ द्विजः ॥२५॥ 
स्तोत्रं श्रणु मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र विशारद । सवेचाञ्छाप्रद्‌ नुणांत्रह्मणायत्कृतंपुरा ॥२६॥ 
: „` ब्रह्मोचाच। ` | 
स्वधोच्चारणमात्रेण -तीर्थ्नायी भवेन्नरः । सुच्यते सर्वेपापेम्यो वाजपेयफळंलमेत्‌॥ 
| स्वघा स्वधा स्वघेत्येवं यदि घारचयं स्मरेत्‌। 
` ` आाद्वंस्य फलमाप्नोति कालस्य तपेणस्य च ॥२८॥ 
भाद्धकाले स्वधास्तोत्रै यः शणो ति समाहितः । लमेत्थाद्धशतानाञ्च पुण्यमेव न संशयः 
स्पधा स्वधा स्वघेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 





२७२ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [२ प्रकृतिखण्डे 
प्रियां चिनीतां ख लमेत्‌ साध्वीं पुत्रं गुणान्वितम्‌ ॥३०॥ 
पितणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीचनरूपिणी । श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा 
बहिर्गच्छ मन्मनखः पितृणां तुष्टिहेतवे । संप्रीयते द्विजातीनां गृहिणां च॒ द्विहेतवे | 
नित्या त्वं नित्यरूपासि गुणरूपासि सुव्रते । आविर्भावस्तिरोभाघ रूष्टो च प्रलयेतव 
ओंस्वस्तिचनमःस्वाहास्वधात्वंदक्षिणातथा । निरूपिताश्चतुनदेषद्प्रशास्ताश्चकमिणाम्‌ | 
पुरासीत्त्वंस्वधागोपींगोलोकेराध्रिकासखी। ध्रतोरसिस्वघात्मानंङतंतेनस्वधास्मुता 
ध्वस्ता त्वं राधिकाशापात्‌ गोलोकाहिश्वमागता । 
कष्णार्छिष्टा तया दष्टा पुरा वन्दावने घने ॥ ३६ ॥ 
कष्णालिङ्गनपुण्येन भूता मे मानसी सुता । अतृत्ता सुस्तौ तेन चतुर्णा स्वामिनां प्रिया 
स्वाहा सा सुन्द्रीगोपीपुरासीद्राधिकासली । स्वयं कृष्णमाहरतौतेनस्याहाप्रकीत्तिता 
कृष्णेन साद सुचिरं वसन्ते रासमण्डले । प्रमत्ता जुरते स्छिष्टा इष्टा सा राधया पुरा 
तस्याः शापेन प्रध्वस्ता गोलोका द्विश्वमागता । क्रष्णा लिङ्गनपुण्येन वभूचच हिकामिनी 
पचित्ररूपा परमा देवानां वन्दिता नृणाम्‌। यन्नामोच्चारणेनेच नरो सुच्येत पातकात्‌ 
यासुशीळाभिधागोपीपुरासीत्राधिकासखी । उचासदक्षिणेक्रोड़े-ऊृष्णस्यराधिकाग्रतः 
प्रध्वस्ता सा च तच्छापात्‌ गोलोकाद्विशवमागता । 
कृष्णालिडुन पुण्येन सा बभूष च दक्षिणा ॥ ४३ ॥ 
सुप्रेयसी रतो दक्षा प्रशास्ता सवेकमंसु । उचास दक्षिणे भत्तुंदेक्षिणा तेन कीत्तिता॥ 
वभूबुस्तिस्रो गोप्यश्च स्वधा स्वहा चदक्षिणा । कर्मिणांकर्मपूर्णार्थ पुराचैवेश्वरेच्छया | 
इत्येचमुत्तचा स ब्रह्मा त्रहालोके च संसदि । तस्थौ च सहसा सद्यः स्वघासाविवभूवह 
तदा पितुभ्यः प्रददौ तामेच कमळाननाम्‌ । तां संप्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहषिताः। | 
स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शणोतिसमाहितः । सस्नातः सर्वतीर्थेखु वेद्पाठफलंछमेवं. | 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे स्वघोपाख्यानंनाम | 
| _ एकयत्वारिशोऽध्यायः। .....- ` डा 











द्विचखारिशाव्ध्यायः 
दक्षिणोपाख्यानवर्णनम्‌ । 
नारायण उवाच | 

उक्त स्वाहा स्वःघाख्यातंप्रशल्तंम घुर परम्‌ । वक्ष्यामि दक्षिणाख्यान सावधान निशामय 
गोपी सुशीळागोळो केषुराखी उप्रेससीहरैः । राधांप्रधाना सध्रीची धन्यामान्यामनोहरा 
अतीच सुन्दरी रामा सुभगा सुदती सतो ॥ २॥ | 
विद्यावती गुणवती सती रूपवती तथा । कळावती कोमलाड़ी कान्ता कमललोचना । . 
सुश्रोणी सुस्तनी श्यामा न्यग्रोघपरिमण्डला । ईषद्धास्यप्रसन्नास्या रलालड्लारभू षिता 
श्वेतचम्पकवर्णाभाचिम्वोष्ठी म्रगलोचना । कामशास्त्रसुनिष्णाता कामिनीहंसगामिनी 
ओ- भावानुरक्ताभावज्ञा कृष्णस्य प्रियभाविनी । रसज्ञा रसिकारासे रासेशस्य रसोत्सुका 
उचास दक्षिणे क्रोड़े राधायाः पुरतः पुरा । संवभूचानम्रमुखो भयेन मधुसूदनः ॥ ७॥ 
दृश राधाश्च पुरतो गोपीनां प्रचरां चराम्‌। मानिनीं रक्तचद्नां रक्तपङ्कजलोचनाम्‌ ॥८ 
कोपेन कम्पिताङ्कीञ्च कोपनां कोपदर्शनाम्‌ । कोपेन निष्टरं वक्तुमु्यतां स्फुरिताधराम्‌। 

` आगच्छन्तीञ्च चेगेन चिज्ञाय तदनन्तरम्‌. । 

_ बिरोधभीतो भगचानन्तरद्वानं चकार सः॥ १०॥ 
पायन्तञ्चतंशान्तंसत्त्वाधारंसुचिग्रहम्‌ । विलोष्यकम्पितागोपीसुशीलान्तदघौ मिया ।- 
| चिलोक्य सङ्कट तत्र गोपीनां लक्षकोय्य | पुराञ्ञलियुता भीता भक्तिनघ्रात्मकन्धरा ः 
_ रक्ष रक्षेत्युक्तवत्यो हे देवीति पुनःपुनः । ययुभयेन शरणं तस्याश्चरणपङ्कजे ॥ १३५ 
| गोपाः खुदामाद्य एव च । ययुभयेन शरणं तत्‌ पादाब्जे च नारद॥ १४. 
- पठायन्तञ्च कान्तञ्च विज्ञाय्र परमेश्बरी । पलायन्ती सहचरीं सुशीला. शशाप.सा.॥!. 
` अद्य प्रथति गोलोकं साचेदायाति गोपिका । सयो गमनमात्रेण भस्मसाच्चभविष्यत्ति. 
शत्येवयुक्तवा तत्रैच देखदेघीश्वरी रुघा? सासेश्‍वरी-रासमध्ये- रांसेशमाजुद्दांव ह.॥१9॥ 

१८-- 
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नालोक्य पुरतः कृष्णं राधा बिरहकातरा । युगकोदिसमं मेने क्षणभेदेन खुबता ॥१८| 
हेकष्णहैप्राणनाथागच्छ प्राणाधिकप्रिय । प्राणाभिष्ठातृदेवेह प्राणायान्तित्वयाचिना । 
श्रीगर्वः पतिसौौभाग्याद्व्ईतेच दिने दिने । सुख्नीचेद्विभवो यस्मात्‌ तंभजेदमेतःसदा॥ 
पति्वन्धुः कुळस्त्रीणामधिदेवः सदागतिः । परं सम्पत्स्वरूपश्च झुजरूउस् सूत्तिमान्‌॥ 
भर्मदः सुखदः शश्वत्‌ प्रीतिद्‌ः शान्तिदः सदा । 
सम्मानदो मानदश्च मान्यश्च मानखण्डनः ॥ २२ ॥ 
सारातसारतमः स्वामी बन्धूनां बन्धुवर्डनः | नच भर्त्तुः समो वन्धुः सवेवन्युषु इश्यते 
भरणादेचमर्त्ताऽयं पालनात्‌ परिरुच्यते । शरीरेशाञ्च सःस्वामी कामदात्‌ कान्तपचच। 
` चन्धुश्चलुखवन्धाश्च प्रीतिदानात्‌ प्रियःपरः । ऐश्वर्यदानादीशश्च प्राणेशात्‌ प्राणनाथकः 
रतिदानाञ्चरमणः प्रियोनास्तिप्रियातूपरः । पुत्रस्तु स्वामिनः शुक्राज्ञायते तेन स प्रियः 
शतपुत्रातपरः स्वामी कुळजानांप्रियःखदा । असतूकुळप्रसूताया कान्तं विज्ञातुमक्षमा । 
स्नानञ्च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षणम्‌ । प्रादक्षिण्यं पृथिव्याश्च खवा णिच तपांसिच। 
सर्वाण्येचन्रतादीनि महादानानि यानिच । उपोषणानि पुण्यानि यान्यन्यानिचिश्वतः 
गुरुसेवाचिप्रसेचा देवसेवादिकश्चतत्‌ । स्वामिनः पादसेवाया:कलां नाहे न्तिषोडशीम्‌। 
गुरुपिप्रेष्देचेणु सर्वम्यश्च पतिगु रुः । विद्यादाता यथा पुंसां कुलजानां तथाप्रियः ॥३१ 
गोपी त्रिलक्षकोटीनां गोपानाञ्च तथैवच । ब्रह्माण्डानामसंख्यानां तत्रस्थानां तथेबच। 
रमादि गोळकान्तानामीश्चरीयत्‌ प्रसादतः । अहंनजानेतं कान्तं स्त्रीस्वभावो दुरत्ययः 
इत्युत्वा राधिकाङष्णं तत्र दध्यो सुभक्तितः। आरात्‌संप्राप तं तेन विजहारच तत्रवे 
अथसा दक्षिणादेची ध्वस्ता गोलोकतो मुने । सुचिस्ञचतपस्तप्त्वा विवेश कमलातनौ। 
अथ देवादयः सर्वे यज्ञं कत्वा सुदुष्करम्‌ । न लभन्ते फलं तेषां चिषण्णाःप्रययुविधिम्‌ 
विधिनित्रेदनंश्ुत्वा देवादीनां जगतपतिः । दध्यौ खुचिन्तितोभक्त्या ततप्रत्यादेशमापरू 
नारायणश्च भगवान्‌ महालक्ष्याशचदेहतः । विनिष्कृष्य मत्येलक्ष्मी बरह्मेदक्षिणांददौ 
ब्रह्मा. ददौ तां यज्ञाय पूर्णाथ कमेणां सताम्‌ । यज्ञः संपूज्य चिधिवत्तां तुष्टावरमाँगुदा 
तहकोञ्चनबर्णामा चन्द्रको दिसमप्रमाम्‌ । अतीवकमनीयाञ्च - सुन्दरी सुमनोहरास। 
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कमलास्यां कोमळाड़ीं कमलायतलोचनाम्‌ । कमलासनपूज्याञ्च कमलाङ्गसमुद्धवाम्‌। 
बहिशुद्धांशुकाघानां विस्वोष्ठीं जुद्तोंसतीम्‌ । विभ्रतोंकवरीभार॑ माळतीमाल्यभूषितम्‌ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां रलभूषणभूषिताम्‌ । सुवेशाढ्याञ्च खु्नातां मुनिमानसमो हिनीम्‌ 
छ कस्तूरीविन्दभिः साद्धं सुगन्धिचन्दनादिमिः । 
सिन्दूरविम्दुमात्यन्तमळकाधः स्थलोज्जलाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सुप्रशस्तनितम्बाढ्यां दृइच्को णिपयोधराम्‌ । कामदेवाधाररूपां कामबाणप्रपी ड्िताम्‌॥ 
तां द्रृष्टा रमणीयाञ्च यज्ञो सूच्छामचाप ह । पलीं तामेव जग्राह विधिवो धितपूर्वकम्‌ ॥ 
दिव्यं बषेशतश्चेच तां श्रृहीत्वा खुनिजने। यज्ञो रेमे सुदायुक्तो रामया रमया सह ॥ 
गर्भ द्घार सा देवी दिव्यं द्वादशवतूसरम्‌ । ततः सुषाव पुत्रश्च फळञ्च सर्वकर्मणाम्‌ । 
कर्मणां फलदाताच दक्षिणा कर्मिणां सताम्‌ । परिपूर्ण कमेणिच तत्पुत्रः फलदायकः। 
यज्ञोदक्षिणया साहू पुत्रेण च फलेन च । कमेंणां फलदाता चेत्येवं वेदविदो विडः ॥ 
यज्ञश्च दक्षिणां प्राप्य पुत्रञ्च फलदायकम्‌ | फलं ददौ च सर्वेभ्यः कर्मेभ्य इति नारद्‌ 
'तदा देवाद्यस्तुष्टाः परिपूर्णेमनोरथाः । स्वस्थानं प्रययुः सर्वे धरमेचक्त्रादिदं श्रुतम्‌ ॥ 
त्वा कर्म च कर्त्ताच तूर्णं दद्याञ्च दक्षिणाम्‌ । तत्‌क्षणं फलमाप्नो ति वेदैरुक्तमिदंसुने । 
कमों कर्मणि पूणं च ततक्षणात्‌ यदि दक्षिणाम्‌ । 
न दद्यात्‌ ग्राह्मणेम्यश्च देवेनाज्ञानतोऽथचा ॥ ५४ ॥ 
ते समतीते च द्विगुणा सा भवेत्‌ भ्रवम्‌॥ ५५॥ 
'एकरात्र व्यतीते तु भवेत्‌ रसगुणा च सा । त्रिरात्रेच दशगुणं सप्ताहे द्विगुणा ततः ॥ 
'मासेलक्षगुणा प्रोक्ता त्राह्मणानाश्च वर्द्धते। संवत्सरेन्यतीते तुसा्रिकोरियुणाभवेत्‌॥ 
तदु यजमानानां सर्वञ्चनिष्फलंभवेत्‌। सच ब्रझस्घापहारी न क्माहोऽशुचिनेरः॥ 
्रिदोव्या धियुक्तश्च तेन पापेनपातकी । तदु एंदादु यातिलक्षमीश्च शापंद्त्वा सुदारुणम्‌ 
नेच शुह्न्ति तद्दत्तं श्राद्धतणम्‌ । एवं सुराश्च ततपूजां तददत्तामग्निराहुतिम्‌॥६० 
_ दाता न दीयते दानं गृहीता तन्न याचते । उभौ तौ नरक यातश्छिन्नरलुर्येथा घटः ६१ 
| ` नापयेदु यजमानश्रेदु याचितारञ्च दक्षिणाम्‌ | 
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भवेद्‌ ब्रह्मस्वापहारी कुम्भीपाकं बजेदु भुवम्‌ ॥ ६२ ॥ | 
चर्षलक्षं बसेत्तत्र यमदूतेन ताड़ितः । ततो भवेत्‌ स चण्डालो व्य [शिजुक्तो दरिद्रकः॥ 
पातयेत्‌ पुरुषान्‌, सप्त पूवाञ्चपूवजन्मनः । इत्येबंकथितं विप्र किझूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
| नारद्‌ उचाच ! 
यत्क दक्षिणाहीनं कोभुङ्क्ते ततफलं सुने । पूजाविधि दक्षिणायाः पुरा यज्ञकृतंघद॥ 
नारायण उचाच । 
कर्गणोऽदश्षिणस्यैच कुत एव फलं मुने । सदक्षिणे कमेणिच फलमेच प्रवत्तेते ॥६६॥ 
याया कर्णि सामग्री वलिर्भडक्तेच तां मुने घलये तत्‌ प्रदत्तञ्च,चामनेन पुरा सुने॥ 
अक्रो रियं ्राद्वद्र्यमश्राद्धं दानमेच च । वृषलीपतिविप्राणां पूजाद्रव्यादिकञ्चयत्‌ ६८॥ 
ऋत्विजा न कृतं यज्ञमशुचेः पूजनञ्च यत्‌। 
गुराचभक्तस्य कमे वलिमुङ्क्तेन संशय: ॥६६॥ 
दक्षिणायाश्च यद्भानं स्तोत्रं पूजा चिधिक्रमम्‌। 
तत्सवं काण्वशाखोक्तं प्रक्ष्यामि निशामय.॥9०॥ 
पुरा संप्राप्य तां यज्ञः कमंदक्षाञ्च दक्षिणाम्‌ । मुमोह तस्यारूपेणतुएाच कामकारः ॥ 
यज्ञ उचाच । 
पुरा गोलोकगोपी त्वं गोपीनां प्रचरापरा । राधासमातत्सखीचश्रीकृष्णप्रेयसी प्रिये ॥ 
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'कातिकीपूणिमायान्तुरासेराधामहोत्सचे । आविभूतादक्षिणां शातकृष्णस्यतेनदक्षिणा॥ 


पुरा त्वञ्च सुशीलाख्याशीलेनशो भनेनच । कृष्णदक्षांशवासाञ्व राघाशापाच्चदक्षिणा |. 
गोलोकात्‌ त्वं परिध्वपता मम भाग्यादुपस्थिता । 
कृपां कुरु त्वमेवाद्य स्वामिन कुरु माँ प्रिये ॥७५॥। | 
कर्मिणां कर्मणां देवी त्वमेव फलदा सदा । त्वयाचिनाचसर्वेषांसवंकर्मच निप्फलम्‌ । 
फलशाखाचिहीनश्च यथा वृक्षों महीतले | त्वया चिना तथा कर्म्मेकर्मिणाञ्चनशीमते |, 
त्रह्मचिष्णुमहेशाश्च दिक्पालादय एवं च ।.कर्मणञ्च फळं दातं न शाक्ताश्चत्वया बिना... 
कर्मरूपी स्वयं ब्रह्मा फलरूपी महेश्वरः । यज्ञरूपी विष्णुरहं त्वमेषां साररूपिणी ॥३ | 
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कळदाता परं ब्रह्म निर्गुणः प्रकृतेः परः । स्वयं कृष्णश्च भगचानलचशक्तस्त्वयाचिना ॥ 
` त्वमेव शाक्तिः कान्तेः से शश्वज्ञन्मनि जन्मनि । सवेकमेणिशक्तो ५हंत्वयासहवरानने ॥ 
इत्युत्तवा तत्पुरस्तस्थी यज्ञाधिष्ठातृदेचकः । तुष्टा बभूव खा देवी भेजे तं कमछाकला॥ 
इदञ्च दक्षिणास्तोत्रं यज्ञकारे च यः पठेत्‌ । फलञ्च सर्चेयज्ञानां लभते नात्र संशय: ॥ 
राजसूये चाजपेये गोमेध्रे नरमेधके। अश्वमेधे छाड़ले च चिष्णुयज्ञे यशस्करे ॥ ८४ ॥ 
धनदे भूमिदे फल्गौ पुच्रेष्टी गजमेधके । छोहयज्ञे स्वणेयज्ञे पटले व्याधिखण्डने ॥८५॥ 
शिवयज्ञे रुद्रयज्े शत्रुयज्ञे च चन्धके । इष्टौ वरुणयागे च कन्दुके वेरिमदेने ॥८६ ॥ 
शुचियागे धर्मयागे रेचने पापमोचने। वन्धने कमेयागे च मणियागे सुभद्रके ॥८७॥ 
एतेषाञ्च खमारस्भे इद्‌ स्तोचश्च यः पठेत्‌ । | 
निर्विघ्ने न च तत्‌ कमे साङ्गं भवति निश्चितम्‌ ॥८८॥ 
` इति भ्रीत्रह्मवेचर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे प्रकृतिखण्डे दक्षिणास्तोत्रं 
: समाप्तम्‌। ` रो 
इदं स्तोत्रञ्च कथितं ध्यानंपूजाविधानकम्‌ । शालग्रामेघरेचापिदक्षिणापूजयेठूजुघीः ॥ 
टक्ष्मींदक्षांशसम्भूतां दक्षिणां कमलाकलाम्‌ । सर्वकर्मसुदक्षाञ्चफलदांसवेकमेणाम्‌ ॥ 
विष्णोः शक्तिस्वरूपाञ्च खुशीळांशुमदांभजे । ध्यात्वा5नेनेबघरदांमूळेनपूजयेतसुधी: ॥ 
दत्त्वा पाद्यादिक देव्ये वैदोक्तेन च नारद । ओऔंहोक्लोंहोंदक्षिणायेस्वाहेतिच विचक्षण: ॥ 
पूजयेद्विघिवद्धक्त्या दक्षिणां सर्वेपूजिताम्‌ । इत्येवं कथितं सर्वदक्षिणाख्यानसुत्तमम्‌ ॥ 
सुखद्‌ प्रीलिरं चेच फळदं सर्वेकर्मणाम्‌ । इदञ्च दक्षिणाख्य़ानं यःश्टणी ति समाहितः ॥ 
अङ्गहीनञ्च तत्‌ कमं न भवेद्वारते भुचि । अपुत्रो. लमतेपुत्रेनिश्चितञ्चणुणा न्वितम्‌ ॥६५ 
भार्य्याहीनो लमेद्वार्य्या खुशीळां सुन्दरीं पराम्‌ । 
चरारोहां पुत्रवतीं विनीतां प्रियवादिनीम्‌ ॥६६॥ 
पतिवतां सुत्रताञ्च शुद्धाश्च कुलजां चरम । विद्याहीनो लमेद्विद्यांधनहीनोधनं रमेत्‌ ॥ 
भूमिहीनो लमैदुभूर्मि प्रजाहीनो लभेत्‌ एजाम्‌ । 
* . 'सङ्कटे बन्धुबिच्छेदै विपत्तौ. बन्धने तथा ॥६८॥.. . 
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मासप्रेकमिद श्वत्वा सुच्यते नात्र संशयः ॥६६॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुरागे प्रकतिखण्डे नारायणनारद्खंचादे द्‌ स्िणोपाख्यानं नाम 
द्विचत्वारिश'त्तमो ऽध्यायः । 


र [कच 





त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः 
षष्ख्य त्पत्तिवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
अनेकासाञ्चदोषीनां श्चतमाख्यानसुत्तमम्‌। अन्यासां चरितं ब्रह्मन्‌ वद वेद्विदांधर !१॥ 
नारायण उवाच | 
सर्वासां चरितं विप्र ! वेदेष्वस्ति पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ूर्वोक्तानाञ्च देवीनां त्वं कासां श्रोतुमिच्छसि ॥२॥ 
नारद उचाच | 
बष्ठी मङ्गलचण्डो च मनसाप्रकृतेःकला । व्युत्पत्तिमासांचरितंश्रोतुमिच्छामितत्वतः ॥ 
नारायण उवाच । 
षष्ठांशा प्रकृतेयां च सा च षष्ठी प्रकीत्तिता | बालकाधिष्टातृदेवीविष्णुमायाचबालदा॥ 
मातृकासुचविख्यातादेवसेना भिघाचसा । प्राणाधिकप्रियासाध्वीस्कन्दभार्य्याचखुत्रता 
आयुःप्रदा च वाळानां धात्री रक्षणकारिणी । 
सन्ततं शिशुपाशवेस्था योगेन सिद्धियोगिनी ॥६॥ 
तस्याः पूजाविधो ब्रह्मन्नितिहासघिधि शणु । 
यत्‌ श्रुतं ध्मचक्त्रेण सुखद्‌ पुत्रदं परम्‌ ॥७॥ 
राजा प्रियत्रतश्चासीत्‌ स्वायम्भुचमनो: सुतः । 
| म _ योगीन्द्रो नोडहेद्वायां तपस्यासु रतः सदा ॥८॥ 
|. अह्याज्र्‍या च यत्नेन कृतदारो बभूव सः । सुचिरं कतदारश्च न लभेत्तनयं सुने ॥६॥ 
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. पुत्रेश्यिज्ञ तञ्चापि- कारयामाख कश्यपः । माछिन्ये तस्य कान्तायै मुनिर्यज्षचरूंददो ॥ 
भुत्वा चरुश्च तव्याः सद्यो गर्भा बभूव ह । दधार तश्च सां देवी देवंद्वादशवत्खरम्‌॥ 
ततः सुषाव खा अहश्‌ झसारं कनकप्रभम्‌ । सर्वावयवसम्पन्न॑ सतमुत्तारळोचनम्‌॥१२ 
तं दृटा रुरुदुः सर्वा बायप्रेश्च वान्धवस्मियः । मूर्च्छामवाप तन्माता पुत्रशोकेनखुबता ॥ 
शमशानञ्च ययौ राज! शुद्धीत्वा चालक सुने । रुरोद्‌ तत्रकान्तारेपुत्रक्ृत्वास्वचक्षसि ॥ 
नोत्सृज्यवालक रः जामणांस्त्यक्तुंसमु यतः । ज्ञ.नयोगं विसस्मारपुत्रशोकात्सुदारुणाता। 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चिमानञ्च दद्रो ह । शुद्धस्फंटिकसड्भाशं मणिराजघिराजितम्‌॥१६। 
तेजसाञ्च लितंशश्बत्‌शो सितंक्षौमचासखा। नानाचित्रधिचित्राढ्य पुष्पमालाचिराजितम्‌ 
दद्शे तत्र देवीश्च कमनीयां मनोहराम्‌ । शवेतत्रम्पकचर्णामां शाश्वत्छु स्थिय्योचनाम॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां रलभूषणभूषिताम्‌ । कृपामयीं योगसिद्वां भक्ताजुग्रदकातराम्‌ ॥१६ 
दृट्वा तां पुरतो राजा तुष्टाव परमा इरम्‌। चकार पूजन तस्या विहाय. वालक सुषि ॥ [ 

पप्रच्छ राजा तां दुष्टरा ग्रीष्मसूय्यंसमप्रभाम्‌ । 
तेजसा ज्वलितां शान्तां कान्तां स्कन्दस्य नारद्‌ ॥२१॥ 
प्रियत्रत उवाच । 
कथं सुशोभने कान्ते कस्य कान्तासि सुवते । 
कस्य कन्या चरारोहे धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥२२॥ 
नृपेन्द्रस्य चच: श्रुत्वा जगन्मङ्ळदायिनी । उघाच देवसेना खा देवरक्षणकारिणी ॥२३ 
देवानां दैत्यग्नस्तानां पुरा सेना बमूच सा । जयं ददौ च तेभ्यश्च देवसेना च तेन सा॥ 
| देवसेनोचाच । | 
प्रह्मणो मानसी कन्या देवसेनाहमीश्वरी । खट्टा मां मनसो घाताददोस्कन्दाय भूमिप 
मातृकासु च बिख्यातार्कन्द्सेनाचछुवता । विश्वरेषष्टीतिविष्याताषष्टांशाप्रकृतेयेतः ॥ 
अपुत्राय पुत्रदाऽहं प्रियदाता प्रियाय च। धनदा च दरिद्रेभ्प्रो कमिणे शुभकमेदां ॥२७. 
सुखं दुःखं भयं शोकं हर्ष मंगलमेव च । सम्पत्तिश्च विपत्तिश्च सर्वे सवति कमणा ॥ . 
| कमेणा बहुपुत्री च चंशहीनश्च कमरणा । कमणा रूपवाश्चव रोगी शाश्वत्‌ स्चकमंणा ॥; 
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क्रमेणा सुतपुत्रश्च कर्मेणा-चिरजीविनः-। कर्मणा गुणवन्तश्च कार णाचाङ्गहीनकः ॥३० 
तस्मात्‌ कमेपर राजन्‌ सर्वेभ्यश्च श्रुतौ श्रुतम्‌ । कमेरूपी चभगदानतड(राफलदोहरिः॥ 
इत्येवमुक्तवा सा देवी ग्रहीत्वा बालक सुने ।.महाज्ञानेन सहसा ऊीवयामास लीलया॥ 
राजा ददशे तं चाळ सस्मितं. कनकप्रभम्‌ । देवसेना च पश्यन्तं नुपमम्वरमेच च ॥३३॥ 
ग्रहीत्वा बालक देवी गगनं गन्तुसुद्यता । पुनस्तुष्टाचं तां राजा शुऽ्ळकण्ठीष्ठतालुकः॥ 
नपस्तोत्रेण सा देवी परितुणा बभूव ह। उचांच तं नृपं ब्रह्मन्‌ बेदो क कर्मे निमितम्‌ ॥ 
देवसेनोवाच | ॒ 
त्रिषु लोकेषु राजा त्वं स्वायम्सुचमनोः सुतः । मम पूजाञ्च सर्वच कारयित्वास्वयंकुर 
तदा दास्यामि पुत्रन्ते कुलपद्मं मनोहरम्‌ । खुबतं नामविख्यातं गुणचन्तं सुपण्डितम्‌ 
जातिस्मसञ्च योगीन्द्रं नारायणपरायणम्‌ । शतक्रतुकर श्रेष्ठ क्षत्रियाणाञ्च वन्दितम्‌ ॥ 
_ मत्तमातङ्गलक्षाणां धृतचन्तं चलं शुभम्‌। धन्विनं गुणिनं शुद्धं विदुषां प्रियमेब च॥ 
योगिनं ज्ञानिनञ्चैच सिद्धरूपं तपस्विनम्‌ । यशस्विनञ्च लो केषु दातारं सर्वेसम्पदाम्‌॥ 
इत्येचमुक्त्वा सा देवी तस्मै.तद्बाळकं ददौ । राजा चकार स्वीकार तत्पूजार्थञ्चसुव्रतः 
जगाम देवी स्वगञ्च द्त्वा तस्मै शुभं चरम्‌ । आजगाम महाराजा स्वग्रहंद्ृ्टमानसः | 
आगत्य कथयामास वृत्तान्तं पुत्रहेतुकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तुष्टा बभूबुः सन्तुष्टा नरनाय्यश्च नारद्‌ ! । मङ्गलं कारयामास सत्र पुत्रहेतुकम्‌॥ 
देवीञ्च पूजयामास ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ ॥ ४३॥ 
राज्ञा च प्रतिमासेषु शुङ्क्रष्ठयां मदोत्सत्रम्‌ । षष्ठ्यादेव्याश्च यत्लेन कार्यामाससवेत 
बाळानां सूतिकागारे षध्ठ्याहे यल पूरकम्‌ । तत्पूजा कारयामास चैकविंशतिवासर। 
बाळानां शुभका्य्ये च शुभान्नप्राशने तथा । सर्वत्र चर्दयामास खयमेव चकार ह ॥४६ 
ध्यानं पूजाविधानञ्च स्तोत्रं मत्तो निशामय । यत्श्रतं धर्मचक्त्रेण कौथुमो क्तश्च खु 
शालग्रामे घरेचाऽथ वरमूळेऽथचा सुने । भित्त्यां. पुत्तळिकां रत्वा पूजयेदु वा विचक्षण 
- षष्ठांशां प्रतेः शुद्धां सुप्तिष्ठाञ्च सुत्रताम्‌ । सुपुत्रदाञ्च शुभदां दयारूपां जगत्रसूम | 
शव्रेतसस्प्रकच्रणासां रल्रभूषणभूषिताम्‌ । पचित्ररुपाँ परमां देवसेनां परां. सजे ॥ ५९ ॥ 








'त्रिचत्वायिशो ऽध्यायः ] ॐ षष्ठोध्यानं षष्ठीस्तोच्रञ्च # २८१ 


इति घ्यात्वा स्वशिरलि पुष्पंदत्वाचिचक्षणः । पुनर्ध्यात्वा चमूलेन पूजयेत्सुव्रतांसतीम्‌ 
पादयार्घ्याचमनीयेश्च गन्धधूपप्रदीप्रकेः । नवेद्येविविधेश्वापि-फ़लेन शोभनेन च ॥५२॥ 
मूळं ओं हीं पष्टीदेव्ये स्वाहेति विधिपूर्वकम्‌ । अष्टाक्षर महामन्त्रं यथाशक्ति जपेन्नरः । 
तत्र स्तुत्वा च मज पेत भक्तियक्त समाहित । स्तोजञ्च सामवेदोक्त घनपुत्रफलप्रदम्‌ 
अष्टाक्षरं महामन्ञं छक्षत्रा यो जपेन्सुने ।:स पुत्रं लभते नूनमित्याह कमलोद्ववः ॥५५॥ 
स्तोत्र श्टणु सुनिश्रेष्ठ सचघाञ्च शुभावहम्‌ । वाञ्छाप्रदश्च सवषां गूढ वेदे च नारद ॥ 
प्रियव्रत उचाच । रण 
नमो देव्ये महादेठये खिद्यें शान्त्ये नमो नमः । शुभाये देवसेनाये पष्टीदेव्य नमो. नमः 


वरदाये पुत्रदाये धनदाय नमोनमः । सुखदाय मोक्षदाये पष्ठीदेव्ये नमो नमः ॥ ५८॥ 
शक्तेः शष्ठांशरूपाये सिद्धायै च नमो नमः । मायाये सिद्धयो गिन्ग्रे षष्टीदेव्ये नमो नस 

पारायै पारदाये च पष्टीदेव्ये नमो नमः । सारायै सारदायै च पाराय सर्वकमेणाम्‌ ॥ 
चालाथिष्टातृदेव्ये च पष्ठीदेव्ये नमो नमः । कल्याणदाय कल्याण्य फलदायचकमणाम्‌ 
अत्यक्षाये च भक्तानां पष्टीदेऽये नमो नमः। पूज्यायै स्कन्दकान्तायै सर्वेषां सवेकमेसु । 
देवरक्षणकारिण्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः । शुद्धसत्वस्वरूपायै घन्दिताये नुणां सदा ॥६३ 
हिंसाकोधवर्जिताये पष्ठीदेव्ये नमो नमः। घनं देहि प्रियां देहि पुत्र देहि सुरेश्वरि ॥ 
'घमे देहि यशो देहि षष्ठीदेव्ये नमो नमः । भूमि देहि प्रजां देहि देहि विद्यां जुपूजिते ॥ 
'कह्याणञ्च जयं देहि षष्ठीदेव्ये नमो नमः । इति देवीञ्च संस्तूय लेमे पुत्रं प्रियन्रतः ॥ 
यशस्विनञ्च राजेन्द्र षष्ठीदेवीप्रसादतः । षष्टीस्तोत्रमिदं ब्रह्मन्‌ यः शटणोति च चत्सरम्‌ 
अपुन्नो लभते पुं घर सुचिरजीचिनम्‌ । वषेमेकञ्च या भक्त्या संयतेदं श्टणोति च ॥ 
'सर्वेपापा द्विनिर्मक्तो महाबन्ध्या प्रसूयते । चीरपुत्रश्च गुणिनं विद्यावन्तं यश स्विनम्‌ ।६६ 


सुचिरायुष्मन्तमेव षष्ठीमातृप्रसादतः । काकवन्ध्या च या नारी सृतापत्या च या भवेत्‌ 

- चष शुत्वा लमेत्पुत्न॑ षष्ठी देवीप्रसाद्तः । रोगयुक्ते च बाल च पिता माता श्रणोति च॥ 
मासञ्च पूज्यते वाळः षष्टीदेवीप्रसादतः ॥.9२॥ N= 

इति 'श्रीत्रह्मचैचत्त महापुराणे प्रह तिखण्डे नारायणनारद्संवादे षष्ठ्युपाख्याने ` 

भ्रष्ठीस्तो अं. नाम त्रिचत्वारिशत्तमो उध्यायः -। १7. 


चतुश्चत्वारिशात्तमो ऽध्यायः 
मङ्गरुचण्ड्य पार्यानम्‌ ! 
ओ- नारायण उचाच। 
कथितं षष्य्युपाख्यानं ब्रह्मपुत्र यथागमम्‌ । देवी मङ्गलचण्डी च ददाख्यानं 
तस्याः पूजादिकं सवं धमंचक्त्राच्च यच्छ _तम्‌ । श्रुतिसम्मतमेवे सर्वषां विदुषामपि॥ 
दक्षायां घत्तेते चण्डी कल्याणेषु चमङ्गलम्‌। मङ्गलेषु च या दक्षा साचमङ्गलचण्डिका 
डुगांयां बिद्यते चण्डी मङ्गलो ५पिमहीसुते । मङ्गलाभीष्टदेची या सा वा मङ्गलचण्डिका 
मङ्गलो मचुचंशश्च सपतद्वीपाचनीपतिः । तस्य पूज्याभीएदेची तेन मडुळचण्डिका ॥५ | 
मूत्तिभेदेन सा दुर्गा मूलप्रकतिरीश्वरी | छृपारूपातिप्रत्यक्षा योषिता मिष्टदेवता ॥ ६॥ 
प्रथमे पूजिता सा च शङ्रेण पुरा परा । त्रिपुरस्य बघे घोरे विष्णुना प्रेरितेन च ॥»॥ 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मोपदेशो च दुर्गप्रस्थे च सङ्कटे । आकाशात्‌ पतिते याने दैत्येन पातिते रुषा ॥ 
ब्रह्मचिष्णपदिष्टश्च दुर्गा तुष्टाच शङ्करः । सा च मङ्गलचण्डी च चभूच रूपमेद्तः ॥४॥ 
उवाच पुरतः शम्भोमेयं नास्तीति ते प्रभो । भगवान्‌ वृषरूपश्च सर्वेशश्व बभूव ह ॥१९ 
युद्धश क्तिस्वरूपाहं भ विष्यामि तदाज्ञया | मयात्मना च हरिणा सहायेन वृषध्वज ॥११. | 
जहि देत्यञ्च देवेश सुराणां पद्घातकम्‌ | इत्युत्तवान्तहिता देवी शम्भोः शाक्तिबंभूवसा' 
विष्णुदत्तेन शस्त्रेण जघान तमुमापतिः । मुनीन्द्र पतिते दैत्ये सर्वे देवा महषयः ॥११ | 
तुए्बुः शङ्कर देवा भक्तिनप्रात्मकन्धराः । सद्यः शिरसि शम्भोश्च . पुष्पवृष्टिवेभूच ह॥ | 
ब्रह्मा विष्णुश्व सन्तुष्टो दृदो तस्मै शुभाशिषम्‌ । रह्मा विणूप दिएश्चछुल्नातःशङ्कएशुविः | 
पूजयामासं तां शक्ति देवीं मङ्गलचण्डिकाम्‌ । पाद्यार्ष्याचमनीयैश्व बलिभिर्विविधेरपि | 


| | 
| भे नानाविधेमने । ढागेमंषेश्च महिषैरण्डैमायातिभिवरेः ॥ 0 | 


बस्त्राल्भारमाल्यैश्व पायसैः पिष्टकेरपि । मधुभिश्च सुधाभिश्च पकवेर्नांनाविधैः फट | 


| | सूुङ्गीतैनत्तनैर्वाच्चैरुत्सवैः र्णकीचेने: । ध्यात्वा माध्य न्दिनोक्तेन ध्यानेनभ क्तिपूर्वकम्‌ | 








| चतुश्चत्वारिशात्तमोऽध्यायः ] # शङ्करक्कत मङ्गलचण्डोस्तवः # २८३ 
. ददौ द्रव्याणि सूलेल मन्नेणैच च नांरद्‌ । ओं हीं श्रीं झी सबंपूज्ये,देवि मङ्कलचण्डिके 


ऐं क्र फट्‌ स्वाहेत्येचं चाप्येकवशाक्षरो मनुः ॥ २०॥ 
पूज्यः कल्पतरुश्चेय भक्तानां सवे कामदः । दशलक्षजपेनेव मन्तरसि द्विमवेच्नुणाम्‌॥ 
` तन्त्रसिद्िर्मवेद्यस्य स विष्णुःखरवेकामदः । ध्यानञ्च श्रूयतां ब्रह्मन्‌ वेदोक्तंसवेसम्मतम्‌ ` 
देवीं षोड़शवषींयां शभ्यत्लुस्थिस्यौचनाम्‌ । सवेरूपणुणाढ्याञ्च कोमलाङ्गी मनोहराम्‌। 
शवेतचम्पकचर्णासां अन्द्कोटिसमप्रभाम्‌। चहिशुद्धांशुकाधानां रलभूषणभूषिताम्‌ ॥ 

विभ्रतीं कबरीसारं मल्लिकामाद्यभूषितम्‌ | 

घिम्वोष्टछुद्तीं शुद्धां शरत्पद्चनिभाननाम्‌॥ २५ ॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यांसुनीलोत्पललो चनाम्‌ । जगद्धात्रीञ्चदात्रीञ्चसचभ्यःसचेसम्पदाम्‌ । 
| संसारसागरे घोरे पोतरूपां चरां भजे ॥२७॥ 
_ देव्याश्व ध्यानमित्येचं स्तवनं श्रूयतां सुने । प्रयतः सडुरत्रस्तो येन तुष्टाच शङ्कर; ॥२८ 

शङ्कर उचाच । 

रक्ष रक्ष जगन्मातर्देचि मङ्गलचण्डिके । हारिके विपदां राशि हषेमड्रलका रिके ॥ २६ ॥ 
. हषमड्जलदक्षेच हर्षमङ्घलचण्डिके। शुभे मङ्गछदक्षेच शुभमङ्गलचण्डिके ॥ ३० ॥ 
मंगले मंगलाई च सर्वमंगलमंगछे । सतां मंगलदे देवि सर्वेषा मंगलालये ॥ ३९॥ 
पूज्या मंगळचारै च मंगलाभीष्टदैचते । पूज्ये मंगलभूपस्य मचुवंशस्य सन्ततम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मंगळाभ्रिष्टातृदेची मंगलानाञ्च मङ्गले | संसारमङ्गलाधारै मोक्षमङ्लदायिनि ॥ ३३॥ 
सारे च मङ्गळाधारे पारे च सर्वकर्मणाम्‌ । प्रति मङ्कल्रारै च पूज्ये च मङ्गलप्रदे ॥३४॥ 
| स्तोत्रेणानेनशस्पुश्च स्तुत्वामडुळच ण्डिकाम्‌ । प्रतिमङ्लवारैचपूज्ञा कृत्वा गतः शिवः 
| देब्याम्च मङ्गलस्तोत्रे यः णोति समाहितः । तम्मङ्खल भवेच्छश्चन्नभचेत्तदमङ्गलमः॥ 
` भसे पूजिता देवी शिवेन सर्वमङ्गला । द्वितीये पूजिता देवी मङ्गछेन ग्रहेण च ॥ ३७॥ 
| तृतीये पूजिता भद्रा मडुलननृपेन च । ` चतुथ मडुलेवारे सुन्द्री भिश्च पूजिता । 
प पश्चमे मङ्गलाकाङस्ैनेरैमेङ्गङचण्डिका ॥ ३८ ॥ 
| पूजिता प्रतिषिश्वेषु चिश्वेशपूजिता सदा । तत सर्वत्र संपूज्या सा बभूच खुरैश्चरी.। 





- आह 








२८४ ` ` ॐ ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ ४ ` ` ` ˆ [-२ प्रकृतित 

देबा दिमिश्च सु निभिर्मेजुभिर्मानवेर्मने । देव्याश्च मङ्कलस्तोत्रं यः म्एणो ति समाहित: | 

तन्मङ्गलं भवेच्छश्चन्नभवेत्तदमङ्गलम्‌। वर्दधन्ते तत्‌ पुत्रपोत्रा सङ्गश्च दिने दिने ४: 

इति श्रीव्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायगनारदसंचादे प्रझतिखण्डे मङ्गलोपाख्यानं तत्‌ 
स्तोत्रकथनं नाम चतुश्चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । : 


Rd 


प्श्चचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
मनसादेव्युपार्यानम्‌ | 
नारायण उचाच | 
उक्त दयोरुपाख्यान व्रह्मापुत्र यथागमम्‌ । श्रयतां मनसाख्यानं यत्‌श्रुतं धर्मचकत्रतः ॥! 
कन्या साच भगवती कश्यपस्यच मानली । तेनेयं मनखादेवी मनसा या च दीव्यति। 
मनसा ध्यायते या चा परमात्मानमीश्वरम्‌ । तेन सा मनसादेची योगेन तेत दीव्यति 
आत्मारामा च सा देवी वेष्प्रवी सिद्वयो गिनी । | 
'त्रियुगञ्च तपस्तप्त्वा .कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ४ ॥ 
जरतूकार शारीरश्च इट्टा यां क्षीणमीश्वरः | गोपीपतिर्नामचक्रे जरत्कारुरिति प्रथु | 
वाञ्छितश्चददौ तस्ये छपयाच कृपानिधिः । पूजाञ्च कारयामास चकार च पुनःस्वयम, 
स्वर्गच नागळोकेच पृथिव्यां व्रहालोकतः । भृशं जगत्‌सु गौरी सा सुन्दरीच न 
जगद्गौरीतिविख्यातातेन सापूजितासती । शिवशिष्याच सा देवी तेनशीवीतिकीत्ति | 
विष्णुभक्तातोव शश्‍वद्वेष्णवी तेन. नारद । नागानां प्राणरक्षित्री यज्ञे जन्मेजयस्य च 
नागेश्वरी तिविख्याता सा नागभ गिनीतथा । विष संहत्तमीशासा तेन विषहरीतिसा । 
_सिद्धयोग हरात्‌ प्राप तेनातिसिद्धयो गिनी । महाज्ञानञ्च गोप्यञ्चम्तसञ्जीविनीपरम 
_महाज्ञानयुताँ ताञ्च प्रवदन्ति मनीषिणः । | 
आस्तीकस्य मुनीन्द्रस्य माता सा च तपस्विनः ॥.१२॥ ` 
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आस्तिकमाताविख्याता जगतूखुसुप्रतिष्ठिता । प्रियामुने्जरल्कारोमुनीन्द्रस्यमहात्मनः ।: 
` योगिनो विश्वपूज्यस्य जरत्कारोः प्रियाः. ततः ॥ १४ ॥ 
_ ओं नमो मनखाये। 62% 
जरत्कारुजगद़ौरी समख सिद्धियोगिनी । वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरीतथा 
/ उरत्कारुप्रियाऽऽस्वीकमाता विषहरीति च । महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता 
द्वादशैतानिनामानि पूजाकाळेच यः पठेत्‌ । तस्य नागभयं नास्तितस्य बंशोद्वचस्यच 
नागभीते च शायने नागअ्रस्तै च मन्दिरे । नागक्षते महाढु॥ नागचेष्टितविग्रहे ॥ १८ ॥ 
इदं स्तोत्र पठित्वा तु सुच्यते नात्रसंशयः । नित्यं पठेत्‌ यस्तं हट्टा नागवर्ग:पलायते । 
दशळक्षजपेनेच स्तोत्र सिद्धिसँवैन्नणाम्‌ । स्तो त्रलिद्धोभवेद्‌ यस्यसविषंभो क्तुमीश्वरः । 
नागौघ॑ भूषणं कृत्वा स भवेन्नागवाहन: । नागासनो नागतदपो महासिद्धो भवेन्नरः | 
इति श्रीव्रह्मवैचर्तते महापुराणे प्रकतिखण्डे नारायणनारद्सस्वादे मनसोपाख्यानं 
मनसास्तोत्रं नाम पश्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


जन 
ia 
जक 
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षट'चत्वारिशत्तमो 5व्य़ाय: 
मनसापूजाविधानम्‌ । 

नारायण उवाच | क 
पूजाविधानं स्तोतरञ्च श्रूयतां मुनिपुङ्गच । ध्यानञ्च सामवेदोक्तं देवीपूजाविधानकम ॥ . 
श्वेतचस्पकचर्णा भां रलभूषणभूषिताम्‌ । वहिशुद्धांशुकाधानां नागयज्ञोपवी तिनीम्‌ ॥२॥ . 
महाज्ञानयुताञ्चैच प्रचरां ज्ञानिनां सताम्‌। सिद्धाधिष्ठातदेवोअसिद्धां लिद्धिप्रदास्भजे ॥ 
इति ध्यात्घ। च तां देवो सूळेनेच प्रपूजयेत्‌ । नेवेच्चैवि विधेदींपैः पुष्पेधूपाउलेपनेः ॥४॥.. 
मूढमन्त्रश्न वेदोक्तो भक्तानां चाञ्छितप्रदः । सूलकट्पतरुनांम सुसिद्धो द्वादशाक्षरः ॥ . 
भों हीं शरी क्री दे मनसादेव्येस्वाहेतिकीत्तितः । पञ्चलक्षजपेनैचमन्त्र सिद्धिसवेनुणाम्‌॥- 
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मन्त्रसिद्धिभवेद्‌ यस्य स सिद्धोजगततले । खुधा सम विषंतल्यधन्वन्तरिसमोभवेत्‌ । 
ब्रह्मन्नाषादसंक्रान्त्यां गुडाशाखासु यलतः । 
आवाह्य देचीं मासान्तं पूजयेदु यो हि भक्तितः ॥८॥ 
पञ्चम्यां मनसाख्यायां देव्ये दद्याच्च यो चलिम्‌ । 
धनवान्‌ पुत्रवांश्चैच कीत्तिमान्‌ स भवेत्‌ घुवम्‌ ॥ ६ 
 सूजाविधानं कथितं तदाख्यानं निशामय । 
कथयामि महाभाग यत्‌ श्रुते धम्मेवक्त्रतः ॥१०॥ 
पुरा नागभयाक्रान्ता वभूबुम्मानचा भुवि । 
यान्‌ यान्‌ खादन्ति नागाश्च न ते जीवन्ति नारद ॥११॥ 
मन्त्रांश्च ससूजे भीतः कश्यपो त्रह्मणार्थितः । वेद्वीजानुसारैण चोपदेरोन ब्रह्मणः ॥ 
मन्त्राधिष्ठातदेवीं ताँ मनसां ससजे ततः तपसा मनसा तेन वभूव मनसा च सा। 
कुमारी सा च संभूय जगाम शङ्करालयम्‌ । भक्तयासम्पूञ्यकेलासेतुष्टाचचन्द्रशेखरम्‌। 
दिव्यं चषेसहरञ्च तं सिषेवे मुनेः सुता । आशुतोषो महेशश्च ताञ्च तुष्टो बभूचह ॥१५ 
महाज्ञानं ददौ तस्थे पाठयामास साम च । कष्णमन्त्रं कलपतर ददावष्टाक्षर मुने ॥१६ 
लक्ष्मीर्मायाकामघीजं ङेन्तं छष्णपदं तथा । त्रेलोक्यमङ्गल नाम कचचं पूजनक्रमम्‌॥ 
सवेपूज्यञ्च स्तचनं ध्यानं भुवनपावनम्‌ । पुरश्चर्य्याक्रमञ्चापि वेदोक्तं सर्द सम्मतम्‌॥१८ 
प्राप्य सृत्युञ्चयात्‌ ज्ञानं पर मृत्युञ्जयं सती ।.जगाम तपसे साध्तीपुष्करंशाङ्कराज्ञया॥ 
त्रियुगञ्च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः । सिद्धि वभूव सा देवी दद्शेपुरतःप्रभुम्‌ ॥ 
इट्टा कशाङ्गीं चाळाञ्च कृपया च कृपानिधिः । पूनाश्चकारयामासचकारचहरिःस्वयम्‌। | 
वर्च प्रददो तस्पे पूजिता त्वं भवे भव । चरे दत्त्या च कल्पाणे स्यश्चान्तई घेविशुः॥ 
प्रथमे पूजिता सा च कृष्णेन परमात्मना । द्वितीये शङ्रेणेब कश्यपेन खुरैण व॥२३ 
मचुना सुनिना चेव नागेन मानबादिना । वभूव पूजिता सा च निषु लोकेषु सुव्रता. 
जरत्कारु मुनीन्द्राय कश्यपस्तां द्दौ पुरा। अयाचितो मु निश्रेष्ठोजम्राहत्रह्मणाज्ञया ॥. 
कृत्वोद्वाहं महायोगी चिश्रान्तस्तपसा चिरम्‌ । सुष्वाप देव्या जघने चरमूळेचपुष्कर 
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निद्रा जगाम समु निःस्खत्वा निद्रेशमीश्वरम्‌ । .जगामास्तंद्निकरःसायंकाळउपस्बितः ॥ ` 
संचिन्त्य मनसा तत्र मनसा च पतिव्रता । घर्मेलोपभयेनेच चकारालोचनंसतती ॥२८ 

अकृत्वा पश्चिमांसः्ध्यां नित्याञ्चैच द्विजन्मनाम्‌ । व्रह्महत्यादिकंपापंल भिष्यतिपतिमेम ॥ 

नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपःस्तेयस्तुपश्चिमाम्‌। सचएवाशुचिनित्यंत्रह्महत्या दिकंलमेत्‌॥ 

| वेदोक्तमिति खर सिन्त्ययो् यामासतंमुनिम्‌ । सचवुध्चामु निश्रेएश्चुको पतांभूशंसुनिः ॥ 

जरत्कारुरुचाच । 

कथं मे सुवतेसाध्यि निद्राभदु:कृतस्त्वया । व्यथंत्रताद्किंतस्याया भत्त॒श्चापकारिणी ॥ 

तपश्चानशनश्चेव ब्रते दामा दिकञ्च यत्‌ । भत्त्‌ रप्रियकारिण्याः सव भवतिनिष्फलम्‌ ३३ 

यया पतिः पूजितश्च श्रीक्कष्णः. पूजितस्तया । पतित्रताव्रतार्थश्चपतिरूपीह रिः स्वयम्‌ ॥ ` 
सर्वदानं खवेयज्ञः सर्चेतीथ निषेवणम्‌ । सबं तपो व्रत सवंसुपचासादिकञ्च यत्‌ ॥३५॥ 

सर्वेधर्मञ्च सत्यञ्च सते देवप्रपूजनम्‌ । तत्स स्वामिसेचायाः कलां नाहे न्तिषोड़शीम्‌ ` 
` सुपुण्ये भारते वर्षे पतिसेचांकरोति या । वैकुण्ठं स्वामिनासाद्धसायाति प्रह्मणःशातम्‌ 
विप्रियं कुछते भत्तुविप्रियं बदति प्रियम्‌ । असत्कुप्रजाता या तत्फळं श्रूयतां सति ॥ 

` कुम्भीपाकं घ्रज्ञेत्‌ सा च यावचचन्द्रदिवाकरौ । ततोभवति चाण्डालीपतिपुत्रविचजिता 

` इत्युत्वा स सुनिध्रेष्ठो चभूब स्फुरिताधरः । चकम्पे मनसा साध्वीभयेनोचाचतंपतिम्‌ 

 मनसोवाच। 

सन्ध्याळोपभयेनेव .निद्राभड्र:कृतस्तव । कुरु शान्ति महाभाग ढुष्टाया मम सुरत ।७१॥ : 
_ अज्गाराद्दरनिद्राणां यश्च भङ्ग करोति च । स बजेत्‌ कालसूनरश्च स्वामिनश्च विशेषतः |: 
| अत्युक्चा मनसा देवी स्वामिनश्चरणास्बुजे । पपात भक्त्या भीताच रुरोदच पुनः पुन 

| कुपितञ्च मुनि दृष्टा श्रीसूय्यं शप्तुमुद्यतम्‌ । तत्राजगाम भगवान्‌ सन्ध्यया सह नारद्‌ । 
| तत्रागत्य मुनिग्रेष्ठमुवाच भास्कर: स्वयम्‌ । विनयेन च भीतश्च तया सह यथोचितम्‌ 
| श्रीतय्ये उघाच । 

_ सूर्य्यास्तसमय़ दृट्टा घमेलोपभयेन च.। बोधयामास त्वां विप्र नाहमस्तं गतस्तदा ॥४६ 
। | सेमस्व भगवन्‌ ब्रह्मन. मां शां. नो चितं-मुने । ब्राह्मणानाञ्च. हृदयं. नवनीतसमं सदा ॥: 
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| | . तेषां झणाद्धं क्रोधश्चततोभस्मभवेज्ञगत्‌। पुनः सष्टु छ्विजः शाक्तो नतेजस्वीद्विजात्परः 
| ब्रह्मणो चंशसम्भूतःप्रज्ज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । श्रीकृष्णं भावयेचनित्यं व्रह्वज्यो तिःसनातनम्‌ 
| सूर्यस्य वचनंश्रुत्वाद्विजिस्तुष्टो बभूच ह । सूर्यो जगामस्चस्थानं शहीत्वा्राह्मणाशिषम्‌ः 
| ॥ तत्याज मनसां विप्रः प्रतिज्ञापालनाय च । रुदन्तीं शोकयुक्ताश्व हृद्येन विदूयता ॥५१; 
|| सा सस्मार गुरुं शम्भु मिष्टदेवं हरिं विधिम्‌। कश्यपं जन्मदातारं विपत्ती भयर्काषता 
| तत्राजगाम भगवान्‌ गोपीशः शम्भुरेव च । विधिश्च कश्यपश्जैद मनसा परिचिन्तितः 
| स च दृष्टाप्मीएदेवं निर्गणं प्रकृतेः परम्‌ । तुष्टाच परया शक्तया प्रणनाम सुहुमुदुः ५४ 
| || नमश्चकार शाम्भुञ्च घ्राणं कश्यपं तथा । कथमागमनन्तत्र इति प्रश्नं चकार सः ॥५५।. 
|| ब्रह्मातद्वचनं श्रुत्वा सहसा समयोचितम्‌। तमुवाच नमस्ङत्य हबीकेशपदास्बुजम्‌ ॥: 
| ब्र्मोचाच । 
यदित्यक्ता धर्मपल्ली धर्मिष्ठा मनसा सती । कुरुष्वास्यां खुतोतपत्ति स्वधर्मेपालनाय पे 
यति चां ब्रह्मचारी घा भिश्चुचनचरो5पि वा । | 
जायायाञ्च सुतोतपत्ति कत्वा पश्चाद्‌ भवेन्सुनिः ॥ ५८ ॥ 
अक्कत्वा तु खुतोतपत्ति वैरागी यस्त्यजेत्‌ प्रियाम्‌। 
स्रवेत्तपस्तत्‌. पुण्यञ्च चाल्न्याञ्च यथा जलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
्रह्मणो चचनं श्रुत्वा जरतकारुमुनीश्चरः । चकार तन्नाभिस्पर्श योगेन मन्त्रपूर्वेकम्‌॥ 
तस्मै शुभाशिषं द्त्वा ययुर्देचासुदन्विताः । मुदान्विताच मनसा जरतकारुमुदान्वित' 
मुनेः करस्पर्शमात्रात्‌ सयो गमो वभूव ह । मनसाया मुनिश्रेष्ठ मुनिश्रेष्ठ उवाच र » 
| | जरत्कारुरुवाच । :- Rs 
गर्भेणानेन मनसे तच पुत्रो भविष्यति । जितेन्द्रियाणां प्रचरो धर्मिष्ठो वैष्णचाग्रणी:॥' 
तेजस्वी च तपस्वीच यशस्बीच गुणान्वितः । घरोचेदविदाओव योगिनां ज्ञानिनां तथा | 
स च पुत्रोबिष्णुमक्तो घामिकःकुल्सुद्धरेत्‌ । नृत्यन्तिपितरः सर्वे यज्न्ममात्रतोमुदा ! 
` पतित्रता सुशीला या सा प्रिया प्रियचा दिंनी.। घर्मिष्ठपुजमाताच कुलजा कुळपालिका 
हरिभक्तिप्रदो बन्धुस्तदिं यत्‌. सुखपदम्‌। योचन्घछित्‌.सचः पिता' हरेवंत्मंप्रदर्शक'४ | 
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सा गर्मधारिणीयाच गर्भव.स बमोचनी । विष्णुमन्त्रप्रदाता स गुरुविष्णुभक्तिदः ॥ 
गुरुज्ञानदाताच तञूज्ञानं छष्णभावनांम्‌ । भात्रह्मस्तम्बपय्येन्तं यतो विश्‍व चराचरम्‌॥ 
आविभूंतं तिरोशूरं किया ज्ञानं तदन्यतः | वेदजं योगजं यदुयत्ततूसारं हरिसेचनम्‌ ॥ 
तत्वानां सारभूत हरैरन्य द्विडम्चनम्‌। दत्तं ज्ञानं मया तुभ्यं सस्वामी ज्ञानदो हि य 
ज्ञानात प्रमुख्यतेबन्धात स रपुयों हिवन्धद्‌ः । चिष्णुभ क्तेयुतं ज्ञानं नो ददातिहियोशुरुः 
स रिपुः शिष्यधादी च यतो बन्धान्न मोचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ । 

ज्ननीगर्मजात्‌ छेशात्‌ यसताडूनजात्तया । न मोचयेद्यः सक्थं शुरुस्तातो हिवान्धवः। 
परमानन्द्रूपश्च कृष्णमार्गमनश्वस्म्‌ (न दर्शयेदुयः सकथं कीद्ृशों वान्धघो नृणाम्‌। 

भअ साध्वि परं ब्रह्माच्युतं कृष्णश्च निर्गणम्‌ ॥ ७४॥ | | 
निर्मूलञ्चपुराकर्म वेद्‌ यत्सेवय्राधुचम्‌ | मया छलेन त्वं त्यक्ता क्षम .दोष॑ ममप्रिये ॥ 
क्षमायुतानांसाध्चीनां सत्वात्‌ क्रोधोनविद्यते । पुष्करैतपसेयामि गच्छदे चियथासुखम्‌। 
भ्रीकृष्णचराणाम्भोजेध्यान विच छेदकातरः । धना दिषु खियांप्री तिः प्रवृ त्तिवत्मेगच्छताम्‌ 

श्रीकृष्ण रणाम्भोजे निष्पृहाणां मनोरथाः ॥-७८ ॥ 
जरत्कारुवचः श्रुत्वा मनसा शोककातरा । सा साशुनेत्रा पिनयादुवाच प्राणचल्मम्‌। 

___ मनसोचाच । - 

दोषेणाहंत्वया त्यक्तानिद्राभ>नने प्रभो। यत्र स्मरामित्वां बन्धो 'तत्रमांमागमिष्यसि 
बन्धुभेदः केशतमः पुत्रभेदस्तवः परः । प्राणेशभेदः प्राणानां विच्छेदात्‌ सत्रेतः परः ॥ 
पतिः पतिव्रतानाञ्च शठपुत्राधिकः प्रियः । सर्वस्माञ्व प्रियःसतरीणां प्रियस्तेनो च्यतेवुधे 
पुने यथेकपुत्राणां वैष्णवानां यथ हरौ । नेत्रे यथेकनेत्राणां तृषितानां यथा जले. 

क्षुधितानां यथान्ने च कासुकानां यथा स्त्रियाम्‌ ॒ 

_ यथा परस्वे चौराणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥८४ ॥ ` 
विदुषाञ्च यथाशास्त्रे घाणिड्ये वणिजां यथा। 
; तथा. शश्वन्मनःकान्ते साध्वीनां योषितांप्रमो ॥ ८% ॥ 

'त्युरचा सनसादेवी पपात स्वामिनः पदे.। क्षणश्वकार क्रोडे तां ऊपयाच ङपानिधिः 
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नेत्रोदकेन. मनसां स्तापयामास तां. मुनिः । साश्रुणाचसुनेः क्रोडं लिघ्रेच .भेद्कातरा 
वदा ज्ञानेन तो डौच विशोकौचबभूवजुः । स्मारं स्मारं पदास्भोजंङण्णस्य परमात्मनः 
जगामतपसे विप्रःख कान्तां लुप्रत्रोध्यच । जगाममनसाशस्मोः -केळलं मन्द्रिंगुरोः॥ 
पार्वती बोधयामास मनसां शोककषिताम्‌। शिवश्चातीच ज्ञानेन शिवेल च शिवालय 
सुप्रशस्ते दिने साध्वी सुषाच मङ्गले क्षणे । नारायणांशं पुत्र क्ष! निजां यो गिनांगुरुम्‌ 
गर्म स्थितो महाज्ञानं शरुत्वा शाङ्करवक्त्रतः। स बभूचच योगीन्द्रीयो गिनां ज्ञानिनांशुरः 
जातकं कारयामास वाचयामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पांठयामास शिवायच शिवः शिशोः 
रक्षत्रिको रिलक्षञ्च ब्राह्मणेम्यो ददौ शिवः । पार्वेतीच गवां लक्षं रत्मानि घिषिधानिच। 
शम्भुश्च चतुरो वेदान, वेदाङ्गानितरांस्तथा । बालक पाठयामास ज्ञानं स्ुत्युञ्जयपरम्‌ ॥ 
भक्तिरास्ते स्वकान्ते चाभीण देवे हरौगुरौ । यस्यास्तेन च तत्पुत्रो बभूचास्तीकणवच 
जगाम तपसे व्रिष्णोःपुष्करं शङ्क ज्ञया | संग्राप्य च महामन्नं तपश्च परमात्मवः॥ 
दिव्यं घर्षेत्रिलक्षञ्च तपस्तप्त्वा तपोधनः । आजगाम महायोगी नमस्कत्तु' शिवंप्रसुम। 
शङ्करञ्च नमस्कृत्य छृत्वाच वालकं पुरः । सा चाजगाम मनसा कश्यंपस्याश्रमं पितुः 
तां संपुत्रां सुतां इट्टा सुं प्राय प्रजापतिः । शतळक्षञ्च रलानां ्राह्मणेम्यो ददो मुने॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास असंख्यान्‌ श्रेयसे शिशोः । | 
अदितिश्च दितिश्चान्या मुदं प्रापुः पर तथा ! ॒ 
सां.सपुत्रा च सुचिरं तरयोः ताताळपे तरा | तदोयं पुनराख्यानं वक्ष्या मि तन्निशामय॥ | 
अथाभिमन्युतनये त्रह्मशापः परिक्षिते । वमूव सहसा ब्रह्मन्‌ देवदोषेण कप्रेणा ।१ 
सप्तादेसमतीते तु तश्चषकस्त्वाञ्चभोक्ष्यति । शशाप ः्टज्ञोचेतीर॑ कौशिक्याश्च जळेनच 
राजा श्रत्वा तत्पत्रत्ति गङ्गादवारंजामलः । तत्र तस्यौच सत्ताइंशु्राच धर्मसंहिता 
सप्ताहे समतीते तु गच्छन्तं तक्षक पथि । घन्चम्तरिन पं भोक्छु ददश गामुको 
तयोवंभूव संवादः सुप्री तिश्च परस्परम्‌ । घन्वन्तरिमे णि प्राप तञ्चकः स्त्रेच्छयां द्दौ। | 
स ययो तं गृहीत्वा तु तएः प्रहएमानसः । तक्षको भक्षयामास नुपञ्च मञ्चक 
राजाजंगाम वेकुण्ठं स्मारंस्मांर हरिगुरुम्‌ । सत्कारं कारयामास पितु्जन्मेजयःशुरव । 
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| राजा चकार यश्च स्त्रं ततो- मुने.। प्राणांस्तत्याजञ सर्पाणां सद्दो त्रह्मतेजला ॥.. 

स तक्षकश्च भीतश्च,महेन्त्रं शएणं ययौ । सेन्द्रश्न तक्षकं हन्तु त्रिप्रवर्ग: समुद्यतः॥१११ 

थ देवाश्च सुनयश्चाययुमेनसान्तिकम्‌;। तां तुष्टाव महेन्द्रश्च भयकातरविह्॥ृङः ।११२। 

` तत्र आस्तीक आगत्य यञश्च मातुराज्ञया । महेन्द्रतक्षकप्राणान: ययाचे भूमिं घरम्‌ः॥ 

ददौ घरं नपश्रेएः कृपया घ्राह्मणाज्ञया । यज्ञं समाप्य विप्रेभ्यो दक्षिणाञ्च ददौ सुदा ॥ 
विप्राश्च सुनयोदेधा गत्याचमन लान्तिकम्‌ । मनसां पूजयामासुस्जुएवुश्व- पृथक्पृथक्‌ ।. 
शक्रः संभुतसंभारों भ क्तिशुक्तः खदाशुचिः । मनसां पूजयामास तुष्टाव परमाद्रम्‌ ११६ 
दत्ता षोड़शोपचारेचे लश्च तत्‌ प्रियं तदा । प्रददौ . परितुष्टश्च _ ब्रह्मचिष्णुखुराज्ञया ॥ 
संपूज्य मनखादेवों घय युः3स्घाळयश्चते। इत्येवंकथितं सर्वं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥_ 

[रद्‌ उचाच | 
केनस्तोत्रेणतुष्टाच महेन्द्रोमनलांसतीम्‌ । पूजा वि थिक्रमंतस्याः श्रोतुमिच्छासितत्वतः॥ 
नारायण उघाच | 

सुल्लातःशुचिराचान्तोधत्वा धौतेच घासखी । रल्सिहासने देवीं. वासयामाखभक्तितः । 
स्यागङ्गाजङेतेव रल्कुम्भस्थितेन च । ख्रापयामास मनसां - महेन्द्रो वेदमन्त्रतः ॥ 
पाससी चाखपामास बहिएुद्दे मतो पमे । स्या ङ्गे चन्दनं दत्ता पाद्याश्यं भक्तिसंयुतः॥ 
गणेशश्च दिनेशञ्च चह शिष्णुं शिं शिवाम्‌ । सं पूउय देवषर्कञ्च पूजयामाख तांसतीम्‌ 
ओं हीं श्रीं मनसादेव्ये स्वाहेत्येवञ्च मन्त्रतः। दशाक्षरेण मन्त्रेणद्दौ सबं. यथो चितम्‌ 

| द्त्वा षोडशोपचार भक्तितो दुल मंहरिः । पूजयामाल भक्त्याच त्रह्मणाप्रेरितो सुदा.॥ 
चायं नानाप्रकारञ्च चादयामास तत्र चै । बभूव पुष्पद्व्टिश्च नमसो मनसोपरि ।१२६॥ 
देवो बिप्राज्यया तत्र ब्रह्मचिष्णुशिवाज्ञया | तुष्टाव साशुनेत्रश्व पुलका ञ्चितचिग्रहः ॥ 

महेन्द्र उचाच । 
देचि त्वां स्तोतुमिच्छांमि साध्वीनां प्रवणं चराम्‌ । 
परापराञ्च परमां न हि स्तोतं क्षमोऽघुना ॥ १२८॥ 

स्तोजाणा लक्षणं वेदे स्वभावाख्प़ानतःपरम्‌ । न क्षमः प्रकृति चक्तुं गुणानां तच सुव्रते 
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त्यं कौपहिसाविवर्जिता। न च शप्तोमु निस्तेनत्यक्तया च त्वयायतः | 
त्वं मया पूजिता साध्वि जननी च यथादितिः ॥ १३० ॥ 
दयारूपाच भगिनी क्षमारूपा यथाप्रसू; । त्वयामे रक्षिताः प्राणाः पुत्रदाराः सुरेश्वरि) 
अहंके मित्वां पूज्यां परोसिश्चत्रदते मन । वित्यं यद्यरित्वं पूज्या सवेऽजगद्स्विके | 
तथापि तवपूजाञ्च वयामि च सर्वेतः । ये त्वामाषाढ़ संक्रान्याँ पूजयिष्यन्ति भक्तितः 
पञ्चस्यां मनलाल्यायामिषान्तंवा दिनेदिने । पुत्र तैत्रादयह्तेषां बद्धन्ते च धनानि च॥ 
यशखिनः कीत्तिमन्तो विद्यःचन्दो गुणार्चिताः । 
ये त्वां न पूजयिष्यन्ति नि'दन्त्यज्ञ.नतो जनाः ॥ १३५ ॥ 
लक्ष्मीहीना भविष्यन्तितेषांनागभयंसदा । त्वं स्त्रः छ इमीःस्वर्गे च वेकुण्ठेकमलाकला 
नारायणांशो भगवान जरत्कारुमुनीश्‍वरः । तपसा.तेजसा त्वाञ्च मनसा सखूजे पिता 
अस्माकं रक्षणायैच तेन त्वं मनसाभिधा । मनला देवितुं शक्ता आत्मनासिद्धयोगिगी 
.तेन त्वं मनसादेची पूजिता घन्दिता भवे । यां भक्तया मनसा देवा: घूजयन्त्य निशंभृशम्‌ 
चेन त्वां मनसादेचीं प्रवदन्ति पुराविदः । सत्यरूपा च देवी त्वं शश्वत्‌ सत्वनिषेषया 
यो हि यद्वावये न्ित्यंशतंप्राप्तोति तरसमम्‌ । इन्द्रश्च मतसांस्नुत्च ग्रहीत्वभगिनीञ्चताम 
प्रजगाम स्वभवनं भूषाचासपरिच्छदाम्‌ । पुत्रेण साद्ध॑ सा देवी चिरं तस्थौ पितुर है । 
भ्रातृभिः पूजिता शश्वन्मान्या चन्द्या च स्वतः । | 
गोलोकात्‌ सुरभी ब्रह्मन तत्रागत्य सुपूजिताम्‌ ॥ १४३ ॥ 
तां स्नापयित्वा क्षीरेण पूजयामास. सादरम्‌ । ज्ञानञ्च कथयामास सुगोप्यंस 
तदा देवे पूजिता सा स्वलोकं पुनययो ॥ १७४ ॥ | 
इदं स्तोत्रं पुण्यचीजं तां संपूञ्यच यः पठेत्‌ | तस्यं नागभयं नास्तितस्य वंशोद्ववस्यच 
चिषे भवेत्‌ सुधातुल्यं सिद्धस्तोत्रं यदापउेत्‌। पञ्चलक्षजपेनैघ सिद्धस्तोत्रो अवैज्वर | | 
सपेशायी भवेत सोऽपि निश्चितं सर्धदाहनः ॥ १४७ ॥ 5 


इति श्रीत्रहाबैचत्त महापुराणे प्रकत तिखण्डे नारायणनारदसंचादे मनसो पार 
स्तोत्रकथनं नाम षद्त्रत्वारशात्तमोऽध्यायः । 


२६२ 


वंदुळंमम 











सप्तचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः . | 
सुरभ्युपार्यानम्‌ । 
| नारद्‌ उवाच। पट 
का वा सा सुरभीदेवी गोलोकादागताचया । तञ्जन्मचरितंत्रह्मनश्रोतुमिच्छामितत्वतः 
८ नारायण उवाच | 
गवामधिष्ठातदेची गचामाद्या गयां प्रसूः । गवां प्रधाना छुरभी गोलोके च समुङ्गवा॥ 
सर्वादिसृष्टेः कथनं कथयामि निशामय । वभूच तेन तज्जन्म पुरा वृन्दावने वने॥ ३ ॥ 
एकदा राधिकानाथो राधया सह कौतुकात्‌ । गो पाङ्गनापरित्रृतः पुण्यं चृन्दाचनं ययो 
सहसा तत्र रहसि विजहार च कौतुकात्‌ । बभूव क्षीरपानेच्छा तदा स्वेच्छामयस्य च 
सखजे सुरभीं देयो लीलया वामपाश्वेतः । चत्सयुक्तां दुग्धव॒र्ती बत्सानाञ्च मनोरमाम्‌ 
दृशा सवत्सां सुदामा रलभाण्डे दुदोह च । क्षीर सुधातिरिक्तञ्च जन्मम्दत्युहर परम्‌॥ 
तदुष्णञ्च पयः स्वादु पपौ गोपपतिः स्वयम्‌ । सरो बभूच पयसा भाण्डचिस्रंसनेतच 
दीर्घे च चिस्तृते चेच परितः शतयोजनम्‌ । गोळोकेषु प्रसिद्धश्च स च क्षीरसरोवरः ॥ 
गोपिकानाञ्च राधायाः क्रीड़ाचापीवभूवसा । रल्ञेन रचिता तूणं भूता वापीश्वरेच्छया 
चभूच कामधेनूनां सहसा लक्षकोटयः । ताचन्तो हि च वत्साश्च सुरभी लोमकूपतः ॥ 
तासां पुत्राश्च पौत्राश्च संबभूबुरसंख्यकाः । कथिता च गवां सुष्टिस्तयाचपूरितं जगत्‌ 
एजाञ्चकार भगवान्‌ सुरभ्याश्च पुरा सुने । ततो बभूव तत्पूजा त्रिषु लोकेषु दुलेमा ॥ 
दीपान्चितापरदिने श्रीकृष्णस्याज्ञया भवे । बभूच सुरभी पूजा धम्मेवक्त्ा दितिश्चुतम्‌॥ 
ध्यानं स्तोत्रं सूळमन्त्र॑यदुयत्‌ पूजा विधिक्रमम । घेदोक्तञ्चमहाभाग निवोधकथयामिते 
हों सुरम्येनम इति मन्त्रस्य च षडक्षरः । सिद्धो लक्षजपेनेच भक्तानां कल्पपादपः ॥ 
ध्यानञ्च यज्॒वेदोक्त पूजनं सर्वसम्मतम्‌ । ऋदिदां बद्धिदाञ्चैब सुक्तिदां सवेकामदास्‌॥ 
लक्ष्मीस्वरूपां परमां राघासद्दचरीं पराम्‌ । गवामधिष्ठातुदेवी गवामाद्यां गवां रसस्‌ ॥ 





२६४ . + ब्रह्मवैषत्तेपुराणम्‌ + [ २ प्रकृतिखण्डे 
पचित्ररूपां पूज्याञ्च भक्तानां सर्वकामदाम्‌ | यया पूतं सवं चिश्यं तां देवीं सुरभीं मजे 
घटे चा भेनुशिरसि बद्धस्तम्मे गचाञ्च वा | शालग्रामे जलेज्झो वा खुरमभोंपूजयेदद्दिज: | 
दीपान्वितापरदिने पूर्वाह्ण भक्तिसंयुतः । यः पूजयेच्च सुरभीं स अ पूज्यो भवेद्भुवि ॥ 
एकदा त्रिषु लोकेषु वाराहे विष्णुमायया । क्षीरं जहार सहसा चिन्तिताश्च सुरादयः | 
ते गत्वा त्रह्मलोकञ्च ब्रह्माणं तुष्ट्बुस्तदा । तदाज्ञया च सुरभीं तुझाच पाकशासनः | 
§ ` महेन्द्र उवाच । | , 
नमो देव्य महादेव्ये सुरभ्ये च नमो नमः । गर्वा बीजस्वरूपाये नमस्तेजगदस्बिके ।२४ 
नमो: राधाप्रियाये च पझांशाये नमो नमः । नमः कृष्णप्रियाये च गयां मात्रे नमो नमः 
` कर्प्वृक्षस्वरूपाये सचेषां सन्‍ततं परम्‌ ॥२५॥ 
श्रीदाय धनदाय च वृद्धिदाय नमो नमः । शुभदाये प्रसन्नाये गोप्रदाये नमो नमः ॥२६ 
यशोदाये कीत्तिदाये धम्मेज्चायै नमो नमः । स्तो त्रश्रवणमात्रेण तुष्टा दृष्टा जगत्मसूः | 
(आचिवेभूच तत्रैव ब्रह्मलोके सनातनी । महेन्द्राय चरं दत्वा चाञ्छितञ्चापि दुलेभम्‌॥ 
जगाम सा च गोलोकं ययुदघादयो गृहम्‌ । वभूव चिश्वं सहस्रा दुग्धप्णश्च नारद्‌॥ 
डुग्धात्‌ घृतं ततो यज्ञस्ततःप्रीतिःसुरस्य च । इदं स्तोत्रं महापुण्यं भ क्तियुक्तश्चयःपढेव्‌ 
स॒ गोमान्‌ धनवांश्चेचकीत्तिमान्‌ पुण्यमानभचेत्‌ । सल्नातःसर्वतीर्थेषुसर्वयजञेषुदी कषित 
इदद लोके सुखं थुक्तवा यात्यन्ते कृष्णमन्द्रिम्‌ । सुचिरं निचसेत्तत्र करोतिळष्णसेवनम्‌ 
नपुनभेचन तस्य ब्रह्मपुत्र भवे भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ | 
इति श्रीत्रहमचेचत्तं महापुराणे प्रक्नतिखण्डे, नारायणनारद्संचादे सुरभ्युपाख्यान 
नाम सपचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


एव आग 
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_ अष्टचत्वारिशात्तमो ध्याय 


राधिक्रार्यानम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । | वम 2 5, 
नारायण: महाभाग लाशयणपरायण । नारायणांश भगवन्‌ ब्रहि नारायणीं कथाम्‌.॥१। 
रुतं सुरभ्युपाख्यानमतीय सुमनोहरम्‌। गोप्यं सवेपुराणेषु पुराविद्धिः प्रशंसितम्‌॥२॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामिराधिकाख्यानसुत्तमम्‌ । तद॒त्पत्तिश्वतदुध्यानंस्तो त्ंकबच मुत्तमम्‌ 
श्रीनारायण उचाच । 
पुरा केलाशशिखरे भगचन्तं सनातनम्‌। सिद्धेशं सिद्धिदं खचे स्चरूपं शाङ्करं परम्‌ एका 
प्रफुलुचद्नं प्रीतं सस्मितं मुनिभिः स्तुतम्‌ । कुमाराय प्ररोचन्तं कृष्णस्य परमात्मनः। 
रासोत्सचरसाख्यानं रासमण्डलचणनम्‌॥ ५ ॥ 
तदाख्यानावंसाने च प्रस्ताचाचसरे सती ॥६॥ 
पार्वती स्फीता सस्मिता प्राणवलुभम । स्तवनं कुवेती भीताप्राणेशेनप्रसादिता 
प्रोचाच तं महादेवं महादेवी सुरेश्वरी । अपूर्वं राधिकाख्यानं पुराणेषु सुदुळभम्‌ ॥८॥ 
श्रीपावत्युचाच । 
आगमं निखिलं नाथ £तं सर्वमनत्तमम्‌। पञ्चरात्रादिकं नीतिशास्त्रं योगञ्चयोगिनाम्‌ 
सिद्धानांसिद्धिशास्त्रन्चनानाटन्त्रंमनो हरम्‌। भक्तानांभ क्तिशास्त्र्चकृष्णस्यपरमारमनः 
देघीनामपिसर्चासांच रितंत्वन्सुखाम्बुजात्‌ । अधुनाश्रोतुमिच्छामिरा धिकाख्यानसुत्तमम्‌ 
` श्तौ श्रतं प्रशंसा च राधायाश्च समासतः | 
त्वन्सुखात्‌ काण्वशाखायां व्यासेन तां घदाधुना ॥ १९ ॥ ह 
आगमाख्यानकाले च अघता स्वीइतं पुरा | नहीश्वरव्याहृतिश्च मिथ्या भवितुमहेंति 
'वदुर्‌प्‌त्तिच, तद्ध्यानं नारनोमाहातयमुत्तमम्‌। पूजाविधानंचरितंस्तो चंकघचसुत्तमम्‌ 
'मागघनु, बिघान्रऽच .पूजापद्धटिमीप्सितम्‌। साम्प्रत दहि भगषनसांभक्तां भक्तचत्संळ 





२६६ | कै त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रकलिण्टे 
कथं न कथितं पूर्वमागमाख्यान कालतः । पार्वेतीचचनं शुत्वानत्रवकेत्रो बभूव स: | ` 
फ्ञ्चवक्त्रश्च भगवान्‌ शुष्कक ग्डोतालुकः । खसत्यमङ्गमीतम्धमी नीशूतो हि चिन्तितः ॥ | 
सस्मार कृष्णंध्यानेनाभीएरेवंकुपानिधिम्‌ । तदनुत्ञाञ्चसंपाप्यस्चादधा ंतासुचाचसः॥ ' 
निषिद्धोऽहं भगचता कृष्णेन परमात्मना । आगमारम्भसमये राआख्यानप्रसङ्गतः॥ | 
मद्द्धांह्खरूपा त्वं न मद्विना स्त्ररूपतः । अनोऽचुज्ञां ददौ कूष्णः महयं वकुं महेश्वरि। 
मदीएदेवकान्तायाराधायाश्व रितंसति । अतीच गोपनीयश्च सुखदं झण्णभक्तिदम्‌॥२। 
| जानामि तदहं दुर्गे सवं पूर्वापरं घरम्‌ । | 

`. यज्ञानामि रहस्यञ्च न तत्‌ बह्मा फणीश्वरः ॥२२॥ 

न तत्‌ सनःकुमारश्च न च ध्मः सनातनः । 

न देवेन्द्रो सुनीन्द्राश्च सि देन्द्राः सिद्वपुङ्गवाः ॥२३॥ 

मत्तो बलबती त्वञ्च प्राणांस्त्यक्तुं समुद्यता । 

अतस्वां गोउनी रश्च कथयामि सुरेश्वरि ॥२४॥ 
श्टणु दुर्ग प्रवक्ष्पामि रहरुपं परमादुतम्‌ । चरितं राधिकायाश्च दुलेभञ्च सुपुण्यदम्‌ 
पुरा बृन्दाघने रम्ये गोलोके रासमण्डले । शतश्टक्वेकदेशे च माळतीम लिकाचने ॥२६। 
' रक्षसिहासने रम्ये तस्थौ तत्र जगत्पतिः स्वेच्छामयश्च भगवान, बभू प्मणोत्छुकः | 

रमणं कत्तुमिच्छा च तदुवभूच सुरेश्वरी । 

इच्छया च भवेत्‌ सव तस्य स्वेच्छामयस्य च ॥२८॥ 

एतस्मिन्नन्तरे डु द्विघारूपो चभूच सः । 

दक्षिणाङ्गञ्च श्रीकृष्ण: वामाद्धाश्च राधिका ॥२३॥ 
बभूव रमणी रस्या रासेशा रमणोत्सुका । अमूइपरल्रमरणा रल्लसिहासनसिता ु 
| बहितुद्धांशुकाघाना कोटिपूर्णशशिप्रभा । तप्तकाञ्चनवर्णामाराजिताचस्वतेजसा ॥१! 
` सस्मिता सुदती शुद्धा शरत्पद्न निभानना । विश्रतीकवर्रीरम्याँमालतीमाल्यमण्डिताम | 
[ रेल्लमालाञ्चदघतीप्रीष्मसूय्य समप्रभाम्‌। मुक्ताहारेण शुभ्रेण गांगघारानिभेन च [देश | 
| संयुक्त वर्चुलोत्तृंड' सुमेदगिरिसन्चिमम्‌ । कठिनं सुःव्रंद्श्यंकस्तूरीपत्रचिहितम ।* | 
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ग्रांगल्यं मंगाञ्चस्तनथुग्मञ्च विश्वति । नितम्ब थो णिभारात्ता, नवयौचनसंयुता ॥३५ 
कामातुरा सस्मित! तां ददशोरसिकेशवरः । दुट्टाकान्तांजगत्कान्तोबमूवरमणोत्छुकः ॥ 
इशाचैवं खुकान्तश्चं सा दधार हरेःपुरः । तेन राघासमाख्याता पुरावि द्विमेहेशवरि ॥३७ 
राधा मजवि भ्रीकृष्णं स बताञ्च रष्स्परम्‌ । उमयोःसर्े ाम्यञ्चसदांखन्तोचदन्ति च ॥ 
भवन घावनं रासे स्मरत्यालिंगनं जपेत्‌ । तेन जद्पतिशङ्कृतांशास्यां राधां मदीश्वरः ॥ 

राशव्दोब्वारणाद्भक्तो याति मुक्ति खुदुलेभाम्‌ । 

घाशञ्चोञ्चारणात्‌ दुर्ग घावत्येव हरेःपदम्‌ ॥४०॥ 
कष्णबामांशल'मूता राचा राले एत ऐपुण । तस्याश्चांशांशकर्या वमभूवुदंवयो पितः ॥ 
राइत्यादानच चनो ध्रा च निवाणबाचकः | ततोऽयाप्नो तिमु क्तिश्चलाचराधाप्रकीत्तिता ॥ 
बभूव गोपीसंघश्च राधाया लोमकूपतः । श्रोकृष्णलोमझपेस्य:व्भुवुः सवेचछवाः ॥४३ 

. राधावामांशभागेन महालक्ष्मीबंभूच खा । 

शस्या भिष्ठातृदेची खा ग्रहलक्ष्मीबेभूच सा ॥४४॥ 
चतुर्भुजस्य सा पल्ली देवी वैकुण्ठवासिनी । तइंशाराजलक्ष्मीश्चराजसम्पतप्रदायिनी ॥ | 
तदंशा मर्त्यलक्ष्मीथ्य ग्रहिणाश्व गद गदै । शस्याधिष्ठातृदेचो च सा एव गृहदेवती ॥ 
स्वयं राधाकृष्णपलीकृष्णवक्षःस्थलूस्थिता । प्राणाधिष्ठातृदैचीचतस्पेच परमात्मनः ॥. 
आब्रह्मस्तावपर्यःन्तं सर्च मिथ्यैव पार्वति । भजसत्यंपरंत्रह्मराधेशंत्रिगुणातपरम्‌ ॥४८ 
परं प्रधानं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌ । सर्वाद्यं सबेपूज्यञ्च निरीहं प्रतेः परम्‌ ॥४£॥ 
स्वेच्छामयं नित्यरूपं भक्ताजग्रह विग्रहम्‌ । त्विन्नानाञ्चदैवानां प्रातं रूपमेच च ॥५०॥ - 
तह्य प्राणाधिकाराधाचर हु सीभाग्यसंयुता । मह द्विष्णीः प्रसूःलाचपूलप्रकतिरीएवरी ॥ 
| भानिनोराधिकांसन्तःसदासेव न्तिनित्यशः । सुळमंयत्पदाम्मोजंत्रह्मादीनांसुदुळेमम्‌ ॥ 
| स्वप्ने राधा पदाम्भोजं न हि पश्यन्ति चल्लवाः | 

स्वयं देची हरेः क्रोड़े छायारूपेण कामिनी ॥५३॥ 

स च द्वादश गोपानां रायाणः प्रवरः प्रिये ।. 
_शीकृष्णांशश्च भगवान, विष्णुतुल्यपराक्रमः ॥५४॥ 





२६८ > ऋ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # . ` `` › ` {१२ प्रहतिबे 
. , लुदामशापात्‌ सा देवी गोलोकादागता महीम्‌ । ` ज 
वृषसानुणृहे जाता तन्माता च कलावती ॥५५॥ 
इति श्रीत्रहमत्रेचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणमारद्संचादे हरगौरी 
संवादे राधोपाख्यानं नामाएचत्वारिशत्तमोऽऽ्याझः। . ` `" 
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हरगोरीसंबादे राघोपार्यानम्‌ ।- 
पा्वेत्युचाच । 
कथ सुदामशापञ्च सा च देवी ललास ह । 
कथं शशाप भृत्यो हि स्चाभीष्टदेचका मिनीम्‌ ॥१॥ 
श्रीसगचानुचाच । 
श्टण देचि प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमादुतम्‌ । गोप्यं सर्वेपुराणेषु शुभदंभ क्तिसुक्तिदम्‌ ॥?। 
एकदा राशिकेशश्च गोलोके रासमण्डले । शातश्ट'गपर्वंतेकदेरो वृन्दाचने घने॥३। 
गृहीत्वा विरजां गोपीं सौभाग्यां राधिकासमाम्‌ । | 
कोड़ाञ्चकार भगवान्‌ रत्नभूषणभूषित: ॥४॥ ; | 
रत्नप्रदीपसंयुक्ते रत्ननिर्माणमण्डले । अमूल्यरत्न निर्माण तत्पेचम्पकचचिते ॥॥ ` | 
कस्तूरीकुडुमासक्ते सुगन्धिचन्द्नाचिते । सुगन्थिमालतीमालासमूहपरिशोभिते (९ | 
खुरतेचिरतिर्नास्ति दम्पंती रतिपण्डिती । तौ द्वौ परस्परासक्ती, सुखसम्भोगतन्त्रिती। | 
मन्वन्तराणां लक्षक्व कालः परमितोगतः । गोलोकस्यस्वल्पकाळेजन्मादिरदितस्यच। | 
| दूत्यश्चतस्रो ज्ञात्वा च कथयामासुः राधिकाम। _. 
शत्या परमरुएा सा तत्याज हारमीश्वरी ॥&॥। | | 
प्रचोधिता च सखिभिः कोप्रक्तास्यलोचना | विहायरत्नालंकार बहिशुद्धांशुकेशुभे | 
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क्रीडापमश् सद्रत्ना घूल्यद्पणसुञ्ञ्चलम्‌ । चकार लोपं चस्त्रेणसिन्दूरं चित्रपत्रकम्‌॥ 
` प्रक्षाल्य तोयाञ्जरिभिर्सृखरागसळक्तकम्‌। विस्रस्तकघरीभारामुक्तकेशीप्रकस्पिताः॥ १२ 
शुक्कवस्रपरीधाना रूक्षाचेशा द्विजितां। ययौ यानान्तिकं तूणं ग्रियाळीभिर्निचारिता ॥ 
आजहाचसखीसंघंरोषचिस्फुरिताधरा । शश्चत्कम्पान्चितांगीसागोपीमिःपरिवारिता 
ताभिर्मत्यायुताभिश्च कातराभिश्च संस्तुता । आरुरोहरथं दिव्यममूल्यरत्न निर्मितम्‌ । 
दशयोजमयिस्तीणं देश्य च योजनं शतम्‌ ॥१५॥ 
क्रयुक्तं च नाना चित्रसमन्वितम्‌ । नाना चिचित्रचखने:सूद्वमैः क्षौ मेषिराजितम्‌ ॥ 
अपूहयरत्न निर्माणदर्प णेःपरिशो मितम्‌ । मणीन्द्रजाळमाळालिपुष्पमाळाचिराजितम्‌ ॥ 
_ सद्रत्नकलसयुक्तरम्येमन्दिरको टिभिः । त्रिलक्षको टिभि साड्धगोपीसिश्चप्रियालिभिः ॥ 
` ययौ रथेन तेनैच सुमनोमालिना प्रिये । श्रत्वा कोळाहळ गोपःसुदामा कृष्णपाषेदः ॥ 
कृष्णं कृत्वा सावधान गोपे साद्घ पलायितः। 
भयेन कृष्णः सन्त्रस्तो विहाय विरजां सतीम्‌ ॥२०॥ 
स्वप्रेमभग्नो ङष्णोऽपि तिरोधानं चकार सः । 
सा सती समयं ज्ञात्वा विचार्य स्वहृदि क्रुधा ॥२१॥ 
राधाप्रकोपभीता च प्राणांस्तत्याज तत्क्षणम्‌ | 
घिरजालिगणास्तत्र भयविह्रलकातराः ॥२२॥ 
प्रययुः शरणं साध्वीं चिरजां तत्क्षणं मिया । गोलोकेसासरिद्रपा बभूव शेलकन्यके ॥ 
| कोटियोजनषिस्तीर्णा दीर्घे शतणुणा तथा । गोलोक वेष्टयामास परिखेब मनोहरा ॥ 
` भभूवुः श्षुद्रनद्यश्व तदान्याःगोप एव च.। सर्वा नय॑स्तदंशाश्च प्रतिविश्वेषु सुन्दरि ॥ 
| से सप्तसमुद्राश्च विरजानन्द॑ना सुचि । अथागत्य भगवती राधा रासेश्वरी परा॥२६॥ 
| चे दूरा विरजां कृष्ण स्वगृहश्न पुनयंयो । जगाम कृुष्णस्ता राधांगोपालेरशसि सह ॥ 
` गोपीभिद्वारियुकता भिर्वा रितिश्च पुनः पुनः । इट्टाकृष्णञ्चसादेवी भर्त्‌ सनञ्च चकारतम्‌ ॥ 
_ सुदामा भत्‌संयामास तामेच झष्णसन्निधौ । क्रुद्ाशशापसादेवीसुदामानं सुरेश्वरी ॥ 
_ च्छ त्वमासुरीं योनि गच्छदूरमतो हुतम्‌ । शशापतांसुदामाचत्वमितोगच्छमारतम्‌ ॥ 
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भव गोपीयोपकन्यागोपी मिःरुबामिरेवच । -तत्रतेकष्ण विच्छेदोस चिष्य तिशतंसमा: 
सत्रभारावतरणं भगवांश्च करिष्यति । इत्येवसुत्तवा सुदामा प्रणस्य मातरं हरिम्‌। 
साश्चनेत्रो मोहयुक्तस्ततश्च गन्तुसुद्यतः ॥३२॥ 
. >. राधा जगाम तत्पश्चात्‌ साश्रुने्रातिविह्ृला । 
| वत्स क यासीत्युच्चाय्य पुत्रविच्छेदकातरा ॥३३॥ 
कृष्णस्तां बोधयामाल्च विद्यया चङ्गपामयीम्‌ । शी्रंसंप्राप्ल्यस्ि छुतंमारुदेत्येवमेवच | 
स चाछुरः शङ्खचूडः वभूच तुलसीपतिः । मच्छूलभिन्नकायेनगोलो कञ्चजगामसः ॥१५ 
राधा जगाम वाराहे गोकुलं भारतं सती । वृषभानोश्चवेश्यस्यसाचकन्यावभूवद ॥३६ 
अयो निसाभवा देवी वायुगर्भा कलावती । सुषुवे मायया घायुं सा तत्रा विवेभूव ह 
अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्टा तां नवयौवनाम्‌ ॥३८॥ 
खाद्ध रायाणवेशयेन तत्‌ सम्बन्धं चकार सः । 
छायां संस्थाप्य तद्वेहे सान्तर्धानं चकार ह ॥३६॥ 
चभूच तस्य वेश्यस्य विवाहएछायया सह । गते चतुदंशाब्दे तु कंसभीतश्छलेन च। 
जगाम गोङुळंझष्णः शिशुरूपीजगत्पतिः । कृष्णमातायशोदा या रायाणस्तत्‌ सहोदर। 
गोलोके गोपकृष्णांशः सम्बन्धात्‌ कृुष्णमातुलः ॥४१॥ 
कृष्णेन सह राधायाः पुण्ये बृन्दावने घने । विचाहंकारयामाख चि धिताजगतां विधिः। 
स्वप्ने राधापदाम्मोजं नहिपश्य न्तिवळवा: । स्वपंराधाहरे:क्रोड़े छायारायाणमन्दिर॥ | 
यष्टि वषेसहल्लाणि तपस्तेपे पुरा विधि: । राधिकाचरणाम्भोजद्शेनाथोंचपुष्करे ; | 
साराबतरणे भूमेर्भारते नन्दगोकुले । ददर्श तत्‌ पदाम्भोजं तपसस्तत्‌ फळेन च॥४# | 
फिञ्चित्कालश्च श्रीकृष्णः पुण्ये बृन्दाचने घने । | 







रेमे गोलोकनाथश्व राधया सह भारते ॥४६॥ | 
सतः सुदामशापेन विच्छेद्श वभूत ह । तत्र भारावतरणं भूमेः कृष्णश्वकार से | 
शताब्दे समतीते तु तीर्थयात्राप्रसंगतः । ददशी कृष्णं सा राधा स च ताश्च परस्पर! | 
सतो जगाम योलोक राधया सह तत्त्ववित्‌ । कलावती यशोदा | 


दकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | # राघोपाल्यानम्‌ ॐ ड्ड 
बृषभानुश्च नन्दश्व ययौ गोलोकसुत्तमम्‌। . न 
` सर्वे गोपाश्च गोप्यश्च ययुस्ता याः समागताः ॥५०॥ 
छायागोपाश्च गोप्यश्च प्रापुमु क्तश्च सन्निधो ॥५१॥ 
सुरेताश्च तत्रैच सादरं झष्णेन पावेति। षटूनिशल्लक्षको ट्यश्चगोप्योयो पाञ्चतत्समाः । 
गोलोकं प्रयथुर्मु्ताः साद्व कृष्णेन राध्या ॥५२॥ 
द्रोणः प्रजापतिनेन्दो यशोदा ततूप्रिया घरा । खंग्राप पूर्वतपसा परमात्मानमीश्वरम्‌॥ 
बहुदेवः कश्यपश्च देवकीचा दितिः सती । देवमाता देव पिता प्रतिकदपे स्वभावतः ॥ 
पितृणां सानखीकन्या राधामाता कलावती । | 
घलुदामापि गोलोकात्‌ दृषभानुः समाययौ ॥५५॥ 
त्येवं कथितं दुर्ग राधिकाख्यानपुत्तमम्‌। सम्पत्कर पापहरं पुत्रपौ त्रविवर्डनम्‌ ॥५६ 
श्रीक्रष्णश्च द्विधारूपो द्विसुजश्च चतुर्मजः । चतुर्भजश्च वेकुण्ठेगो लोकेद्विसुजःस्वयम्‌ ॥ 
चतुर्भुजस्प पत्नी च महालश्मीः स एस्त्रती । गंगाचतुललाचबदेःयोनारायणप्रियाः ॥ | 
श्रीकृष्णपत्नी सा राधा तदर्धा गसमुद्चा । तेजसा वयसासाध्वीरूपेणचगुणेनच ॥५६ 
आदौ राधां समुच्वारप्रेपश्चातूकष्णंबदेदुवुध: । व्यतिक्रमेग्रह्महत्यांलभतेनात्रसंशयः ॥ 
कात्तिकीपूर्णिमायाश्चगोलो केरासमण्डळे । चकोरपू जांराधायातत्सम्बन्धिमहोत्सचम्‌ 
सद्रलगुरिकायाञ्च छत्वा तत्‌ कवचं हरिः । | 
दघार कण्ठे चाही च दक्षिणे सह गोपकः ॥६२॥ 
कृत्वा ध्यानञ्च भक्त्या च स्तोत्रमेत्र चकारसः । राधाचवितताम्वूळं चखादमधुसूहनः ॥ 
` राधा पूज्या च कृष्णस्य तत्पूज्यो भगवान प्रशुः । * लक 
परस्पराभोएदेवो भेद्कनरक व्रजेत्‌ ॥६४॥ 
द्वितोये पूजिता सा च धर्मेण ब्रह्मणा मया। ` 
अनन्तेन चासुकिना रविणा शशिना पुरा ॥६५॥ 
महेन्द्रेण च रुद्रश्च मनुना मानवेन च । सुरेन्दरैश्व मुनोन्द्रेश्व सर्जे वे रघेश्च पूजिता ॥६६ 
तृतीये पूजिता सा च सतद्वोपेश्वऐेणं च.। भारते च छुन पात्रे मित्रे द न्वितेः ॥६७ 
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त्राह्मणेनामिशप्तेन देवदोषेण भूता, । व्याधिग्रस्तेन हस्तेन डुःखिनाच विदूयता ॥६८ 
संप्राप राज्य भ्रष्टश्रीः ख च राधावरेण च | ब्रह्मदत्तेन स्तोञेणस्तुत्वाचप्रमेश्वरीम्‌ | 
अभेद्य कचं तस्याः कण्डे वाहौ द्धारसः । ध्यात्वाचकारपूजाञ्चपुष्करेशतवत्सरम्‌ | 
अन्ते जगाम गोळोक रत्नयानेन भूमिपः । इतितेकथितंसवं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि॥ 
इति थोब्रह्मवेचत्ते महापुराणे प्रक्नतिखण्डे नारायण नारद संवादे हरगौरीसंवादे 
_ राघोपाख्यानं नामैको नपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


र| 


- पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


सुयज्ञोपार्यानम्‌ । 
पार्वेत्युचाच । 
को वा सुयशोनपतिः कुत्र चंशे समुद्ववः । कथं विप्रा भिशाप्तश्च कथं संप्राप राधिकाम्‌ 
सर्चात्मनश्च ष्णस्य पल्ञोंश्रीकXषणपू जिताम्‌ । कथं विण्मूत्रघारी च सिमेत्रेपरमेश्वरीम्‌ 
षष्टि वषेसहस्नाणि तपस्तेपे पुरा बिधिः । यत्पादाम्मोजरेणूनां लब्धये पुष्करे विसुः॥ 
कथं ददशे तां देवीं महाळद्ष्मींपुराखतीम्‌ । डुदेश्यांमपि युष्माकं दृश्यासावाकथंनृणाम्‌ 
कथं त्रिजगतां घाता तस्मैतत्कवचं ददौ । ध्यानं पूजा विधि स्तोत्रेतस्याव्याख्यातुमहसि 
| श्रीमहादेच उवाच । 

स्वायम्भुवो मनुदेंचि मनूनामादिरिच च । ब्रह्मात्मजस्तपरुबी च शतरूपापतिः प्रभुः। | 
उत्तानपाद्स्तम्‌ पुरस्तत्‌ पुत्रो भुर एत्र च । धुच्यकी सिचिल्यातात्रेळो क्ये शोळकत्यकै ं 
उत्कलत्तल्य पुनश्च नारायणपरायणः । सहल्ल॑ राजसुपाना पुष्करे ख़ चकार ह ॥९ 
सर्वाणि रल्लपात्राणि ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा । अप्ूल्यरल्नराशीनां सहत्नं तेजसाढतम्‌॥ 
ब्राह्मणेम्यो ददौ राजा यज्ञान्ते सुमहोत्सवे । इट्टा तच्छोभनं यज्ञं विघाताजगतांग्रिय। 
खुयक्ष नाम नुपतेश्वकार सुरसंसदि। ख च राजा जुयज्ञश्च मनुवंश समुद्भवः ॥ ११ 
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| अन्नदाता रत्नदाता दाता च | सत्नेसम्पदाम्‌ । द्रशलक्षं गचाञ्चेव रत्न्टरद्गपरिच्छदम्‌ ॥. 
नित्यं ददौ स विप्रेस्यो झुदायुक्तःसद्क्षिणम्‌। गवां द्वादशलक्षाणांद्दो नित्यंमुदान्चितः 
सुपकानिवर्मांसा नित्राह्म गे स्यश्व पार्वति, षद्कोरि ब्राह्मणानाञ्च भोजयामासनित्यशः 
` जुष्य च लेह्य पेपेरतिदृप्त दिने दिने । विप्रलक्षं सूपकारं भोजयामास तत्परम्‌ ॥१५ 
पूपपन्नञ्च सूपान्तं सगव्ये सांसवजितम्‌। विप्रा भोजनकाले च मचुचंशसमुद्ववम्‌ ॥ 

न तुएलु: छुयञ्ञञ्च तुष्ट्वुस्तत्‌पित॒ श्च ते॥ १६॥ | 

दिनेषु यज्ञ यज्ञान्ते घटत्रिशलक्षकोटयः ॥ १७॥ हुक 
चक्र: सुभोजनं चिप्राम्वातितुप्ाम्व सुन्दरि। गृहीतानि च.रल्लानि स्वग्रहं बोडुमक्षमाः । 

वृषछेस्यो ददो किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ पथि च तत्यजुः ।, 

चिप्राणां भोजनान्ते च विग्रान्येम्यो ददौ नृपः ॥ १६॥ | 
तथाप्युद्गत्तेनन्तत्र चान्नराशिसहस्नकम्‌ । कत्वा यज्ञं महाचाहुः समुवास स्वसंसदि ॥ 
ल्लेनद्रसारनिर्माणङत्रको टिसमन्विते । रललिहासने रम्ये चावते च सुसंस्कृते ॥ 
चन्दना दिछुसंसूष्टे रम्ये चन्दनपछ्कतेः। शाखायुक्तपूर्णकुम्भरम्भावृक्षेश्च शोमिते ॥ 
चन्द्नाण हकह्तूरीफळसिन्दूरसंयुते । घछुवासवचन्द्रे्द्र्द्रादित्यसमन्विते ॥२३॥ 
सुनिनारद्मन्बा दित्रह्म विष्णु शिवा न्विते । एतस्मिन्नन्तरे तत्र विप्र एकः खमाययो ॥ 
रभो मळिनवालाश्च शुष्ककण्ठो्ठतालुकः । रल्चसिहासनखञ्च माल्यचन्दनचचितम्‌ ॥ 
राजानमाशिपश्चक्रे स स्मितः सम्पुराञ्जलिः । प्रणनाम नृपस्तञ्च नोत्तत्यो किञ्चिदेव हि 
सभासदश्च नोत्तस्थु्जह घुः स्वव्पमेचव । सुनिम्योऽपि च देवेम्योनमस्कत्यद्विजोत्तमः 
। शशाप नुपति क्रोधात्‌ तत्रातिष्ठ निरडुशः । गच्छ दूरमतो राज्यादुश्रष्टभीमेव पामर ॥ 
मवाचिरंगलत्कुष्ठीबुद्धिहीनो 5प्युपदुतः । इत्युक्तवा क म्पितःक्रो घात्खभास्यानशापुसुद्यतः 
. ये तत्र जहुः सर्वे सपुत्तस्थु: समासदः । सर्वे चक्रुः परीहारं. क्रोध तत्याज ब्राह्मण: 
- राजागत्य. तं प्रणस्य रुरोद भयकातरः । निःसार समामध्यात्‌ हृद्येन विदूयता ।३१ 
ब्राह्मणो गूहरूपी च प्रज्वलन त्रहमतेजसा । तत्पश्चान्सुनयः सर्व प्रययुभेयकातरा: ।३२ 
हे चिप्र तिष्ठ तिष्ठेति संमुच्चाय्य पुनः पुनः । पुलदश्च पुलस्त्यश्च प्रचेता णुरङ्गिराः ॥ 
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मरीचिः करयपश्चेत्र व शिष्ठः कतुरैव च । शुक्रो वृहस्पतिश्चेच डुर्वासा लोमशस्तथा | 
गोतमश्चकणाद्श्च कण्वःकात्यायनःकठः । पाणिनिर्जाज लिश्चेचत्रष्यश्टङ्गो विभाण्डकः 
आपिशलिस्तैत्तिलिश्व मार्कण्डेयो महातपाः । सनकश्च नर्दश्च चोदुःपेलः सनातनः | 
सनत्कुमारो भगवान्‌ नरनारायणाद्रषी । पराशरो जरत्कारुः संघः करथस्तथा ३७ 
आऔवंश्चच्यचनश्चैचभरद्वाजश्चचाल्मोकिः । अगस्त्यो ऽतिरुतथ्यश्चसङ्कतोऽस्तीकभासुरि 
शिळा रिर्लाङ्गलिशचेच शालबः शाकटायनः । गर्गो घत्सःपञ्च शिखो जमदझिश्चदेषछ 
जैगीषव्यो घामदेचो बाळखिद्यादयस्तया । शक्तिरेक्षः कदमश्च प्रस्कनन | 
विश्वामित्रश्वकौत्सञ्च ऋचीको ऽप्यघमषेणः । एतेचान्येचञ्लुनयः पितरो 5 श्निहेरिप्रिया 
दिक्पाला देवताः सर्त विप्रपश्चात्‌ समाययुः । ब्राह्मणं यो घयामाछुर्चासयामासुरीश्वरि 
सपूचुस्त क्रमेणैव नीति नीतिविशारदाः ॥ ४३॥ | 
इति श्रीव्रह्मयैचत्ते महापुराणे प्र्तिखण्डे नारायणनारद्संवादे हरगौरीसंवादे . 
रांधोपाख्याने सुयज्ञोपाख्यानं नाम पञ्चाशात्तमोऽध्यायः । 
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एकपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
बृपञ्चुनसंवाद्‌ः । 
म श्रीपावेत्युचाच । हम 
किपूचुप्रांह्मणंत्रह्मन्‌ ब्राह्मणात्रहमणःसुताः । नी तिज्ञा नी तिवचनतन्माँ व्याख्यातुमहि | 
श्रीमहादेच उचाच। . 
तुष्टे त्वा ब्राह्मणञ्च स्तवेन विनयेन च । क्रमेण बक्तुमारेमे सुनिसङ्घो. वरानने ॥ २॥ 
सनतकुमार उवाच । - 
रचतपश्चादागता लक्ष्मी:'कीत्तिः. सत्वं यशस्तथा । शिक 
, सुशीलञ्च महैश्वय्य पितरो५शिः सुरास्तथा ॥ ३॥. ........ ६. ¦ 
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आगता नृपगेहेम्यः कृत्वा भ्रश्रियं नृपम्‌ । भव तुष्टो द्विजश्रेष्ठ आशुतोषश्च ब्राह्मण: ॥ 
ब्राह्मणानान्तु हृदयं कोमरूं नवनीतवत्‌ । शुद्धं सुनिर्मेलञ्चैच माजितं तपसा मुने ॥५॥ 
क्षमस्वागच्छ विप्रेन्द्र शुद्धं कुरु नृपालयम्‌ ॥ ६ ॥ 

अतिथियेस्य भझाशो गृहात्‌ प्रतिनिवत्तेते । पितरस्तस्य देचाश्च वह्विश्चैच तथैच च ॥७ 

तिराशाः प्रतिगच्छन्ति चातिथेरप्रतिग्रहात्‌ । क्षमस्वागच्छ पिप्रेन्द्र शुद्धं कुरुनुपालयम्‌ ॥ 

पने गोघ्ने: कतझ स्थ ब्रह्मध्नेर्गरुतल्पगे: । तुल्यदोषो भचत्येतैयस्यातिथिरनचितः ॥ 

पुळस्त्य उचाच । | 

ये पश्यन्तिवक्रद्ृएया चातिथिगुहमागतम्‌ । दत्वास्वपापंतस्मैतत्‌ पुण्यमादायगच्छति । 
क्षमस्व नुपदोपश्च गच्छचत्‌स यथासुखम्‌ । राजा स्वकर्मदोषेणनोत्तस्थौततक्षमांकुरु॥ 

| . पुलह उवाच | 

राजश्रियाविद्ययाचा घ्राह्मणंयो ऽवमन्यते । तरिसन्ध्याहीनो विप्रश्च श्रीहीनःक्षत्रियोभवेत्‌ । 

एकादशीषिहीनश्च घिष्णुनेवेद्ययश्वितः । क्षमस्वागच्छ चिमेन्द्र शुद्धं कुरु नृपालयम्‌ ॥ 

| क्रतुरुवाच । 
प्राह्मण:क्षत्रियो घापिवेश्योचा शूद्रणवच । दीक्षाहीनोभवेत्‌ सो 5पित्राह्मणंयो ऽचमन्यते 
धनहीनः पुत्रहीनोभार्य्याहीनो भवेद्‌ शुचम्‌ । क्षमस्वागच्छ भगवन्‌ शुद्धकुरुनृपालयम्‌। 
अङ्गिरा उवाच । 

शानवान्‌ ब्राह्मणोभूत्वा घ्राह्मणंयोऽचमन्यते । बृषावाह्ोभवेत्‌ सो ५पिभारतेसत्तजन्मसु 

| मरीचिरुवाच । 

_ पुण्यक्षेत्र भारतेच देचञ्च त्राह्मणं गुरुम्‌। विष्णुभक्तिविहीनश्च स भवेत्‌ योऽवमन्यते ॥ 

ही... कश्यप उचाच । 

| पैष्णच ब्राह्मण दृष्टा योऽसत्यमवमन्यते । विष्णुमन्त्रबिहीनश्च तत्‌ पूजाचिरतोभवेत्‌। 

| प्रचेता उवाच | 

“चु अतिथि ब्राह्मणं द्रृ्टा नाभ्युत्थानं करोति यः । पितुमातृभक्तिद्दीनः स भवेद्वारते सुषि ॥ 

प्राप्रोति कोरी योनिंस मूढ़ः सप्तजन्मसु । शीघ्रंगच्छ ड्विजश्रेष्ठ राजानमाशिषंकुरू ॥ 

२७: 
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ढुर्वासा उवाच । 
गुरुंवा ब्राह्मणं चापि देवताप्रतिमामपि । हट्टा शीघ्रंन नमेदुयोस भवेच्छूकरो भुषि २१ 
मिथ्यासाक्षीचभचति तथाविश्वासघातकः । क्षमस्वलवेमस्माकसा तिथ्यश्रहणं कुरु॥ 
राजोद्राच । 
छलेन कथितो धमो युष्माभिर्म निपुङ्गवैः । सर्व कृत्वाच घिस्पषए्ं साञ्चसूढ़' प्रवोधय॥ 
ल्लीघ्नगोघ्रङतप्नानां गुरुस्त्रीगामिनान्तथा । ब्रह्मघ्मानाञ्चकोदोषो सां दूत को विदांचरा 
वशिष्ठ उवाच । 
कामतोगोवपे राजन्‌ वर्षतीथ भ्रमे्ञरः । यचयावकभोजीच करेणच जल पिवेत्‌।२५ 
तदाधरेनुशतं दिवयंत्राह्मणेम्यःसदक्षिणम्‌ । दत्त्वासुञ्चतिपापाच्चभोजयित्वा द्विजं शतम्‌॥ 
प्रायश्चित्ते च क्षीणे च सर्वपापान्न सुञ्चति । पापावशेषाद्धघति दुःखी चाण्डाल एवच 
आतिदेशिकहत्यायां तद्ध फलमश्नुते । प्रायश्चित्तानुकन्पेन सर्वेपापान्न मुञ्चति ॥२८ 
शुक्र उचाच । 
गोहत्याड्विगणःपापःस्त्रीहत्यायांभवेद्श्चचम्‌। षष्टिष्ेसहस्राणिकालसूत्रेवसेदु्ुषम्‌। 
ततो भवेन्महापापी शूकरः सप्तजन्मसु । ततो भवति खपेश्च जन्मसप्त ततः शुचिः ॥३०॥ 
| बृहस्पतिरुवाच । 
स्त्रीहत्याद्विगुणःपापो त्रह्महृत्याङतोभवेत्‌। लक्षचर्षमहाघोरे कुम्भीपाकेघसेदुश्रुषम्‌। 
ततो भवेन्महापापी विष्ठाकीटः शताब्दकम्‌ । ततो भवति सर्पश्च सप्तजन्म ततःशुचिः। 
गोतम उघाच । 
दोषः कृतघ्न राजेन्द्र त्रह्महत्याचतुर्गण: । निष्कृतिर्नास्ति वेदे च कृतप्लानाञ् निश्चित 
राजोचाच । 
लक्षणञ्च कृतप्नानां चद्‌ वेदविदांघर । तन्नः कतिघिधः प्रोक्तःकेछु को दोषणव चर’ 
` क्रष्यश्टङ्क उवाच | 
कृतघ्नाः षोडशविधाः सामवेदे निरूपिताः । सर्वःप्रत्येकदोषेण प्रत्येकं फलमश्चुतै ३५ | 
कृते सत्येच पुण्येच स्वधर्मे तपसि स्थिते । प्रतिज्ञायाश्च दाने च | 
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गुरुत्ये देवछत्ये कामछत्ये द्विजाचेने । नित्यक्कत्ये च विश्वासे परधर्मप्रदानयो:॥३७। 
एतान यो हन्तिपापिछः सक्षतन्नइति स्छतः । एतेषां सन्ति लोकाश्च तज्ञन्मभिन्नयोनिघु 
यांनयांश्वनरकां स्तेचयान्ति राजेन्द्रपापिनः । तेतेचनरकाःसन्तियमलोकेचनिश्चितम्‌॥ 
सुयज्ञ उवाच । 
फेकिकृत्वाङतप्नाश्चकानक्ानगच्छ न्तिरोरवान्‌। प्रत्ये कंश्रो तु मिच्छा मिवक्तमह सिमेप्रभो 
कात्यायन उचाच । 
इत्वा शपथरूपञ्च सत्यं हन्ति न पाळ्येत्‌ । स इत्रः कालसूत्रे बसेदेच चतुर्युगम्‌ ४१॥ 
सप्तजन्मसु काकश्च सत्तजन्मसु पेचकः । ततः शूद्रो महाऽ्य़ाधिः;सप्तजन्म ततः शुचि: ॥ ` 
श्रीसनन्द्‌ उचाच । 
पुण्यं कृत्वा घदत्येच की तिचरद्धनहेतुना । स छृतप्नस्तप्तसूर्म्या' चसत्येष युगत्रयम्‌ ॥४३। 
पञ्चजन्मसु मण्डूकर्त्रिणु जन्मखु कर्कटः । तदा मूको महाव्याधीद्रिद्रश्च ततः शुचिः ॥ 
सनातन उचाच । 
सधम हन्ति यो विप्र: सन्ध्यात्रयचिवर्जितः । अतर्पेणञ्चयत्स्नानं विष्णुनवैद्यवश्चित:॥ 
विष्णुपूजा विहीनश्च चिष्णुमन्त्र विहीनकः । . एकादशीविद्दीनश्चक्रषणस्यजन्मचासरे ॥ 
शिवरात्रौ यःयो भुङ्क्ते श्रीरामनवमी दिने । पिठ्छृत्यादिहीनो यःसकृतप्नइति स्मृतः ॥ 
कुम्मीपाके घसत्येवं याव दिन्द्राश्चतुदशः । ततश्चाण्डाळतां याति सप्तजन्मसु निश्चितम्‌ 
शतजन्मनि गृध्रश्च शतजन्मनिःशुकरः । ततो भवेद्‌ ब्राह्मणश्च शूद्धाणां सूपकारकः ॥ 
ततो भवेज्ञन्मसप्त ब्राह्मणो .वृषवाहक: । शूद्राणां शवदाही च भवेत्‌ सप्तसु जन्मसु ॥ 
हिजो भूत्वा जन्मसप्त भारते व्रषळीपतिः। भुत्तवा खभोगलेशश्व अ्रमित्वायातिरोरचम्‌ 
एनः पुन: पापयोनि नरकञ्चःपुनः पुनः । ततो भवेद्नद्‌भश्च माजारः पश्चजन्मसु ।५२॥ 
पञ्चजन्मसु मण्डूको भवेच्छुद्व स्ततः क्रमात्‌ शा ` ` 
सुयज्ञ उवाच । 
रराणा पाककरणे शुद्राणां शवदाहने । शाद्रान्नभोजने घापि शृद्रस्जीगमने5पि च॥५४ 
 वह्यिणानाञ्च]को दोषोवृषाणांवाहनेतथा । एतानसर्वान्समालोच्यत्रूहि मां निश्चयं सुने 
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पराशर उवाच । 
शुद्राणां सूपकारश्च यो चिप्रो ज्ञानदुर्वेलः । 
अस्रीपत्रे चसत्येच युगानामेकसप्ततिः ॥५६॥ 
ततो अवेद्वर्देभश्व मूषिकः सप्तजन्मसु । तेळकीरो जन्म सप्त ततः शुद्धो भवेन्नरः ॥॥ 
जरत्कारुरुवाच । 
भ्रत्य द्वारा खयं चापि यो विप्रो दृषचाहकः । 
सक्ृतप्न इति ख्यातः प्रसिद्धो भारते नृप ॥५८॥ 
ब्रह्महत्यासमं पापं तन्नित्यं वृषताइने । वृषपृष्ठे भारदानात्पापं तद्द्विगुणं भवेत्‌ ॥५॥ 
सूर्य्यातपे घाइयेदु यः क्षितं तृषित वृषम्‌ । ब्रह्महत्याशतं पापं छभते(नात्र संशय: 
अन्नं विष्टा जलं मूत्रं विप्राणां वृषवाहिनाम्‌ | नाधिकारो(भवेत्तेषां पितृदेवाचने नप! 
ळाळाकुण्डे बसत्येच यावञ्चन्द्रदिचाकरौ । विष्ठाभक्ष्यं मूत्रजळं तत्र तस्यभवेद्‌ भरुवम्‌। 
त्रिसन्ध्यां ताड्येत्तञ्च शूलेन यमकिङ्करः । ऊर्कां ददाति सुखतःसूच्याङृन्तस्ति स्तम्‌ 
ष्टि चर्षसहस्राणि विष्ठायाञ्च कृमिस्ततः। ततः काको जन्मपञ्चजन्मपञ्च वकस्तथा। 
जन्म पञ्च गृध्रकश्च श्रगालः सप्तजन्मसु । ततो दरिद्रः शूद्रश्च महाव्याधिस्ततःशुविः | 
भरद्वाज उघाच । 
शुद्राणां शघदाही यः सः कृतप्न इति स्मृतः । शवप्रमाणांराजेन्द्रत्रह्महत्यांलमेद्शुपम 
तत्तुल्य योनिभ्रमणात्‌ तत्त॒ल्यनरकाच्छुचिः । योदोषोब्राह्मणानाञ्चटूद्राणा शवदाहने 
| तावदेच भवेद्दोषः शुद्रश्राद्धान्भोजने ॥६८॥ । 
विभाण्डक उवाच । 
. पितृश्वाद्ध च शूद्राणां भुडक्ते-यो ब्राह्मणो ऽधमः । ` 
सुरापीति ब्रह्मघाती पितृदेघाचेनादवहिः ॥६8॥ 
माकण्डेय उचाच। - . 
यो दोषो ब्राह्मणानाञ्च शूद्रस्रीगमने नप। तद्वक्ष्यामि वेदोक्तं सावधान निशाम | 
तक्ञानां प्रधानश्च यो विप्रोबृषळीपतिः। मिदष््रबसेत्सोऽपियावदि द्राश्र | 
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कृमिमक्ष्यों भवेद्विप्रो विलो यमकिङ्रेः । प्रतिमायां तप्तलौह्मामाश्लेषयति नित्यशः 
ततश्च पंश्चळीयोनो छमिर्भवति निश्चितम्‌ । एवं वष॑सहस्रञ्च ततः गाद्रस्ततः शुचिः॥ 
सुयज्ञ उवाच | 
| अन्येषाञ्च कुतञ्चानाँ चद्‌ कर्मेफळं सुने । श्लाध्यो मे ब्रह्मशापशचकस्यसम्पद्विपद्विना ॥ 
घन्योऽहं ऊृतङ्ृत्योऽहं सफलं जीवनं मम | आगतास्तु यतो सुक्तामद्रेहेसुनयःसुराः ॥ 
इति श्रीव्रह्मवेचत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे नृपसुनिसंचादे 
पकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 





द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 

हरगौरीसंवादे कर्म विपाकवणेनम्‌ | 
श्रीपार्वेत्युवाच । ` 

अन्येषाञ्च कृतघ्नानां यद्यत्‌ कर्मफलं प्रभो । तेषां किपूचुर्मनयो वेदवेदाङ्गपारगाः ॥१ 
श्रीमहेशवर उचाच। | 
प्रश्नं कुवेति राजेन्द्रे सर्वेषु मुनिषु प्रिये । तत्र प्रवक्तुमारेमे ऋषिर्नारायणो महान्‌ ॥२॥ 
नारायण उचाच | 
| सदतां परदत्तांचा व्रहावत्ति हरेत्तु यः। सः इतप्न इति क्षेयः फलञ्च श्टण भूमिप ॥३॥ 
याघन्तो रेणचः सिक्ता चिप्राणां नेत्रचिन्दुभिः । ताषद्वर्षसह्रश्च शूलप्रोते स तिष्ठति॥ 
` पताङ्गारञ्च तदक्ष्यं पानञ्च तप्तमूत्रकम्‌। तप्तड़ारे च शयनं ताडितो यमकिडूरे: ॥५॥ 
| तदन्ते च महापापी चिष्ठायां जायते कृमिः । षष्टि घर्षेसहस्ताणि देवमानेन भारते ॥६॥ 
. त्तो अवेदुभूमिहीनः प्रजाहीनञ्च मानवः । द्रिद्ः छृपणो रोगी द्रो निन्यस्ततःशुचिः । 
न नारद्‌ उघाच । 
 इन्तिय परकीसिञ्च खकीत्ति वा नराधमः । स छतभ इति ख्यातस्तत्फलञ्च निशामय 
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अन्धकूपे घसेत्‌ सोऽपि यावदिरद्राश्वतुदेश । कीटेःशकुल्मानेश्व सक्षितः सन्ततं नृप! 
तप्तक्षारोदक पापी नित्यं पिबति खादति । ततः सपो जन्मसप्त काकःपञ्च ततःशुचिः 
देवळ उचाच । 
त्रह्मस्वं चा गुरुस्वं चा देचस्वं चापि यो हरैत्‌ । स इतश्च इति ज्ञेयो महापापी च भाले 
अचरोदे घसेत्सो5पि याचदिद्दराश्चतुदेशाः । ततो भवेत्‌ खुरापीति ततः शूद्रस्ततः शुचि 
 जेगीषव्य उघाच। 
पितृमातृशुरू श्वापि भक्तिहीनो न पालयेत्‌ । याचा च ताडयेत्‌ तांश्च सकृतप्न इतिस्मृत 
वाचा च ताड्येन्नित्यं स्वामिनं कुलटा च या ॥ १३॥ 
सा रतप्नीति विख्याता भारते पापिनी वरा । वहिकुण्डं महाघोरं सच साच प्रयातिच 


_ तत्र चह्णो वसत्येव याचचचन्द्रद्घाकरो । ततो भवेज्ञलौ काश्च जन्मसत्त ततःशुचि १५ 


वाद्मीकिस्वाय । - 
यथा तरुषु वृक्षत्वं सवेच न जहाति च । तथा इतघ्रता राजन्‌ सर्वपापेषु चत्तेते॥१६ 
मिथ्यासाक्ष्यं यो ददाति कामात्‌ क्रो धात्तथा भयात्‌ । 
सभायां पाक्षिकं चक्ति स कृतघ्न इति स्स्मृतः॥ १७॥ 
पुण्यमात्रं चापि राजन्‌ यो हन्ति सकृतप्नकः । सर्वत्रापिच सर्वेषा पुण्यहानौ इतप्नताः 
मिथ्यासाक्ष्यं पाक्षिकं घाभारते वक्ति यो नृप । याषदिन्द्रसहस्नश्च सर्पकुण्डेचसेद्शुपा 
सन्ततं वेतः सर्पेभोतश्च भक्षितस्तथा। भुडक्तेच सर्पबिप्मूत्रं यमदूतेन ताडितः॥२ | 
ङकलासो भवेत्तत्र भारते सप्तजन्मसु | सप्तजन्मंसु मण्डूकः पितृभिः सत्तमिःसह। | 
ततो भवेच्च बृक्षश्च महारण्ये च शाल्मलिः। ततो भवेन्नरो मूकस्ततः शूद्रस्ततःशुचि । 
. आस्तीक उवाच । 
यवनानां गमने मातृगामी भवेन्नरः । नराणां मातृगमने प्रायश्चित्तं न विद्यते २१ | 
भारते च नृपश्रेष्ठ यो दोषो मातृगामिनाम्‌ । ब्राह्मणीगमनेचेच द्राणां ताबदैष हि 
तावदेष हि ब्राह्मण्या दोषःशूद्रस्य मैथुने । कन्यानां पुत्रपल्लीनां श्वश्रूणां गमने तथ 
सगभे भातूपल्लीनां भगिनीनां तथैधच । दोषं क्ष्यामि राजेन्द्र यदाह कमलो १६ ः 
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यः करोति महापापी एताभिः सह मैथुनम्‌। 

जीवन्सतोभवेत सोऽपि चाण्डालो५स्पृश्य एव च ॥ २७ ॥ 
नाधिकारो भवेत्तस्य सू्य्यमण्डळदशेने । शालग्रामं तज्ञलञ्च तुलस्याश्च दलं जलम ॥ 
सर्वतीर्थजळश्चेच चिप्रपादीदक तथा । स्प्रपुक्‍ नेव शक्नोति बिट्तुल्यः पातकी नर/॥२६ 
देवंगुरुं व्राह्माणञ्च नमस्कर्त' न चाहँति। विष्ठाधिकं तद्व्नञ्च जल मूत्राधिकन्तथा ॥ 
देवताः पितरो बिप्ना नेच शुह्नन्ति भारते । भवेत्तदङ्क घातेन तीर्थमङ्कारवाहनम्‌ ॥३१॥ 
सप्तरात्रमुपचसेद्‌ देचस्पर्शात्‌ तथा ह्विजः । भाराक्रान्ता च पृथिघी तद्घारं वो ढुमक्षमा 

ततपापात्‌ पतितो देशाः कन्याधिक्रयिणो यथा.। 

ततस्पर्शाच्च तदाळापात्‌ शयनाश्रयभोजनात्‌ ॥ ३३॥ 
नुणाञ्चतत्समोःपापो भवत्येव न संशयः । कुम्भीपाके चसेत्सोऽपि याचद्वैत्रह्मणः शातम्‌ 
दिवा निशं भ्रमेत्तत्र चक्रावत्तं निरन्तरम्‌ । दग्धोचाञ्चिशिखाभिश्च यमदूतैश्च ताड़ितः ॥ 

| एवं नित्यं महापापी भुडक्ते निरययातनाम्‌ | आहारश्चापि सचंत्रकुम्भीपाके विचजितः। . 

गते प्राकृतिके घोरे महति प्रलये तथा । पुनः सप्रे: समारम्भे तदु विधो चा भवेत्‌ पुनः 
पश्चिषंसहस्त्राणि विष्ठायाञ्च छमिर्भवेत्‌ । ततो भवति चाण्डालो भारयाह्दीनोनएंसकः। 
सप्तजन्मसु शूद्रश्च गलतकुष्ठी नपुंसकः । ततो अवेदुव्राह्मणश्वाप्यन्धः कुष्ठी नएसकः ॥ 
एवं लब्ध्वा जन्म सत्त महापापी भवेच्छुचिः ॥ ४० ॥ 
| मुनय ऊचुः । 

] इत्येचं कथितंसर्च मस्माभिर्वो यथागमम्‌ | एभिस्तुल्यो भवेद्दोषोऽप्यतिथीनां पराभवे 
प्रणामं कुरु चिम्ेन्दरंग्रहंग्रापय निश्चितम्‌ । संपूज्यत्राह्मणं यल्लात्‌ ग्रद्दीत्वात्राह्मणाशिषम्‌ । 
चन गच्छ महाराज तपस्यां कुरु सत्घरम्‌ । ब्रह्वशापैचिनिमंक्तः पुनरेचागमिष्यसि॥४३ 
इत्युत्तचामुनयः सर्वययुस्तूर्ण स्वमन्दिरम्‌ । सुराश्वापिच राजानो बन्धुवर्गाञ्चपा्वेति । 

ति भ्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारदसंघादै प्रकतिखडे हरगोरीसंघादे 
कमेविपाको नाम दिपञ्चाशत्तमो 5ध्याय; । 








त्रिपञ्चाशत्तसो 5ध्यायः 
सुतपःसुयज्ञसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीपावेत्युचाच । 
गतेषु मुनिसंघेषु श्रुत्वा कर्मफलं नुणाम्‌ । किश्वकार नृपश्रेष्ठो ्रह्मशापेन विहृल: ॥१॥ 
अतिथिरत्राह्मणोबापि किञ्चकार तदा प्रभो। जगाम नपगेहं चा नया तढ्ठकमहेसि ॥२॥ 
महेश्वर उचाच । 
गतेषु मुनिसंघेषु निन्दाग्रस्तो: नराधिपः । प्रेरितश्च बशिष्ठेन ध्मिष्ठेन पुरोधसा ॥ ३॥ 
पपात द्ण्डचद्भूमौ पाद्योत्राह्मणस्यच । त्यक्ता मन्यं द्विजश्रेष्ठो ददौ तस्मैशुभाशिषम्‌ 
सस्मितं ब्राह्मणं द्ृट्टा त्यक्तमन्यं झपामयम्‌। उवाच नपतिश्रेष्ठः साश्रुनेतरःपुराञ्जलिः॥ 
| राजोचाच | 
कुत्र वंश भवान जातःकिनाम भवतः प्रभो । किंनामचापि तदुन्रूहि क वासःकथमागतः 
चिग्ररपीस्वयं विष्णुगः कपर मानुषः । साक्षात्‌ समूत्तिमानशिःप्रज्वलन त्रह्मतेजसा | 
कोवा गुरुस्ते भगवन्निष्टदेवश्च भारते । तव वेशः कथमयं ज्ञानपूर्णस्य साम्प्रतम्‌ ८ 
गृहाण राज्यं निखिलमैश्वय्य कोषमेचच । स्वभृत्यं कुरुमे पुत्रं माञ्च दासी ख्तरिय सुने 
सप्तसागरसयुक्ता सप्तद्वीपां वसुन्थराम्‌ । नवद्दयोपद्वीपाक्तां खशेलचनशो मिताम्‌ ।११| 
मया भृत्येन त्वं शाधि राजेन्द्रो भवभारते । रलेन्द्रसारनिर्माणे तिष्ठ सिंहासने परे! 
नृपस्य वचनं श्रुत्या जहास मुनिपुङ्गवः । उचाच परमं तत्त्वं मद्दत्तं खर्वदुळेमम्‌॥ १२। | 
अतिथिरुवाच। | । 
मरीचित्रेह्मण:पुत्रस्ततपुत्रःकश्यपःस्वयम्‌ । कश्यपस्य सुता:सर्वेप्रात्तादेवत्वमीप्सितम.॥ | 


सिषिवे ब्राह्मणार्थश्व देवदेवं हरि परम्‌ । नारायणाद्वरं प्राप . विप्रं तेजस्विनं खत्म । | 
ततो बभूव तेजस्वी चिश्वरूपस्तपोधनः । पुरोधसं चकारेन्द्रो बाकूपतौ तं कुथा ग. | 
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| 


प्रातामहैभ्यो दैत्येभ्यो दत्तवन्तं घृताहुतिम्‌ । चिच्छेद तं सुनाशीरो व्राह्मणं मातुराज्ञया 
विश्वरूपस्य तनयो विरूपो मत्पिता नृप । 
अहञ्च सुतपा नाम चेरागी काश्यपो द्विजः ॥ १८ ॥ 
महादैचो मम गुरुविद्याज्ञानमलुप्रदः | अभीष्टदेचः सर्चात्मा श्रीकृष्ण: प्रतेः परः ॥१8। 
. चिन्तयामितत्पदाव्जंनमेयाञ्छास्तिसम्पदि। सालोक्यसाएिसारूप्यसामीप्यंराधिकापतेः 
तेन दत्त न गुह्णामि चिना तत्सेचनं शुभम्‌ । ब्रह्मत्वममरत्वं वा मन्येऽहं जलविम्चवत्‌॥ 
भक्तिव्यवहितं मिथ्याञ्रममेच तु नश्वरम्‌ । इन्द्रत्वं चा मनुत्वं घा सौरत्वं बा नराधिप 
न मन्ये जळरेखेति नुपत्वं केन गण्यते । श्रुत्वा सुयज्ञ यज्ञे तु मुनीनां गमनं नुप ॥२३॥ 
लालसा विष्णुभक्तिमे प्रातिहेतुमिहागतः । केचलानुग्हीतस्त्वं न हि शतो मयाधुना 
समुद्धृतश्च पतितो घोरे निम्ने भवार्णवे । नह्मम्मयानि तीर्थानि न देवा स्ठच्छिकामया 
ते पुनन्त्युरकालेन कृष्णभक्ताश्च दर्शनात । राजन्निगेम्यतां गेहाद्देहि राज्यं सुताय च । 
पुत्रे न्यस्य प्रियां साध्वीं गच्छ घत्स घनंत्वरा । बरह्मा दिस्तम्बपरय्यन्तंसचं मिथ्येवभूमिप 
शरीकृषणंभजराधेशंपरमात्मानमीश्वरम्‌ । ध्यानासाध्यं दुराराध्यं ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः 
आचिभूतेस्तिरोभूतेः प्राक्तैः प्रकृतेः परम्‌ । ब्रह्मा स्रष्टा हरिः पाता हरः संहारकारक 
दिक्पालाश्च दिगीशाश््च भ्रमन्ति यस्यमायया । यदाज्ञयाचाति वायुःसूय्योदिनपतिःखदा 
निशापतिः शशी शश्वच्डस्यसु खिग्धकारकः । कालेन सृत्युःसर्वेषां सवेविश्वेुभीतवत्‌ 
काले वर्षति शक्रश्च दहत्यद्चिश्च कालतः । भीतवत्‌ विश्वशास्ता च प्रजासंयमनो यमः 
कालः संहरते काळे काळे सृजति पाति च । :स्वदेशे च समुद्रश्च स्वदेशे च वसुन्धरा 
स्वदेशे पवेताइचैच स्वपातालाःस्वदेशतः । स्वर्लोका सप्तराजेन्द्र सप्तद्वीपा चसुन्धरा 
शेलसागरसंयुक्ता: पाताळाः सप्त एव च । एमिलेक्श्रत्रह्माण्डं डिग्चाकारं जलप्लुतम्‌ 
सन्त्येच प्रतिब्रह्माण्डे ब्रह्मचिष्ण शिवादयः । सुरा नराश्च नागाश्च गन्धवा राक्षसादय 
भापाताळादुब्रह्मलोक पर्य्यन्तं डिम्वरूपकम्‌ । इदमेवतु ब्रह्माण्डं ब्रह्मणः कृत्रिमं नुप ॥ 
नासिपञे षिराङ्विष्णोः क्षुद्रस्य जलशायिनः । स्थितंयथापद्बीजंकणिकारञ्च पडूजे 
एवं सोऽपि शयानश्च जळतदपे सुविस्तृते । ध्यायते स महायोगी प्राकृतः प्रकृतेः परम्‌ 
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कालभीतश्च काळेशं कृष्णमात्मानमीश्वरम्‌ । 

महाविष्णोलॉमकूपे साधारः सोऽस्ति चिस्तृते । 

लोम्नां कूपेषु प्रत्येकमेचं विश्वानि सन्ति वे ॥ ४०॥ 

महाविष्णोगांत्रलोल्ञां ब्रह्माण्डानाञ्च भूमिप । 

संख्यां कत्तु न शक्तोति इष्णोऽप्यन्यस्यं का कथा ॥ ४१॥ 
महाविष्णुः प्रा्ृतिकःसोऽपिडिम्बोद्गवःसदा । भवेत्क्रष्णेच्छया डिम्बःप्रकृतेग सम्भव 
खर्वाधारोमदान्‌विष्णुःकाळमीतःसशङ्कितः | काळेशंध्यायतेशाश्वतक्ृष्णमात्मानमीश्चस 
एवञ्च सवेविश्चस्था ब्रह्मविष्णुशिवादयः । महानविराद्क्षुद्रविराट्सर्वे प्राकृतिकाःसदा 
सा सर्ववीजरूपा च मूलप्रकृतिरीश्चरी | काळे लीना च कालेशे कष्णे तं ध्यायते सदा 
एवं सचे कालभीताः प्रकृतिः प्राकृतास्तथा । आविर्भूतास्तिरोभूताः कालेन परमात्र 
इत्येचं कथितं सर्च महाज्ञानं सुदुलभम्‌। शिवेन गुरुणा द्त्तं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि 

इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्‌-संचादे हरगौरीसंवादे 
त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


॥ | 
प 


चतुःपञ्चार त्तमो ऽध्यायः 
सुतपःसुयज्ञसंवादतर्णनम्‌ । 

राजोवाच 

कुत्राधारो महाविष्णोःसर्वाधारस्य तस्य च । काळभीतस्यकतिचकालमाया हुती | 

क्षुद्रस्य कतिचित्‌काल ब्रह्मणः प्रकृतेस्तथा । मनो रिन्द्रस्य चन्दरस्यसू्य्यस्या यस्त | 

अन्येषाञ्च जनानाञ्च प्राकृतानां परं वयः | वेदोक्त सुघिचाय्यञ्च वद्‌ वेदविदां चु शि | 


विश्वानामूदुध्वभागे च कश्च वा लोकएच स: | कथयस्व महाभाग सन्दैदच्छैदन॑ 
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सुनिरुचाच । 
विश्वानां गोलोकं राजन्‌ चिस्तृतञ्च नमःसमम्‌। 
शाश्चन्नित्यं डिस्बरूपं श्रीकृष्णेच्छासमुद्वचम्‌ ॥ ५ ॥ 
जलेन परिपूर्णश्च कृष्णस्य सुखचिन्दुना । सुष्ट्युन्सुखस्यादिसगे परिश्रान्तस्य क्रीडतः 
प्रकृत्या सह युक्तस्य कळ्या निजया नुप । तत्राधारो महाविष्णविश्वाधारस्यविस्तृतः 
प्रकुतेर्गमंसंयुक्तडिस्वोदुभूतस्य भूमिप । सुचिस्तृते जलाधार शयानश्च महाविराट्‌॥ 
राधेशवरस्य कृष्णस्य घोड़शांशाः प्रकीत्तितः । दूर्चादळश्यामरूपः सस्मितश्च चतुभुजः 
वनमालाधरः श्रीमानशो भितः पीतचाससा । ऊर्ध्वे नमसि सद्विष्णोनित्यचेकुण्ठमेचच 
आत्माकाशसमं नित्यंचिस्तृतं चन्द्र बिम्दवत्‌ । ईश्वरैच्छासमुदुभूतं निलेक्षञ्च निराश्रयम्‌ 
आकाश्रावतसु विस्तारञ्चामूत्यरल्ल निर्मितम्‌ । तत्र नारायणः श्रीमान्‌ वनमाळी चतुर्भुजः 
लक्ष्मीसरखतीगङ्गातुळसीपतिरीश्चरः | 
खुनन्द्नन्द्कुसुदपाषेदादिभिराब्रतः ॥ १३॥ 
सर्वेशः सर्च सिद्धेशो :भक्तानुग्रहविग्रहः । श्रीृष्णश्च द्विघाभूतो द्विभुजश्च चतुर्भुज: ॥ 
चतुर्भुजश्च वैकुण्ठे गोलोके द्विभुजः खयम्‌ | अव वैकुण्ठदेशाच्चपञ्चाशतको टियोजनात्‌ 
गोलोकं वर्तुलाकारं वरिष्ठ सर्वलोकतः अमूल्यरल्लनिमा णैमेर्दिरश्च विभूषितम्‌ ॥१६। 
रलेन्दसारनिर्माणे: स्तम्मसोपानचित्रकैः । मणीन्द्रदर्पणासक्तैः कचारकलसोउञ्चलः । 
नानाचित्रचिचित्रैश्च शिचिरेश्च विराजितम्‌। को टियोजनबिस्तीणं देश्यं शतशुणंतथा । 
| विरजासरिदाकोणंशातश्टङ्गेन वेष्टितम्‌॥ १८ ॥ 
सरिद्द्धप्रमाणेन देश्येन . बिस्तृतेन च । शैलाद्धेपरिमाणेन युक्त वृन्दाचनेन च ॥ १६॥ 
तद्‌द्ँमाननिर्माणरासमण्डलमण्डितम्‌ सरिच्छैलवनादीनां मध्ये गोलोकमेष च ॥२०॥ 
यथा पङ्कजमध्ये च कणिकारो मनोहरः । तत्र गोगोपगोपी सिर्गोपीशो रासमण्डले ॥ 
रासेश्वय्या राधिकया संयुक्तः सन्ततं नृप । द्विभुजो सुरली हस्तः शिशुगोपाळरूपधक्‌ । 
षहिशुद्धांशुकाधानो रलभूणभूषितः | चन्दनो क्षितसर्घाङ्गो रल्रमालाविराजितः ॥ २३॥ 


रन्नसिहासनस्थश्च रलच्छत्रेण छत्रितः | शश्वत्‌ स प्रियगोपालैः सेषितः श्वेतचामरेः॥ 
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गोपी भिःसे विता मिश्चमालाचन्दनचचितम्‌ । सस्मितःसकरा्षा मिःसुवेशा भिश्चवी क्षित: 
कथितो लोकनिर्माणो यथाशक्ति यथागमम्‌। यथाश्चुतंशस्सुवक्तात्‌ कालमानं निशाम्य 
पात्रं घट्पलनिमांणं गभीरं चतुरङ्गुलम्‌ ॥ २७ ॥ 
खणेमाषेः झतच्छिद्रं दण्डैश्च चतुरङुेः । यावञ्जळप्लुतं पात्रं ततूकाळं दण्डमेच च॥ 
द्ण्डद्वं मुहत्तश्च यामस्तस्य चतुगुण: | चासरश्चाएभियासेः पक्षः पञ्चदशःस्सृतः | 
मासो द्वाभ्याञ्च पक्षाभ्यां वर्षोद्वादशमासकः । मासेन च नराणाश्च पितृणांतदहनिशम्‌ 
कृष्णपक्षे दिनं प्रोक्तं शुकके रात्रिः प्रकोत्तिता । वत्सरैण नरांणाञ्च देवानाश्वदिवानिशम्‌ 
उत्तरायणे दिनं प्रोक्तं रातिश्च दक्षिणायने । युगकर्माचुरूपञ्च नरादीचां चयो नुप॥३२। 
प्रकृतेः प्राक्तानाञ्च ब्रह्मादीनां निशामय । कृतं त्रेताद्वापरश्च कलिश्चे तिचतुर्युगम्‌ ॥३१ 
दिव्येद्वादशसाहस्रैः सावधानं निशामय । चत्वारि त्रीणि ह्वे चैक कृतादिषु यथायुगम्‌ 
तेषांच संध्या संध्यांशो डे सहस्रेप्रकीत्तिते । त्रिचत्वारिशाछ्श्षेण चिशत्सहस््रा धिकेनच 
चतुयुंगं परिमितं नरमाणक्रमेण च । सनदशलक्षमितमष्टाचिशत्‌ सहस्रकम्‌॥ ३६॥ 
नुमानेन छृतयुगं संख्याविद्विः प्रकीत्तितम्‌। द्विपड्लक्षपरिमितं षण्णचतिसहस्रकम्‌ ॥ 
अतायुगं परिमितं काळविद्विः प्रकीत्तितम्‌ । अष्टळक्षपरिमितं चतुःपछिसहस्रकम्‌॥३८ 
परिमितं द्वापरश्च प्रोक्तं संख्याविपश्चिता | चतुलंक्षपरिमितं द्वानिशञ्च सहस्रकम्‌॥ 
नमानान्दं कलियुगं घिदुः काळविपश्चितः ॥ ३६ ॥ 
यथा सप्त च घाराश्चतिथयःपोड्शः रुपता; । दिवारात्रिश्चप्षौ द्वौ मासोवर्षञ्चनिमितम्‌ | 
यथा भ्रमति सततमेवमेव चतुयंगम्‌ । यथा युगानि राजेन्द्र तथा मन्चन्तराणि च ॥४९ 
मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । एवं क्रमाद्‌ भ्रमन्त्येय मनवश्च चतुदेशाः । 
षष्ठयधिकं पञ्चशतं पञ्चचिशत्‌ सहस्रकम्‌ । नरमाणयुगञ्चैव परं मन्वन्तरं स्सतम्‌ ॥४ 
आख्यानञ्च मनूनाञ्च धर्मिष्ठानांनराधिप । यच्छ तंशिवचक्त्रेण तत्त्वं मत्तोनिशामय 
आद्यो मनुब्रेहमपुत्रः शतरूपा पतिव्रता । धर्मिष्ठानां वरिष्ठश्च गरिष्ठो मनुषु प्रभुः ॥ ४४ 
स्वायम्भुषः शम्भुशिष्यो विष्णुव्रतपरायणः । जीचन्मुक्तो महाज्ञानी भवतः प्रपिता 
राजसूयसहस्रञ्च चकार नमंदातरे । त्रिलक्षमश्वमेघञ्च त्रिलक्षं नरमेधकम्‌॥ ४9 ' 
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गोमेधञ्च चतुलेक्षे विथिवन्महददुतम्‌ । ब्राह्मणानां त्रिकोटिज्च भोजयामासनित्यशः 
पञ्चलक्षगवां मांसेः खुपक्तेचु तसंस्कृतेः । चव्य-्यूष्यकेह्यपेयैमिएद्रव्यैः सुदुलंमैः ॥४६॥ 
अमूल्यरत्नळक्षञ्च द्शाकोटिसुचणेकम्‌ । स्वणेश्ट्डुयुतं दिव्यं गवां लक्षं सुपूजितम्‌ ॥ 
बह्दिशुद्धञ्च चस्मञ्चलुनीन्द्राणाञ्चळक्षकम्‌ । भूमिञ्च सर्वशय्याद्यांगजेन्द्ररतनळक्षकम्‌ 
त्रिळक्षमश्चरत्नञ्च शातकुम्भचिनि्मितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सहस्र रथरत्नञच शिविकालक्षमेव च । त्रिकोरिस्वर्णपात्रञ्च सान्नं सजलमीप्सितम्‌ 
त्रिको डिस्वर्णपात्रञ्च कपूरादिसुचासितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ताम्बूलं सुबिचित्रञ्च त्रिकोटिस्वर्णतत्पकम्‌ । रत्नेन्द्र्सारखचितं रचितं विश्वकर्मणा 
बहिशुद्धांशुके श्वित्रे राजितं मादयजालकेः । नित्यंददोत्राह्मणेभ्यो विष्णुप्रीत्याशिवाज्ञया 
संप्राप्य शङ्कराजज्ञानं कृष्णमन्त्रंसुदुलेभम्‌ । संप्राप्य कृष्णदास्यञ्च गोलोकञ्चजगामसः 
दृष्टा मुक्त खपुचञ्च प्रहएश्व प्रजापतिः । तुष्टाच शङ्कर तुष्टः सखजे मनुमन्यकम्‌॥५६॥ 
स च स्वयम्भुपुत्रश्च स च स्वायस्सुचो मनु: ॥ ` 
स्वारोचिषो मनुश्चैच द्वितीयो च हिनन्द्नः ॥ ५७ ॥ 
राजा वदान्यो धमिष्ठः स्वायम्भुवसमो महान! प्रियव्रतसुतावन्यौ दो मनूध्रमिणांचरो 
तौ तृतीयौ चतुर्थी च वैष्णवौतापसोत्तमौ । तौ च शङ्करशिष्यौ चक्कष्णभक्तिपरायणौ 
घमिष्ठानां च रिष्टश्च रैवतः पञ्चमो मनुः । षष्ठश्च चाक्षुषरो ज्ञेयो विष्णुभक्तिपरायणः ॥ 
श्राद्धदेचः सूर्य्यसूतो वैष्णवः सप्तमो मनुः । सावर्णिः सूर्यतनयो वेष्णबोमचुरण्मः ॥ 
नवमो दक्षसावणिविष्णुव्रतपराय ण ।. दशमो त्रसाचाणित्रह्मज्ञानविशारदः ॥ ६२ 
ततश्च घमेसावर्णिर्मनुरेकाद्‌शः स्मृतः । धमिष्टश्च वरिष्ठश्च वेष्णवानां सदा रती ॥६३ 
शानी च रुद्र्साचणिमं नुश्च द्वादशः स्मृतः । धर्मात्मा देवसावणिमेनुरैवत्रयोद्शः ॥६४ 
चतुदेशो महाज्ञानी चन्द्रसार्वाणरैव च । यावदायुर्मेनूनाश्चैेन्द्राणां ताघदेच हि ॥६५॥ 
चतुदंदेन्द्राचच्छिन्नं ब्रह्मणो दिनमुच्यते । 
ताचती ब्रह्मणो रात्रि: सा च ब्राह्मी निशा नृप ॥६६॥ 
कालरात्रिश्व सा ज्ञेया वेदेषु परिकीत्तिता । ब्रह्मणोबासरे राजन्‌ क्षुदकल्प: प्रकीत्तितः 
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एवं सप्तकल्पजीची मार्कण्डेयो महातपाः । त्र्मलो कादधःसर्वेछो काद्गधाश्चतत्रचै [६८ 
उत्थितेनैच सहसा शङ्कषेणमुखाझिना । चन्द्राकेत्रह्मपुत्राश्च ्रह्लोकं गता भुघम्‌ ॥६३ 
ब्राह्मीरात्रिव्यतिते तु पुनश्च सस्‌जे विधिः । तस्यां ब्रह्मनिशायाशञच श्वुद्र्पलय उच्यते | 
देवाश्च मनवश्चैव तत्र द्ग्धा नरादयः । एवं च्रिशदिवारात्रेत्रेह्मणो सास एच च॥७१॥ 
वर्ष द्वादशमासेश्च त्रह्मसम्वन्धि चेच हि । एवं पञ्चदशाव्दे तु गते च ब्रह्मणो नप । 
दैनं दिनन्तु प्रलयो वेदेषु परिकीत्तितः ॥७२॥ 
मोहरात्रिश्च खा प्रोक्ता वेदविद्भिः पुरातनेः । 
तत्र सर्वे प्रणष्टाश्च चन्द्रार्का दिदिगीश्वराः ॥७३ 
आदित्या चसचो रुद्रा मन्विन्द्रा मानचादयः । 
ऋषयो सुंनयश्चेच गन्धवां राक्षसादयः ॥७४॥ 
मार्कण्डेयो लोमशश्च पेचकश्चिरजीचिनः । इन्द्रयुम्नश्व नपतिश्चाक्ूपारश्चकच्छपः ॥७५ 
नाडीजङ्को वकश्चैव सर्व नष्टाश्च तत्रच । ब्रह्मलोकाद्धः सर्व लोका नागालयास्तथा॥ 
त्रहलोक ययुः सर्व ्रह्मपुत्रादयस्तथा । गते देवे दिने ब्रह्मा छोकांश्वसरूजे पुनः ॥७१ 
एवं शताब्दपय्यन्तं परमायुश्च ब्रह्मणः । ब्रह्मणश्च निपातेन महाकहपो भवेन्नृप ॥७८ 
प्रकीत्तिता महारात्रिः सा एव च पुरातनैः । व्रह्मणश्चनिपातेचत्रह्माण्डोघोजळप्लुतः॥ 
वेदमाता च सावित्री वेदा धर्म्माद्यरुतथा | सज प्रणष्टा मृत्युश्वप्रक्कतिञ्चशिवं विना | 
नारायणे प्रलीनाश्च विश्वस्या वेष्णवास्तथा । काला पिरुद्र: संहर्त्ता सर्वेरुद्रगणेः संह ॥ 
सत्युञ्जये महादेवे प्रलीनः स तमोगुण: । त्रह्मणश्च निपातेन निमेषः प्रकृतेभंवेत्‌ ॥८२॥ 
नारायणश्च शम्भोश्च महद्विष्णोश्च निश्चितम्‌ । 
' निमेघान्ते पुनः सष्टिमवेत्‌ कृष्णेच्छया नप ॥८३॥ 
कृष्णो निमेषरहितो निर्गणः प्रकृतेः परः। सगुणानां निमेषश्च कालसंख्यावयोमितः । 
निर्गणस्य च नित्यस्य चाद्यन्तरहिदसप्र च। निमेषाणां सहस्रेण प्रक्ृतेदण्ड उच्यते । 
बष्टिद्ण्डात्मिका तस्याः चासरश्च प्री भितः । 
"मासस्त्रिशदिचाराचेवेषं द्वादशमासकेः ॥ ८६॥ 
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एवं गते शताब्दे च श्रीकृष्णे प्रकतेलेय: । प्रृत्याञ्च प्रलीनायां श्रीकृष्णे प्राकतोलय: ॥ 
सर्वान्‌ संहृत्य खा चैका महाविष्णोः प्रसूश्च या । 
` छृष्णवक्षसि ळीना च सूळप्रऊृतिरीश्वरी ॥८८॥ 

सन्तो चदन्ति तां दुर्गा विष्णुमायांसनातनीम्‌ । सर्वश क्तिखरूपाञ्चपरांनारायणींसतीम्‌ 
ुदृध्य धिष्ठातृदेचीश्च पणस्य निर्गणात्मिकाम्‌। यन्मायामो हिताश्चैचत्रह्म चिष्णु शिवाद्यः 
वेष्णवास्तांमहाळद्षमींपरांराधां वदन्ति ते । अरद्धाङ्गाचमहालक्ष्मीः प्रियानारायणस्य चा 
प्राणाधिष्ठातृदेचीञ्च प्रेम्णा प्राणाधिकां वराम्‌ । 
शश्वत्‌ प्रेममयी शक्ति निर्गुणां निर्गणस्य :च ॥६२॥ 
नारायणश्च शम्भुश्च संहृत्य खगणान्‌ बहन । शुद्धसत्वखरूपीचक्कष्णे लीनश्च निगणे ॥ 
गोपा गोप्यश्च गावश्च झुरभ्यश्च नराधिप । सर्वे लीनाः प्र्ृत्याञ्चप्रक तिः प्रकृतीश्वरै ॥ 
महाचिष्णौ विलीचाश्च ते सर्वेक्षत्रचिष्णचः। महाविष्णुःप्रक्कत्याश्चसाचैचंपरमात्मनि ॥ 
प्रतियोग निद्रा च ध्रीककष्णनेत्रपद्मयोः । अधिष्ठानश्चकारेचं माययाचेश्वरेच्छया ।६६॥ 
प्रकृतेर्चासरो याचन्मितः काल: प्रकीत्तितः । 
तावदुवृन्दाचने निद्रा कृष्णस्य परमात्मनः ॥६७॥ 
अमूस्यरल्तदपे च च ह्रिशुद्धांशुकाचिते । गन्धचन्दनमाल्यानां चायुना {सुरभीङृते ॥६८ 
पुनः प्रजागरे तस्य सर्वसुष्टिरभवेत्‌ पुनः । एवं सर्वे प्राकृताश्च श्रीकृष्णं निर्गुणं बिना ॥ 
तद्न्द्नं तत्स्मरणं तस्य ध्यानं तद्चंनम्‌। कीत्तेनंतदुणुणानाञ्चमहापातकनाशनम्‌॥१०० 

एतत्ते कथितं सवंययन्मृत्युञ्जयाच्क _तम्‌ । यथागमंमहाराजकिभूयः ओोतुमिच्छसि ॥ 
सुयज्ञ उचाच । 
_ काठासिरुद्रो चिश्चानांसंहरत्ताचतमोशुणः । ब्रह्मणो ऽन्ते विलीनश्चसत्वोसृत्युञ्जयेशिवे॥ 
शिवो लीनो निर्गणेचेत्‌ श्रीकृष्णे प्राते लय । 
कथं तच गुरोर्नाम सुत्युञ्जय इति श्तौ ॥१०३॥ 
कथं घा सूळप्रकृतिमंहाविष्णोः प्रसूरियम्‌ । 
असंख्यानि च विश्वानि घसन्ति यस्य लोमखु ॥१०४॥ . 
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३२० | # ब्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिले 
जुतपा उचाच । 


ब्रह्मणो५न्ते सृत्युकन्या प्रणष्टाजळविम्ववत्‌ । संहत्रींसवेलोकानांत्रह्मादीनांनराधिप | 
कतिधासृत्युकन्यानां ब्रह्मणां कोटिशो ल्ये । कालेनळीनःशस्सुश्चसत्वरूपेच निर्गुणे। 
सत्युकन्या जिताशश्चच्छिवेनगुरुणामम । नम्वत्युनाजितःशम्भुःकल्पेकल्पेशुतोभुत्म्‌॥ 


' शस्थुर्नारायणस्यैच प्रकृतेश्च नराधिप । नित्यानां लीनता नित्येतन्मायान तु घास्तषी। 


स्वयं पुमान्‌ निर्गणश्च कालेनखशुणःखयम्‌ । स्वयंनारायणः शस्सुर्माययाप्रक्ृतिःखयम्‌ | 
तदंशस्तत्समः शश्वद्‌ यथावह्व:स्फु लिङ्गवत्‌ । येयेचत्रह्मणासष्टाङद्वादित्याद्यस्तथा॥ 
कल्पेकव्पेजितास्तेते नश्वरासरुत्युकन्यया । नशिवोत्रह्मणारष्ट:सत्यो नित्यः सनातन] 
कतिधा ब्रह्मणां पातो यक्षिमेषेण भूमिप । अथादिसगेश्रीृष्णःघ्रङृत्याञ्च जगदगुरू | 
चकारचीर्य्याधानञ्च पुण्ये बृन्दाचने चने । तद्वामांशसमुद्भूता रासे रासेश्वरी परा॥ 
गर्भ दघार सा राधा यावद्दे व्रह्मणो वयः । ततःसुषावसाडिम्बंगोलो के रासमण्डळे। 
चुकोप डिस्वं सा हट्टा हदयेन विदूयता । तङ्जिम्वं प्रेरयामास तदधो घिश्वगोल्कै॥ 
त्यच्चापत्यं महादेवी रुरोद च मुहुमुहुः । इष्णस्तांवोधयामासमहायोगेनयोगवित्‌। 
वभूव तस्माड्स्बाच्च सर्वाधारो महाबिराट्‌ ॥११७॥ 


सुयज्ञ उवाच । 

अद्य मे सफल जन्म जीवनं सार्थकं मम । शापो मे वररूपश्च बभूच भक्तिकारणम्‌ - 
सुदुळेंभा हरेमेक्तिः सर्वेमङ्गलमङ्गला । न तस्याञ्च समं चिप्र वेदेघुभक्तिपञ्चकम्‌॥११४ 
यथा भक्तिमेम भवेत्‌ श्रीकृष्णे परमात्मनि । सुदुर्लभा च सर्वेषां तत्‌कुरुष्वमहामुनै ु 
न ह्यम्मयानि तीर्थानि नदेवाम्चच्छिलामयाः ।. तेपुनन्त्युरकालेनक्कष्णभक्ताशदशनारव । 
सर्वेषामाश्रमाणाञ्च द्विजा तिर्जा तिरुत्तमा । खधर्मे निरताइचैचतेषुश्रेष्ठाश्च भारते ॥ १२१ | 
कृष्णमन्त्रोपासकश्च कृष्णभक्तिपरायणः । नित्यनैवेद्यमोजीचततःश्रेष्ठोमहानशुचिः। | 
त्वां वेष्णवं द्विजश्रेष्ठं महाज्ञानाणव परम्‌ । संप्राप्य शिघशिष्यञ्च क॑ यामि शरणं 


अधुनाहं गलत्कष्ठी तच शापान्महामुने | कथं तपस्यामशुचिर्नाधिकारी करोमि 4। | 
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सुतपा उचाच । 
हरिभक्तिप्रदात्री सा विष्णुमाया सनातनी । सा च यानजबुगुह्वा तितेभ्योभक्तिद्दातिच ॥ 
यांश्च माया मोहयति तेस्यस्ताँ न ददाति च। करोति चञ्चनां तेषांनश्वरैणधनेनच ॥ 
क्ृष्णप्रेभमयीं शक्ति णा धिष्ठातृदेचताम्‌। भज राधांनिर्गणांतांप्रदात्रींस्वंसम्पदाम्‌॥ 
शीघ्रं यास्यसि गोलोकं तदजुग्रहसेवया । सा सेचिता श्रीङ्कषणेन सर्चाराध्येन पूजिता. 
ध्यानासाध्यं डुराराध्यं भक्ताः संसेव्य निर्गणम्‌ । 
सुचिरेण च गोलोकं प्रयान्ति चहुजन्मतः ॥ १३०॥ 

कृपामयीश्वसंसेव्यभक्ता यान्त्यचिरैणच । साप्रसूश्चमहाविष्णोः सवेसम्पत्स्वरूपिणी ॥ 
विप्रपादोदकं सुङ्व सहस्रवर्षसंयुतः | कामदेचस्वरूपश्च रोगहीनो भविष्यसि।१३२ 
विप्रपादोदकछितज्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । ताचत्पुष्करपत्रेछु पिचन्ति पितरो जलम्‌ ॥ 
पृथिव्यांयानि तीर्था नितानि तीथा निसागरे । सागरेयानि तीर्थानि चिप्रपादेछु तानि च 
विप्रपादोदकञ्चैच पापव्याधिविनाशनम्‌। सर्वतीर्थोद्कसमं भुक्तिमुक्तिप्रद . शुभम्‌॥ 
विप्रो मानवरूपी च देवदेवो जनादंनः । विप्रेण दत्त द्रव्यञ्च भुञ्जते सवंदेबताः ॥१३६॥ 
इत्येवमुक्त्वा विप्रश्चग्रहीत्वा तस्यपूजनम्‌। जगामग्रृहमित्युक्तवा चायास्ये चत्सरान्तर 
भत्तयाच बुभुजे राजा चिप्रपादोदकशिवे । चिप्रांश्चपूजयामास भोजयामास चत्सरंम्‌॥ 
संवत्सरव्यतीते तु निर्मुक्तोव्याथितोनुपः । आजगाम मुनिश्रेष्ठः खुतपाः कश्यपाग्रणीः 
राधापूजाविधानञ्च स्तोअञ्च.कघचं मनुम्‌। ध्यानञ्च सामवेदोक्तं ददौ तस्मै नुपायच ॥ 
राजन्नि्गम्यतांशीघ्मित्युत्तवा तपसेस्ुनिः । जगामस्वाल्यं दुगे निजेगामत्वरान्वितः॥ 
रुरुदुर्बान्धवाःसर्वत्रिरात्रै शोकमूच्छिताः । मार्य्याश्चतत्यज्ञः प्राणान्‌ पुत्रोराजाबभूचह॥ 
सुयश्ञः पुष्करं गत्घा चकार दुष्करं तपः । दिव्यं वर्ष शतं राजा जजाप परमं भनुम्‌ ॥ 
तदा दृद्‌शी गगने रथस्थां परमेश्वरीम्‌ । स तददरोनमात्रेण निष्पापश्च बभूव ह ॥ १४४ ॥ 
| तेत्याज मानुषं देहं दिव्यां सूत्ति दधार ह। सा देवी तेन यानेन रलेन्द्रनि्मितेन च ॥ 

_ पूपं नीत्वाच गोलोक तत्र चैव ययौ तदा । राजा ददश गोलोकं नद्या बिरजयाब्॒तम्‌॥ 
` बै परवतेनेच शतङ्गेण चारुणा ।श्रीब्न्दाबनसंयुकतं रासमण्डलमण्डितत्‌ ॥१४७॥ 
| २१ 





= sis ९773 “9 00 


= SS SNS ioe OI) “Dh Ets >% < 


SOs Soe da = कक रू # काज = PT SY 


। 


३२२ # ब्रहमवेचत्तेपुराणम्‌ # [ २ प्रतित 


गोगोपीगोपनिकरेः शोमितं परिसेवितेः। रलेन्द्रसारनिर्माणसन्द्रिः सुमनोहरे। 
नानाचित्रविचित्रेश्च राजितं परिशोभितम्‌ । सप्तत्रिशदुपचनेः कल्पवृक्षसमन्विते | 
पारिजातट्रमाकीणःवेष्टितं कामघेचुमिः । आकाशवत्‌ सुविल्तीणंब सुलंचन्द्रविग्ववत 

त्यूदुध्वेमपि वेकुण्डात्‌ पञ्चाशत्‌को रियोजनस्‌ । 

शन्यस्थितं निराधारं ध्रुवमेवेश्वरैच्छया ॥ १५१ ॥ 
आत्माकाशसामं नित्यमस्माकञ्चछुदुलभम्‌ । अहंनारायणो5नन्वोन्रह्मा विष्णुमंहानविरर 
घमेःश्वुदरविराटसङ्घोगङ्गालक्ष्मी:सरस्वती । त्वंविष्णुमायासा चिन्रीतुङसीचगणेश्वरः[ 
सनत्कुमारः स्कन्दय्च नरनारायणावृषी । कपिलोदक्षिणा यज्ञो ब्रह्मपुत्राश्चयोगिनः॥ 
पचनो वरुणश्चन्द्रः सूर्यो रुद्रो हुताशनः। कष्णमन्त्रोपासकाश्च भारतस्थाश्चवेष्णवा:॥ 
एमिद्वेष्य्व गोलोको नान्येद्वेएःकदाचन । निरामयेच तत्रेव रललिंहासने स्थित्म। 
रलमालाकिरीटेश्व भूषितं रत्नभूषणेः । सुनिर्मेलैः पीतवस्त्रैः च हविशुद्धैचिराजितम्‌॥ 
चन्द्नो क्षितसर्वाङ्ग किशोरं गोपरूपिणम्‌ । नवीननीरदश्यामं श्वेतपङ्कजलोचनम्‌ १५८ 
शरतूपावेणचन्द्रास्यमीषद्धास्य मनोहरम्‌ । द्विभुजं मुरलीहस्तं .भक्ताउुग्रहविग्रहम्‌ ॥ 
स्वेच्छामयंपरं त्रह्म निर्गणंप्रकृते:परम्‌ । थ्यानासाध्यंढुराराध्यमस्माकञ्च सुदुळंभम! 
प्रियद्वादशगोपालेः सेवितं श्वेतचामरैः । चीक्षित॑ गोपिकावन्देः सस्मितेः सुमनोहर। 
पीड़ितेः कामवाणेश्च शश्वत्‌ सुस्थिरयौचनैः । बहिशुद्धांशुकाधाने रलभूषणभूपित: 
रासमण्डलमध्यस्थं श्रीक्ृष्णञ्च परात्परम्‌ । ददर्शं राजा तत्रैच राधया दृशितन्ता | 


स्तुतं चतुमिवेदेश्च मूत्तिमद्विर्मनोहरैः। रागिणीनाञ्च रागाणामतीच सुमनोहरम्‌ 


श्रुतवन्तश्च सङ्गीतं यन्त्रचक्त्रो त्थितं शिवे । नित्यया च सनातन्या प्रकृत्याच सह त्वर 
शश्वत्‌ पूजितपादाव्जं मण्डितं तुळसीदलेः । कस्तूरीकुङ्मात्त्च गन्धचन्दनचचिते । 
दूर्वा भिरक्षताभिश्व पारिजातप्रसूनकेः । निर्मळैषिरजातोयेदत्ताब्यैरतिशो भितम्‌ ॥१६* 
झप्रसने स्वतन्त्रश्च सवंकारणकारणम्‌। सर्वेषाश्चान्तरात्मानं सर्वेशं सर्वेजीवनम - 
सर्चांधारपर पूज्यंत्रह्मज्यो ति सनातनम्‌ । सर्वसम्पत्स्वरूपञ्चदात्तारं सर्वसम्पदाम। | 


सबंमङ्गरूपश्च सवमङ्गलकारणम्‌ । सर्वम द्‌ स्चेमङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ ॥ ११ । 
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दट नृपतिल्मस्तोह्यचरुह्य रथात्‌ त्वरा । साश्रुनेत्रः पुलकितो मूदुध्नो च प्रणनाम च 
परमात्मा ददौ तस्मै स्वदास्यञ्च शुभाषितम्‌। 
स्वभक्ति निश्चळां सत्यामस्माकञ्च खुदुलंभम्‌ ॥ १७२॥ 
राघावसह्य स्वस्थाडुबवासकृष्णवक्षखि । गोपीभिः सुप्रियामिश्चसेचिता श्वेतचामरेः ॥ 
सम्माषिता श्रीकृष्णेगलस्मितेनचपूजिता । समुत्थितेनसहसा अक्त्याच सम्भ्रमेणच ॥ 
| आदो राधां समुख्चाय्येपश्चात्‌ कृष्णञ्च माधवम्‌ । प्रवदन्तिचवेदेषु बेदविद्विः पुरातनेः॥ 
| विपर्य्ययं ये बदन्तिये निन्दन्ति जगत्प्रसूम्‌ । कृष्णप्राणाधिकां प्रेममयीं श क्तिञ्चराधिकाम्‌ 
| ते पच्यन्ते कालसूत्रे यावच्यन्द्रदिवाकरी । भवन्ति स्रीपुत्रहीना रोगिणः शतजन्मसु ॥ 
| इत्येवं कथितं दुर्ग राथिकाख्यानसुत्तमम्‌ । सा त्वं सती भगवती चेष्णवीच सनातनी 
| नारायणी विष्णुमाया सूलम्रकतिरीश्वरी । मायया मां एच्छखि त्वं सवंज्ञा सर्वेरूपिणी 
| स्रीज्ञातिखघिदेवी च पराजञातिस्मरा बरा | कथितंराधिकाख्यानंकिभूयःश्रो तुमिच्छसि 
_ इति श्रीब्रह्मवेवरत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संवादे हरगोरी- 
| संबादे सुतपः खुयज्ञसंचादे चतुःपश्वाशत्तमो 5ध्यायः । 





पञ्चपञ्चारात्तमो ऽऽ्यायः 


राधिकोपाख्याने राधापूजास्तीत्रम्‌ । 
श्रीपावेत्युचाच । 
भ्रीकृष्णस्य खिते मन्त्रे युष्माकमीश्‍व रस्य च । कथं जग्राहराधाया मन्त्रञ्चचेष्णचोनुपः 
कि विधानञ्च कि ध्यानं किंस्तोत्रं कवचञ्च किम्‌ । कं मन्तरश्चददौ राजेतांपूजापद्धतिवद 
श्रीमहेश्बर उवाच । | 
| हे विप्र क॑ भजामीति प्रश्नं कुर्वति राज॑ति । शीघ्र प्राप्नोमि गोलोकं कस्याराधनया सुने 
| इत्युक्तवन्त राजेन्द्रमुवाच ब्राह्मणोत्तमः । तत्सेवया च तल्लीक प्राप्यसे बहुजन्मतः ॥ . 
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तत्प्राणाधिष्टातृदेचीं भज राधां परात्पराम्‌ । कृपामयीप्रसादेन शीघं प्राप्नोति तत्पद्म। 
इत्युत्तवा राधिकामन्त्रं ददौ तस्मै षड्क्षरम्‌। ओं राधेति चतुर्थ्यन्तं चहिजायान्तमेवच 
प्राणायामं भूतशुद्धि मन्त्रन्यासं तथैव च । कराङ्ग न्यासमेवञ्च ध्यान सचेुदुलभम्‌ । 
स्तोत्रशञ्च कचचन्तञ्च शिक्षयामास भक्तितः। राजा तेन क्रमेणेष जजाप परमं मनुप | 
ध्यानञ्च सामवेदोक्त मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ । कृष्णस्तां पूजयासास पुरा ध्यानेन येन ३ 
श्वेतचम्पकचर्णाभां को टिचन्द्रसमप्रभाम्‌ । शरत्पावेणचन्द्रास्यां शरटपङ्कजलोचनाम्‌। 
` सुश्रोणीं सुनितम्वाञ्च पक्कविस्वाधरां वराम्‌ ॥१० 
सुक्तापङ्क्तिवि निन्येकद्न्तपङ्‌क्तिमनोहराम्‌ । ईपद्धास्यप्रसक्षास्यां भक्ताचुग्रहकातराम 
बहिशुद्धांशुकाधामां रज्जमालाविभूषिताम्‌ ॥११॥ 
रल्केयूरवलयां रज्मञ्षीररञ्जिताम्‌ । रल्लकेयूरयुग्मेन विचित्रेण घिराजिताम्‌ | 
सूय्यंप्रभाच्छांदितिन गण्डळचिराजिताम्‌ ॥१२॥ 
अमूल्यरल्ननिम्माणग्रेवेयकचिभूषिताम्‌ । सद्रल्लसारनिरम्माणकिरीटमुकुटोउघलाम्‌॥ | 
रलाङरीयसंयुक्तां रत्रपाशकशो सिताम्‌ ॥१३॥ 
विभ्रतीं कवरीभारं मातीमाच्यशो भितम्‌ । रूपाधिष्ठातृदेघीञ्च गजेन्द्रमन्दगामिनीम्‌॥ 
गोपीमिः सुप्रियाभिश्च सेवितां शवेतचामरैः ॥१४॥ 
कस्तूरी विन्दु भिःसाद्धेमधश्चन्द्न विन्दुना । सिन्दूरविन्दुनाचारुखीमन्ताधःस्थलोउउबलाम 
नित्यं सुपूजितां भक्त्या कृष्णेन परमात्मना ॥१५॥ 
कष्णसौभाग्यसंयुक्तां इष्णप्राणाधिकां घराम । 
क्ृष्णप्राणाधिदेवीज्ञ निरगुणाञ्च परातपराम ॥१६॥ | 
महाघिष्णुविधात्रीञ्च दात्रीञ्च सचेसम्पदाम्‌ | कृष्णभक्तिप्रदांशान्तांसूलप्रक्तिमी (वर! 
वैष्णवीं विष्णुमायाञ्च इष्णप्रेममयीं शुभाम्‌ । रासमण्डठमध्यखारल्सिंहासनछि्तास 
रासे रासेश्वरयुतां राधां रासेश्वरी भजे ॥१६॥ 
ध्यात्वा पुष्पं मूध्निद्त्तवा पुनर्ध्यायेज्ञगत्परसूम्‌ । दद्यात्पुष्पंपुनर्थ्यात्वाचोपद्दाराणिषोई | 


_ आसनं घसन॑ पाद्यमध्यं गन्धानुलेपनम्‌ । धूपं दीपं सुपुष्पञ्च ्रानीयं रत्नमूषणम्‌ ॥** 
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` नानाप्रकारनेवेद्यं तास्वूलं चासितं जलम्‌ । मघुपक रत्नतल्पसुपचाराणि षोड़श ॥२२॥ 
प्रत्येकं वेदमन्वेण दत्त भक्त्या च भूभृता । मन्त्राश्च श्रूयतां दुर्ग वेदोक्तानसवेसम्मतान्‌ 
रतनसारविकार्ध निमितं विश्वकर्म्मणा । घरं सिंहासन रम्य राधे पूजासु ग्रह्मताम्‌ 
अपूल्यरत्नलचितमपूदय सूक्ष्ममेच च । घहिशुद्धं नि्म्मलञ्च बसनं देवि गृह्यताम्‌ ॥२५॥ 
सद्रत्नसारपात्रस्थे सर्वेतोर्थोदकं शुभम्‌ । पादप्रक्षाळनाथञ्च राधे पाद्यञ्च गृह्यताम्‌ ।२६। 
दृक्षिणाचत्तेशङ्कस्थं सदूर्घापुष्पचन्द्नम्‌ । पूतं युक्तं तीर्थेतोयेः राधेऽच्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
पार्थिवद्वव्यसंभूतमतीवखुरसीक्कतम्‌ । मडुळाहं पचित्रञ्च राधे गन्धं ग्रहण मे ॥ २८ ॥ 
श्रीषण्डचूणं सुस्तिग्धं कस्तूरीकुङ्कमान्वितम्‌ । सुगन्धयुक्तं देवेशि ग्रह्मतामनुलेपनम्‌ ॥ 
वृक्षनिर्याससंयुक्त॑ पार्थिचद्रव्यसंयुतम्‌ । उचलदश्निशिखाभूतं धूपं देवि गृहाण मे ॥३०॥ 
अन्धकारभयहर्मपूट्यरलमुज्ञ्वलम्‌ । रल्लप्रदीपं शोभाढ्य' गृहाण परमेश्वरि ॥ ३१ ॥ 
पारिजातप्रसूनश्च गन्धचन्दनचर्चितम्‌ । अतीव शोभनं रम्यं गृह्यतां परमेश्वरि॥ ३२ ॥ 
| सुगन्धामलकीचूरण खुस्तिग्यं सुमनोहरम्‌ । चिष्णुतेलसमायुक्तं खानीयं देवि गृह्मताम्‌ 
अमूल्यरत्लनिर्माणं केयूरचल्यादिकम्‌। शङ्खं सुशोभन राधे गृह्यतां भूषण मम ॥३४॥ 
कालदेशोद्धवं पकफलञ्च छड्डुकादिकम्‌ | परमान्नञ्च मिष्टान्नं नेवेचं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
ताम्वूलञ्च घरे रस्यं कपूरादिसुचासितम्‌ । सर्वेभोगादिक खाडु तास्बूल देवि गृह्यताम्‌ 
अशने रत्लपात्रस्थं सुस्वादु सुमनोहरम्‌ । | 

| मया निवेदितं भक्त्या गृह्यतां परमेश्वरि ॥३७॥ 

र्तेन्दसारनिर्माणं घहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । पुप्पचन्दनचर्चाख्य प्य्येडु देवि ग्रह्मताम॥ 
एवं संपूज्य देची तां दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलित्रयम्‌ः। यत्नेन पूजयेद्देवीं नायिकाष्टोत्रतेबती ॥ 
प्रागादिक्रमयोगेन दक्षिणाचर्चत: प्रिये । भक्त्या पञ्चोपचारैणखुप्रियाः परिचारिकाः ॥ 
, | भाछाचतीं पूवेकोणे बह्विकोणे च माधवीम्‌ । दक्षिणरत्नमालाञ्चसुशीकानेक्र तेसति ॥ 
| ` पश्चिमे च शशिकलां पारिजाताञ्च मास्ते । पद्मावतीसुत्तरै च ऐशान्यां सुन्दरीं तथा ॥ 
| यूथिकामाळतीपञ्चमालां दद्यात्‌ ब्रते ती । परिहासञ्च कुरुते सामवेदोक्तमेच च ॥४३॥ 
| त्वं देचीजगतांमाता विष्णुमायासनातनी | क्ृष्णप्राणाधिदेवीचकृष्णप्राणाधिकाशुभा | 
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. कृष्णप्रेममयी शक्तिः कृष्णसौभाग्यरूपिणी । कृष्णभक्तिप्रदे रात्रे नमस्तेमङ्गछप्रे ४: | 


अद्य मे सफंल जन्म जीवनं सार्थकं मम | पूजितासि मयासाचयाश्रीङृष्णेन पूजिता। 
कृष्णवक्षसि या राधा सर्वसौभाग्यखंयुता । रासे रासेश्‍वरीरूपा वृन्दा बृन्दाचने घने। 
कृष्णप्रिया च गोलोके तुळसी कानने तु या। चम्पाचतीकऽ्णसंगेक्रीड़ाचम्पककाननो 
चन्द्राचळी चन्द्रचने शतश्टङ्गे सती सात | विरजा दपेहन्त्री च घिरजातटकानने [४७ 
पद्माचती पह्मवने कृष्णा कृष्णसरोचरे । भद्रा कुञ्जकुटीरै च कासया च काम्यके वने| 
वेकुण्डे च महाळक्षमीर्वाणी नारायणोरसि । क्षीरोदसिन्धुकन्याचमर्त्यलक्ष्मीहेरिप्रिय 
सर्वेस्वर्ग स्वगंलक्ष्मीदंघदःखविनाशिनी । सनातनी विष्णुमाया दुर्गा शड़रवक्षसि। 
सावित्री वेदमाता च कळ्या ब्रह्मवक्षसि । कलया श्रमपल्ली त्वं नरनारायणप्रसूः १ 
कल्या तुलसी त्वञ्च गङ्गाभुवनपावनी | लोमक्कूपोद्भवा गोप्यः कलांशा रोहिणी रहि 
कला कलांशरूपा च शतरूपा शची दितिः । अद्तिदेवमाता च त्वतकलांशा हरिप्रिया 
दिव्यश्च सुनिपत्न्यश्च त्वतकला कल्या शुभे । कृष्णभक्तिकृष्णदास्य॑देहिमे कृष्णपूजिति 
एवं कृत्वा परीहार स्तुत्वा च कचचं पठेत्‌ ॥ ५७॥ 
पुरारुतं स्तोत्रमेतत्‌ भक्तिदास्यप्रदं शुभम्‌ । एवं नित्यं पूजयेद यो विष्णुतुल्यःसमाे 
जीचन्सुक्तश्च पूतश्च गोलोकं याति निश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कात्तिकी पू्णिमायाञ्च राधां यः पूजये च्छिचे | एवं क्रमेण प्रत्यव्द राजसूयफलं मेत्‌ 
परमैश्वर्य्ययुक्तश्च इहलोके स पुण्यवान्‌। सर्वपापा द्विनिरमुक्तो यात्यन्ते विष्णुमन्दिस | 
आदाधेचं क्रमेणेच रासे बृन्दावने चने | स्तुत्वा सा पूजिता राधा श्रीकृष्णेन पुरा स 
संपूजिता ड्वितीये च धात्रा पं क्रमेण च । त्वद्वरेण च संप्राप्य विधाता वेदमार्त्स 
नारायणो मद्दालकष्मीं प्राप संपूज्य भारतीम्‌ । गङ्गाञ्च तुळखीञ्चैच परां भुव्रनपावर्न 
विष्णु: क्षीरोदशायी च प्राप सिन्धुसुतां तथा । सृतायांदक्षकन्यायांमयाङृष्ण 
त्वमेव दुर्गा सम्प्राप्ता पूजिता पुष्करे च सा। अदिर्तिकश्यपःप्रापचन्द्रःसंग्रापरो हि 
कामो रतिश्च संप्राप धर्मो मूत्ति पतिव्रताम्‌ ॥ ६७॥ 
देवाश्च मुनयश्चेच यां संपूज्य पतिताम्‌ । संगरपुर्यद्वरेणेच धर्मकामार्थमोक्षकम i 





| दक्षपश्चाशत्तमो5ध्यायः | ॐ. राधापूजास्तोत्रम्‌ # ३२७ 
एवं पूजाविधानश्च कथितश्च स्तवं श्रए ॥ ६८ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच | 
एकदा मानिनी राधा चभूघाद्शेना प्रभोः । संसक्तस्य तुळस्याञ्च गोप्याञ्च तुळसीचने 
सा संहत्य स्वघूत्तोश्व कला सर्चाश्च लीलया ॥६६॥ 

सर्वे वलूबुदेयाश्व. ` ब्रह्मविष्णुशिवाद्यः ॥ ७० ॥ 
्रशवर्य्या श्चनिश्रीका भार्य्याहीनाह्यपदुताः । तेचसर्वेसमालो च्य श्रीकृष्णंशरणंययु:॥ 
तेषांस्तोत्रेण सनन्‍्तुष्ठ:स्वात्वा संपूज्यतांशुचिः । तुष्टाच परमात्माससचेषां राधिकां सतीम्‌ 

श्रीकृष्ण उवाच । 
एवमैच प्रियो५हन्ते भमोदमेच ते मयि । सुव्यक्तमद्य कापट्यवचनन्ते. वरानने ॥ ७३ ॥ 
हे कृष्ण त्चं मम प्राणा जीवात्मेति च सन्ततम्‌ । 
। यदुव्रूहि नित्यं प्रेम्णा च साम्प्रतन्तद्‌ गतं द्रुतम्‌ ॥७४॥ 
` | तस्मात्‌ सर्वमळीकन्ते वचनंजगदम्बिके । क्षुरारञ्च हृदयं स्त्रीजातीनाञ्च सर्वतः ॥७५ 
अस्माकंघचनंसत्यं यद्व्रचीमीतितद्श्रुघम्‌ । पञ्चप्राणाधिदेवीतचं राघाप्राणाधिकेतिमे ॥ 

| शक्तो न रक्षितुं त्वाञ्च यान्ति प्राणास्त्वया विना । 

चिनाथिष्ठातृदेचीञ्च को वा कुत्र च जीचती॥ ७9॥ 
महाविष्णोश्च माता त्वं सूलप्रकृतिरीश्वरी | सणुणात्वश्च कलया निर्गणा स्चयमेचतु॥ ` 
ज्योतीरूपा निराकारा भक्तानुग्रहविग्रहा । भक्तानां रुचिवेचित्र्या मानामूत्तिश्व विभ्रती 
महालक्ष्मीश्च वैकुण्ठे भारती च सतां प्रसूः । पुण्यक्षेत्रे भारतेच सतीच पावेतीतथा८०। 
तुलसी पुण्यरूपा च गङ्गा भुचनपाघनी । ब्रह्मलोके च सावित्री कल्या त्वं चसुन्धरा॥ 
गोलोकेराधिका त्वञ्चसर्वगोपालकेश्वरी । त्वयाबिनाहं निर्जीवो ह्यशक्तः सर्वकस्मंस्ु॥ 
शिव'शक्तस्त्वयाशक्त्या शघाकारस्त्वयाधिना । वेदकर्तास्वयंत्रह्मा वेदमात्रात्वयासह| 
नारायणस्त्चया लक्ष्मा जगतपाता जगत्पतिः । फळंददाति यज्ञश्चत्वया दक्षिणया सह 

चिभत्ति सृष्टि रोषश्च त्वां रत्वा मस्तके; शुचम्‌ । 

विभक्ति गङ्गारूपां त्वा मूदुध्नि गङ्काथरः शिचः ॥ ८५॥ | 
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शक्तिमञ्चजगत्सवं शवरूपंत्वयाविना। बक्ताखवेस्त्वयाचाण्या सूतोसूकस्त्वयाबिना। | 
यथामुदाघरं कत्तं कुलालःशक्तिमान्‌ सदा । सृष्टि स्रएं तथाहञ्च प्रकत्याच त्वयासह। 
त्वयाचिनाजड्श्चाहं सवेत्र च न शक्तिमान्‌ । सचेशाक्तिस्वरूपात्वं त्वम 
वहित्वं दाहिकाशक्तिना श्निःशाक्तस्त्वयाविना । शोभास्वरूपायण्द्रेत्वं त्यांचिनानससुन्दः 
प्रभारुपा हि सूर्य्य त्वं त्वां चिना न स भानुमान्‌ । 
न कामः कामिनीबन्धुस्त्वया रत्या घिना प्रिये ॥ ९० ॥ 
इत्येचंस्तचनं ऋत्वातां संप्रापजगत्‌ प्रभु! | देवाबभूवुः सश्रीका;सभार्य्याः शक्तिसंयुताः 
सस्त्रीकञ्च जगत्‌ सवं वभूव शेळकन्यके । गोपीपूर्णश्च गोलोको बभूव ततप्रसादतः| 
राजा जगामगोलोकमितिस्तुत्वाहरिप्रियाम्‌ । श्रीकृष्णेनङ्कतं स्तोच॑ंराधाया यः परेन्नए/। 
कुष्णभ क्तिश्चतद्दास्यंस प्रापोतिनसंशय: । स्त्री विच्छेदेयःश्टणोति मासमेकमिदंशुचि:॥ 
अचिराछ्मते भाय्यों सुशीला सुन्द्रींसतीम्‌। भ य्याहीनो भाग्यहीनो वर्षमेकं शणो तियः 
अचिराछमतेभाय्याुशीलां सुन्दरींसतीम्‌ । पुरामयाच त्वं प्राप्ता स्तोत्रेणानेनपार्वेति 
सतायाँ द्क्षकन्यायामाज्ञया परमात्मनः । स्तोत्रेणानेन संप्राप्ता सावित्री ब्रह्मणापुरा। 
पुराढुर्वाससः शापान्निश्रीकेदेचतागणे । स्तोत्रेणानेनदेचैस्तेः संप्राप्ता श्रीः सुदुलभम्‌। 
श्ट॒णोति चषेमेकञ्च पुत्रार्थीलभते सुतम्‌ । महाव्याधिरोगमुक्तो भवेतस्तोत्रप्रसाद्तः॥ 
कात्तिकीपू्णिमायान्तु तां संपूज्यपरेत्तुयः | अचलां श्रियमाप्नोति राजसूयफलंलमेद। 
नारी शएणोति चेत्‌ स्तोत्रं स्वामिसौभाग्यतां लमेत्‌ । 
भक्त्या शृणोति यः स्तोत्रं चन्धनान्मुच्यते घ्चचम्‌ ॥ १०१ ॥ 
नित्यंपडतियो भक्त्या राधांसंपूज्यभक्तितः। सप्रयातिच गोलोकं निर्मक्तो भवबन्धवा | 
इति श्रीत्रहचेषत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे प्रकतिखण्डे हरगौरीसंवादै | 
ध्रीरधिकोपाख्याने राधापूजास्तोत्रं नाम पञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः । ` 

















बट्पञ्चाशात्तमोऽध्यायः 
राधाकवचवणनम्‌ । 
श्रीपार्वत्युचाच । 
पूजाविधानं स्तोचञ्च थुतमत्यदुभुतं मया । अधुना कवचं ब्रूहि श्रोष्यामि त्वत्प्रसादतः 
श्रीमहेशचर उवाच । 
णु चक्ष्यामि हे डुगे कवचं परमादुतम्‌ । पुरा मह्य निगदितं गोलोके परमात्मना ॥२ 
अतिशुह्यं परं तत्वं सर्वमन्त्रौ घचिग्रहम्‌ । यदुधृत्वा पठनाद्‌ ब्रह्मा संप्राप वेदमातस्म्‌ ॥ 
यदृधृत्वाहं तव स्वामी स्वमातुः सुरेश्वरि । नारायणश्च यदुधृत्वा महालक्ष्मीमचापसः 
यद्धृत्वा परमात्मा च निर्गुण: प्रकृतेः परः । वभूव शक्तिमानकृष्ण: सृष्टिखष्टै पुराचिसुः 
चिष्णुःपाता च यदुधृत्वा संप्राप सिन्धुकन्यकाम्‌ । 
शेषो चिभत्ति ब्रह्माण्डं मूदुश्नि सर्षेपचदु यतः ॥६ ॥ 
लोमकूपेषु प्रत्येकं त्रह्माण्डानिमहान्‌ विराट्‌ । विभक्ति धारणाद्यस्य सर्वाधारो वभूचसः 
यद्धारणाद्च पठनाद्धम्मै; साक्षी च सर्वतः । यद्धारणात्‌ कुवेरश्च धनाध्यक्षश्च भारते ॥ 
इन्द्रः सुराणामीशश्च पठनाद्धारणाद्यतः । नृपाणां मनुरीशश्च पठनाद्धारणाद यतः ॥६॥ 
थरीमां्चन्द्रश्च यत्वा राजसूयं चकार सः । स्वयं सूय्यंस्त्रिलोकेशः पठनाद्धारणादुयतः 
यद्धृत्वा पठनाद्‌झ्िजेगत्पूतं करोति च । यद्धुत्वा वाति चातोऽयं पुनाति सुवनत्रयम्‌ ॥ 
यद्धृत्वा च स्वतन्त्रो हि सृत्युश्चरतिजन्तुषु । त्रिःसप्तकृत्वा तिःक्षत्रांचकारचचस्ुन्धराम्‌ 
जामदग्न्यश्च रामश्च पठनाद्धारणादु यतः । पपौ समुद्रं यद्ूत्वा पठनात्‌ कुम्भसम्भवः । 
सनत्कुमारो भगवान्‌ यद्धुत्वाज्ञानिनां गुरुः । जीवन्मुक्तौ च सिद्धीचनरनारायणावृषी 
यद्ुत्वापउनात्‌ सिद्धोबशिष्ठो ब्रहमपुत्रकः । सिद्धेशःकपिलो यस्माचस्माइक्षःप्रजापतिः 
यस्माहुम्गुञ्च मां द्वेष्टि कूर्मः रोषंविभत्ति च । सर्वाधारो यतो चायुरवेु्णःपघनोयतः 
ईशानो दिकूपतिश्चैव यमः शास्ता यतः शिवे । 
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कारः कालाग्निः रुद्रश्च संहर्ता जगतां यतः ॥१७॥ 
यद्धुत्वा गोतमः सिद्धः कश्यपश्च प्रजापतिः । घसुदेचसुतां प्राप चेकांरोनतुतत्कहाप 
पुरा स्वजायाचिच्छेदे दुर्वासा मुनिपुड़चः ॥१८॥ 
संप्राप रामः सीताञ्च रावणेन हतां पुरा ॥१६॥ 
पुरा नलश्च संप्राप दमयन्तीं यतः सतीम्‌ । शङ्कचूडो महाघीरो देत्यानामीश्वरो यतः | 
वृषो बहति मां दुर्गे यतो हि गरुड़ो हरिम्‌ । एवं संप्राप संसिद्धि सिद्धाश्चमुनयःपुरा 
यद्धुत्वा च महालक्ष्मीः प्रदात्री सवेसम्पदाम्‌। सरस्वती सतां श्रेायतःक्रीडावतीरति 
सावित्रीवेदमाताचयतःसिद्धिमचाप्नुयात्‌ । सिन्धुकन्यामत्त्यळक्ष्सी यंतो विष्णुमबापसा 
यद्धुत्वा तुलसी पूता गङ्गा भुचनपाचनी । यद्भूत्वा सर्चशस्याढ्या सर्घाधारा बसुन्धरा 
यद्धुत्वा मनसा देवी सिद्धा च विश्वपूजिता। यद्धुत्वा देवमाता च विष्णु पुत्रमचापसा 
पतित्रता च यद्धुत्वा लोपासुद्राप्यरुन्धती । लेभे च कपिल पुत्रं देवहुती यतः सती॥ 
प्रिय्तोत्तानपादौ सुतौ प्राप च तत्प्रसूः । त्वन्माताचापि संप्राप त्वांदेचीं गिरिजांयतः 
एवं सर्वे सिद्धगणाः: सर्वेश्चय्यमवाप्नुयुः | श्रीजगन्मङ्गलस्यास्य कचचस्य प्रजापतिः | 
ऋषिश्छन्दो ऽस्य गायत्री देवी रासेश्वरी स्वयम्‌ । 
श्रीकष्णभक्तिसंप्राश्ती विनियोगः प्रकीत्तितः ॥२६॥ 


_ शिष्याय कृष्णभक्तायब्राह्मणाय प्रकाशयेत्‌ | शठाय परशिष्याय दत्वाम्त्युमवाप्युयात्‌ 


राज्यं देयं शिरोदेयं न देयं कचचं प्रिये । कण्डे घृतमिदं भक्त्या कृष्णेन परमात्मना 
मया हुश्च गोळोके ब्रह्मणा चिष्णुना पुरा | ओं राधेति चतुर्थ्यन्तं चहिजायान्तमेष च | 
रुष्णेनोपा सितोमन्त्र:कलपत्रक्षः शिरो बचत । ओं हीं श्रीं राधिकाङेन्तंच हिजायान्तमेबव 
कपाल नेत्रयुग्मञ्च थ्रोत्रयुग्मं सदाऽचतु। ओं रां हीं श्रीं राधिकेतिउेन्तंब हिजायान्तमे 
मस्तकं केशसंघाश्च मन्त्रराजःसदाऽचतु । ओं रां राधेति यतुथ्येन्तं चहिजायान्तमेवच 
सर्वेसिद्धिपरदःपातुकपो रुना सिकांमुखम्‌ | कींश्रींक्रष्णप्रियाङेन्तंकण्ठंपातुनमो 5१%. 
ओं रां रासेश्वरीडेन्तंस्कन्धंपातुनमो ऽन्तकम्‌ | ऑँरांरासविळासिन्यैपृष्टंपातुलदा5 | 
बन्दाचनषिलासिन्ये स्वाहाघक्षः सदावतु । तुलसीवनचासिन्यै स्वाहापातुनि 
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कृष्णप्राणाधिकाडेन्तं स्वाहान्तं प्रणवादिकम्‌ । पादयुग्मञ्च सर्व्राङ्गी सन्ततं पातुसवंतः 


पश्चिमे निर्गुणा पातु घायव्ये ऋष्णपूजिता । उत्तरे सन्ततं पातु मूछप्रकुतिरीश्वरी ॥ 
सर्वैश्वरी सदेश्यानां पातु मां सर्वपूजिता । जले स्थळे चान्तरिक्षे स्वप्ने जागरणेतथा 
महाविष्णोश्व जननी सर्वतः पातु सन्ततम्‌ । कघचं कथितं दुर्गे श्रीजगन्मङ्गल परम्‌ । 
यस्मै कस्मैनदातव्यं गूढ़ादु गूढ़तरं परम्‌ । तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यंन कस्यचित्‌ 
गरमंम्यच्ये विधिवदठ्मालङ्कारचन्दनैः । कण्ठे वा दक्षिणेवाहौ धृत्वा विष्णुसमोभवेत्‌ 
शतलक्षाजपेनेच सिद्धञ्च कवचं भवेत्‌। यदि स्यात्‌ सिद्धकवचो न दग्धो बहिनाभवेत्‌ 
एतस्मातकचचादु दुगे राजादु्याधनःपुरा । चिशारदोजळस्तम्मेघ हिस्तम्मेचनिश्चितम्‌ 
मया सनत्कुमाराय पुरा दत्तञ्च पुष्करे। सूय्येपतेणि मेरी च स सान्दीपनये ददौ ॥ 

वळाय तेन दत्तञ्च ददौ दुग्योधिनाय सः । 

कचचस्य प्रसादेन जीचन्सुक्तो भवेन्नरः ॥४६॥ 
नित्यं पति भत्तयेदं तन्मन्त्रोपासकश्चयः । विष्णुतुल्यो मवे न्नित्यंराजसूयफळंळमेत्‌ ॥ 
ल्लानेन सर्वतीर्थानां सर्वदानेन यत्‌ फलमः+-सर्वेत्रतोपवासे चपृथिव्याश्रप्रदृक्षिणे॥५१ 
सवंयज्ञेषु दीक्षायां नित्यञ्च सत्यरक्षणे । नित्यं भश्रीकृष्णसेवायांकृष्णनवेद्यमक्षणे ॥५२ 
पाठे चतुर्णा वेदानां यरफलञ्च लभेन्नरः । तत्फलं लभते नूनं पठनात्‌ कवचस्य च ॥ 
राजद्वारे शमशाने च सिंहव्याधान्विते घने । दावाग्नौ संकटेचैच द्स्युचौरान्विते भये ॥ 
कारागारे. विपद ग्रस्ते घोरेचद्ढवन्धने । व्याधियुक्तोभवेन्मुको धारणातकघचस्यच ॥ 
इत्येतत्कथितं दुर्ग तवैचेदं महेश्वरि । त्वमेव सर्वेरूपा मां माया पुच्छसि मायया॥०६. 

श्रीनारायण उवाच । . 

इत्युत्तवारा धिकाख्यानंस्मारस्मास्ञ्चमाधवम्‌ । पुलकाड्ितसर्वा गःसाशुनेत्रोी वभूचस:॥ 
न कृष्णसद्ृशो देघो न गंगासद्वशीसरित्‌ । नपुष्करात्समंतीर्थनाश्रमोत्राह्मणात्‌ परः lk 
परमाणु परं सूक्ष्मं मह्दाचिष्णोः परो महान । नभःपरञ्चचिस्तीणंयथानास्त्येचनारद्‌ ॥ 

यथा न चैष्णवात ज्ञानी योगीन्द्रः शङ्करात्‌ परः | 
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कामक्रोघलोभमोहा जितास्तेनेच नारद्‌ ॥६०॥ 
स्वप्ने जागरणे शश्वत्‌ कृष्णध्यानरतः शिवः ! 
यथा कृष्णस्तथा शम्भुने भेदो माधवेशयोः ॥६१॥ | 
यथा शम्सुर्वेष्णवेछु यथा'देवेषु माधवः । तथेदं कचचं घत्स कचचेणु प्रशस्तकम ॥६९ 
शिरिति मंगळार्थश्च चकारोदातृवाचकः । मंगलानां प्रदाता यः सशिचःपरिकीत्तितः॥ | 
नराणां सन्ततं विश्वे शं कल्याणं करोतियः । कल्याणंमो्वचयनंसपवशङ्करःस्सतः॥ 
ब्रह्मादीनां सुराणाञ्च सुनोनां वेदवादिनाम्‌ । तेषाञ्च महतां देवो महादेवःप्रकीत्तितः। 
महती पूजिता विश्वे मूलप्रकतिरीश्वरी तस्याः देव पूजितश्च महादेवः स च स्सृतः॥ 
विश्वस्थानाञ्च सर्वषां महतामीशवरः स्वयम्‌ । महेश्वरश्च तेनेमं प्रचदन्ति मनीषिणः॥ 
हे ब्रह्मपुत्र धन्योऽसि यद्शुरुश्च महेश्वरः । 
श्रीरुष्णभक्तिदाता यो भवान्‌ पृच्छति माञ्च किम्‌ ॥६८॥ 
इति ब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्‌ संवादे प्रकृतिखण्डे राधिकोपाख्यानं 
नाम षर्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
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सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


दुगोपाख्यानम्‌ । 
डप नारद्‌ उचाच | 
सर्वाख्यानं श्रुतं ब्रह्मन्नतीच परमाहुतम्‌ । अधुना भ्रोतुमिच्छामिदुर्गोपाख्यानमुत्तमम | 
दुर्गा नारायणीशाना विष्णुमायाशिवासती । नित्यासत्याभगवतोसर्वाणीसर्वमंगछा । ं 
अम्बिका चेष्णची गौरी पार्वतीचसनातनी | नामा निकौ थमोक्तानिसर्वेषांशुभदानिच [ | 
_ अर्थ षोड़शना्नां च सर्वेषामीप्सितं चरम्‌ । ब्रूहि वेदविदाँ श्रेष्ठ वेदोक्तंखचंसम्मर्त. | 
' केन घा पूजिता सादो द्वितीये केन वा पुरा । तृतीये चा चतुर्थ घा केनसर्चेत्रपूर्जिता | 
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| नारायण उचाच। 

अर्थ षोड्शनास्ना्च विष्णुर्वेदै चकारसः । पुनःपृच्छसिन्ञात्वात्वंकथयामियथागमम्‌ ॥ 
 दुर्गोदेत्ये महाविश्ने भववन्धेचकम्मेणि । शोके दुःखे च नरके यमदण्डेच जन्मनि ॥ 
मरहाभयेऽतिरोगेचाप्याशव्दोहन्तूवाचकः । एतानहन्त्येवयादेचीसादुर्गा परिकीत्तिता ॥ 
यशसा तेजसा रूपैर्नारायणसमा गुणे: । शक्तिर्नारायणस्येयं तेन नारायणी रखता ॥ 
ईशानः सर्वसिद्वयर्थचाशव्दोदातचाचकः। सवे सिद्धिप्रदात्रीयासापीशानाप्रकीत्तिता ॥ 

सएा साया पुरा सृष्टी विष्णुना परमात्मना। 

मोहितं मायया विश्वे विष्णुमाया प्रकीत्तिता ॥११॥ 

शिवे कल्याणरूपा च शिवदा च शिवप्रिया । 

प्रिये दातरि चा शब्दो “शिचा तेन प्रकीत्तिता ॥१२॥ 
सदुवुदुध्यधिष्ठातृदेची विद्यमाना युगे युगे । पतिब्रतालुशीलाचसासतीपरिकीत्तिता ॥ 
यथा नित्योहि भगवान नित्या भगवती तथा। स्वमायया तिरोभूता तत्रेशे प्राइतेलये ॥ 
आत्रह्स्तम्वपरय्यन्तं सवं मिथ्यैचक्कत्रिमम्‌। दुर्गांसत्यस्वरूपासाप्रकृतिभंगवानयथा ॥ 
सिद्धेश्वर्य्या दिक॑ सर्व यस्यामस्ति युगे युगे। सिद्धादिकेभगोज्ञेयस्तेनमगवतीस्मता ॥ 
सर्वानमोक्षंप्रापयतिजन्मस्रत्युजरादिकिम्‌ । चराचरांश्चविश्वथानसर्वाणीतेनकीत्तिता ॥ 
मंगल मोक्षवचनं चा शब्दोदातृवाचकः । सर्वानमोक्षानयाददातिसाएव सर्वमंगला ॥ 
हष सम्पदि कल्याणे मंगळं परिकीत्तितम्‌ । तान्‌ ददाति या देचीसाएच सर्वेमंगला ॥ 
अम्बेति मातृवचनो वन्दने पूजने सदा। पूजिता वन्दिता माता जगतांतेन सास्बिका ॥ 

विष्णुरूपाविष्णो;शक्तिस्वरूपिणी | सष्टौचविप्णुनास्रष्टावेष्णवीतेनकीत्तित॥ 

गौरः पीते च निलिते परे ब्रह्मणि निम्मेले । 

तस्यात्मनः शक्तिरियं गौरी तेन प्रकीत्तिता ॥२२॥ 

गुरुः शम्भुश्च सर्वेषां तस्य शाक्तिः प्रिया सती । 
| गुरुः कृष्णश्च तन्माया गौरी तेन प्रकीत्तिता ॥२३॥ 
| तिथिभेदे सर्वभेदे करपसेदेप्रमेद्तः। ख्यातौ तेषु च विख्यातापाचेतीतेन कीत्तिता॥२४॥ 
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महोत्सवविशेषे च पर्वज्निति प्रकीत्तिता । 

तस्याधिदेबी या सा च पार्वती परिकीत्तिता ॥२५॥ 
पर्वतस्य सुता देवी साविभूंता च पतते । प्वेताभिष्ठातृदेषि पार्वती तेन कीत्तिता। 
सर्वकाले सना प्रोक्ता विद्यमाने तनीति च। सर्वत्र सर्वेकाळे अविद्यमाना सनातनी | 
अर्थ: षोडशानात्राञ्च कीत्तितश्च महामुने । यथागमञ्च वेदोक्तोपाख्यानञ्च निशामय 
प्रथमे पूजिता सा च कृष्णेन परमात्मना । वृन्दावने चस्प्ट्यादीगोलोकेरासमण्डले। 
मघुकैटभभीते च ब्रह्मणा खा द्वितीयतः ।' निपुरप्रेरितिनेच तृतीये त्रिपुरारिणा ॥३ण 
भ्रएश्रिया महेन्द्रेण शापाद्‌ दुर्वाससः पुरा । चतुर्थ पूजिता देवीभक्त्याभगवती सती | 
तदा मुनीन्द्रैः सिद्न्द्रदेचैश्व सुनिपुङ्गचैः । पूजिता सर्वविश्वेछु वभूव सवेतः सदा॥ 
तेजःखु सर्चेदेवानां साचिभूता पुरा सुने । सर्वेदेवा ददुस्तस्यै शास्त्राणि भूषणानि च॥ 
दुर्गादयश्व दैत्याश्च निहता दुर्गेया तया । दत्तं स्वराज्यं देचेभ्यो वरञ्चयदभीप्सितम्‌॥ 
कल्पान्तरे पूजिता सा सुरथेन महात्मनां। राज्ञा मेघसशिष्येणस्टण्मय्याञ्च सरित्तटे 
मेषादिभिश्च महिषैः कष्णसारैश्चगण्डकेः । छागैरिश्वुककुष्माण्डैःपक्षिमिवेलिभिमुनि | 
वेदोक्तानि व दत्वैवसुपचाराणि षोड़श। ध्यात्वा च कवचंधृत्वासंपूज्यच विधानत 
राजा छत्वा परीहार चरं प्राप यथेप्सितम्‌ । मुक्ति संप्राप चैश्यश्चसंपूञ्यच. सरित्तरे। 
तुष्टाच राजा वैश्यश्च साश्रुनेत्रःपुराञ्जलिः । विससजे म्ुण्मयीं तां गभीरैनिमेले जठे। 
म्रुण्मयी ताइशीं हट्टा जळधोतां नराधिपः। रुरोद्‌ च तदा वैश्यस्ततःस्यानान्तरंययौ ॥ 

त्यक्तवा देहञ्च वेश्यश्व पुष्करे दुष्करं तपः ॥४१॥ 
इत्वा जगाम गोलोकंदुर्गादेवीवरेणसः । राजाययौस्वराज्यञ्चपूज्यो निष्कण्टकं | 
भोगञ्च चुभुजे भूपः पछिवर्षसहस्नकम्‌ । भार्य्या स्वराज्यंस॑न्यस्यपुत्रेच काळयोगत । 
मचुरबभूच सावणिस्तप्त्वा च पुष्करे तप: । इत्येवं कथितं चत्स समासेन यथागमर। 

दुर्गाख्यानं मुनिश्रेष्ठ कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥४५॥ ट 

इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्‌ संवादे ढुर्गोपाख्यात 
नाम सपतपञ्चाशात्तमोऽध्यायः । 





अष्टपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
दुगोंपार्याने-तारोपार्यानम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
कस्य वंशोद्वबो राजाझुरथोधस्मिणांवरः । करथंसंप्रापन्ञानश्चमेधसादुन्ञानिनां वरात्‌ ॥ 
कस्य चंशोट्भचो ब्रह्मन्‌ मेघसो सुनिसत्तमः । बभूव कुत्र संचादो नपस्य सुनिना सह ॥ 
वभूव कुत्र साक्षाद्वा भगवन्‌ नुपचेश्ययोः । व्यासेन श्रोतुमिच्छामि वद्‌ चेदचिदांचर|।३ . 
नारायण उवाच । | 
अनिश्च ब्रह्मणः पुत्रस्तस्य पुत्रोनिशाकरः । स च कृत्वा राजसूयंद्विजराजो वभूच ह ॥४ 
गुरुपत्न्याञ्च तारायां तस्याभू्च बुधः सूतः । वुधपुत्रस्तु चेत्रश्चतत्‌ पुत्रःसुरथःस्स्॒तः ॥ | 


नारद्‌ उवाच | | 
गुरुपत्न्याञ्च तारायां वभूघ तत्‌ सूतः कथम्‌ । अहो व्यतिक्रमं ब्रूहि वेदल्यचमहासुने ॥ 
नारायण उघाच | 


सम्पन्मत्तो महाकामी ददशेजाहृबीतरे । तारां सुरणुरोः पल्लीं धस्मिष्ठाश्च पतित्रताम्‌॥ 

सुस्नातांसुन्द्रींरम्यांपीनोज्रतपयोधराम्‌। सुश्रोणींसुनितम्वाञ्चमध्यक्षीणांमनोहराम्‌॥ । 

सुदतीं कोमळाङ्गीञ्च नवयौचनसंयुताम्‌। सूक्ष्मवसत्रपरीघानां रलभूषणभूषिताम्‌ ॥६॥ 

कस्तूरी विन्दुनासाद्धमधश्चन्द्नचिन्दुना । सिन्दूरविन्दुनाचारुभालमध्यखलोज्ज्वलाम्‌॥ 
वायुनाधोघरन्रहीनांसकामांरक्तठोचनाम्‌। शरत्पावेणचन्द्रास्यांपक्कषिस्बाधरांवराम्‌ ॥ . 

| सस्मितांनग्रवक्त्राञ्चलज्ञायाचन्द्रद्शोनात्‌ । गच्छन्तंस्वण्दंदषातरजेन्दरमन्द्गामिनीम्‌ ॥ 

ता हृष्टामन्मथाक्रान्तचन्द्री लजञांजहौमुने । पुलकाङ्कितसचा गःसकामस्तासुचाच स ॥ 

| न चन्द्र उचाच । 

योषिच्छ्र च्ठे क्षण तिष्ठ वरिष्ठे रसिकासु च । 

सुचिदग्धै चिद्गधानां मनो दरि सन्ततम्‌ ॥१४॥ 
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इत्युक्तवा मदनोन्मत्तो मद्नाधिकसुन्द्रः । पपात चरणे देव्या मन्दो मन्दा किनीतटे | 


: इत्युक्तचा तारका साध्वी रुरोद च मुहुमंहुः । चकारसाक्षिणंघर्म्मसूर्यचायुंहताश यु 


३३६ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ २ प्रकृतिलएरे 
निषेव्य प्रति जन्मसहस्नं कामसागरे । तपः फलेन त्वां प्राप बृइत्थोणि बृहस्पति: 
अहो तपस्विना साडेमविदग्धेन वेधसा । योजिता त्वं रसघतीशश्वत॒कामातुराबरा | 
किंवा सुखञ्च विक्षातमविज्ञेषु समागमे । चिद्ग्धाया 'विद्ग्धेन संगसः सुखसागरः। 

कामेन कामिनी त्वञ्च दग्घासि व्य्थमीश्वरि । 

कर्गणोरात्मदोषाद्वा को जानाति मनखियाः ॥१८॥ 
दिने दिने बृथा याति दुळेमं नवयौवनम्‌ । नचीनयो वनस्थाया बद्धेन स्वामिना तव। 
शशवत्तपस्यायुक्तश्चखक्रष्णमात्मनीप्सितम्‌ । स्वप्नेजागरणेवापिध्यायतेचवबृहस्पतिः | 

सर्वकामरसज्ञा त्वं निष्कामं काममीप्सितम्‌ । 

कासुकी ध्यायते शश्वदुयूना श्ट गारमात्मनि ॥२१॥ 

अन्यश्च त्वन्मनः कामोसिन्नं त्वट्गत्तं रीप्सितम्‌ । 

का प्रीतिः संगमे कान्ते दृयोविषयभिन्नयो: ॥२२॥ 
चासन्तीपुष्पतल्पे च गन्धचन्दनचचिते । सन्ते मां ग्रहीत्वा च मोदस्व माधवीवने! 
निर्जने चन्दनवने सुगन्धिपुष्पचचिते । भवती युवती भाग्यचती तत्रेच मोद्ताम्‌॥२५ 
चन्दने चम्पकघने शीतचम्पकघायुना । रम्ये चस्पकतदपे च क्रीडां कुरु मया सह॥२॥ 


निरुद्धमार्गा चन्द्रेण शुष्ककण्ठो तालुका । अभीतोचाच कोपेनर क्तपडुजलोचना॥४ 
तारोचाच | | 

धिक त्वां चन्द्र तृणं मन्ये परस्त्रीलम्पटं शठम्‌ । 

अत्रेरभाग्यात्‌ त्वं पुत्रो व्यर्थन्ते जन्म जीचनम्‌ ॥२८॥ 
अरे इत्वा राजसूयमात्मानं मन्यसे घळी । वभूव पुण्यं ते व्यर्थ विप्रसतरी्ुचयत्म | 
यस्य चित्तं परस्रीषुसो ५शुचिःसर्वेकमंसु । नकर्मफळमाकपापी निन्यो विश्वेषु 
हंसिचेनमरेसतीत्वञ्चयकमग्रस्तोभविष्यसि । अत्य चछ्रितो निपतन्ती विक्षतौ | 
दुष्टानां दर्पहा कृष्णो दन्ते निहनिष्यति । त्यजमांमातरं चत्स यदि ते रां विष्य ! 





अषप्टपश्चाशत्तमो ऽध्यायः ] ॐ चन्द्रम्पति शुक्रस्य तिरस्कारः ३ ३३७ 


ब्रह्माणं परमात्मानसाच््ाशं पचनं धराम्‌ । दिनंरात्रिञ्चसन्ध्याञ्चसवंसुरगणंसुने ॥३४। 
तारकावचनं श्रुत्वा न भीतः ख चुकोपह । करे धृत्वा रथेतूणंस्थापयामाससुन्द्रीम्‌॥ 
रथञ्च चालयामास सनोयायी मनोहरम्‌ । मनोहरां गृहीत्वा तां ख च रेमे मनोहरम्‌ 
विस्यन्दके सुरचने चन्ने णुष्पभद्रके । पुष्करे च नदीतीरे पुष्पिते पुष्पकानने ॥३७॥ 
सुगन्धिपुष्पतदपे  पुच्पचन्द्नवायुना । निजेने मळ्यद्रोण्यां ख्निग्यचन्दनचचिते ॥३८ 
शेले शेले नदे नद्यां शट गारं कुवेतस्तयोः । गतं चर्षशातं . हर्षान्सुहुत्तेमिच नारद्‌ ॥३६॥ 
वभूव शरणापन्नो शीतो दैत्येषु चन्द्रमाः। तेजस्विनि तथा शुक्रेतेषाञ्चविनां गुरौ ॥ 
अभयञ्च द्दौ तस्मै झुपया भरगुनन्दनः । गुरु जहास देवानां सुषिपक्षं बृहरुपतिम्‌॥ 
सभायां जहसुद्द छा वलिनो दितिनन्दनाः | अभयञ्च ददुस्तस्मै भीताय च कलड्डिने॥ 
सती सत्वीत्व ध्वंसेन पापेन चन्द्रमण्डळे । वभूच शशरूपञ्च कलङ्की निर्मले मलम्‌ ॥ 
उचाच तं महाभीतं शुक्रो वेदविदाम्वरः । हितं तथ्यं वेद्युक्तं परिमाणसुखाघहम्‌ ॥४४ 
शुक्र उवाच । 
त्वमहो ब्रह्मणः पौ त्ोऽप्यत्रेभंगचतः सुतः । दुनोंतं कमं ते पुत्र नीचवन्न यशस्करम्‌ ॥ 
राजसूय पुण्यफले निर्मेलेकीत्तिमण्डले । सुघाराशौ सुराचिन्दुरूपमङ्कमुपाजितम्‌ ॥४६ 
त्यज देच गुरोः पल्लीं प्रसूमिच महासतीम्‌ । धर्मिष्ठस्य वरिष्ठस्य त्राह्मणानां वृहस्पते: । 
शम्भोः सुराणामीशास्य गुरु पुत्रस्य ब्रह्मणः । पौत्रस्याङ्गिरस शश्वज्ज्वलतो ब्रह्मतेजसा 
शत्रोरपि गुणा घाच्या दोषा घाच्या गुरोरपि। इति सढंशजातानां स्वभावञ्चसतामपि 
स श्रमे सुरगुरुः परो विश्वे निशाकर | तथापि सहजाख्यानं चणितं धर्मेखंसदि ॥ 
यत्र लोकाश्च धमिष्ठास्तत्र धमेः सनातनः ॥५०॥ 
यतोधर्मेस्ततः कृष्णो यत्तः कृष्णस्ततो जयः । गौरैकं पञ्च च व्याघ्री सिहीसप्तप्रसूयते 
हिसकाः प्रलयं यान्ति धर्मारक्षतिधामिकम्‌। देघाश्च गुरुषो विप्राःशक्तायद्यपिरक्षितुम्‌' 
तथापि न हि रक्षन्ति घमध्न पापिनं जनम्‌ । कुलटा चिप्रपल्लीनां गमने सुरविप्रयो ॥ 
| बरहाहत्या षोड़शांशपातकञ्च भवेद्धुवम्‌ । तासासुपस्थितानाञ्च गमने तचतुथकम्‌ ॥५४ 
। | पिप्रपल्ली सतीनाञ्च गमनेन बलेन चेत । ब्रह्महत्याशतं पापं भवेदेव श्रुती श्रुतम्‌ ॥५५॥ 
> २२ 
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३३८ * ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # ` ` [ २ प्रकृतित | 


भर्म्मञ्चर महाभाग ब्राह्मणीं त्यज साम्प्रतम्‌ । छत्वानुतांपं पापाञ्च नित्रत्तिस्तु महाफहा 
उपायेन च ते पापं दूरीसूतं करोम्यहम्‌ । शारणागतस्य भीतस्य मयि देवस्य घेत; | 
शस्त्रहीनञ्च भीतश्च दीनञ्च शरणाथिनम्‌। यो न रक्षत्यघमिछः ऋुम्भीपाके सेदुर्‌ 
राजसूयशतानाञ्च रक्षिता लभते फलम्‌। परमेश्वय्ययुक्तश्च धर्मण ख भवेदिह ॥५॥ . 
इत्युत्तवा स देत्यगुरुःस्वगे मन्दाकिनीतटे । खनात्वातां स्रापयासारूचिष्णुपूजाञ्चकारसः 
चिष्णुपादोद्क पुण्यं तच्नवेद्यं शुभप्रदम्‌ । गङ्गोदकञ्च पुण्यश्च भोजयामास चन्द्रकप्‌। 
फ्ोड़े कृत्वा तु तं भीतं लज्जितं पापकम्मेणा कुशहस्त इत्युघाच स्मारंस्मारं हरिमुरे 
शुक्र उचाच । 
यद्यस्ति मे तपः सत्यं सत्यं पूजाफलं हरे: । सत्यं ्रतफरुञ्चंच सत्यं सत्यवच:फल्म्‌ 
तीर्थस्तानफछं सत्यं सत्यं. दानफलं यदि। उपवासफल सत्यं पापान्सुक्तो भवान्‌ भवेत्‌ 
त्रिसन्ध्याहीनं विप्रञ्च' विष्णुपूजाविहीनकम्‌ । तं गच्छतु महाघोर चन्द्रपापं सुदारुणम्‌ 
स्वभार्य्या' घञ्चनं इत्वा यः प्रयाति परस्त्रियम्‌ । स यातु नरकं घोरंचन्द्रपापेनपातक 
न वाचा वा ताड़येत्‌ कान्तं दुःशीला दुर्मखा च या। 

सा युगं चन्द्रपापेन यातु छालामुखं घुचम्‌॥ ६७ ॥ 
अनेवेद्यं ब॒थान्नञ्च यश्च भुङ्क्ते हरेद्विजः । स यातु काळसूत्रञ्च चन्द्रपापाच्चतुर्यंगम ६८ 
अस्बुचाच्यां भूखननं करोति यो नराधमः ।- चन्द्रपापात्‌ युगशतं कालसूत्रं स गच्छत 
स्वकान्तं वञ्चने कुत्वा या याति परपूरुषम्‌ । सा यातुचह्विकुण्डञ्च चन्द्रपापातु् 
कीत्ति करोति रजसा परकीत्ति चिलुप्य च । स युगं चन्द्रपापेन कुम्भीपाकञ्चगच्छद 
पितरं मातरं भार्य्या यो न पुष्णाति पातकी । स्वगुरुं चन्द्रपापेन यातुचाण्डालता धु 
कुछ्रान्नमचीरान्नं ऋतुस्रातान्नमेच च । योऽक्षाति चन्द्रपापञ्च तं यातु पापिषं शु 
स यातु तेन पापेनकुम्भीपाकंचतर्युगम्‌ । तस्मादुत्तीरय्यचाण्डालीं योनिम 

दिवसे यो ग्राम्यधमं महापापी करोति च । 

यो गच्छेत्‌ कामतः कामी शुर्चिणीं वा रजस्वलाम्‌ ॥७५॥ 
तं यात चन्द्रपापञ्च महाघोरञ्च पापिनम्‌। स यातु तेन पापेन कालसूत्रं 46३ 
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मुखंश्रोणींस्तनञ्चापि योपश्यतिपरखियाः । कामतः कामद्ग्धश्च त॑ यातुचन्द्रकल्मषम्‌ 
स यातु लालाभक्यञ्च चन्द्रपापाच्चतुयुगम्‌ । तर्मादुत्तीय्यंभवतुचाण्डाळान्धोनपंसक्र 

कुहूपूणन्दुखंक्रान्त्यां चतुद्‌श्यएमीषु च । मांसं मसूरं लकुचं यंश्चसुङक्ते रवेदिने ॥७६॥ ` 
कुरुते ग्राम्यधस्मश्च तं यातु चन्त्रकिल्विषम्‌ । चतुर्युगं कालसूत्रं तेन पापेन गच्छतु ॥ 
तस्मादुत्तीर्य्यं चाण्डालीं योनिमाप्नोति पातकी । सप्तजन्ममहारोगी दरिद्रः कुब्जणवच 
एकादश्याश्च यो सुङ्क्ते कुष्णजन्माष्टमीदिने । शिवरात्रौ महापापीतंयातु चन्द्रपातकम्‌ 
स यातु कुम्भीपाकश्च याच दिन्द्राश्चतुद्‌शा । तेन पापेन प्राप्नोतु चाण्डालीं योनिमेच च। 
ताम्रस्थं दुग्घमाश्चीकमुच्छिष्टे घुतमेच च । नारिकेलोदकं कांस्ये दुग्धं स लवण तथा 
पीतशेषजलञ्चेच भक्षायशेषमोद्नम्‌। ओद्नमसकदु भुङ्क्ते सूर्य्येनास्तं गते द्विज: ॥ 
तं यातु चन्द्रपापञ्च दुनिवारञ्च दारुणम्‌ । स यातु तेन पापेन चान्धक्रूपंचतुर्युगम्‌ ।८६ 


स्वकन्याचिक्रयी. विप्रो देवलो बृषचाहकः । शूद्राणां शवदाही च तेषाञ्च सूपकारकः ॥ 


अश्वत्थतरुघाती च विष्णुचेष्णच निन्दकः । तं यातु चन्द्रपापञ्च. दारुणं पापिनं भृशम्‌ 
स यातु तस्मात्‌ पापाच्च तप्तशूमीज्च पातकी । 
शश्वद्दग्धो भवतु स याचदिन्द्राश्चतुद्‌श ॥ ८६ ॥ | 
तस्मादुत्तीय्यंचाण्डालींयो निप्राप्तो तिपातकी । सप्तजन्म स चाण्डालो बृषश्चजन्मपञ्चच 
गद्‌भो जन्मशातकं शूकरो जन्मसप्त च । तीर्थध्वांङ्क्षो जन्मसप्त विद्क्रमिजेन्स पञ्च च 
जलौका जन्मशतकं शुचिभवतु तत्परम्‌ ॥६१॥ 


| द्‌ा मांसं(तु) यो भुङक्ते स्वार्थपाकान्नमेघ च । तददत्तं महापापी प्राप्तोतुचन्द्रपातकम्‌ 


स यातु घन्द्रपापेन चासीपत्रं चतुयुंगम्‌ । ततो भचतु सर्पश्च पशुश्च सप्तजन्म च ॥६३ 
विप्रो वादुर्धुषिको यो हि यो निजीची चिकित्सकः। 
हरेर्नाम्नाञ्च विक्रेता यश्च घा स्वाङ्ग विक्रयी ॥ ६४ ॥ 


 स्पघम्मेकथकश्चैच यञ्च स्चात्मप्रशंसकः । मलीजीवी धाचकश्च कुलटापोष्य एव च ॥ 
ग ते यातु चन्द्रपापञ्च चन्द्री:भवतु बिज्चरः । स यातु तेन पापेन शूल्मोत॑ सुदारुणम्‌ 


विद्धो भवतु स्र याच दिन्द्वाश्वतुर्दश । ततो दरिद्रो रोगी च दीक्षाहीनो नरः पशु 


| छण ` क ब्रहमवैषत्तपुराणम्‌ ॐ | २ प्रकृति | 

| लाक्षामांसरसानाञ्च तिलानां लवणस्य च । अश्वानाञ्चेच लौहानां चिक्रेतानरघातरः 

| चौरश्च विप्रो घट्टीशस्तं यातु चन्द्रपातकम्‌। स यातु तेन पापेन क्ुरधार सुदुःसह्य 

| तत्र छिन्नो भवतु स याच दिन्द्रसहस्नकम्‌ । तस्माडुत्तीय्ये भवतु शगालः सत्तजन्मसु। | 

|; सप्तजन्म च मार्जारो महिषो .जन्मपञ्चकम्‌। सप्तजन्म च अदलूक; कुक्कुरो सपतजन्मच 

| | मत्स्यश्च जन्मशतक कर्कटी जन्मपञ्चकम्‌। गोधिका जन्सशतको गदभः सप्तजन्मसु | 

। सप्तजन्म च मण्डुकस्ततश्च मानबोऽधमः । चम्मंकारश्च रजकस्तेलकारश््च चाद्धेकी। 

| नाविकः शवजीवी च व्याधश्च स्वणेकारकः । 

| कुम्भकारो लौहकारस्ततः क्षत्रस्ततो द्विजः ॥ १०४ ॥ 

| इतिचन्द्रंशुचिक्ठत्वासमुचाचतुतारकाम्‌ । त्यत्तचा चन्द्रं महाखाथ्चिगच्छकान्तमितिदवि 

|, प्रायश्चित्तं चिना पूता त्वमेव शुद्धमानसा । अकामा या वलिछ्ठेन न स्त्री जारेण दुष्यति 

। इुत्येवमुत्तवा शुक्रश्च चन्द्रञ्च तारकांसतीम्‌ । सस्मितांस स्मितञ्चैच चकारचशुभामिम्‌ 

इति श्रीत्रहावैवत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसचादे डुर्गोपाख्यान॑ 
नामाप्रपञ्चाशत्तमो 5ध्यायः । 





एकोनषश्तिमो ऽध्यायः 
बृहस्पतेस्तारान्वेषणाय शिष्यग्रपणम्‌ । 
; नारद्‌ उचाच । र 
बृहस्पतिः किञ्चकार तारकाहरणाब्तरै | कथं संप्राप तां साध्चीं तन्मे व्याख्य 
श्रीनारायण उचाच । 

दृष्टा विलम्ब तारायाः ख्नान्त्याश्चापि गुरु: स्वयम्‌ । 
प्रस्थापयामास शिष्यमन्तेषार्थश्च स्वर्णदीम्‌ ॥२॥ „| 
शिष्यो गता स्तर्णदीश्च संप्राप्य लोकधकत्रतः । रुद्ज्घाच स्वरं तारकाहरू | 





/ | 
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श्रृत्वा सुरगुरुवार्ता' शशिना च प्रियां हृताम्‌ । मुहत्तं प्राप मूच्छाञ्चततःसंप्राप चेतनाम्‌ 
इरोदोच्चैः स शिष्यश्च हृदयेन चिदूयता । शोकेन खञ्या विप्रो विललाप मुहुमुंहुः ॥५॥ 
उवाच शिष्यान्‌ सम्बोध्य नीतिश्च श्ुतिसम्मताम्‌ । म 
साश्षुनेत्रः साश्रुनेचान्‌ शोकात्ते:. शोककषितान ॥६॥ 
वृहस्पतिरुवाच । 
हे वत्सा: केन शप्तो 5ह न जाने कारणं परम्‌ । दुःखं धम्मे विरुद्धो यःसंप्रापोतिनसंशय: 
यस्य नास्ति सतीभार्य्या गृहेषु प्रियवादिनी । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यंतथाग्रहम्‌ 
भाषानुरक्ता चनिता दृता यस्य च शत्रुणा । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गुहम्‌ 
सुशीला सुन्दरी भार्य्या गता यस्य गृहाद्हो । अरण्यं तेन गन्तव्यंयथारण्यं तथाग्रहम्‌ 
देवेनापह्धता यस्य पतिसाध्या पतिव्रता । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा ग्रहम्‌ ॥ 
यस्य माता गृहे नास्ति गृहिणी चा सुशासिता । अरण्यं तेनगन्तन्यं यथारण्यंतथाग्रहम्‌ 
प्रियाहीनं गृहं यस्य पूर्ण द्रविणवन्धुभिः । अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्य तथा गृहम्‌ । 
भार्य्यांशून्या चनसमाः समार्य्याश्चण्हा गृहाः । ग्रहिणी च गृह प्रोक्तन ग्रहं ग्हमुच्यते 
अशुचिः स्त्रीबिहीनश्च देवे पैत्र्ये च कर्मणि | यदह्ना कुरुते कमे न तस्यफलभागभवेत्‌ 
दाहिकाशक्तिहीनशच यथा मन्दोहुताशनः। प्रभाहीनो यथासूय्येः शोभाहीनो यथाशशी 
शक्तिहीनो यथाजीचो यथाचात्मातनुंघिना। चिनाऽऽधारंयथाऽऽध्रेयोयथेशःप्रक्कति चिना 
न च शक्तो यथा यज्ञः फलदां दक्षिणां विना | क्मेणाञ्च फलं दातुं सामश्रीसूलमेच च 
विनास्वणंस्वर्णेकारोयथाशक्तःस्वकमेणि । यथाशाक्तःकुलाळश्चम्टृत्तिकाञ्चचिनाङ्िजाः 
तथा गृही नशक्तश्च सन्ततं सर्वेकमेणि । भार्य्यामूळा क्रियासर्वाःभाय्यांमूळाग॒हास्तथा 
भार्य्यामूल सुखंसवंग्रहस्थानां णहे सदा । भार्य्यामूलः सदाहर्षो भाय्यासूळञ्चमङ्गलम्‌ 
भा्य्यासूळङचसंसारोभार्य्यासूळञ्चसोरभम्‌ । यथास्थञ्च रथिनांग्रहिणाञ्चतथाण्हम्‌ 
सारथिस्तु यथा तेषां गृहिणाज्च यथाप्रिया । सवेरज्ञप्रधाना च स्त्रीरलं दुष्कुलादपि 
ग्रहीता सा गृहस्थेनैचेत्याह कमलोड्वचः | यथा जलं घिना पहं पद्मं शोभा विना यथा 
तथैष च शृहसुखं गृहिणां गृदिणी विना । इत्येवसुक्तवा स गुरु: प्रविवेश ग्रह सुः ॥ 


ह... नमा 


f | 
` गुदाद वहिनिःससार भूयोभूयः शुचान्वितः । मुटुर्मुहुम्थ मूच्छाञ्च चेतनां समवाप स, | 
| | भूयोभूयोरुरोदोच्चैः स्मारंस्मारं प्रियाणुणान्‌ । अथान्तरमहाज्ञानी ज्ञा निभिश्चप्रवो धितः 

' सच्छिष्येमनिभिश्चान्यैः पुरन्द्रगृहं ययो । स गुरुः पूजितस्तेन चातिथ्येन मरुत्वता) | 

' तमुवाच स्ववृत्तान्तं हृदि शल्यमिवा प्रियस्‌ -। वृहस्पतिवचःश्रुत्चा रक्तपङ्कजलोचनः | | 

तमुवाच महेन्द्रश्च कोपप्रस्फुरिताधरः ॥ ३० ॥ 

|| महेन्द्र उवाच । 

।। दूतानाञ्च सहस्रञ्च गच्छतु चारकर्मणि । अतीच निपुणं दक्षं तत्यथा सिनिमित्तकम्‌ ॥३१ 

| यत्रास्ति पातकी चन्द्रो मन्मात्रातारया सह । गच्छामि तत्र सन्नद्धः सर्वेदेचगणेःसह 

| ' त्यज चिन्तां महाभाग सवं भद्रं भविष्यति । भद्रबीजं दुर्गा सिदं कस्य सम्पद्विपद्विना| 

।। इत्युक्तवाच सुनाशीरो दूतानाञ्च सहस्रकम्‌ । तूणं प्रस्थापयामास ततकमे निपुणं मुने॥ 

'। ते दूताश्च वर्षशतं ययुनिजेनमेच च । खुदुलंडुयश्व विश्वेषु भ्रमित्वा शाक्रमाययुः ॥३५ 
चन्द्रश्च शक्रभवने ततप्रपन्नश्च विउचरम्‌। दृष्टा सतारकं भीतं कथयामाखुरीश्वरम्‌॥ 
इति श्र॒त्वा सुनाशीरो नतचक्त्रो घृहस्पतिम्‌ । उचाच शोकसन्तप्तो हृदयेन विदूयता 

महेन्द्र उचाच । 
श्एणु नाथ प्रवक्ष्यामि परिणामसुखावहम्‌ । भयं त्यज महाभाग सर्च भद्रं भविष्यति 
त्वयानहि जित: शुक्रो न मया दितिनन्दनः । पतदांलोच्य चन्द्रश्च जगाम शरणं किम्‌ 
गच्छ शीघ्र ब्रह्मलोकमस्मामिः साद्धेमेषच । ब्रह्माणासहयास्यामः केलासे शुर षयम. 
इत्युक्तवा तु महेन्द्रश्च सन्तो गुरुणा सह। जगाम ब्रह्मलोकश्च सुखद्वश्यं निरामयम्‌ 
तत्र हूट्टा च ब्रह्माणं ननाम गुरुणा सह। प्रोवाच सर्वोचृत्तान्तं देवानामीश्वरं परम्‌ 
महेन्द्रचचनं श्रुत्वा जहास कमलोद्भवः । हितं तथ्यं नीतिसारमुघाच घिनयान्वि्। 

ब्रह्ोचाच । 

यो ददातिपरस्मै च डुःखमेच.च सर्वतः । तस्मै ददाति दुःखञ्चशास्ता छृष्णःसनातन 

अह सष्टाच सृष्टश्च पाता विष्णु; सनातनः | तथा रुद्रश्च संहर्ता ददाति च शिवंशिव/ 

| निरन्तरं सर्वेसाक्षी धम्मेश्च सर्वकारणः । सर्वे देवा विषयिण:-कृष्णाज्ञापरिपालकी' 
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एकोनषष्टितमोऽध्यायः ] + वृहस्पतेत्रेह्मालोकगमनम्‌ # ३४३ 


बृहस्पतिरुतथ्यश्व संचत्तेश्च जितेन्द्रियः । चयश्चाङ्गिरसः पुत्रा वेदवेदाङ्गपारगाः ॥४७॥ 

संवर्ताय कनिष्ठाय न च किञ्चिद्ददौ गुरु । स वभूच तपस्वीचऽ्यायते क्कृष्णमीश्वरम्‌॥ 

उतथ्यस्य मध्यमस्य भार्य्याञ्च शुचिणीं सतीम्‌ ॥ 

जहार कासतस्ताञ्च श्रातजायामकामुकीम्‌॥ ४६ ॥ 
यो हरेदु श्रातृजायाञ्च कामी कामदकामुकीम्‌व्रह्माहत्यासहखञ्च लभते नात्रसंशयः। 
स याति कुम्मीपाकड यावव्यन्द्रदिवाकरी । भ्रातृुजायापहारी च मात्गामी सवेन्नरः॥ 
तस्मादुत्तीय्यंपापीचविछ्ठायाँ जायतेकृमिः । वर्षको टिसहस्लाणितत्र स्थित्वा च पातकी 
ततो भवेन्महापापी घर्षेकोटिसहस्थकम्‌। पुश्चलीयो निगर्त्तेच कमिश्वेव पुरन्दर ॥५३॥ 
गृध्रः कोटिसहस्ताणि शतजन्मानि कुकुरः। भ्रातुजायापहरणाच्छतजन्मानि शकर: ॥५४ 
यो न ददाति दांयञ्च वलिष्ठो दुबछाय च । सया(त कुम्भीपाकञ्च यावच्चन्द्रदिचाकरी 
मा भुडक्ते क्षीयते कम्मं कल्पकोटिशतैरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं इतं कमे शुभाशुभम्‌ 
जगद्गुरोः शिवस्यापि शुरुपुत्रो बृहस्पतिः । ज्ञातं करोतु वृत्तान्तमोश्चरं वलिनांचरम्‌ 
सर्वे समूहाः देवानां सन्नद्वाश्च सचाहनाः। मध्यस्था मुनयश्चैव तिष्ठन्तु नम्मंदातरे ॥ 

पञ्चादहञ्च यास्यामि पुण्यञ्च नम्मेदातटम्‌। 

शुरुस्तत्‌ शुरुपुत्रोऽपि शीघ्र यातु शिवालयम्‌ ॥ ५६॥ 

महेन्द्र उवाच । 
कथं बा वेदकर्त्तश्व॒ सिद्धानां योगिनां गुरोः । झत्युज्यस्यशम्भोश्व गुरुपुत्रो वृहस्पति 
अङ्गिरास्तवपुत्रश्च तत्‌ पुतरश्चवृहर्पतिः । त्वत्तोज्ञानी महादेवः कथं शिष्यो गुरोःपितु 
> ब्रह्मोचाच। 

कथेयमतिगुप्ता च पुराणेषु पुरन्द्र । इमां पुरा प्रवृत्तिञ्च कथयामि निशामय ॥६२ ॥ 
सृतचत्सा कम्मेदोषाद्वार्य्यांचाड्रिरस पुरा । घतं चकार साचव रुष्णस्य परमात्मन:॥ 
वतं पुंसचनं नाम चर्षमेकं चकार सा । सनतकुमारो भगवान्‌ कारयामास ता चतम॥ 
तदागत्य च गोलोकात्‌ परमात्मा रुपामयः । स्वेच्छामय पर ब्रह्म भक्ताजुग्रहचिग्रह: ॥ 
सुवताञ्चसलक्ष्मीकां तामुवाचक्कपानिधिः । प्रणतांसाशुनेत्राञ्च घिनीताञ्चतयास्तुत 
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` इतित्रीत्रह्मवेघत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे प्रकतिखण्डे दुर्गोपाख्यात ॒ 


३४४ न त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ [२ प्रकृतिखा | 
श्रीकृष्ण उवाच । 

ग्रहाणेदं त्रतफलं मम तेजःसमन्वितम्‌। भुङ्क्ष्च मदुवरतः पुनो भविष्यति मदंशत: ty 
पतिर्गरुश्च देवानां बृहतां ज्ञानिनां घरः । पुत्रस्ते भ विता साध्वि स्वरेण वृहस्पति'६८ | 
मद्धरेण भवेद्योहि स च मद्वरपुत्रकः। त्वद्वमैं मम पुत्रोऽयं सिरजीची भषिष्यति॥६॥ | 
बरजो वीर्यजश्चैव क्षेत्रजः पालकस्तथा । चिद्यामन्त्रसुतीचेक शुहीतः सत्तमः सुतः॥ । 
इत्युत्त्ाराधिकानाथःस्वलोकञ्चजगामसः । श्रीकृष्णयरपुत्रो ऽयं ज्ञानीशवरगुरुःस्वयम्‌ 
मृत्युञ्जयं महाज्ञानं शिवाय प्रददौ पुरा ॥9१॥ | 

दिव्यं वर्षत्रिलक्षञ्च तपश्चक्रे हिमालये । स्चयोगं शानमखिल तेजः स्वात्मसमं परम्‌॥ ' 
स्वशक्ति घिष्णुमायाञ्चस्वांशञ्च वाहनं वृषम्‌ ।।७२॥ | 

स्वश्लञ्च स्घकचचे स्वमन्त्रं द्वादशाक्षरम्‌। कृपामयः स्तुतस्तेन श्रीकृष्णश्व परात्परः॥ | 
शिचलोके शिवा सा च चिष्णमाया शिवप्रिया ॥७३॥ | | 
शक्तिनारायणस्येयं साविभूता सनातनी । तेजःसु सर्वेदेवानां साविभूता सनातनी | | 
जघान दैत्यनिकर देवेभ्यः प्रददौ पदम्‌ । कल्पान्ते दक्षकन्याच सामूलप्रकृतिः सती । | 
पिठ्यज्ञेतनुं त्यक्तवा योगेनसिद्धयोगिनी । वभूच शेळकन्यासा साध्वी च भच निन्द्य 
कालेन कृष्णतपसा शङ्कर प्रापसुन्दरी । श्रीकृष्णो हिगुरः शम्भीः परमात्मापरात्पए। 
कृष्णस्य घरपुत्रोऽयं स्वयमेव वृहस्पतिः । अतो हेतोः सुरगुरुगंरुपुत्रः शिवस्य च| | 
इत्येवं कथितं सवेमतिणुह्यं पुरातनम्‌ । इति प्रधानसम्बन्धः श्रुतश्च कथितो मया। | 
पारम्परिकमन्यञ्चकथयामि निशामय । दुर्चासा गरुडश्चैव शाङ्करांशाःप्रतापवान्‌ |" , 
शिष्यौचा ङ्विरसस्तौद्वौ गुरुपुओो ऽथघाततः । प्राणाधिकायांसत्याञ्चम्ृतायांदक्षराप | , 
स्वज्ञानंस्वञ्चभगवानविसस्मार स्वमोहतः । स्मरणंकारयामासहष्णेनप्रेरितो5 किए 
अतो हेतोगुरुश्चव शिवस्य मत्सुतम्व सः । शीघ्रं गच्छतु कैलासं स्वयमेव बृहस्पति | 
त्वं गच्छ तत्र सन्नद्धः सदेवो नम्मेदातरम्‌ । इत्युत्तवा जगतां घाता विररामच वारा | 
| गुरुययो च केलासं महेन्द्रो नम्मंदातटम ॥ ८५ ॥ 








एकोनषष्टितमो प्थ्यायः । 


बष्टितमो ऽध्यायः 


बृहस्पतेः शिवपुरगमनम्‌ । 
नारद उवाच । 
| नारायण महाभाग नेदवेदाङ्कपारग । निपीतञ्च सुधाख्यानं तन्सुखेन्दुविनिःस्टृतम्‌ ॥ 
अधुनाश्रोतुमिच्छामि फिसुवा च बहस्पतिः । शिवञ्चगत्वा कैळासंदातारंसचेसम्पदाम्‌ 
|. जगतकर्त्ता विधाताच किंवा तं प्रत्युचाचसः । पतत्‌ सर्च समालोच्य चद वेदचिदांचर 
F . नारायण उघाच। | 
| । शीघ्र गत्वा च कैलासं भ्रष्ट्रीः शङ्कर गुरू । प्रणम्य तस्थौ पुरतो लज्ञामलिन विग्रहः 
| ' दृष्ट गुरुसुतं शाम्भुरुदतिष्ठत्‌ कुशासनात्‌। आलिङ्गनं ददौ तस्मै शीघ्र मङ्गलमाशिषम्‌ ॥ 
| खासने वासयित्वा च पप्रच्छ कुशल चच: । उचाचमधुरं घाक्यं भीतं तं लज्जितं शिवः 
_ श्रीशङ्कर उवाच | [ 
कथमेवं विधस्त्वञ्च दुःखी मलिनविग्रहः । साश्रुनेत्रो लज्जितश्च भ्रातस्तत्‌ कारणं चद्‌ 
किचातपस्याहीनाते सन्ध्याहीनाऽथवा सुने । किया श्रीकष्णसेवाचचिहीना देवदोषतः 
किचा गुरौ अक्तिहीनो ऽभीष्टदेवेऽथघा शुरौ । किवा न रक्षितं शक्तःप्रपन्नं शरणागतम्‌ 
कि बाऽतिथिस्ते विसुखः किंघा पोष्या बुभुक्षिताः । 
| किंचा स्वतन्त्रा स्त्री वा ते किवा पुत्रो$बचस्करः ॥१०॥ _ | 
- सुशासितोनशिष्योवाकिंशरत्याश्चोत्तरप्रदाः । किंचातेविमुखालक्ष्मी:औकिचारुणोणुरूस्तच 
गरिष्ठश्च चरिप्रश्च शश्वत्‌ सन्तुष्टमानसः । गुरुस्तव वशिष्टश्च प्रेष्ठः श्रेष्ठ सतामहो ॥ 
किवारुष्यो5भीष्टदेव: किंचारषाश्वब्राह्मणाः । किंचारुष्टावैष्णवाथ्य किचातेप्रचलोरिपुः 
किया ते बन्धुचिच्छेदो विग्रहोबलिता सह । किंवा पदं परप्रस्तं किंवा बन्धुधनञ्चवा। 
| फेनते वा कृता निन्दा खलेन पापिना सुने । केन वा त्वं परित्यक्तः प्रियेणबान्धवेन चा 
` सन्भुस्त्यक्तस्त्वया किंघाचैराग्येण क्रुघाऽथवा । किंवातीर्थेन हि ल्ला्तन दंत्तपुण्यवासरे 











३४६ . अ ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ + [ २ प्रकृति | 
शुरुनिन्दाबन्धु निन्दा खळघकत्रात्‌ श्रुताऽथवा । गुरुनिन्दा हि साधूनां, मरणादतिरिच्यते 
असङ्वंशप्रजातानां खळानां निन्दनं तथा । दुःशीलमेचमसतां शश्वञ्चारकिणामिइ॥१८ 
परप्रशंसकाः सन्तः पुण्यचन्तो हि भारते । शश्वन्मङ्गलयुक्ताश्च राजन्ते मनसा सदा| | 
पुत्रे यशसि तोये च समदे च पराक्रमे । ऐश्वय्य चा प्रतापे च प्रजाभूमिधनेषु च॥ 
वचनेषु च बुद्धौ च स्वभावे च चरित्रतः । आचारे व्यवहारे च ज्ञयते हृद्यं नृणाम्‌॥२१ 
याद्वग्‌ येषाञ्चहद्यंताइक्‌ तेषाञ्चमङ्गलम्‌ । याद्‌ येषांपूचुण्यं ताहूक्‌ तेषाञ्च मानसम्‌। 
इत्युक्तवा च महादेचो विरराम स्वसंसदि । तमुवाच महावक्ता स्वयमेघ वृहस्पति: 
वृहसूपतिरुवाच । 
अकथ्यमेच वृत्तान्तं कथयामि किमीश्वर । लोकाः कर्मघशीभूतास्तत्कमे यत्कृतं पुरा॥ 
स्वकमेणां फल भुङ्क्ते जन्तुजेन्मनि जन्मनि । नहि नषञ्चततकमे चिना भोगाञ्चभारते | 
सुखं दुःखं भयं शोकं नराणां भारते प्रभो। केचिद्वद्न्तीह भवे स्वछतेन च कमेणा॥ | 
केचिद्वदन्ति देवेन स्वभावेनेति केचन । त्रिविधाश्च मता वेदै वेदयेदाङ्कपारग ॥ २७॥ 
स्वयञ्चकमेजनकस्ततकमे देवकारणम्‌ । स्वमाचो जायतेनृणाम्‌ स्वात्मनः पूर्वकमेणः | 
स्वकमेणाञ्च सर्वेषां जन्तूनां प्रतिजन्मनि । सुखंदुःखं भयं शोक स्वात्मनश्व प्रजायते 
स्वकर्मेफलमोक्ताच जीचो हिसगुणःसदा । आत्मा भोजयितासाश्षी निर्गणःप्रहृतेःपर 
स एवात्मा सर्वसेन्यः सवेषाञ्च फलप्रद: । स च सृजति दैवञ्च स्वभावं कमं एवच 
कर्मणाच नृणां लज्जा प्रशंसा च प्रफुलता । लज्जाबीजञ्च वृत्तान्तं तथापिकथयामिते। 
इत्युक्तचासवेवृत्तान्तसुवाच तं वृहस्पतिः। श्रुत्वा वभूव नम्रास्योगौरीशो लज्जया तदा॥ 
जपमाळा कराद्‌ भ्रष्टा कोपाविष्टस्य शूलिनः । बभूव सद्यः कम्पश्च रक्तपङ्कजलोचगे 
संहत्तुरीशो रुद्रस्यधिष्णो:पातुःसखा शिवः । स्रष्ट:स्तुत्यश्चमान्यश्चस्वात्मनःपरमात्मत। 
निर्गुणस्य च कृष्णस्य प्रकृतीशस्य नारद्‌ । कोपात्‌ प्रवक्तुमारेमे शुष्ककण्ठौष्ठता | 
शिव उघाच । | 
शिचमस्तु च साधूनां वैषणधानां सतामिह | अवैष्णवानामसतामशिवञ्च पदे परे | 
ददाति वेष्णवेभ्यश्वयोदुःखं सुस्थितो जनः । भ्रीकृष्णस्तस्यसंहर्त्ता विघ्नस्तस्य पद. 
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क अवैष्णवानां हृदयं नहि शुद्धं सदामलम्‌ । भ्रीकृष्णमन्त्रस्मरणं मनोनेमेल्यकारणम्‌ ॥ 
. भिद्यतेहनदयप्रन्हि श्छिद्यते सर्वेसंशय: । विष्णमन्त्रोपासनया क्षीयते कमे तन्नुणाम्‌॥ 
: अहो भ्रीकृष्णदासानां कः स्वभावः जुनिर्मेलः । हृतभाय्यमूच्छ्रितज्वन शशापरिपुंगुरुः 
गुरुय॑स्य घशिष्ठश्च क्रोधहीनश्च धार्मिकः। हन्तारञ्च पुत्रशतं न शशाप रिपुंसु निः॥४२ 
निश्वासेन सुरणुरोअतु्मेम वृहस्पतेः । भस्मीभूतो निमेषेण शतचन्द्रो भवेद्‌ भ्वम्‌ ॥ 
। | तथापि तं न शशाप धष्मेभङ्गभयेन च । तपस्या हीयते शपः कोपाविष्टस्य नित्यशः ॥ 
। | अहो ह्वात्रेरसत्पुत्नः परस्त्रीलुब्धकः शठः । तपस्विनो वैष्णवस्य ब्रह्मपुत्रस्यधमिणः ॥ 
धमिष्ठाब्रह्मण:पुत्रावेष्णबात्राह्मणास्तथा । केचिद्देचाद्विजादैत्याःपो त्राश्च त्रिविधामताः 
| ये सात्तिवकात्राह्मणास्ते देवा राजसिकास्तथा । 
` | देत्यास्तामसिका रोद्रा बलिष्ठाः चोद्धता मताः ॥४७॥ 
| 
| 





स्वधर्मा निरताचिप्रा नारायणपरायणाः । शैवाःशाक्ताश्चते देवादेत्या'पूजाविवजिता: ॥ 
मुमुक्षवो विष्णुभक्ता ब्राह्मणा दास्यलिप्सचः । 
ऐश्वय्ये लिप्सवो देवाश्वासुरास्तामसास्तथा ॥ ४६ ॥ 
| ` ब्राह्मणानां स्वघम्मंश्च कृष्णस्याञ्चेनमीप्सितम्‌। 
निष्कामानां निर्गणस्य परस्य प्रकृतेरपि ॥५०॥ 
[ | पे ब्राह्मणाचैष्णवाश्चस्वतन्त्राःपरमंपदम्‌। यान्त्यन्योपासकाश्चान्येःसादञ्चप्राकते लये॥ 
। | षर्णानांब्राह्मणाःभरेष्ठाःखाधचोवैष्णघायदि । विष्णुमन्त्रषिहीनेभ्यो दविजेभ्यःश्वपचोचर 
| ' परिपक्का चिपक्का चा वैष्णचाः साधघश्च ते । सन्ततं पाति तांश्चैवविष्णचक्रंखुदशनम्‌ 
_ यथा बहौ शुष्कतूणं भस्मीमूते भवेत्‌ सदा । तथा पापं वेष्णवेषुकाष्ठानीचहुताशने ॥ 
' गुरुषक्त्रात्‌ विष्णुमन्त्रो यस्य कर्ण प्रवेक्ष्यति । तंबेष्णवंमहापूतंप्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
: | पृसां शतं पितृणाञ्च शतं मातामहरूय च । स्वसोदराश्च जननीसुद्धरन्त्येच चेष्णचा: ॥ 
गयायां पिण्डदानेन पिण्डदाः पिण्डभो जिनम्‌ । 
| समुद्धरन्ति पुंसाञ्च वेष्णवाश्च शर्त शतम्‌ ॥५७॥ 
` मन्तरग्रहुणमात्रेण जीवन्सुक्तो भवेन्नरः । यंमस्तस्मान्महाभीतो वेनतेया दिघो रग: ॥५८ 










३४८ ने ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ ने [२ प्रकृतिले | 


निष्पुनन्त्येव तीर्थानि गङ्गादीनि च भारते | 

कुष्णमन्त्रोपासकाश्च सुपरोमात्रेण वाकपते ॥५६॥ 

पापानि पापिनां तीथे याचन्ति प्रभवन्ति च । 

नश्यन्ति तानि सर्वाणि वैष्णवस्पशेमात्रतः ॥६०॥ 
कृष्णमन्त्रोपासकानां रजसा पादपद्मयोः । सद्योसुक्तापातकेभ्यःइत्स्या पूतावसुन्धरा | 
घायुश्च पचनो घहिः सूर्य: सव पुनाति च। एते पूतावेष्णवानां स्पशेमात्रेण लीलया 

अहं ब्रह्मा च शेषश्च धर्म: साक्षी च कम्मं णाम्‌ | 

एते हृष्टाश्च वाञ्छन्ति वेष्णवानां समागमम्‌ ॥६३॥ 
फल कर्मानुरूपेण सर्वेषां भारते भवेत्‌ । न भवेत्तह्वेषणवे च सिद्धधान्ये यथाडुरम्‌। 
हन्ति तेषां कम्मे पूव भक्तानां भक्तवत्सलः । कृपया स्वपदं तेभ्यो ददात्येव कृपानिधि 
तेजस्विनाश्च प्रवरं वेष्णचं भ्रुनन्द्नम्‌। स चन्द्रो डुवेलो भीतः शुक्रश्च शरणं ययो॥ | 
सुदशेनादु बलि्टञ्च शुक्रं जेतुं न शक्तिमान | तथा पिचोद्धरिष्यामितारांमन्त्रणयागुरो। 
भजसत्यं परं ब्रह्म कुष्णमात्मानमीश्वरम्‌ । सुप्रसन्ने भगव तिपल्लीप्राप्स्यसिलील्या॥ | 





मन्त्रं तस्य प्रदास्यामि भ्रातः कल्पतरु परम्‌ । को टिजन्माघ निघ्नश्चसरवेमङ्गलकारणम्‌। 


त्रम द्र्तम्बपर्य्यन्तं नश्वरं जळविम्बचत्‌ । शरणं याहि गोविन्द परमात्मानमीशवण्‌ 
तावद्धवेच्छा भोगेच्छा ख्रीसुखेच्छा नुणामिह ॥७०॥ | 
यावद्गुरुमुखाम्मोजान्न प्रापनोति मनुं हरेः । संप्राप्यदुलंभंमन्त्रं चितुष्णो हि भवेन | 


इन्रत्वममरत्वश्च न हि वाञ्छन्ति वैष्णवाः । न हिवाञ्छन्तिमोक्षञ्चदास्यंभ्तिविगाह 


स क्तिनिमेञ्छनंभक्तोनकरो तिचमोक्षणम्‌ । ञनंमृत्युञ्जयत्वञ्चसर्वसि द्धित्वमीप्सितम 
घाकसिद्धित्वञ्च ब्रह्मत्वं भक्तानां न हि वाञ्छितम्‌ । 
भक्ति विहाय कष्णस्य विषयं यो हि वाञ्छति ॥७४॥ 
विषमत्ति सुधां त्यक्तवा चञ्चितो चिष्णमायया ॥७५॥ 

अह ब्रह्मा च चिष्णश्च धर्मो ऽन्तश्च कश्यपः । कपिलश्च कुमारश्च तरनारायणा श | | 
सुवायस्भुचो मनुश्चेच प्रह्माद्श्च पराशरः ॥७६॥ | 
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भृगुः शुक्रश्च दुर्वाखा चशिष्ठःक्रतुरङ्गिराः । बलिश्च बारूखित्याश्वचरुणश्व हुताशनः ॥ 
वायुः सूर्यश्च गदड़ो दक्षो गणपतिः स्वयम्‌। एते!पराभक्तवरा:इष्णस्यपरमात्मंनः॥ 
ये च तस्य कलाः श्रेष्ठास्ते तद्ग क्तिपरायणाः । इत्युत्तवाशङ्करस्तस्मै ददौ कहपतरं मनुम्‌ 
हक्ष्मीमायाकाझयीजं ङेन्तं छृष्णपदं सुने । पर पूजाविधानञ्चस्तोत्रञ्च कवचं सुने ॥ 
त्पुरश्चरणं यानं सिद्धे मन्दाकिनीतटे । गुरुः संप्राप्य तं मन्त्रं शडूराच्वजगद्गुरो: ॥ 
चितूष्णो हि भवाब्धौ च वभूच तमुवाच ह ॥८२॥ 
| वृहरुपतिरुवाय । 
आज्ञां कुरु जगन्नाथ यामि तं हरेस्तपः । तारा तिष्ठतु तत्रेव न तया मे प्रयोजनम्‌ ॥ 
पश्यामि विषतुल्यञ्च सर्च नश्वरमीश्वर | श्रीकृष्णंशरणं यामि सत्यं नित्यञ्च निगुणम्‌ 
श्रीमहादेच उचाच। | 
परग्रस्ता स्त्रियं त्यक्तवा न प्रशंस्यं तपो सुने । सम्भावितस्यदुश्चच्चां मरणादतिरिच्यते 
पुरो गच्छ महाभाग तमेच नमेंदातरम्‌ । यत्र ब्रह्मादयो देघास्तत्राहं यामि सत्वरम्‌॥ 
शिवस्य घचनं श्रुत्या ययौ सुरशुरुः स्वयम्‌। आययौ च महाभागः शङ्करो नमेदातरम्‌ 
सगणं शङ्कर इट्टा प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ । प्रणेमुर्देचताः सर्वा मनयो मुनयस्तथा ॥८८॥ 
ननाम शाम्भुः शिरसा विष्णुञ्च कमलोद्ग्चम्‌। ` 
ददौ विष्णमेहेशाय प्रेम्णािङ्गनमाशिषम्‌ ॥८६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चागमच्च बृहस्पतिः । प्रणनाम महादेवं बिष्णुञ्च कमलोद्वचम्‌ ॥ 
सूर्यं घर्ममनन्तञ्च नरं माञ्च मुनीश्वरान्‌ | स्वणुरु पितरं भत्तयाचोचास तत्र संसदि 
सञ्चिन्त्य मनसा युक्तिमुवाचतत्रसंसदि । स्वयंविष्णुश्रमगवानत्रह्माणचन्द्रशेखरम्‌ ॥ 
दु विष्णुरुवाच | | 
युचाञ्च मुनयझ्चैच समुद्रपुलिनं त्वरा । शुक्र कञ्चिञ्चसध्यस्थंप्रथापयितुमहेसि ॥ ६३ 
िग्रहेणैच विषम भविष्यति न संशयः । मदाशिषा सुरगुरुस्तारांप्राप्स्यतिनिथ्चितम्‌ ॥ 
सुरेसस्तुतश्च सन्तुष्टः शुक्ताचार्य्यो भविष्यति । सुरे'शुक्रोनजितश्वरुष्णचक्रेण रक्षितः 
युचाभ्यां प्राथ्येमानो5हं युघयोः स्तघनेन च । घश्वेतद्वीपादागतो5स्मि परितुष्टस्तवेन च 


३५० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ * [२ प्रकृति | 
ओ  शुक्राश्रममखीपणं सर्वा गच्छन्तु देवताः ॥६६॥ . RS 
रिपुवेलिष्ठः स्तोत्रेण वशीभूत इति श्रुतिः । इत्युत्वा जगतां नाथ स्तत्रचान्तरधीयत॥ 
सतुतो ब्रह्मादिभिर्देचैः प्रणतैः परिपूजितः । गते च जगतां नाथे श्वेतदीपञ्च नारद॥६८ 

चिन्तिताश्च सुराः सच चिषण्णमानसास्तथा । 

मुनीन देवांश्च संबोध्य ब्रह्मा च तत्र संसदि ॥६६॥ 

उचाच नीतिसारञच सम्मतः शङ्ऐण सः ॥१००॥ 

| ' व्रह्योचाच। 
ममशम्भोश्व विष्णोश्वघरमेरुपसवेसाक्षिण: । अस्माकऽचसमःस्नेहदोदेत्येदेवेच पुत्रका॥ 
दैत्यानाञ्च गुरौ शुक्रे प्रपन्नश्चःनिशाकरः । न जितश्च हरेः शुक्रः पूजितो दितिनन्दनेः॥ 
ताराहेतोरहं यामि शुक्रस्य-भचनं खुराः । सर्च समुद्रपुळिनं यान्तु विष्णो निदेशतः॥ | 
इत्युक्ता जगतां धाता जगाम शुक्रसन्निधिम्‌ । प्रययुद्वता विग्राः समुद्रपुलिनं मुने॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्तं महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारदसंवादे तारोद्धारण- 
. प्रस्तावे षष्टितमोऽध्यायः । 


ns > यय याक कसा eee NENT), 








एकषष्टितमोऽध्यायः 
ब्रह्मणः शुक्रशृहे गमनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 

तततः परं कि रहस्यं वभूवासुरदेवयो: । श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ परं कोतूहरू मम he | 
नारायण उघाच | 
ब्रह्मा जगाम निलयं शुक्रस्य च महात्मनः । नानादेत्यगणाकीणं रल्लमन्दिरभूषितम.। | 
पञ्चाशत्को टिभि: शिष्येः परोतं त्रह्मवादिमि: । 

सप्तभिः परिलाभिश्च चेष्टितं दुर्ग मेच च ॥३॥ 











एकषष्टितमो ऽध्यायः ] * व्रह्माण; शुक्रग्रहे गमनम्‌ # ३५१ 


रक्षितं रक्षकगणेद्‌त्येश्च शतकोरिमिः ॥४॥ 


| पद्मरागविरचितेः प्राचीरेः परिशोभितम्‌ । ददश जगतां घाता सभायां भृगुनन्दनम्‌ ॥ 
| स्तुतं सुनिगणंदेत्ये र्षसिहासन स्थितम्‌ । जपन्तं परमं ब्रह्म ष्णमात्मानमीश्वरम्‌ ॥६ 


शतस्य्येप्रभं शाश्चञ्ञ्यलन्तं ब्रह्मतेजसा । दृट्टा पौत्रं प्रभायुक्तं विधाता हृष्टमानसः ।9॥ 
आत्मानं कृतिनं मेने पुत्रं पौत्रञ्च नारद्‌ । हट्टा पितामहं शुक्रो धातारं जगतां प्रभुम्‌ ॥ 
उत्थाय सहसा भीतः प्रणनाम पुराञ्जलिः । प्रदायं पूजयामास चोपचाराणि षोड़श ॥ 
तुणाच परया भक्त्या सम्भ्रमेण यथागमम्‌ । 
चिद्यामन्त्रप्रदातारं दातारं सवेसम्पदाम्‌ ॥१०॥ 


स्वकम्मेणाञ्च फळदं सर्वेषां विश्वतो वरम्‌ । शुक्रस्य स्तवनेनैच सन्तुष्टो जगतां पतिः 
_अवरुह्यरथात्तूर्णसुचाच तत्र संसदि । शुक्रेण शिरसा दत्ते रत्नसिंहासने वरे ॥ १२॥ 


तेजसा ज्वलिते रम्ये निस्मिते विश्वकम्मेणा। शुक्रः प्रणम्यत्रह्माणं कुमारं शकुनंक्रतुम्‌ 
सशिष्टञ्च मरीचञ्च.सनन्दञ्च सनातनम्‌ । कपिलञ्च पञ्चशिखं चो डुम ङ्गिरसं सुने ॥ १४॥ 
थमं माञ्च नरं भत्तया प्रणनाम पुराञ्जलिः। प्रत्येकं पूजयामास साद्रञ्च यथो चितम्‌ ॥ 
सिहासनेषु रल्लेषु चालयामास धार्मिकः । प्रहृष्टचदनाः सवे प्रणेमुदितिनन्द्नाः ॥१६॥ 


_ ऋषिसंघाश्च ब्रह्माणं तुष्टचुश्च यथागमम्‌ । सर्वान्‌ संस्तूय स कषिरुवाच सम्पुराञ्जलिः 


साश्रुनेत्रः सपुलकः प्रणतो घिनयान्वितः ॥ १८॥ 
शुक्र उवाच । 
अद्य मे सफलंजन्मजीवितश्वसुजीवितम्‌ । स्वयं विधाता भगवानसाक्षादद्दटःस्वमन्दिरे 
साक्षाद दृष्टाश्च तत्पुत्रा भगवन्तःसनातनाः । तुष्टः रुष्णो5द्यमामेवं परमात्मापरात्पर 
सताथ कत्तमीशानां युष्माभिःस्वागतं शिशुम्‌। स्वात्मारामेषु कुशलप्रश्नमेवविड्स्बनम्‌ 


पचित्रे कत्तुमीशानां हेतुरागमने तघ । अपरं ब्रूहि कि चापि शाधि नः करचाम किम्‌ ॥ 


ब्रह्मोचाच । 


| । उद्वि्ाश्चिरचिच्छेदास्वां पोत्रं द्रटमागतः । चिच्छेदः पुत्रपौत्राणां मरणादतिरिच्यते । 
| कुशल ते मुनिश्रेष्ठ पुत्रयोश्चापि योषितः । कुशल ते स्घकर्माणं काम्यानां तपसामपि 


३०२ जे ब्रह्मवेचत्तेपु राणम्‌ ने ; [ ३ परक सिए । | 


| 
|| दिने दिनेपरिच्छिन्नँ श्रीकृष्णाचनमीप्लितम्‌ । स्वगुरोः सेवन नेत्यमचिच्छिन्नपवेत्त 
| गुर्विष्टयोः पूजनञ्च सर्वमङ्गछकारणम्‌ । पापाधिरोगशोकच्यं पुण्यहषेप्रदं शुभम्‌ ॥२६| 





। अभीष्टदेचः सन्तुष्टो गुरौ तुष्टे नृणामिह । इएदेवे च सन्ठुष्ट सन्तुष्टाः सवेदेवताः। | 
गुरुविप्रः सुरोरुष्टो येषां पातकिनामिह । तेषाञ्च कुशल नास्ति विश्नस्तस्य पदे पदे। 
तुष्टश्च सन्ततं चत्स श्रीकृष्णःप्रकृतिः परः। सवान्तरात्मा भगर्चास्तच भक्त्या च निगुण 
तच तुष्टो गुरुरहं विधाता जगतामपिं । मयि तुष्टे इस्स्ति्टी हरी तुष्टे तु देवता: ३; 

| साम्प्रतं श्रणु मे हेतु गमनस्य मुनीश्वर । प्रेषितस्य खुराणाऱ्य 'चिश्वसंहत्त रेव च।१| 
| शिवस्य गुरुपुत्रस्य साध्वीं तारां वृहस्पतेः | अपहृत्य निशानाथस्तवेच शरणागतः 
| शस्सुर्धस्मश्च सूट्येश्चशक्रोऽनन्तश्चपुत्रक । आदित्या बखवोस्द्रा दिकिपालाश्चदिगीश्वरः 
युद्धायायान्ति सन्नद्वास्तिस्नः कोट्यश्चदेवताः। नागाः किस्पुरुपाश्चव यक्षराक्षसगुहाका 
| भूताः प्रेताःपिशाचाश्चकुष्माण्डाब्रह्माक्षलाः । किराताश्चवगन्धवा ससुद्रपुलिनेऽधुगा 
तारकामयसंग्रामे मध्यस्योऽहं सुतैः सह। देहिः तारां रणं किं था त्यजचन्द्रञ्च कामगः 

। शुक्र उचाच । 

) आगच्छन्तु सुरा सर्वे सन्नद्धा रणदुर्मदाः । योत्से चिना महेशञ्च सर्वेषाश्व गुरु पण्‌ 
देत्या उचुः । 

उभयेषां गुरुः शम्भुमांन्यो चन्दश्च सवेदा । धर्मश्व साक्षी सर्वेषां त्वमेव च पितामह 

' अन्यांश्च तृणतुद्यांश्च. नहिमन्यामहेचयम्‌। आगच्छन्तुचयोत्स्यामो व्रजन्रूहिजगहुगरो 

| | कृपया शुरुपुत्रस्य यद्यायाति महेश्वरः । अग्रेनास्त्रं विधास्यामः पश्च 


' फालाझ्िर्द्रः संहर्ता विश्वस्यबलिनां | है > कोवायुदधकरिम 
| भद्रकाली जगन्माता खडु खपरधारिणी । तया दुद्धंषेया सा को वा युद्ध करिम 

| सा सहस््रभुजा देवी सुण्डमाला घिभूषणा । योजनायतचकत्रा च दशयोजनविस्प 
|  सप्तताळप्रमाणाश्च यस्या दन्ता भयानकाः । क्रोशप्रमाणजिहाच महालोळा &॥ 
| | अतीच रोद्राः सन्नद्धा भीमाः गङ्करकिङ्कराः । अतिभीमा भैरघाश्च नन्दी च र 











एकषशितमो ऽध्यायः ] ** घ्रह्मशुक्रसस्वादवर्णनम्‌ # ` फडे 

शिवस्य पाषेदाः सर्वे महावळपराक्रमाः । वीरभद्राद्यः शूराः शतसूर््यसमप्रभा:.॥४६॥ 

सहस्रपूध्नेः रोषस्य फर्णकदेशकोणतः । विश्व सर्षेपतुल्यश्व को वा योद्धा च तत्समः 
कालाशिर्द्धः संहरत्ता यस्य शम्भोश्च किङ्करः ॥४७॥ 


-शळिनस्तरिपुरञस्य उजळतो ब्रह्मतेजसा । यस्यपाशुपतास्त्रेण दुनिवाय्येण पुत्रकाः।४८ 


भस्मीमूतं भवेद्वः देत्यानाञ्चेच का कथा । यस्य शूलेन भिन्नश्च शङ्कू प्रतापचान, 
सुदामा पाषेद्घरः कृष्णस्य परमात्मनः । त्रिको टिसूय्येसद्वशस्तेजस्वी परमाडुतः ॥५० 
राघाकचचकण्ठश् सर्यदेत्यजनेश्वरः । मधुकेरभयोहन्ता हिरण्यकशिपोश्च यः ॥५१॥ 
स च विष्णु: समायाति शवेतद्वोपात्स्वयं प्रभुः। इत्युत्वा जगतांधाताघिररामचसंसदि 
प्रहस्योचाच प्रहादो दानचानामधीश्वरः ॥५३॥ 
प्रहाद्‌ उचाच । 
नमस्तुम्यं जगद्धातः सर्वेषां प्राक्तनेश्वर। सर्वपूज्य सर्वेताथ कि घक्ष्यामि तवाग्रतः ॥ 
हिरण्यकशिपोर्हन्ता मधुकैरभयोश्च यः। स कला यस्य कृष्णस्य परिपूणेतमस्य च ॥ 
सर्वान्तरात्मानन्तस्य चक्रं नाम सुद्शेनम्‌। अस्माकं लोकमस्मांश्चशश्वद्रक्षतिदुःसहम्‌ 
ततो न बलवान शम्सुने च पाशुपतं घिघे । न च काळी न रोषश्च नच स्द्राद्यः सुरा 
यस्य लोम लुविश्चानिनिखिलानिजगत्पते । सर्चाधारस्यचविभोः स्थूलातस्थूलतरस्यच 
षोडशांशो भगवतः स एवचमहान्‌ विराट्‌ । अनन्तो नहि तत्स्थूलो न कालीवृहतीतत 
आगच्छन्तु सुराः सर्वे युद्धकुचेन्तु साम्प्रतम्‌ । न बिभेमि शरैम्यश्च नचपाशुपतादुधरात्‌ 
नमस्तस्मै भगंवते शिवाय शिवरूपिणे । नमोऽनन्ताय साधुभ्यो वेष्णवेभ्यः प्रजापते । 
श्रीकृष्णस्य प्रसादेन निर्भयो ऽहंनिरामयः । न मे स्वांत्मबळं ब्रह्म॑स्तद्‌ बलंयतृप्रभोवेलम्‌ 
स्वपापेन सृतस्तातो पुरा बै विष्णुनिन्दया । नि्ेन्धाच्छङ्कचूडश्च दर्पाच मधकेरभौ ॥ 
जिपुर किङ्करो५स्माक घीरत्वेन न गण्यते । तथापि प्रेरितस्तेन स रथस्थो महेश्वरः ॥ 
इत्युत्वा दानवश्रेष्ठो विरराम च संसदि । उवाच जगतां घाता पुनरैच च नारद्‌ ॥६५ 


न ब्रह्मोचाच । | 
षिनाशकारणं युद्धसुभयो दैत्यदेवयोः । खुग्रीताचरणं चत्स सर्वमङ्कलकारणम्‌॥ ६६ ॥ ` 


३०७ . _ # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम:# ` [२ प्रकृति 
तारा भिक्षां देहि मह्यं मिक्षुकायच ब्रह्मणे । विसुखे भिश्चुके राजन्‌ ग्रहस्थःसर्वपापमार | 
; | सनत्कुमार उचाच । 
खकीसिरक्षराजेन्द्र सिंहस्त्वंखुरदैत्ययोः । यस्य भिक्षजेगद्धाठा तस्यकीत्तिश्वकाकधा | 
सनातन उवाच । 
न जितस्त्वं सुरेन्द्रश्च ब्रह्मेशानपुरोगमैः । रक्षितः कृष्णयक्रेण चेऽ्णयः पुण्यवान शुचि 
सनन्द उघाच । 
यस्येष्टदेचः सर्वात्मा श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः । गुरुश्धवेष्णवःशुध्कः स च केनजितोमहान्‌ 
सनक उवाच | | 
पुण्यचान्न जितेः केन जितिःपापीस्वपातकेः । पुण्यदीपो न "निर्वाति पाखण्डेनेचंघायुना 
ऋषय ऊचुः । 
देहि तारां महाभाग चन्द्रं प्राणाधिकं गुरोः । स्घकीत्ति रक्ष खुचिरं प्रार्थयामः पुनःपुनः 
प्रहाद उवाच । 
खिते मदीश्‍वरे खाक्षान्नहि भ्ृत्यो विराजते । कर्त्तारं त्रहि मन्नाथं शुरं शुक्रं खतां षण्‌ 
शिष्याणामाधिपत्ये च साधूनां गुरुरीश्वरः । गुरौ समर्पित पूर्व सर्वेश्वय्य सुनीशवर। 
वयं भृत्याश्चपो ष्याश्चस्वगुरोःपरिचारकाः । ते चशिष्या:कुशलिनो गुर्वाज्ञांपाळ्यन्ति 
प्रहादस्य चचः श्रुत्वा चकार प्रार्थनां कघिम्‌। ` | 
ददौ शुक्रश्च तारां तां चन्द्रञ्च मलिनं मुने ॥७६॥ 
द्त्वा तारां विधुं शुक्रः प्रणनाम -चिधेःपदे । नमस्कृत्य सुनिभ्यश्च प्रणतः स्वपुरं ययौ 
प्रहादः स्वगणो भक्त्या नमस्कृत्य विधेः पदे ॥ ७७॥ | 
प्रत्येकञ्च सुनिगणान्‌ प्रणतः स्वणृहं ययो । ब्रह्मा द्दशे ताराश्च प्रणतां स्वपदे स 
लज्जया नत्रवक्त्राञ्च रुद्तीं गुविणी सुने ॥ ७८ ॥ 
चन्द्रश्च प्रणतं धाता क्रोड़े संस्थाप्य मायया । उचाच मळिनां तारां कातराश्वदपार्मध 


तारे त्यज. भयं मातभेयं किते मयि स्थिते । सौभाग्ययुक्तास्वपती भविष्यसि श 
' दुवेळाबलिना ग्रस्तानिष्कामा नच युताभवेत्‌। प्रायञ्चित्तेनशुद्धासानस्री जारेणड' 
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एकषष्टितमो ऽध्यायः | # त्रह्मशुक्रसंचादचर्णनम्‌ # ३५ण | 


सकामाकामतो जार भजतेस्वसुखेनच । प्रायश्चित्तानशुद्धासा स्वामिना परिवर्जिता॥ 
कुम्भीपाके पच्यते खा यावच्चन्द्रदिवाकेरों अन्नं चिष्ठा जल सूत्रं स्पशेनेसवेपापद्म्‌ ॥ 
पापीयस्याश्चतस्याश्च साधुभिः परिवजितम्‌ । कस्यगभंबद्‌ शुभे गच्छवत्सेगुरोग्र हम ॥ 
त्यज लज्ञां महाभागे सवेञ्च प्राक्तनाडवेत्‌ | ब्रह्मणो चचनं श्रुत्वा समुवाच सतीतदा ॥ 
चन्द्रस्य गर्भ हेदात विभमि देवयोगतः । सर्वे मे साक्षिणः सन्ति दुर्वलायाः प्रजापते॥ 


, यदा जग्राह चन्द्रोमां दयाहीनश्च दुर्मेतिः । इत्युक्तवा तारका देवी सुषाव कनकप्रमम्‌॥ 


कुम्रारं सुन्दरंतच ज्यळन्तं घ्रह्मतेजसा ।"गृहीत्वा तनयं चन्द्रो नत्वा ब्रह्माणमीश्वरम्‌ । 

जगास ख़ स्वभवनं ब्रह्मा सिन्धुतरं ययौ ॥८८॥ 

साध्चीं ताराश्च गुरवे देवेभ्योऽप्यभयं ददो ॥ ८६॥ 
आशिषं शाम्धुधर्मास्यांत्रह्मलोकं ययौ विधिः । देवा ययुः स्वभचनं स्वग्रहश्ववृहस्पतिः 
भावानुरक्तचनितां संप्राप्य हृएमानसः । तार्‍कागर्भसंभूतः सव च वुधः स्वयम्‌ ॥६१। 
तेजस्वी खदग्रदो बह्वाञ्चन्द्रस्य तनयो महान्‌। सएच नन्दनवने चित्रां संप्राप्य निजेने॥ 
घृताच्या गर्भसंभूतां कुवेरस्यच रेतसा । हुट्टाच निजेने रम्यां कन्यां कमळलोचनाम्‌ ॥ 
अतीच यौचनस्घाञ्च बाळां द्वादशाषिकीम्‌ । गान्धर्वेण विवाहेन तां जग्राहचिधोःसुतः 
तस्यामतीच रहसि वीर्य्यांधानं चकार सः । बभूव राजा चित्रायां चेत्रश्च मण्डलेश्वरः 
सप्त्वीपचततीं पृथ्वीं प्रशास्ति धार्मिको बली । शतनद्यो घृतानाञ्च दघ्नो नद्यः शतानिच 
शतानि नयो दग्धानां मध्च॒नयश्च घोड़ा । दशा नयश्च तेळानां शर्करा लक्षरारायः ॥ 
मि्ान्ञानांस्वस्तिकानां लक्षराशिश्चनित्यशाः । पञ्चकोटिगवांमांसं सपूपं स्वान्नमेचच। 
एतेषाञ्च नदीराशीसुञ्जते त्राह्मणा सुने । गवांलक्षञ्च रल्लानां मणीनां लक्षमेच च ॥६श॥ 
शतलक्षं सुचर्णानां लक्षञ्च सृक्ष्मवाससाम्‌ । रल्लानां भूषणं पात्रमतीच सुमनोहरम्‌ ॥ 
ददौ द्विजातये राजा नित्यञ्च जीवनावधि। तस्य चेत्रस्य पुत्रश्च राजाधिरथ एव च ॥ 
स्य पुत्रश्च सुरथञ्चक्रचत्तीं वृहत्‌श्न(च्छ)वाः । मदाज्ञानञ्च संप्राप्य मेधसात्सु निसत्तमात्‌ 
भेजे पुरा विष्णुमायां पुण्यक्षेत्रे च भारते । शरतकाले मद्दापूजाञ्चकार ख सरित्तिटे ॥ 


चैश्येत साङ ख महान ज्ञानिवासुनिसत्तम । राजाकलिङ्ग देशस्य घिराधश्च विशांचरः। 





द , ना शिर्पी, 
राजाननामवैश्यश्च शिरसामुनिपुङ्गचम्‌ | सुनिस्तो पूजयामास ददौ ताभ्यां शुभारि | 
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षु ४ कै: ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ 4: [ २ गरहति 


तस्यपुत्रो महायोगी दुमिणो ज्ञानिनांवरः । हुमिणो वेष्णवःप्राज्ञ: पुष्करे दुष्करंतप) | 
कृत्वासमाथि संप्रापज्ञानिनां बैष्णवाग्रणीम्‌ । पुत्रदारैनिरस्तश्वधनलो भाद दुरात्मा | 
ल च कोटिखुवर्णश्च नित्यंदत्त्वा जलंपपी । मुक्ति संग्रापसंसेव्य विष्णुमायांसनातनीः | 
राजालेमे मतुत्वञ्चराज्यंः निष्कण्टकं सुने। उचाच मधुरंघाए्त्यं घाता त्रिजगतांपतिः॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे प्रकृतिखण्डे दुर्गोपाख्याने 
एकषएितमो ऽध्यायः । 


CSS 









द्विषष्टितमो ऽध्यायः 

राज्ञः सुरथस्य वेश्यसमाधेश्च विवरणम्‌ । 

| नारद्‌ उचाच । Fe: 
कथं राजा महाज्ञानंसंप्राप सुनिसत्तमात्‌। वेश्यो मुक्ति मेघसाब्चतन्मे ६ 

श्रीनारायण उवाच । 

श्रुवस्यपौत्रो वलवान्‌ नन्दिरुत्कटनन्दनः । स्वायम्भुवमनो वंशाः सत्यवादी जितेर 
अक्षौहिणीनां शतकं गृहीत्वा सैन्यमेचच। लोकाश्च वेश्यामास खुर्थस्य महामतेः 
युद्धं बभूच नियतं पूर्णमन्द्ञ्च नारद्‌ । चिरजीघी वेष्णचश्च जिगाय सुरथं नुप ॥४ | | 
एकाकी सुरथो भीतो नन्दिना च वहिष्कृतः। निशायां हयमारुह्य जगाम गहने je 
ददश तत्र वैश्यश्च पुष्पभद्रानदीतटे। तयोनभूच संप्रीतिः कृतवाग्धवयो रने I 
वैश्येन साडँ नृपतिजंगाम मेधसाश्रमम्‌ । पुष्कर दुष्करं पुण्यक्षेत्रञ्च भारते सताम्‌ 
ददेशी तत्र नपतिर्मनि तं हीव्रतेजसम्‌ । शिप्येम्यञ्च प्रवोचन्तं ऽह्मतच्वं खड 


७ ७ ७ १ मुनि । 
प्रश्न चकार.कुशळं. जाति.नाम,पृथक्त पृथक्‌ । ददौ प्रत्युत्तर राजा क्रमेण खु फर | 
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३ द्विषष्टितमो उध्याय ] * राज्ञःसुरथस्यः वेश्यसमाधेश्च : चिचरणम्‌ # ३५७; 


सुरथ उचाच । पर 
; राजाऽहं सुरथो त्रझंश्चत्रचंश समुदः | वहिभूतः स्वराज्याच नन्दिना वलिनाचुना'॥ 
' क्रिसुपायंकरिष्यामि कथं राज्यंभवेन्मम । तन्मां बरूहि महाभाग त्वय्येचशरणागतम्‌१२ 
अयं वैश्यः समाधिश्च स्वयृहात्व वहिष्कृतः । पुत्रैः कलत्रेदेवेन धनलोभेन धार्मिकः ॥ 
ब्राह्मणाय ददौ नित्यं रल्लकोरिं दिने दिने । निषिद्धमानः पुतरेश्च कठत्रैर्वान्धचेरयम्‌ ॥ 
फोपानिराकृतस्तैश्य पुनरन्वेषितः शुचा । अयं शृहञ्चन ययौ चिरक्तो ज्ञानचान्‌ शुचिः ॥ 
त्रश्च पितूशोकेनग्रृहं त्यक्तवा ययुवेनम्‌ । द्त्वा धनानि चिप्ेम्यो विरक्ताः सर्वेकमेखु॥ 
सुदुलभ हरेद्वस्यंचेश्यस्यास्य च वाञ्छितम्‌ । 
कथंप्राप्रोति निष्कामस्तन्मे व्याख्यातुमद्दसि ॥ १७ ॥ 
श्रीमेघस उचाच । 

करोतिमायताच्छन्नंचिष्णुमायादुरत्यया । निर्गुणस्यचकृष्णस्य त्रिगुणाविश्चमाज्ञया॥' 
इपांकरोतियेषांखा धर्मिणाञ्चक्पामयी । तेभ्यो ददाति कृपया कृष्णभक्तिखुदुलेभाम्‌ ॥ 
येषां मायाचिनांमाया न करोति पां नप । माययातान्षिबन्धाति मोहजालेनदुरोतान 
नश्वरे नित्यसंसारै श्रमेण घर्वराः सदा । कुर्वेन्ति नित्यबुद्विश्च विहाय परमेश्वरम्‌ ॥ 
देबमन्यंनिषेचन्ते तन्मन्त्रश्च जपन्ति च । मिथ्याकिञ्चिञनिमित्तञ्च त्वा मनखिलोभतः 
हरेः कला: देचताश्च निषेव्य जन्म सप्त च । तदा प्रकृत्याः कृपया सेचन्ते प्रकृति तदा 
निषेव्य विष्णुमायाञ्च सप्तजन्स कृपामयीम्‌। शिवे भक्ति लभन्ते ते ज्ञानानन्दै सनातने 
श्ञानाधिप्लातृदेचञ्च निषेव्य शङ्कर हरेः । अचिराद्विष्णुभक्तिञ्च प्राप्लुवन्ति महेश्वरात्‌ 

सेवन्ते सगुणं सर्वं विष्णं चिषयिणं तदा । सत्वज्ञानाञ्चपश्यन्ति ज्ञानञ्च निमेलंनरा 
निषेव्य सगुणं चिष्णं सात्त्विका वैष्णवा नराः । लभन्ते निर्गुणेभक्ति श्रीकृष्णेप्रक्ते:परे 
कुर्वन्ति ग्रहण सन्तो मन्त्र तस्य निरामयम्‌ | निषेव्य निर्गणंदेचं ते भचन्ति च्च निर्गणा : 
| भसंख्यत्रह्मणः पातं ते च पश्यन्ति वेष्णवा: । दार्यं कुरवेन्तिसततंगोलोके च निरामये 
._ कृष्णभक्तात्‌ कृष्णमन्त्र यो गृह्णाति नरोत्तमः | पुरुषाणांसहस्नञ्चस्वपितृणां समुद्धरेत्‌ 
| मातामहानां पुरुषं सहस्रं मातरं तथा । दासादिकं संमुदुधत्य गोलोकं स प्रयाति च | 





३५८ . ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ * [२ प्रकृतिक ˆ 
भवार्णवे महाघोरे कर्णधारस्वरूपिणी । पारं करोति दुर्गादानकृष्णभक्त्या च नौकया 
स्वकर्माबन्धनं छेत्तं वैष्णघानाञ्च वैष्णवी । तीद्ष्णशस्त्रस्वरूपासांरुष्णस्यपरमात्मन: 
'चिवेचनाचाचरणी शक्तेः शाक्तिद्विधा नप । पूर्व ददाति भक्ताय चेलराय परां परा॥३३ 
सत्यस्वरूप: श्रीकृष्णस्तस्मात्‌ सर्वञ्च नश्वरम्‌ । बुद्धिषिवेचमेत्येयं वैष्णचानांसनाती 
नित्यरूपा मयेयं श्रीरिति चावरणी च धीः । अवैष्णवाबाससतां कस्मेभोगभुजामहो। 
अहं प्रचेतसः पुत्रः पौत्रश्च ब्रह्मणो नुप । भजामि कृष्णसात्मानं ज्ञानं संप्राप्य शङ्करात्‌ 

गच्छ राजन. नदीतीरं भज दुर्गा सनातनीम्‌ । 

बुद्धिमावरणीं तुभ्यं देवी दास्यति कामिने ॥ ३८ ॥ 
निष्कामाय च वैश्याय वेष्णवायच वेष्णवी । बुद्धि विवेचनां शुद्धांदास्यत्येचृपामयी 
इत्युक्तवा च सुनिध्रेष्ठोददो ताभ्यां इपानिधिः । पूजाविधानं ढुगाया स्तोतरश्चकवचंमनुम्‌ 
वैश्यो मुक्तिञ्च संग्रापतांनिषेव्यक्रपामयीम्‌ । राजा राज्यं मनुत्वश्वपरमैश्वय्यमीण्सित्म 
इत्येचं कथितं सं दुर्गोपाख्यानमुत्तमम्‌ । सुखद मोक्षदं सारंकि भूयः श्रोतुमिच्छति 

इति श्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे प्रकततिखण्डे नारायणनारसंवादे ढुर्गोपाख्याने 
सुरथमेधससंवादे द्विषष्टितमो ऽध्यायः । 


| त्रिषष्टितमो ऽध्यायः 
सुरथसमाधिमेधससंवादे प्रकृतिवेश्यसंवादः 
नारद्‌ उवाच । 
नारायण महाभाग चद्‌ वेदविदांबर । राजा केन प्रकारेण सिषेवे प्रकृति पराम्‌! a 
समाधिर्नामचेश्यो चा निष्कामं निगणं विभुम्‌ । भेजे केन प्रकारेण प्रतेरुपदशः |. 
कि घा पूजाविधानञ्च ध्यानं घा मनुमेव च । कि स्तोत्रं कवचंकिवा ददौ रामह 
तस्मै वेश्याय प्रकृति: किया ज्ञानं ददौ परम्‌ । साक्षाद्‌ बभूव सहसा नवापि 
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त्रिषष्टितमो ऽध्यायः ] # प्रकृतिबेश्यसंवादकथनम्‌ # | ३५६ 
ज्ञानं सम्प्राप्य वैश्यश्च कि पदंप्रापदुलेभम्‌ । गतिर्बभूच राज्ञश्च का चा ताझटणोम्यहम 
श्रोनारायण उघाच। ` | १५ 


राजा मन्त्र्चसंप्रप्यदैश्यश्चमेघसान्‌ सुने । स्तोत्रश्च कचचं देव्याध्यानञ्चैवपुरस्क्रियाम्‌' 
. जजाए परमं सन्त्रं राजा वेश्यश्च पुष्क्ररे॥ ६ ॥ 

स्नात्वा त्रिकाळ बघेन ततः शुद्धो चमूच सः । साक्षाद चभूच तत्रेव सूलप्रकृतिरीश्वरी 

राज्ञे ददौ राज्यवरं सत्वं चाञ्छितं सुखम्‌ । ज्ञानं निगूढं वेश्याय ददौ चातिसुदुलेभम्‌ 

यद्दत्तं शूलिने पूर्व कष्णेत परमात्मना । निराहारमतिङि्ट इट्टा वेश्यं कपामयी ॥ ६ ॥ 

रुगोद कृत्वा क्रोडे तमचेष्टं.श्वासचजितम्‌ । चेतनां कुरु भो वत्सेत्युञ्चाय्ये.च पुनःपुनः 


' चेतनाञ्च ददौ तस्मै स्वयं चेतन्यरूपिणी । संप्राप्य चेतनां वेश्यो रुरोद्‌ प्रकृतेः पुरः ॥: 


तमुवाच प्रसन्ना सा कपयाऽतिङपामयी ॥ १२॥ 
श्रीप्रकृतिरुवाच । 
बरं वृणुष्व हे वत्स यत्ते मनसि चत्तेते । ब्रह्मत्वममरत्वं चा ततो चाऽति सुदुलमम्‌।१३ ` 
नरत्वं वा मनुत्वंवा सर्व सिद्धित्वमेव च । तुच्छं तुभ्यं न दास्यामि नश्वरंवालवञ्चनम्‌' 
| वेश्य उवाच | 3, 
त्रह्मत्यममरत्वं चा मात नहि चाञ्छितम्‌। ततो5तिदुलेम॑ किंवा न जानेतदभीप्सितम्‌ 
त्वय्येच शरणापञ्ञो देहि यद्वाञ्छितं तच । अनश्वर सर्चेखारं घरं मे दातुमहेसि ॥१६॥ 
प्रकृतिरुवाच । | 
अदेयं नास्ति मे तुम्यं दास्यामिममचाञ्छितम्‌ । यतो यास्यसि गोलोकपदमेवखुदुलंभम्‌ 
स्वसारञ्च यजज्ञानं सुरर्षीणां सुदुर्लभम्‌ । तहुग्रह्मतां महाभाग गच्छ चत्स हरे: पदम्‌ 
स्मरणं घन्दनं ध्यानमर्चनं गुणकीत्तैनम्‌ । श्रवण भावनं सेवा सर्व ङष्णे निवेदितम्‌ ॥ 
एतदेच वैष्णवानां नवघाभक्तिलक्षणम्‌ । जन्मछत्युजराब्याधियमताड़नखण्डनम्‌ ॥ 
आयुईरति लोकानां रविरेच हि सन्ततम्‌। नवधाभक्तिहीनानामसतां पापिनामपि ॥ 
मक्तास्तदतचित्ताञ्च चैष्णचा श्विरजीविनः । जीवन्सुक्ताश्च निष्पापा जन्मादिपरिबजिता: 
शिव: शेषश्च धर्मश्च ब्रह्मा विष्णुमंहान चिराद्‌। सनत्कुमारः कपिलः सनकश्वसनन्दनः 





वोढुः पञ्चशिखो दक्षो नारदश्च सनातनः । भ गुमरी चिढुवासाः कश्यपः पुलहो 
मेघसो लोमशः शुक्रो बशिष्ठ: क्रतुरेव च । वृहस्पतिः कद्‌मश्च शक्तिरञिः पराशरः 
मार्कण्डेयो वलिश्चैव प्रमादश्च गणेश्वरः । यमः सूय्यश्च वरुणो घायुञ्चन्द्रो हुताशनः। 
अकूपार उलूकश्च नाड़ीजडश्च घायुजः । नरनारायणौ कूर्मे इन्द्रयुद्धो चिभीयण: ॥२ 
नवधा भक्तियुक्तश्च कृष्णस्य परमात्मनः । एते महान्तो धमिष्ठा भक्तानां प्रवरास्तथा | 

ये तद्वक्तास्ते तदंशा जीचन्मुक्ताश्च सन्ततम्‌ । 

पापापहारास्तीर्थानां एथिव्याश्च घिशास्पते ॥ २६ ॥ 
उद॒ध्वे च सप्त स्वर्गाश्चसपतद्वीपावसुन्धरा । अधः स्तः च पातांछा पतदुन्रहमाण्डमेवच 
एवं विधानां विश्वानां संख्यानास्त्येव पुत्रक । एवञ्च प्रतिविश्वेजु ्रह्मविष्णुशिषाद्यः 

देवा देवपेयञ्चैव मनचो मानचादयः । 

सर्चाश्रमाश्च सर्वत्र सन्ति वद्धाश्च मायया ॥ ३२ ॥ 

महदद्विण्णोलॉमक्ूपे सन्ति विश्वानि यस्य च । 

स षोडशांशः कृष्णस्य चात्मनश्च महान्‌ विराट ॥३३॥ 
भज सत्यं परं ब्रहम नित्यं निर्गणमच्युतम्‌ । प्रकृते:परमीशानंछूष्णमात्मानमी प्सितम्‌ ! 

_ निरीइञ्च निराकारं निर्विकार निरञ्जनम्‌ । 

निष्कामं निविरोधञ्च नित्यानन्दं सनातनम्‌ ॥३५। | 
स्वेच्छामयं सर्वरूपं भक्तालुग्रह विग्रहम्‌ । तेजःस्वरूपं परमं दातारं सर्वेसम्पदाम १४ 
भ्यानासाध्यंडुराराध्यंशिवादीनाञ्चयो गिनाम्‌ । सर्वेश्वरंसर्वपूञ्यंसर्वस्य सवेकामदम | 
सर्वाधारञ्च सर्वज्ञं सर्वानन्द्करं परम्‌। सर्वधर्मप्रदं सर्वं सर्वज्ञं प्राणरूपिणम्‌ ॥१९ 
सवेधमेस्वरूपञ्च सवकारणकारणम्‌। सुखद्‌ मोक्षदं सार पररूपञ्च भक्तिदम्‌ I३५ 
दास्यदं धमेदञ्चैच सर्व सिद्धिप्रदं सताम्‌। सचे तदतिरिक्तञ्च नश्वरं छत्रिमं सदा (४५ 
परात्परतरं शुद्ध परिपूर्णतमं शिवम्‌ । यथासुखं गच्छ वत्स भगवन्तमघोक्षजम, (शॉ 
कृष्णेति द्वयक्षरं मन्त्रं ग्रहण कृष्णदास्यद्म्‌ | पुष्करं दुष्करं गत्वादशालक्षमिर् र 
द्शळक्षजपेनेच मन्त्रसिद्धिभवेत्तव । इत्युत्वा सा भगघदी तत्रैवान्तरधीयत ॥ र 
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चतुःषितमो ऽध्यायः ]  राज्ञ:सुर्थस्यदुर्गापूजनम्‌ # ३६१ 

वैश्यो नत्वाचतांभक्त्याजगामपुष्करंसुने । पुष्करेदुस्तर तप्त्वा संप्राप कृष्णमीश्वरम्‌ । 
भगवत्याः प्रसादेन कृष्णदासो बभूच सः ॥४४॥ 

| इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारायणनारद्संचादे दुर्गोपाख्याने 


सुरथसमाथिमेघलखंचादे प्रकतिवेश्यसंचादकथनं नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः । 








चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
राज्ञः सुरथस्य दुर्गापूजनम्‌ । 


नारायण उघाच | 
राजा येन क्रमेणैव भेजे तां प्रकृति पराम्‌। तच्छू.यतां महाभाग वेदोक्तं क्रममेच च ॥ 
स्रात्वाऽऽचस्य महाराजःकत्वान्यासत्रयंतदा । स्वकराड्राडुमन्वाणांभूतशुद्धिचकारसः 
प्राणायामं ततः कृत्वा कृत्वा च शङ्कशोधनम्‌ । 
ऽयात्वा देचीञ्च स्ण्मय्यां चकाराचाहनं तदा ॥३॥ 
पुनर्ध्यात्वा च भक्तया च पूजयामास भक्तितः । 
देच्याश्च दक्षिणे भागे संस्याप्य कमलालयामु॥छ॥ | 
संपूज्य भक्तिभावेन भक्त्या परमधामिकः । देवषटेक समाचाह्या देव्याश्चपुस्तो घरे ॥५ 
भत्तया च पूजयामास विधिपूर्वश्च नारद । गणेशश्च दिनेश वहि विष्णंशिवंशिचाम्‌॥ 
देषषट्कञ्च सं पूज्य नमस्कत्य चिचक्षणः । तदा ध्यायेन्महादेवीं ध्यानेनानेन भक्तितः. 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं परं कल्पतर॑ सुने । ध्यायेन्नित्यं महादेवी सूलप्रकतिमीश्चरीम्‌ ॥८ 
ब्रहचिष्णु शिवादीनां पूज्यां चन्द्यां खनातनीम्‌ । | 
ह ` नारायणीं विष्णुमायां वैष्णवीं विष्णुभक्तिदाम्‌.॥६॥ 
। सवैस्वरूपा सर्वेषा सर्वाधारां परात्पराम्‌ । सर्वविद्यासवंमन्त्रसवेशक्तिस्चरूपिणीम्‌ ॥ 
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- रलसिहासनस्थाञ्च सद्रलमुकुटोज्ज्वलाम्‌ । सृष्टौ सटः शिल्परूपांदयांपातश्च पा | 


| 
३६२ कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ ` ` ` ` [२ प्रतित 

सगुणां निगु णां सत्यां घरां स्वेच्छामयीं सतीम्‌ । 

महाबिष्णोश्च जननीं कृष्णस्याद्धांड्रसम्भवाम्‌ ॥११॥ 

कृष्णप्रियां कृष्णशक्ति कृष्णबुद्धयधिदेवताम्‌ । 

कृष्णस्तुतां कृष्णपूज्यां छृष्णवन्दयां छंपामयीम्‌ ॥१२॥ 
तप्तकाञ्चनवर्णामाँ को रिसूय्यंसमप्रभाम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्तास्यां सक्ताजुग्रहकातराम्‌॥ 

दुर्गा शतसुजां देचीं महद्ढुग तिना शिनीम्‌ । 

त्रिलोचनप्रियां साध्वी :त्रिगुणाञ्च त्रिलोचनाम्‌ ॥१४॥ 
त्रिलोचनप्राणरूपां शुद्धादधचन्द्रशेखराम्‌। विभ्रतीं कवरीभारं साळतीमाल्यमण्डितम्‌। 
घर्तले चामचक्त्रञ्वशम्मोर्मानसमो हिनीम्‌ । रल्लकुण्डलूयुग्मेन गण्डस्थळचिराजिताम्‌। 
नासा दक्षिणभागेन बिप्नतीं गजमो क्तिकम्‌ । अमूल्यरत्नं बहुल बिश्रती श्रवणोपरि॥ 
मुक्तापंक्तिविनिन्‍्येकदन्तपं क्तिसुशो मिताम्‌ । पक्क चिम्वाधरोष्ठीञ्च खुप्रसन्नां सुमङ्गढाम्‌ | 
चित्रपत्रावलीरम्यकपोलयुगलोज्ज्वलाम्‌ । रल्लकेयूरवलयरल्मञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ १६॥ 

रलकडुणभूषात्यां स्पाशकशो भिताम्‌ । 

रल्लाङ्गरीयनिकरेः कराङ्गलिचयोज्ञ्चलाम्‌ ॥२०॥ 
पादाङ्गलिनखासक्तालक्तरेखासुशोभनाम्‌। बहिशुद्धांशुकाधानांगन्धचन्द्नचञचिताम 

विभ्रतीं स्तनयुग्मञ्च कस्तूरीविन्दुशो भिताम्‌ । | 

सर्वेरूपशुणचतीं गजेन्द्रमन्द्गामिनीम्‌ ॥२२॥ | 

_ अतीच कान्तां शान्ताञ्च नीतान्तां योगसिद्धिषु । 

विधातुश्व विधात्रीञ्च सवेधात्रीञ्च शङ्करीम्‌ ॥२३॥ 
शरत्पावेणडन्दास्यामतीच सुमनोहराम्‌ । कस्तूरी विन्दुभिः साहंमघश्न्द्नविन्द॒त 

' सिन्दूरविन्दुना शश्वदु भालमध्यस्थलोउञ्चळाम्‌ । 

शरन्मध्याहकमलप्रभामोचनलोचनाम्‌ ॥ २० ॥ 
चारुकजलरेखाभ्यांसवेतश्वसमुज्ज्वलाम । कोटिकन्दर्पलाघण्यलीलानिन्दितविभर 











चतुःषष्टितमोऽध्यायः ] + राज्ञःसुरथस्य दुर्गापूजनम्‌ # ३६ 


संहारकाले खंहसुँः परां संहाररूपिणीम्‌। निशुम्भशुम्ममथिनीं महिषाखुरमदिनीम्‌ ॥ 
पुग त्रिपुस्युद्धे च संस्तुतां त्रिपुरारिणा । मधुकैटभयोयुंद्धे विष्णुशक्तिस्वरूपिणीम्‌ ॥ 
सर्वदैत्य निहन्त्रीज्ष रक्तवीजविनाशिनीम्‌। नृसिद्दशक्तिरूपाञ्च हिरण्यकशिपोवेधे ॥ 
वराहशक्ति घाराहे दिरण्याक्षवधे तथा । परह्वास्वरूपाञ्च सर्वेशक्ति सदा भजे ॥३१॥ 

इति ध्यात्या स्वशिरसि पुष्पं द्त्वा विचक्षण: । 

पुनर्ध्यात्वा चेव भक्त्या कुर्य्यादाचाहनन्ततः ॥३२॥ . 
प्रकृतेः प्रतिमां धत्वा मन्त्रमेवं पठेन्नरः । जीचन्यासं ततः कुर्य्यात्‌ मनुमानेनयत्नतः ॥. 
पहोहि भगचत्यम्ब शिवलोकात्‌ सनातनि। गृहाण मम पूजाञ्च शारदीयां खुरैश्वरि ॥ 
इहागच्छ जगत्पूज्ये तिष्ठ तिष्ठ महेश्वरि है मातरस्यामर्चायांसन्निरुद्ाभवास्विके ॥ 
इहागच्छन्तु त्वत्‌ प्राणाश्चाधःप्राणेः सहाच्युते । इहागच्छन्तु त्वरितं तवेवसवंशक्तयः 
ओं होँश्रीक्को चदुर्गायेचह्िजायान्तमेचच । समुच्चाय्योरसिप्राणाःसन्तिठन्तुसदाशिवे॥ 
सर्वेन्द्रियाधिदेचास्ते इहागच्छन्तु चण्डिके । इहागच्छन्तुतेशत्यइदागच्छन्तुईश्वराः ॥ 
स इहागच्छेत्याचाह्य परिहारं करोति च मन्त्रेणानेन विप्रेन्द्रतच्छुणुष्व समाहितः ॥ 
स्वागतं मगवत्यम्ब शिचलोकाच्छिवमरिये । प्रसादं कुर्मांभद्रेमद्रकालि नमोऽस्तुते ॥ 
धन्योऽहं कृत्यकृत्योऽहं सफलं जीवनं मम | आगतासियतोदुगेमाहेश्वरि मदालयम्‌ ॥ 

अद्य मे सफलं जम्म सार्थकं जीवनं मम । 

पूजयामि यतो दुर्गा पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥४२॥ 
भारते अवर्ती पूज्यां दुर्गा यः पूजयेद्वुधः । सो ऽन्तेयातिचगोलोक परमैश्वय्येचानिह 
इत्वाचचेष्णचीपूजां घिष्णुळो कंब्रजेतखुधीः । माहेश्वरीञ्चसंपूञ्यशिवलोकञ्चगच्छति ॥ 
सात्विकी राजसीचैचत्रिधापूजाचतामसी । भगवत्याश्चवेदोक्ताचोत्तमामध्यमाधमा ॥ 
सार्विकीयैष्णचानाञ्जशाक्तादीनाञ्जराजसी । अदीक्षितानामसतामत्यानांतामसी रुशता 
E . जीवहत्याविहीनायाघरापूजाच वैष्णवी । वैष्णवा यान्ति गोलोक चेष्णवीवरदानतः ॥ 
माहेश्वरी राजसी च वलिदानसमन्विता । शाक्तादयोराजसाश्चकेलासं यान्तिते तया]: 

. किराता नरकं यास्ति तामस्या पूजया तया । त्वमेष जगतांमातश्चतुवेगफलप्रदा ॥४६ 
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सर्वशक्तिस्वरूपा च कृष्णस्य परमात्मनः। जन्मस्ट॒त्युजराव्याथिहरा त्वञ्चपरात्परा | 
सुखदा मोक्षदा भद्रा कृष्णमक्तिप्रदा सदा । नारायणि महामाये दुगे दुर्गतिनाशिनि। 
दुर्गेति स्मृतिमात्रेण याति दुगं नृणामिह । इति कृत्वा परिहारं देव्यावामे च साधकः 
त्रिपद्या उपरिणात्तु कुर्य्याच्च शङ्करक्षणम्‌ । तत्र दत्वा जळं पूणं दूर्वा पुष्पञ्च चन्दन) 
धुत्वा दक्षिणहस्तेन मन्त्रमेचं पठेन्नरः । | 
पुण्यस्त्वं शङ्ख पुण्यानां मङ्गलानाञ्च मड्डलम्‌। प्रभवः शडन्चूडाः त्वं पुराकटपे पवित्रकः 
ततोऽष्यंपात्रं संस्थाप्य विधिनानेन पण्डितः । द्त्वा संपू जयेद्देचीसुपचाराणि षोडश 
त्रिकोणमण्डळं इत्वा सजलेन कुशेन च। कूम शोषं ध रित्रीञच संपूज्य तत्र धामिक 
त्रिपदि स्थापयेत्तत्र त्रिपद्यां शङ्कमेच च । शङ्गे त्रिभागतोयञ्च द्त्वा संपूजयेत्ततः ॥५॥ 
गड़े च यमुने चेच गोदावरि सरस्वति । नम्मंदे सिन्धु कावेरी चन्द्रभागे च कोशिकि 
स्वर्णरेखे कनखले पारिभद्रे च गण्डकि । श्वेतगड़े चन्द्ररैखे पस्पे चम्पे च गोमति ।५६ 
पद्मावति त्रिपर्णाशे विपाशे विरजे प्रभे । शतहदे चेलगङ्गे जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु॥ 
चहि सूय्येञ्च चन्द्रश्च विष्णुञ्च वरुणं शिवम्‌ । पूजयेत्तत्र.तोये च तुलस्या चन्दनेन च। 
नेवेद्यानि च सर्वाणि प्रोक्षयेत्तज्ञलेन च ॥६१॥ | 
ततो दद्याच्च प्रत्येकसुपचाराणि षोड़श । आसनं घसनं पाद्यं स्वानीयमजुलेपनम्‌ ॥६९ 
मधुपक गन्धमध्य पुष्पं नेवेद्यमीप्सितम्‌ । पुनराचमनीयञ्च ताम्वूलं रल्लमू्णम्‌ ॥६३। 
. धूपं प्रदीपं तद्पञ्चेत्युपचाराणि षोडश ॥ ६४॥ 
अमूल्यरल्लनिर्माणं नाना चित्रविराजितम्‌ । वरं सिहासनश्रेष्ठ गृह्यतां शङ्रप्रिये ॥ दषा 
अनन्तसूत्रप्रमवमीश्‍वरेच्छाचिनिमितम्‌ । ज्वल्द्भिविशुद्धश्व चसन॑ गृह्मतां शिवे-॥६९॥ 
अमूल्यरल्लपात्रस्थं निमंल॑ं जाह्ृवीजलम्‌ । पादप्रक्षालनार्थाय दुर्ग पाद्यं प्रग्रह्मताम्‌ I$ 
खुगन्धामलकी स्निग्धद्रवमेच सुदुछेमम्‌। सुपक्त विष्णुतैलश्व गृहयाता परमेश्वरि 
कस्तूरी ङुङ्कमाक्तञ्च सुगन्धि चन्द्नद्रचम्‌ । सुवासितं जगन्मातर्ण ह्यतामनुलेपनम Rs 


` माध्वीक रज्पात्रस्थं सुपवित्रं सुमङ्गलम्‌ | मधुपर्क महादेचि गृह्यतां री 
वृक्षमेदमूलचूण गन्धदरव्यसमन्वितम्‌ । सुपवित्रं मडुलाह देवि गन्धं गृहाण मै ड 
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पवित्रशाङ्कपा्र्थं दूर्वापुष्पाक्षतान्वितम्‌ । स्वर्ग मन्दा किनीतोयमर्घ्य चण्डि गृहाण मे॥ 
सुगन्धिपुष्पश्रेष्ठक्व पारिजाततरूद्धवम्‌ । मालत्यादिपुष्पमादयं गृह्यतां जगदस्बिके ॥ 
.._दिव्य॑ सिद्धान्नमामान्नं पिएक{पायखादिकम्‌ । 
मिष्टान्नं ळड्डकफलं नेवेच गृह्यतां शिवे ॥ ७७ ॥ 
सुवासितं शीततोयं कपूरादिखुसंस्कृतम्‌ । मया निवेदितं भक्त्या गृह्मतां शैलकन्यके ॥ 
गुवाकपणेन्चूणेश्व कपूरादि खुवासितम्‌ । सवेभोगवर रम्यं ताम्वूळं देवि गृह्यताम्‌ ॥ 
अत्यमूव्यरल्ञलारनिर्मा णमीश्वरच्छया । सर्चाङ्गशोभनकरं भूषणं देवि गृह्यताम्‌ ॥७७॥ 
तरुतिर्य्यासचूर्णश्व गन्धवस्तुसमन्वितम्‌। हुताशनशिखाशुद्ध धूपञ्च देवि ग्रह्मताम ॥ 
दिव्यरलविशेषश्व सान्द्रध्वान्तनिराक्रतम्‌ । सुपचित्रे प्रदीपश्च ग्रह्मतां परमेश्वरि ॥७६॥ 


रल्लसारपिनिर्माणं दिव्यं पय्यंङ्कमुत्तमम्‌ । सूक्ष्मव्समाकीणं देवि तल्पं प्रगृह्यताम्‌ ॥ 


एवं संपूज्य तां दुर्गा दयात्‌ पुष्पाञ्जलि सुने । ततोऽएनायिका देव्या यत्नतःपरिपूजयेत्‌ 
उग्रचण्डां प्रचण्डां च चण्डोग्रां चण्डनायिकाम्‌ः। 
अतिचण्डाञ्च चामुण्डां चण्डां चण्डचतीं तथा ॥ ८२॥ | 
पद्ये चाएद्ले चैताः प्रागादिक्रमतस्तथा । पञ्चोपचारेः संपूज्य भेरचान्मध्यदेशतः ॥८३ 
आदौ महाभैरवञ्च संहारभैरवं .तथां। असिताङ्गभैरवञ्च रुरुभैरचमेच च ॥ ८४॥ 
ततः काळमेरचञ्च क्रोधभेरवमेव च । ताम्रचूड़ं चन्द्रच्यूडमन्ते च भैरवद्वयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
एतान्‌ संपूज्य मध्ये च नचशक्तीश्च पूजयेत्‌ । तत्र पद्म चाष्टदले मध्ये च भक्तिपूर्वकम्‌ 
वेष्णचीञ्चैच ्रह्माणीं रौद्रांमाहैश्वरीं तथा । नारसिहीज्चवाराही मिन्द्राणी कात्तिकींतथा 
सवेश क्तिस्वरूपाञ्च प्रधानां सवेमङ्गलाम्‌। नवशक्तीश्च संपूज्य घरे देवांश्च पूजयेत्‌ ॥ 


शङ्कर कात्तिकेयञ्च सूर्य सोमं हुताशनम्‌ । वायुञ्च वरुणञ्चेव देव्याश्वेटी चटुन्तथा 


चतुःषष्टियो गिनीञ्च संपूज्य विधिपूर्वकम्‌ । यथाशक्ति वलिदत्त्वा करोति स्तवनंबुधः 
कवचऽच गले बदुध्चा पठित्वा भक्तिपूर्वकम्‌। ततः रत्वापरीहारंनमस्ङय्याद्विचक्षण 
वलिदानःचधानञ्च श्रयतां सुनिसत्तम। मायाति महिषं छागं दद्यान्मेषादिकं शुभम्‌ ॥ 
सहस्रवष सुप्रीता दुर्गामायाति दानतः । म हिषेण वर्षेशतं दशवषञ्च छागलात्‌॥६३॥ 
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। चर्ष मेषेण कूष्माण्डैः पक्षिमिहेरिणस्तथा । दशवष कृष्णसार: सहस्नाब्द्ञ्च गण्डदे: 
कृत्रिमैः पिष्टनिर्माणेः षण्मःसं पशुभिस्तथा । मासं सुपक्कादिफलेरक्षतैरिति नारद 
युवक व्याधिहीनञ्च सः्उङ्ग लक्षणान्वितम्‌ । विशुद्धमचिकाराडु खुपणं पुण्मेष च। 
शिशुना बलिना दातुहेन्ति पुत्रञ्च चण्डिका । वृद्धेनेच गुरुजन कृशेण वान्धवस्तथा॥ | 
घनञ्चैवाधिकाङ्गेन हीनाङ्गेन प्रजान्तथा । कामिनी श्टङ्गभङ्गेन काणेन भ्रातरन्तथा | 
घुटिकेन अघेन्सत्युबिधक्व चित्रमस्तकः । हतं मित्रं ताप्तपिष्ैश्नेंशश्नीः पुच्छहीनतः ।६६ 
मायातीनाञ्च निर्णीतं श्रूयतां सुनिसत्तम । वक्ष्यास्यथवेवेदोक्तं फलहानिव्यतिक्रमे | 
पितृमातृषिहीनञ्च युवकं व्याधिचजितम्‌। विघाहितं दीक्षितञ्च परदारघिहीनकम्‌। 
अजारजं विशुद्ध सच्छद्रै मूलकं चरम्‌ । तढुवन्धुम्यो धनं दत्वा क्रीतं सूल्यातिरेकतः 
` ज्ञापयित्वाच तं धर्मी संपूज्य घस्त्रचन्द्नेः। माल्येधपेश्च सिन्दूरर्द धियोरोचनादिमिः 
तञ्च वर्ष भ्रामयित्वा चरद्वारेण यत्नतः । वर्षान्तेच समुतसज्य दुर्गाये तं निवेदयेत्‌ ॥ 
अष्टमीनवमीखन्धौ दद्यान्मायातिमेच च। इत्येवं कथितं सच बलिदानं प्रसङ्गतः 
वलि दत्वा च स्तुत्वा च घृत्वा च कवचं बुधः । 
प्रणस्य दण्डचद्‌ भूमी दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ १०६॥ 
. इति श्रीब्रह्मवेचत्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नाराय्णनारद्संवादे दुर्गोपाख्याने 
चतुःषष्टितमो ऽध्यायः । 


| 
| 
| 





 पञ्चषष्टितमोऽष्यायः 
दुर्गोपाख्याने ज्ञानकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
शरुतं सवं महाभाग सुधारसपरं चरम्‌ । स्तोत्रश्च कवचं पूजाफलं कामं चद प्रभो | 
नारायण उचाच । 


आद्राया बोधयेद्देवी मूळेनेच प्रवेशयेत्‌। उत्तरेणाब्वनं इत्वा श्रवणायां बिसर्जवदा | 
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आद्रायुक्तनवस्यान्तु कृत्वा देव्याश्च बोधनम्‌ । 
(0 पूजायाः शत्वाषिक्याः फलमाप्नोति मानव: ॥ ३॥ 
पूलायान्तु प्रवेशो च नरमेघफल लमेत्‌ । उत्तरे पूजन कृत्वा वाजपेयफलं लमैत्‌ ॥४॥ 
इत्वा विसजेनं देव्या: श्रवणायाञ्चमानवः । लक्ष्मीञ्च पुत्रपौत्राणां भते नात्रसंशय 
युवः प्रदक्षिणं पुण्यं पूजायां छभते नरः । नक्षत्रहीने वर्ष चेत्‌ पार्वत्याश्चैव नारद्‌॥६॥ 
नवम्यां योधनं त्वा पक्षं संपूज्यमानवः । अश्वमेधफलं लब्ध्वा दशम्याश्च चिसजेयेत्‌ 
सप्तम्यां पूजनं इत्या बलि द््याद्विचक्षणः । अष्टम्यां पूजनं शस्तं चलिदानचिचजितम्‌ ॥ 
अएम्यां बलिदानेन चिपत्तिजायते नुणाम्‌। दद्याद्विचक्षणो भक्तयानचस्यां विधिचदुवलिम्‌ 
बलिदानेन चिपेन्द्र ढुर्गाप्रीतिभेवेन्नणाम्‌ । हिंसाजन्यंञ्च पापञ्च लभते नात्रसंशयः ॥१० 
उत्सर्गकर्तता दाता च छेत्ता पोष्टा च रक्षकः । अग्रपश्चान्निवद्धा च सपैते वघभागिनः॥ 
यो यं हन्ति सतंहन्ति चेति वेदोक्तमेच च । कुवेन्ति चेष्णचीं पूजां वेष्णघास्तेन हेतुना 
एवं संपूज्य सुरथः पूणं वर्षञ्च भक्तितः । कचचञ्च गले बद्‌ध्वा तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ ॥ 
स्तोत्रेण परितुष्टा खा तस्य साक्षादुबभूबह । स द्दर्श पुरो देची ग्रीष्मसूय्येसमप्रभाम्‌॥ 
तेजःखरूपां परमां खणुणां निर्गणां बराम्‌ । हट्टा तां कमनीयाञ्च तेजोमण्डळमध्यतः ॥ 
स्वेच्छामयीं छृपारूपां भक्तानुग्रहकातराम्‌ । पुनस्तुष्टाष राजेन्द्रो भक्तिनम्रात्मकन्धरः॥ 
स्तवेन परितुष्टा खा सस्मिता अक्तिपूर्वेकम्‌। उवाच सत्यं राजेन्द्रं छपया जगदस्विका॥ 
प्रकृतिरुवाच । 

साक्षात्‌ संप्राप्य मां राजन, वृणोषि विभवं घरम्‌ । 

ददामि तुभ्यं विभवं साम्प्रतं वाञ्छितं तव ॥ १८॥ 
| खर्चान्‌ शत्रंश्च लभ राज्यमकण्टकम्‌ । भविष्यसि महाराज साचर्णिरष्टमोमचु 
` दास्यामि तुभ्यं ज्ञानञ्च परिणामे नराधिप। भक्ति दास्यञ्च परमे श्रीकृष्णे परमात्मनि॥ 
| ब्रणोति विभवं यो हि साक्षान्‌मां प्राप्य मन्दधीः । 
मायया चञ्चितः सो5पि विषमत्त्यखृतं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 

जह्याद्स्तिम्बपर्य्यन्त खर्च नएवरमेव चर । नित्यं सत्यं. परं ब्रह्म ष्णं निर्गुणमेच च ॥ 








- ब्रह्मविष्णुशिवादीनां महमाद्यापरातपरा । सगुणानिर्गणा चापि चरा स्वेच्छामयीसदा! 
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नित्यानित्या सर्वरूपा सर्वकारणकारणा । बीजरूपा च सर्वेषां सूलप्राकृतिरीश्वरी ( 
पुण्ये वृन्दाघने रम्ये गोलोके रासमण्डले । राधा प्राणाधिकाहञश्च कृष्णस्य परमात्मनः 
अहं दुर्गा विष्णुमाया वुद्धयघिष्ठातृदेवता । अहं लक्ष्मीश्च वैकुण्ठे स्वयं देवी सरखती | 
सावित्री वेद्माता5हं ब्रह्माणी ब्रह्मलोकतः । अहं गङ्गा च तुळली सर्वाधारा घघुन्धरा 
नानाविधाहँ कलया मायया सर्वयोषितः । साहं कृष्णेन साच श्रूमङ्गलील्या नृप॥ 
म्रभङ्गलीळ्या सृष्टो येन पुंसा महान्‌ विराय्‌। T 
यस्य लोस्नाञ्च कूपेषु विश्वानि सन्ति नित्यशः ॥२६॥ 
असंख्यानिच तान्येवक्त्रिमाणिच मायया । अनित्येषुनित्यवुद्धि सर्वे कुवेन्ति सन्ततम्‌ 
सपसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपा चसुन्धरा । तद्धः सन्तपाताळाः खरलोकाशचैच सप्त च। 
एवंविश्वञ्च निर्माणं ब्रह्माण्डं ब्रह्मणा छतम्‌ । प्रत्येकं सवेव्रह्माण्डे तरह्मविष्णुशिवादयः 
सर्वेषामीश्चरः कृष्ण इति ज्ञानं परात्परम्‌ । वेदानाञ्च ब्रतानाञ्च तीर्थानां तपसांतथा। 
देचानाञ्चैव पुण्यानां सारः्ष्ण इतिस्सृतः। तद्वक्तिहीनो यो मूढः सचजीवन्सृतोधुषम 
पचित्राणिच तीर्थानि तद्वक्तस्पर्शवायुना । तन्मन्त्रोपासकश्चेच जीचन्मुक्तइति स्छृतः। 
मन्त्रग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌। विना जपेन तपसा चिना तीर्थेन पूजया। 
मातामहानां शतकं पितृणाञ्च सहस्जकम्‌ । पुंसामेवं समुद्धृत्य गोलोकं सच गच्छति 
इदं ज्ञानं सारभूतं कथितं ते नराधिप । मन्चन्तरान्ते भोगान्ते भक्ति दास्यामिते 
माभुक्त झ्षीयते कम्मे कल्पको टिशतैरपि । अचश्यमेच भोक्तव्यं छतं कम्मे शुभाशुमम! 
अहं यमजुग्रह्ममि तस्मै दास्यामि निम्मेलाम्‌ । 
| निश्चलां सुदूढ़ां भक्ति श्रीकृष्णे परमात्मनि ॥ ४० ॥ रणी 
करोमि चञ्जनां यं यं तेभ्योदास्यामि सम्पदम्‌ | प्रातःखभखरूपश्चमिथ्येतिभ्रमरू 
इति ते कथितं ज्ञानं गच्छ चत्स यथासुखम्‌ । इत्युक्तवाच महादेवी तत्ीचान्तरीयत 
राजा संप्राप्य राज्यञ्च नत्वा तां प्रयंयौ ग्रृंहम्‌ । इतिते कथितंघत्स डुर्गोपाख्य 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे प्रक तिखण्डे नारायणनारद्संचादे दुर्गोपाड्यान | | 
_ अ्रक्रतिसुरथसंचादे ज्ञानकंथनं .नाम पञ्चघध्टितमोऽध्यायः।- | 
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श्रीकृष्णकृतदुर्गास्तोत्रम्‌ । 


नारद्‌ उवाच । ` 


(~ 
०१, 


श्रुतं सवं नाञरि्टं किञ्चिदेच हि निश्चितम्‌ । प्रतेः कवचं स्तोत्रं ब्रूहि मे सुनिसत्तम॥ ` 


नारायण उघाच । 
पुरा स्तुता सा गोकोके कृष्णेन परमात्मना । संपूज्य मधुमासे च प्रीतेन रासमण्डले! 
सशुकेडभयोयुद्धे द्वितीये घिष्णुना पुरा ॥ २॥ | | 
तत्रैव काले सा दुर्गा ब्रह्मणा प्राणसंकरे । चतुर्थ संस्तुता देवी भक्त्याच त्रिपुरारिणा 
पुरा त्रिपुरयुद्धेन महाघोरतरे सुने । पञ्चमे संस्तुता देवी वृत्रासुरवधे तथा ॥ ४ ॥ 
शक्रेण सर्वदेवेश्व घोरे च प्राणसङ्कटे । तदा सुनीन्द्रेमचुभिमानवे: सुरथादिभिः ॥ ५ ॥ 
संस्तुतापूजितासा च कल्पेकल्पेपरात्परा । स्तोत्रश्नश्रूयतांत्रह्मन्‌ सर्वेविप्नविनाशनम्‌॥ 
सुखदं मोक्षदं सारं भवाब्धिपारकारणम्‌ ॥ ६॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 


त्वमेब स्वेजननी मूलप्रक्नतिरीश्वरी त्वमेवाद्या खुष्टिविधौ स्व्रेच्छया त्रिगुणात्मिका 


कार्य्यार्थ सगुणा त्वञ्च चस्तुतो निर्गुणा स्वयम्‌ । 
परअह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ ८॥ 
तेजःस्वरूपा परमा भक्तानुहृपिग्नहा । सवेस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ ६ ॥ 
सवेवीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया । सवेज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला ॥१०॥ 
सव्रेचुद्धिरिचिरूपा च सवेशाक्तिस्वरूपिणी । सर्वेज्ञानप्रदा देवी सर्वज्ञा सवेभाविनी ॥११ 
त्वं स्वाहा देवदाने च पितुदाने स्वधास्वयम्‌। दक्षिणासवंदानेचसवेशक्तिस्वरूपिंणी॥ 
निद्रा त्वञ्च दया त्वञ्च तृष्णा त्वश्वात्मनश्व मे । 
। क्षुत्क्षान्तिः शान्तिरीशा च कान्तिः सश्च शाश्वती ॥१३॥ 
श्रद्धा पुष्टिश्च तन्त्रा च लज्जा शोभा दया सदा । सतांसम्पतस्वरूपाश्रीषिपत्तिरसतामिदद 


प्रीतिरूपा पुण्यतां पापिनां कलहाडुरा । शश्वत्कर्मेमयीशक्ति:सवेदा सवंजीषिनाम्‌॥ 


२४ 
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देवेभ्यः स्वपदं दात्री धातुर्धात्री इपामयी । हिताय सचेदेचानां सर्चासुरचिनाशिनी ॥ 

योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनाम्‌ । 

सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धियो गिनी ॥१७॥ 
माहेश्वरी च ब्रह्माणी विष्णुमाया च वेष्णवी । भद्रदा भद्रकाडीयसवंलोकभयङ्खरी | 
आमै ग्रामे आमदेवी गृहदेची गहे ग्रहे । सतां कीत्तिः प्रतिष्ठा च निन्दा त्वमसतां | 
महायुद्धे महामारी दुग्रसंहाररूपिणी । रक्षास्वरूपा शिष्टानां सालेच हितकारिणी ॥२० 
चन्या पूज्या स्तुतात्वश्चत्रह्मादीनाञ्चसवंदा । ब्राह्मण्यरुपाबिधाणांतपस्याचतपस्थिनाम्‌ 
विद्याविद्यावतांत्वश्चवुद्धिर्वुद्धिमतांसताम्‌ । मेघास्म्ट्तिस्वरूपाचप्रतिभाप्रतिभावताम्‌ | 
राज्ञां प्रतापरूपा च विशां वा णिज्यरूपिणी । स्टष्टिस्वरूपा सृष्टी त्वं रक्षारूपाच पालने 
तथान्ते त्वंमहामारीविश्वस्यचिश्वपूजिते । काळरात्रिम्मेहाराचिर्माहरात्रिश्च मोहिनी | 
दुरत्यया मे माया त्वं यया संमो हितंजगत्‌ । ययामुग्धो हिविद्धांश्वमोक्षमार्गनपश्यति॥ 
इत्यात्मना कतं स्तोत्रं दुर्गायादुर्गनाशनम्‌ । पूजाकालेपठेद्यो हिसिद्धिभेव॒तिवाजिछिते | 

वन्ध्या च काकवन्ध्या च सृतकचत्सा च दुभेगा । 

श्रुत्वा स्तोत्रं घषेमेकं सुपुत्रं लभते श्रुवम्‌ ॥२७॥ , 

कारागारै महाघोरै यो वद्धो दृढ़वन्धने । 

्ुत्वा स्तोत्रं मासमेकं बन्धनान्मुच्यते 'घुवम्‌ ॥२८॥ 

यक्ष्माग्रस्तो गलत्कुष्ठी महाशूली महाज्चरी । 

` श्रुत्वा स्तोत्रं घेमेकं सद्यो रोगात्‌ प्रमुच्यते ॥२६॥ 
पुत्रभेदे प्रजामेदे पत्नीभेदे च दुर्गतः । श्ुत्चा स्तोत्रं मासमेकं लभते नात्रसंशयः |” 
राजद्वारे शमशाने च महारण्ये रणस्थळे । हिजन्तुसमीपे च श्रत्वा स्तोत्रेप्रसुच्यत | 
ग्रहदाहे च दावाग्नौ दस्युसैन्यसमन्धिते ।. स्तोत्रश्चचणमात्रेण ळमते नात्र संशय | 
महाद्रिद्रो मूखेश्व वर्ष स्तोत्रं पठेत्त यः । विद्याचान धनचांश्चैच सभवेन्नातरसंशय | 
इति भीत्रह्मवैचत्तें.महापुराणे नारायणनारद्संचादै प्रक्तिखण्डे दुर्गोपाख्यानै | 
ढु्गास्तोत्रे नाम.षद्षष्टितमो 5ध्यायः। -. 















सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 
प्रकृतिकवचापरनामक ब्रह्माण्ठमोहनकबचस्‌ । 
नारद उवाच । 


€ 


भगवन्‌ सर्व धरम्मंज्ञ सर्वेज्ञानविशारद्‌ । ्रह्माण्डमोहनं नाम प्रकृतेः कवचं चद ॥ १ ॥ 
नारायण उवाच । 

` शृणु वक्ष्यामि हे चत्ल कवचश्च खुदुलेभम्‌ । श्रीकृष्णेनेच कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा ॥ 

त्राणा कथितं सवं धर्माय जाहूबीत>े | धर्मेण दत्तं महाश्ष कृपया पुष्करे प्रभु: ॥३॥ 

त्रिपुरारिश्च यद्धत्वा जघान त्रिपुर पुरा । सुमोच ब्रह्मा यदु धृत्वा मधुकटभयोभयम्‌ । 
संजहार रक्तवीजं यद्धत्वा भद्रकालिका ॥४॥ 

यद्वा तु महेन्द्रश्च संप्राप कमलाल्याम्‌। यद्धुत्वाचमहाकालश्विस्जीबीचधामिकः ॥ 
यद्धत्वा च महाज्ञानी नन्दी सानन्दपूर्वेकम्‌ । 
यद्धत्वा च महायोद्धा रामः शत्रुभयङ्करः ॥६॥ 

यदुत्वा शिवतुल्यश्व र्वा खाज्ञानितांचरः । ओं दुर्गे तिचतुथ्येन्तंस्चाहान्तोमेशिरो 5चतु॥ 

मन्त्रः षडक्षरोऽयञ्च भक्तानां कडपपादपः । विचारो नास्ति वेदेषु ग्रहणे चमनोर्मने॥८ 

 मन्त्रप्रहणमात्रेण विष्णुतुदयो भवेन्नरः । मम चक्त्रं सदापातु औं दुर्गायेनमोन्ततः ॥ 

ओं दुर्ग रक्ष इति च कण्ठं पातु सदा मम । 

औं हीं श्रीं इति मन्त्रो5य़ं स्कन्धं पातु निरन्तरम्‌ ॥१०॥ 

ओं हीं श्री झां इति पृष्टश्च पातु मे सर्वेतः सदा । 

हीं मे वश्षथल पातु हस्तं श्रीमितिसन्ततम्‌ ॥११॥ 

ओं श्रीं हीं भ्रों पातु सर्वाङ्ग स्वप्ने जांगरणे तथा । 

पाच्या मां पातु प्रकृतिः पातु चह च चण्डिका ॥१२॥ 

क्षिणे}मद्र्काली च नैते च महेश्वरी । वारुणे पातु बाराही चाय्या सवमङ्गला ॥ 








३७२ ने ब्रह्मवेवत्तेपुरा णम्‌ क: | [ २ प्रतित 
उत्तरे वैष्णवी पातु तथैशान्यां शिवप्रिया । जळेस्थलेचान्तरीक्षेपातुमां जगदस्विका। 
इति ते कथितं घत्स कघषचञ्च सुदुर्लभम्‌ । यंस्मैकस्मेनदातव्यंप्रवक्तव्यंनकस्यचित| 
गुरुमम्यच्य विधिषद्वतरालङ्कास्चग्द्नैः। कवचं धारयेद्यस्तु सोऽपि विष्णुने संशय; 
श्रमणे सर्वतीर्थानां पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे । यत्‌ फलं लभते लो कस्तदेतद्वारणेभुने ॥!; 
पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धमेतद्गवेद श्रुवम्‌। लोकञ्च सिद्धकवचं चास्त्रं विध्यति सहुरे। 
नतस्यमृत्युर्भचतिजळेषह्णो विशेदुभुवम्‌ । जीचन्सुक्तोभवेत्‌खोऽपिखचे सिद्धेश्वर; स्वयम्‌ 
यदिस्यातसिद्धकचचो बिष्णुतुल्योभवेद्ुवम्‌। कथितंप्रकृतेःखण्डंसुधाखण्डातूपर मुर 
या एव मूळप्रकृतियेस्याः पुत्रों गणेश्वरः । 
कृत्वा कृष्णव्तं सा च लेमे गणपति सुतम्‌ ॥२१॥ 
स्वांशेन इषणो भगवान्‌ बभू च गणेश्वरः ॥२२॥ 
श्रुत्वाचप्रकृतेःखण्डं सुश्रबञ्चलुधोपमम्‌। भोजयित्घाचदध्यन्नंतस्मेद्य्ाच्चकाञ्चत 
सचत्सां सुरभीं रम्यां दद्याच्च भक्तिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
घासो5लड्ढा र्लैश्व तोषयेद्वाचकं मुने । पुष्पालङ्कारवसनैर्नानो पाहारसंयुतेः ॥२५ 
पुस्तक पूजयेदेचं भक्तिश्रद्वासमन्वितः । एवं रत्वा यःश्टणोतितस्यविष्णुः प्रसीदति 
वरते पुतरपौत्रादिर्यशस्ची तत्प्रसादतः । लक्ष्मीचेसति तद्गेहेह्यन्तेगोळोकमाप्युयात' 
लमेत्‌ कृष्णस्य दास्यं स भक्ति कष्णे सुनिश्चलाम्‌॥२६॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे प्रकृतिखण्डे दुर्गोपाख्यान 
प्रकातकघचं नाम सप्तषष्टितमो ऽध्यायः । 


समाप्तश्चाय प्रङतिखण्डः | 


जाओ आर शभाममममसिममण 
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ने अगर शायनम: न 
अथ तुतीयं गणपातिखण्डम्‌ 
म प्रथमोऽध्यायः | 


गणेशजन्मविषयकप्रहनचिचारः । 


नारायणं नमस्क्कत्य नरञ्चेच नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीञ्चेच ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥१॥ 
नारद्‌ उघाच ।. Re 

तं प्रकतिखण्डं तदस्ठ॒ताणंवमुत्तमम्‌। सर्वोत्कृष्टमीप्लितञ्च सूदानां ज्ञानचद्धनम्‌ ॥ 

अघुना ओरोतुमिच्छामि गणेशखण्डमीश्वर । तज्जन्मचरितं नुणां सवेमङ्गलमङ्गलम्‌ ॥३॥ 
, कथं जज्ञे सुरश्रेष्ठः पार्वत्या उदरै शुभे । देवी केन प्रकारेण ळलाभ वाद्वशं सुतम्‌ ॥४॥ 

सचांशःकस्य देवस्य कथंजन्मललामसः । अयो निसम्भवःकिंचाऽसोचकियो निसम्मवः 

' किवा तद्‌ ब्रह्मतेजो वा कि तस्य च पराक्रमः । | 
का तपस्या च कि ज्ञानं किं घां तन्निम्मेलं यशः ॥६॥ ` | 
कथं तस्य पुरः पूजा विश्वेषु निखिलेषु च । स्थिते नारायणेशस्भोजगदीदोचत्रह्मणि ॥. 


— ts, 2 


` एतत्‌ सर्वे समाचक्ष्व श्रोतुं कौतूहलं मम । खुघिस्तीणं महाभाग तदतीच मनोहरम्‌ ॥. 
| ` श्रीनारायण उचाच । 

| स्टप नारद्‌ वक्ष्यामि रहस्यं परमादुतम्‌ । पापसन्तापहरणं सर्वे विघ्ञविनाशनम्‌ ॥१०॥ 
| समङ्ग सारं सर्वश्रुतिमनोहरम | खुखदं मोक्षवीजश्च पापसूलनिङन्तनम्‌ ॥ ११ ॥ 
दूत्यादितानां देवानां तेजोराशिसमुद्गवा । देवी संदृत्य दैत्यौघान्‌ दक्षकन्या बभूघ ह 
साच नास्नासती देचीरूचा मिनो निन्द्या पुरा | देहं सत्यञ्य योगेन जाताशेलप्रियोद्रे 








पुराणेषु निगृढञ्च तज्जन्म परिकीर्तितम्‌। कथं चा गजवक्त्रोऽयमेकद्न्तो महोद्रः ॥: 
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३७४ _ क ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ३ गणपति) 


शङ्कराय ददौ ताञ्च पावेतीं पवेतो मुदा । तां ग्रहीत्वा सहादेचो. जगाम निर्जनं 

शय्यां रतिकरीं त्वा पुष्पचन्दनचचिताम्‌ । ख रेमे नस्म॑दातीरे पुष्पोदयाने तया सह 

सहस्रचर्षपर्य्यन्तं देवमानेन नांरद्‌ । तयोर्वभूच शङ्गारं चिपरीतादिक परम्‌ ॥ १ 
दुर्गाङ्गस्पशंमात्रेण कामेन सूच्छितः शिवः । 

' मूच्छिता सा शिवस्पर्शाद्‌ बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥ १७॥ 
हंसकारण्डवाकीर्ण पुंस्को किलरुतथुते । नानापुष्पविकसिते श्रमरध्वनिसंयुते ॥१५ 
सुगन्धिकुसुमाक्तेन घायुना सुरभीकृते । अतीच खुखदे तत्र *सर्वजन्तुविवजिते ॥ १॥ 
द्ृष्टा तयोस्तच्छुङ्गार चिन्तांप्रापुःसुराःपराम्‌ । ब्रह्माणअ्वपुरसऋत्य ययुर्नारायणान्तिका 
तं नत्वा कथयामास ब्रह्मावृत्तान्तमीप्सितम्‌ । संतस्थुदंचताः सर्वा श्रित्तपुत्तलिकायथा 

ब्रह्मोवाच । 
सहस्तवषेपृय्यन्तं देवमानेन शाङ्करः । रतौ रतश्च निश्चेष्ठो न योगी विरराम ह ॥ २२। 
मैथुतस्य विरामे च दम्पत्योजेगदीश्वर | कि भूतं भवितापत्यं तथ्यं कथितुमहेसि॥ 

श्रीभगवानुवाच । 

चिन्ता नास्ति जगद्धातः सर्व भद्रंभविष्यति । मयि ये शरणापन्नास्तेषां दुःखंकुतोषिष 
येनोपायेन तद्वीय्यं भूमौ पतति निश्चितम्‌ । तत्कुरुष्व प्रयलेन साहू देघगणेन च ९ 
यदा च शम्भोर्घीय्यन्तत्पार्वेत्या उद्रे पतेत्‌ । ततोऽपत्यञ्च भविता सुरासुरविमदकम 
ततः शक्रादयः सव सुरा नारायणाज्ञया। प्रययुनेम्मेदातीरं ययो ब्रह्मा निजाळ्यम्‌ [४ 
तत्रेच पर्वेतद्रोणी व हिदेशे सुराः पराः । चिषण्णचदनाः सव बभूवुभेयकातरा ॥ | | 
शाक्रोराजा कुवेरञ्च कुवेरो चरुणन्तथा। समीरणं च घरुणो यमं समीरणस्तथा IRM 
हुताशनं यमश्चैच भास्करश्च हुताशनः । चन्द्रं तथा भास्करश्च ईशानं चन्द्र पर्व ऽ 
एवं देवाः प्रेरयन्ति देवांश्च रतिंभञ्जने। हरण्टङ्गास्भङ्गञ्च कुचित्युत्तवा परस्परम | ११ र 
द्वारस्थितो घक्रशिराः शक्रः प्राह महेश्वरम्‌ ॥३२॥ | 
इन्द्र उचाच । | 
किडुरोषि महादेव योगीश्चर नमोऽस्तु ते । जगदीश जगद्बीज भक्ताना मयमर्ज* | 
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द्वितीयो ऽध्यायः | क्ष क्रीडा घिरतेन शिवेन देवद्शंनम्‌ * ३७५ 
हरिजेगामेत्युतचेचसाजगास च भास्कर: । उचाच भीतो द्वारस्थो भयात्तों बक्रचक्षुषा 
श्रीसूय्यं उचाच। 


किङ्करोषि महादेव जगतां परिपालक । सुरश्रेष्ठ महाभाग पार्वेठीश नमोऽस्तुते ॥३५॥ 

इत्येवमुक्तवा श्रीसूर्यः जगाम भयात्ततः। आजगाम तथा चन्द्र उवाच चक्रकन्धरः ॥ 
चन्द्र उघाच । | 

किङ्करोषि त्रिळोकेश त्रिलोचन नमोऽस्तुते । आत्माराम पूर्णकाम पुण्यश्रवणकीत्तेन 

इत्येचमुत्तवा भीतश्य घिरराम निशापतिः । संघीक्ष्योचाच द्वारस्थः स्वयमेच समीरणः 
पचन उवाच | 

किडुरोषि जगन्चाथ जगदुबन्धो नमोऽस्तु ते । धर्मार्थकाममोक्षाणां वीजरूप सनातन 

इत्येचं स्तचनं श्रुत्वा योगज्ञानविशारदः । त्यक्तुकामो न तत्याजश्टज्ारंपावेतीमयात्‌ ॥ 

दृष्ठा सुरान भयार्चा 'श्पुनःस्तोतुसमुद्यतान्‌। विजदौ सुखसम्मोगंकण्ठलम्षाञ्चपावेतीम्‌, 

उत्तिष्ठतो महेशस्य त्रस्तस्य लज्जितस्य च । भूमौ पपात तद्वीय्य ततः स्कन्दो वभूव ह्‌ 

पश्चात्तां कथ यिष्या मिकथामतिमनो राम्‌ । स्कन्दजन्मप्रसङ्गे च साम्प्रतंचाञ्छितंश्टण 

इति श्रीब्रह्मचैचरत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे शंकरपावेती- 
समागमचर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 





द्वितीयो ऽक्यायः ` 
क्रीड़ाविरतेन शिवेन देवदशनम्‌ । 


नारायण उघाच । | 
त्यक्त्वा रति महादेचो ददशं पुरतः सुरान्‌। पलायध्वमित्युचाच कृपया पार्वेतीभयात्‌ 
देवा: पलायिता भीताः पार्वदीशांपहेतुना । ब्रह्माण्डसबेसंहर्ता चकम्पे पार्वेतीभयात्‌ 
तत्पादुत्थाय सा दुर्गा न च दष्टा पुरः खुरान्‌। ससुत्थितं कोपर्वाहुस्तम्भयामासदेहतः 
अद्य प्रभृति ते देवा व्यर्थवीर््या भवन्त्विति । शशाप देची तान्देचानतिरुटा बभूव ह 
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३७६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ + [ ३ गणपति : 
ततः शिवः शिवां हटा क्रोधसंरक्तलोचनाम्‌ । रुदन्तीं नम्रचद्नां लिखन्तीं घरणीतत्म| 
शिवस्तां दुःखितां इट्टा क्रोधसंरक्तलोचनाम्‌ । हस्तेणृहीत्वा देवेशो घासयामासवक्षसि 
अतीच भीतः संत्रस्त उवाच मधुरं वचः ॥७॥ 
शङ्कर उचाच। 


कथं रुष्टा गिरिभ्रेष्ठकन्ये धन्ये मनोहरे। मम सौभाग्यरूपे च भाणाधिष्ठातृदेवते | | 


किन्तेऽभीष्टं करिष्यामि चद्‌ मां जगदस्बिके ॥ < ॥ 
ब्रह्माण्डसकूनिखिले किमसाध्यमिहावयोः । अहो निरपराधं मां प्लत्ना भव सुन्दरि। 
देवादज्ञातदोषस्य शान्ति मे कत्तुमहसि। त्वया युक्तः शियोऽहञ्च सर्वेषां शिवदायकः 
त्वया चिनाहीश्वरश्चशवतुल्यो ऽशिवः सदा । प्रङतिस्त्वञ्चवुद्विस्त्वंशक्तिस्त्वञ्चक्षमादया 
तुष्टिस्त्वञ्च तथापुष्टिःशान्तिस्त्वं क्षान्तिरेवच । श्षुत्वंछायातथानिद्रातन्द्राभ्रद्धासुरेश्वरी | 
सर्वाधारस्वरूपा त्वं सरवचीजस्चरूपिणी । स्मितपूर्वं चद्‌ वचः साम्प्रतं सरसं शिवे । 
॒ त्वत्कोपचिषसंद्गधं तेन जीचय मां स्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
शाङ्करस्य वचः श्रुत्वा कोपयुक्ता च पार्वती । उवाच मधुरं देवी हृदयेन विदूयता ॥१५। 
| | पार्चेत्युबाच। | 
किन्न्वाहं कथयिष्यामि सर्वज्ञं सवेरूपिणम्‌ । आत्मारामं पूणेकामं सर्वेदेहेष्वच 
कामिनी मानसं काममप्रज्ञ स्वामिनं वदेत्‌ । सर्वेषां हृदयज्ञञ्च हृदीएं कथयामि किंम्‌। 
सुगोप्यं खवेनारीणां जाजनककारणम्‌। अकथ्यमपि सर्वासां तथापि कथयामिंते | 
सुखेषु मध्ये स्त्रीणाञ्च चिभवेषु सुरेशवर। सत्पुंसा सह सम्भोगो निजेनेछु पर सुखम्‌ | 
तद्ड्नेन च यदुदु:खंतत्समंनास्ति च स्त्रिया: | कान्तानांकान्तचिच्छैद्‌ःशोकःपरमदारण' 
कृष्णपक्षे यथा चन्द्रः क्षीयमाणो दिने दिने । 
तथा कान्तं घिना कान्ता क्षीणा कान्त क्षणे क्षणे ॥ २१ ॥ 


| __ चिन्ताज्वरश्च सवंषामुपतापश्चवाससाम्‌। साध्चीनां कान्तघिच्छेदस्तुरगानाञ्चमैधतम | 


रतिमङ्गो दुःखमेकं द्वितीयं वीयप्रेपातनम्‌। ढुःखातिरेकदुःखञ्च तृतीयमनपत्यता केळ | 
त्रेलोक्यकान्तं कान्तंत्वांळन्ध्चापिनचमे छुः । या स्त्री पुत्र विहीनाचजीवनंतनिः ` ! 






तृतीयोऽध्यायः | ॐ पार्वेतीम्प्रति शिवस्य बरतकरणार्थसुपदेशः ४ २७० 


जन्मान्तरखुखं पुण्यं तपोदानसमुद्ववम्‌। सद्धंशजातपुत्रश्च परत्रेह सुखप्रदः ॥ 

सुपुत्रः खामिनों ऽशाश्च स्वामितुस्यसुखप्रदः । कुपुत्रश्च कुलाङ्गारो मनस्तापायकेचलम । 
स्वामी स्वांदोन स्वस्त्रीणां गभ जन्म लभेद्‌ भ्रचम्‌। 
साध्यी स्त्री भातृतुट्या च सततं हितकारिणी ॥ २७॥ ` 

असाध्वी वैरितुल्यःचशश्वत्सन्तापदायिनी । मुखढुशायोनिदुष्टाचैचासाध्वी तिहिस्खता 

किमुपायं करिष्यामि घद्‌ योगीश्वरैश्वर । उपायसिन्धो तपसां सर्वेषाञ्च फलप्रद्‌ ॥ 
इत्युसया पार्वेतीदेवी नन्रवक्त्रा बभूव ह । 

ग्रहस्य शङ्करोंदेबो योधयामास पार्वेतीम्‌ । सत्पुत्रवीजं सुखद्‌ सन्तापनाशकारणम्‌ । 
मितं स्मरं खुरुचिरं प्रचक्तसुपचक्रमे ॥ ३१ ॥ | 

इति श्रीब्रहमवैचर्ते मद्दापुराणे नारायणनारद संवादे गणपतिखण्डे शिवाशिबयोः 
पुत्रमुपलक्ष्यसम्वादवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः । 








तृतीयोऽध्यायः 


पावेतीम्प्रति हरित्रतकरणाय शिवस्योपदेशः । 

| श्रीमहादेव उचाच । | 

शणु पावेति वक्ष्यामि तच भद्रं भविष्यति । उपायतः कार्य्येसिद्धिभवेदेच जगत्त्रये ॥ 

सवेचाञ्छितसिद्धेर्तु बीजरूपं सुमङ्गलम्‌। मनसः प्रीतिजननसुपायं कथयामि ते ॥२॥ 
हरेराराधनं कृत्वा ब्रतं कुरु चरानने । व्रतञ्च पुण्यकं नाम वर्षमेकं करिष्यसि ॥ ३ ॥ 
` महाकठोरबीजञ्च चाञ्छाकब्पतर परम्‌ । सुखदं पुण्यदं सारं पुत्रदं सवेसम्पदम्‌ ॥४॥ 
| नदीनाञ्च यथा गङ्गा देवानाञ्च हरियंथा । वेष्णवानां यथाह्च देचीनां त्वं यथाप्रिये ॥ 
 साश्रमाणांयथा चिप्रस्तीर्थानां पुष्करो यथा । पुष्पाणांपारिजातश्चपत्राणांतुङसी यथा 
` यथा पुण्यप्रदानाञ्च तिथिरेकादशी स्छुता। रविवास्थ्व चाराणां यथा उुण्यप्रद: शिरे ॥ . 
` भासानां मागेशीषेश्चञ्रातूनांमाघवोयथा। “संबत्सरोबतसराणांयुगानाञ्चतंयथा ॥८॥ 
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- यथाशक्तिरदंशरि उ | 
' यथा स्वान्तमिन्द्रियाणां मन्दाग्निश्वरुजांयथा । वळिनाञ्च क्तेमतांयथा | 


३७८ | * ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # | [ ३ गणपति, | 


चिद्याप्रद्श्च पूज्यानां गुरूणां जननी यथा। | 
साध्वी पल्ली यथाप्तानां विश्वस्तानां मनो यथः ॥ ६ ॥ 
यथा धनानां रसश्च प्रियाणाञ्च यया पतिः । यथापुत्रश्च वन्धूनां चक्षाणां कर्पपादपः 
चूतफळं फलानाञ्च घर्षाणां भारतं यथा । वृन्दावन वनानाञ्च शतरूपाच योविताम्‌। 
यथाकाशी पुरीणाञ्च सूय्येस्तेजस्चिनांयथा । यथेन्डुःछुखदानाऱ्व खुन्द्राणाञ्चमन्मधः। 
शारुत्राणाञ्च यथा वेदाः सिद्धानां कपिलो यथा । 
हनूमान्‌ चानराणाञ्च क्षेत्राणां ब्राहमणाननम्‌ ॥ १३ ॥ 
यशोदानां यथा बिद्या कविताच मनोहरा। आकाशोज्यापकानाञ्च ह्यड्ठानां लोचनं यथा 
विभवानां हरिकथासुखानां हरिचिन्तनम्‌ । स्पर्शानांपुत्रसंस्पशों हिंस्रानाञ्च यथा सहः 
पापानाञ्चयथामिथ्यापापिनांपुंश्चळीयथा । पुण्यानाञ्चयथा सत्यं तपसां हरिसेघनम्‌। 
यथाघुतञ्च गव्यानांयथा ब्रह्मातपस्चिनाम्‌। अस्तं भक्ष्यवस्तूनां शस्यानां धान्यकंयधा 
पुण्यदानां यथा तोयं शुद्धानाञ्च हुताशनः । सुचण तेजसानाशञ्च मिष्टानां प्रियमाषणम्‌ 
गरुड: पक्षिणाञ्चेच हस्तिना मिन्द्रचाहनः | योगिनाञ्च कुमारश्चदेवर्षीणाञ्च नारूः। 
गन्धर्चाणां चित्ररथो जीवो बुद्धिमतां यथा । 
सुकचीनां यथा शुक्रः काव्यानाञ्च पुराणकम्‌ ॥२०॥ 
स्रोतःस्वतां समुद्रश्च यथा पृथ्वी क्षमाघताम्‌ । 
लळाभानाश्च यथा मुक्तिहेरिभक्तिश्च सम्पदाम्‌ ॥ २१ ॥ | 
पचित्राणांवेष्णवाश्च घर्णानां प्रणचोयथा । चिष्णमन्त्रश्चमन्त्राणां बीजानां प्रकृतियंध 
विदुषाञ्चयथा वाणीगायत्री छन्द्सांयथ | यथा कुबेरोयक्षाणां सर्पाणां चासुकियया 
यथा पिता ते शेळानां गवाञ्च सुरभिर्यथा । वेदानां सामवेदश्च तृणानाञ्च यथा कुश 
खुखदानां यथा लक्ष्मीमेनम्च शीघ्रगामिनाम्‌ । अक्षाराणामकारश्च हितैषिणांपिवायथी 
शाळग्रामश्च यन्त्राणां पशुनां विष्णुपञ्नरः | चतुष्पदानांपञ्चास्यो मानवो जीविताय 









महानविराट्च स्थूछानां सूक्ष्माणांपरमाणकः। यथेन्द्रआ दितेयानां दैत्यानाञ्चबरि लि | 


, 








~ कि 


चतुर्थाऽध्यायः ] # पावेत्ये शिवेन बतोपकरणकथनम्‌ #% | ३७६ 


प्रहादश्वैचसाधूनां दातृणांदधीचियेथा । ब्रह्मास्त्रश्ञयथास्त्राणां चक्राणाञ्चसुदर्शेनम्‌ ॥ 

नुणाराजारामचन्द्रो धन्विनां लक्ष्मणो यथा । सर्वाधारः सर्वसेव्यः सबेचीजञ्चसवेदः 
सर्वखारो यथा कृष्णो ब्रतानां पुण्यकं यथा ॥ ३० ॥ | 

व्रत कुरु महाभागे त्रिषु लोकेषु दुलेभम्‌ । सवेसारश्च पुत्रस्ते व्रतादेख भविष्यति ॥ 
व्रतारध्यञ्च श्रीकृष्ण: सर्वेषां वाड्छितप्रद: । ` RE: 
जनो यत्सेचनान्झुक्तः पितृमिः कोटिभिः सह ॥ ३२॥ 


हरिमित्रं ग्रहीत्याच हरिसेवां करोति यः। भारते जन्मसफल स्वात्मनः स करोति च 


उद्धृत्य कोटिपुरुषान्‌ बेकुण्ठे याति निश्चितम्‌ । श्रीकृष्णपार्षदो भूत्वा खुखंतत्रेचमोदते 
सहोद्रानस्यभृत्यांश्च स्वयन्धून्‌सहचारिणम्‌ । स्वख्ियञ्च समुद्धृत्यभक्तोयातिहरेःपरम्‌ 
तस्माद्‌ गृहाण गिरिजे इरम्मन्त्रं खुदुलेभम्‌ । जपमन्त्रं घतेतत्र पितृणां मुक्तिकारणम्‌ 
' इत्युक्तवा शङ्करो देवो गत्वा गिरिजया सह। शीध्ञ्च जाहचीतीरं हरैस्मेन्त्रे मनोहरम्‌॥ 
तस्यै ददौ च संप्रीत्या कवचं स्तोत्रसंयुतम्‌ । पूजाविधाननियमं कथयामास तां सुने 
इति श्रीव्रह्मवैचरत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे गणपतिखण्डे 
इरित्रतफळचर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः । 





चतुर्थो ऽध्यायः 


शिवेनपावत्ये त्रतोपकरणकथनम्‌ । . 
नारायण उवाच | 


श्रुत्वा ्तविधानञ्च दुर्गा प्रहृष्मानखा। सवं व्रतचिधानञ्च संप्र्टुसुपचक्रमे ॥ १ ॥ ` 


पावेत्युबाच । 


सवं व्रतविधान मां बद वेदविदां वर । हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो परात्पर ॥२ 


'कानि ्रतोपयुक्तानि द्रव्याणि च फलानि च । समयं नियम भक्ष्यंषिधानंतत्फळंप्रभो 
देहि मह्यं चिनीतायै नियुक्त॑खत्पुरो हितम्‌ । पुष्पोपद्दारानचिपरांशच द्रव्याहरण किङ्करान्‌॥ 


हे 





, एतेषाञ्च समीपस्था प्रशंस्या सा जगतत्रये। निन्दितान्येषु संन्यस्तासवमेतच्छ तोश्रुतम्‌ 


* स्वात्मबोधानुमानेनमहात्म निनिवेदितम्‌ । सर्वान्तराभिप्रायज्ञंचो धन्ञंचोधयामि किम्‌। 


"प्रवर हरिभक्तानां सवेज्ञ ज्ञानिनां घरम्‌ । सनत्कुमारं मत्तल्यं ग्रहाण त्रतहेतवे ॥१९॥ 
` देषि शुद्धे च काले च परं नियमपूर्वकम्‌ । माघशुछुत्रयोदश्यां त्रतारम्मः शुभ प्रिये ॥ 


' आत्रम्य यत्नपूतों हि हस्स्मिरणपूर्वक । दत्त्वाध्य हस्येभक्त्याग्रहमागत्यसत्वस्म | 


अन्यानि चोपयुक्तानिमयाज्ञातानियानिच। सन्नियोजयततसर्वसत्रीणांस्वामीचसरंदः | 
पिता कौमारकाले चसर्वपालनकारकः । भत्ता मध्ये सुतःरोषेत्रिधाचस्था च योषिताम्‌ 
तातोऽशोकः प्राणतुद्यां दत्त्वा सत्स्वामिने खुताम्‌ । 
स्वामी निव तिमाप्तोति संन्यस्य स्वसुते प्रियाम्‌ ॥७॥ ॒ 
चन्धुत्रययुता या ख्रीसाचभाग्यवतीपरा। किञ्चिद्विहीनामध्यायसवेहीनाऽधमा भुवि॥ | 











सर्वात्मा भगवांस्त्वञ्च सवंसाक्षीचसचेचित्‌। देहिमह्यपुत्रबरंस्वात्मनिवृ तिहेतुकम ॥ 


इत्युक्तवा पावती प्रीत्या पपात स्वामिनः पदे । 
कपासिन्धुुश्च भगवान्‌ प्रवक्तृसुपचक्रमे ॥ १२॥ 
श्रीमहादेच उचाच । 
श्रणु देवि प्रचक्ष्यामि चिधानं नियमं फलम्‌ । 
फलानि चेव द्रव्याणि व्रतोपयौ गिकानि च ॥१३॥ 
विप्राणां शतक शुद्धं फलपुष्पोपहारकम्‌ । किङ्कराणाञ्च शतकंद्रव्याहरणकारकम्‌॥१४ 
दासीनां शतक लक्षं नियुक्तश्च पुरो हितम्‌ | सवेव्रतचिधानज्ञ वेदवेदान्तपारगम्‌॥१५ 


गात्र खुनिम्मेलं कृत्वा शिरः संस्कारपूवेकम्‌ । उपो ष्यपूर्वेदिवसे वस्त्रंप्रक्षाल्ययल्त॥ 
अरुणोदयवेलायां तद्पाइत्थाय सुत्रती । मुखप्रक्षालनं कत्वा ज्ञात्वाचनिम्मेलेजठे। १६ 


घौते च बाससी धृत्वा उपविश्यासने शुचौ । 
आचम्य तिलक कृत्वा निर्वाप्यस्त्वाहिक पुनः ॥२१॥ 

घटमारोपणं कृत्वा स्वस्तिवाचनपूर्वंकम्‌ । पुरो हितस्य चरणं पुरः कृत्वा प्रयक्षत 
सड्करपं वेदविहितं व्रतमेतत्‌ समाचरेत्‌ ॥२२॥ | 
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ब्रते द्रव्याणि नित्यानि चोपचाराणि षोडश । 
देयानि नित्यं देवेशि कृष्णाय पंरमात्मने ॥२३॥ 
आसन स्वागतं पाद्यमध्येमाचमनीयकम्‌ ॥२४॥ 
मघुपकश्च स्रानीयं बञ्जाणि भूषणानि च। सुगन्धिपुष्पधूपञ्च दीपनैवेद्यचन्दनम्‌ ॥२५॥ 
यज्ञसूत्रञ्च तास्वूलं कपूराद्सुवासितम्‌ । द्रव्याण्येतानि पूजायाश्चाङ्गरूपाणि सुन्दरि ॥ 
देवि किश्चिद्रिहीनेनेबाडूहानिः प्रजायते । अङ्गहीनञ्च यत्‌ कम्मं चाङ्गहीनो यथा नरः॥ 
. अड्भहीने ख काय्ये च फलहानिः प्रजायते ॥२७॥ 
अष्टोत्तरशतं पुष्पं पारिजातस्य विष्णवे। देयं प्रतिदिनं दुग स्वात्मनो रूपहेतवे ॥२८॥ 
श्वेतचम्पकपुष्पाणां लक्षमक्षतमी प्सितम्‌ । प्रदेयं हस्ये भक्त्या चर्णसौन्द्य्येहितवे ॥२९॥ 
सहस्लपत्र॑ पद्मानामक्षतं पुष्पलक्षकम्‌ । भक्त्या देयञ्च हये मुखसोन्द्य्येहेतचे ॥३०॥ 
अमूल्यरत्लरचितं दर्पणानां सहस्रकम्‌ । देयं नारायणायेच नेत्रयोदो सिहेतवे ॥३१॥ 


नीलोत्पलानां लक्षञ्च देयं ष्णाय भक्तितः । बताड़भूतं देवेशि चक्षुषो रूपहेतवे ॥३२ ` ` 


हिमालयोद्ववं लक्षं रुचिरं श्वेतचामरम्‌। प्रदेयं केशावायेच केशसोन्दय्यहेतचे ॥३३॥ 
अमूल्यरत्नरचितं पुरकानां सहस्जकम्‌ । प्रदेयं गो पिकेशाय नासिकारूपहेतवे ॥३४॥ 
बन्धूकपुष्पलक्षञ्च देयं राघेश्वराय च । सौम्यौष्ठाधस्योश्चेव घर्णसोन्दय्येहेतचे ॥३५ 
मुक्ताफलानां लक्षञ्च दन्तसौन्द्य्यंहेतवे । देयं गोलोकनाथाय शेलजे अक्तिपूर्वेकम्‌ ॥ 
रत्नगण्डकलक्षञ्च गण्डसौन्दर्य्यहेतवे । मदीश्वराय दातव्यं ब्रते शलेन्द्रकन्यके ॥३७॥ 
रत्नपाशकलक्षञ्च देयं बह्मेश्वराय च । ओष्ठाधःखलरूपाय प्राणेशि भक्तितो जती ॥३८ 
कणेभूषणलक्षञ्च रत्नखारविनिस्मितम्‌। देयं सर्वेश्वरायैव कर्णसोन्दय्येहेतचे ॥३९॥ 
ध्वीककलसानाज्य लक्षं रत्तविनिम्मितम्‌। देयंविश्वेशवरायैष स्वरसोन्दय्येहेतचे ॥ 
सुधापूणेञ्च कुम्भानां सहस्र रत्ननिस्मितम्‌ । 
देयं कृष्णाय देवेशि बाक्यसौन्द्य्यहेतचे ॥४१॥ 
रत्नप्रदीपलक्षञ्च गोपवेशविघायिने । देयं किंशोरवेशाय दृश्सिन्द्य्यहितवे ॥४२॥ 


खुस्तूरकुसुमाकारं रत्नपात्रसदस्जकम्‌ । देयं गोरक्षकायेच गलसोन्दय्येहेतवे ॥ ४३ ॥ 


ट्र न न... mm >° क ० 
NS SS SOS SS DSSS पाक = > क 
कि 5 नक ७ > प्र 2 
रे हर कन ~ हे >> ति छ 
छत >> ~ sss है 





३८२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपति 


सद्रत्नखाररचितं पद्मनाळसहस््रकम्‌। देयं चण्डकपालाय चाहुसौन्दय्यंहेतवे ॥ ४७ | 
लक्षञ्च रक्तप्मानां करसौन्द्य्यहेतवे । देयं गोपाङ्गनेशाय नारायणि हरिबते ॥४५ | 
अङ्गरीयकलक्षञ्च रत्नसारचि निस्मितम्‌ । अङ्गलीनाञ्च रूपार्थ देयं देवेश्‍वराय च ॥४६ 
मणीन्द्रसारळक्षञ्च श्‍वेतवणं मनोहरम्‌ । देयं सुनोन्द्रवाथाय नखसोन्दय्येहेतवे ॥४७ 
सद्रत्नसारहाराणां लक्षश्चातिमनोहरम्‌। देयं मदनसोहाय चक्क 'लोन्द्य्येहेतवे ॥ ४८॥ 
-सुपक्कश्रीफलानाञ्च लक्षञ्च खुमनोहरम्‌ । देयं सिद्धेन्द्रनाथाय स्तनसोन्दय्यहेतचे ॥४६ 
सद्रत्नवर्चुलाकारं पात्र लक्षं मनोहरम्‌ | देयं पद्मालयेशाय देहस्य रूपहेतवै ॥ ५० ॥ 
सद्रत्नखाररचितं नाभीनाञ्च सहस्रकम्‌ । प्रदेयं पझनाभाय ना मिसौन्दय्यहेतवे ॥५१॥ 
सद्रत्नखाररचिते नखचन्द्रसहस्नकम्‌ । नितम्वसौन्दर्य्याथेऽ्च प्रदेयंचक्रपाणये ॥ ५२॥ 
लुचणेरम्मास्तम्भानां लक्षञ्च सुमनोहरम्‌ । प्रदेयं श्रीनिवासाय श्रो णिसौन्दय्यहेतवे। 
शतपत्रस्थळाव्जानां लक्षमप्लानमक्षतम्‌ । प्रदेयं पद्मनेत्राय पाद्सौन्दय्यद्देतवे ॥ ५४ ॥ 
सुचर्णरचिताताऽच खञ्जनानां सहस्तकम्‌ । गतिसौन्दय्यंहेत्चथं देयं लक्ष्मीश्वराय च॥ 
राजहंससहस्ञ्च गजेन्द्राणां सहस्रकम्‌ । सुचर्णरचितं देयं हरये गतिहेतचे ॥ ५६ ॥ 
सुचरणेछत्रलक्षञ्च देयं नारायणाय च । चिचित्रंरत्नसारेण मूर्डसौन्दय्यहतवे ॥५9 । 
माळतीनाञ्च कुछुममक्षतं लक्षमीश्वरि | देयं बृन्दाचनेशाय हास्यसोन्दर्य्येहेतवे ॥५८ 
मूल्यरत्नलक्षञ्च देयं नारायणाय वे | सुव्रते ्रतपूर्णार्थं शीळसौन्दय्यंहेतवे ॥ ५६ ॥ 
स्वच्छस्फटिकसङ्काशं मणीन्द्रसारलक्षकम्‌ । देयं मुनीन्द्रनाथाय मनःसौन्दय्यंदैतबै | 
प्रबालसारसड्कारां मणिसारसहस्रकम्‌ | देय कृष्णाय भक्तया च प्रियानुरागवृद्ये ं 
'माणिक्यसारल्क्षन्च देयंकृष्णाययत्नत: । जन्मन:को टिपर्य्यन्तं स्वामिसौमाग्यहेतवे। | 
कुष्माण्डं नारिकेलञ्च जम्बीरं श्रीफलन्तथा । फलान्येतानि देयानि हरये पुत्रहेतवे । | 
रल्नेन्द्रसार -लक्षञ्च'देयं कृष्णाय यल्लतः | असंख्यजन्मपर्य्यन्तं स्वामिनो घनवृद्ये । 
चाद्यं नानाप्रकारञ्च कांस्यतालादिक परम्‌ । व्रते सम्पत्तिवृद्धयथं श्रीहरि श्रावयेद 
पायसं प्रिष्टकं सपिः शकराक्त मनोहरम्‌ । प्रदेयं हरये भक्तया स्वामिनो | 
| 4 स विवृ 
'खुगन्थिपुष्पमाळानां लक्षमक्षतमीप्सितम्‌ । प्रदेयं हरये भक्तया हरिभक्तिचिटि ` ॥ 
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नैवेद्यानि च देयानि स्वादूनि मधुराणि च। भ्रीकृष्णप्रीतिप्राप्त्यर्थ दुर्ग नानाविधानिच 
नानाविधानि पुष्पाणि लुळसीसंयुतानि च । श्रीकृष्ण प्रीतये भक्त्या ब्रते देयानि सुव्रते 
ब्राह्मणानां सहखञ्च रत्यहं भोजयेदुव्रती । स्वात्मनः शस्यवृद्ध्यथं व्रते जन्मनिजन्मनि 
पुष्पाञ्चलिशतं देय॑ नित्यं पूरणञ्च पूजने । प्रणामशतकं देचि कत्तेव्यं भक्तिवृद्धये ॥७१॥ 
, पप्मासांश्च हविप्यान्गं सालान्‌ पञ्चफलादिकम्‌ । हविः पक्षं जलं पक्षं व्रतेभक्षेद्वसुवते 
रल्लप्रदीपशतकं धरहि दद्याद्दिचानिशम्‌। रात्री कुशासनं कत्वा नित्यं जागरणं त्रते ॥ 
स्मरणं कीत्तेनं केलिः श्रवणं शुह्यममाषणम्‌। सङ्करपोऽध्यचसायश्च क्रिया निष्पत्तिहेतवे. 


स्वप्न मैथुनक त्याज्यं घती क्रोड़ा च शुद्धये । सम्पूर्ण च ब्रते देवि प्रतिष्ठा तद्नन्तरम्‌॥ ` 


त्रिशतञ्च पष्ट्यधिकं डल्लकं वस्त्रसंयुतम्‌ । सभोज्यं सोपचीतञ्च सोपद्दारं मनोहरम्‌ 
त्रिशतञ्च षष्ठ्यधिकं सहस्रं विप्रभोजनम्‌ । ्रिशतञ्च षष्ट्यधिकं सहस्रं तिलहोमकम्‌ 
_ न्रिशतञ्च षष्ट्यधिकं सहस्रस्वर्णमेच च | देया बतसमाप्तौ च दक्षिणा विधिबोधिता 
अन्यां समाति दिवसे कथ्ययिष्यामि दक्षिणाम्‌ । पतद्चतफलं देवि दृढाभक्तिहेरोभवेत्‌ 
इरितुल्यो भवेत्पुत्रो विख्यातोसुचनत्रये । सौन्दय्यं स्वामिसौ भाग्यमैश्वय्यचिपुलंघनम्‌ 
सवे बाञ्छितसिद्वीनां चीजं जन्मनि जन्मनि । इत्येचं कथितं देवि बतं कुरु महेश्वरि 
पुत्रस्ते भविता साध्वीत्युक्चा स घिरराम ह॥ ८२॥ 
इति ध्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संबादे बतमाहात्म्यविधानं 
॒ नाम चतुर्थोऽध्यायः । 





नना 


पञ्चमो ऽध्यायः 
ब्रतमाहात्म्यकथा । 
नारायण उचाच । 


त्वा व्रचचिधानञ्चदुर्गा प्रहृमानसा । पुनः प्रच्छ कान्तंसा दिव्यां बतकथांशुभाम्‌ 


| 
| 
| 
| 
। 
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` ब्रह्मणश्च चयः शरुत्वा साङत्वा व्रतमुत्तमम्‌। प्रियत्रतोत्तानपादौ लेमे पुत्री मन 
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श्रीपार्वत्युवाच । | | | 
क्िमहरुतं वतं नाथ चिधानं फलमस्य च। अधिकान्तत्‌ कथां त्ूहि अतं केन 
अथ त्रत कथा । श्रीमहादेच उचा 
शतरूपा मनोः पत्नी पुत्रदःखेन दुःखिता । ब्रह्मणः स्थानमागत्य सा ब्रह्माणुचाच ह| | 
शतरूपोचाच । | 
ब्रह्मन्‌ केन प्रकारेण बन्ध्यायाश्च खुतो भवेत्‌ । तन्मे घडि जगद्धातः स्रष्टिकारणकारण 
तज्ञन्म निष्फळं ब्रह्मन्नेश्वय्य धनमेच च ¦ 
किञ्चित्न शोभते गेहे चिना पुत्रेण पुत्रिणाम्‌ ॥ ५॥ 
तपोदाोड्चं पुण्यं जन्मान्तरसुखावहम्‌ । सुखदो मोक्षदः भीति दाता पुनश्नपुन्रिणा 
पुत्री पुसुखं दुष्टा शताश्वमेधिनां फलम्‌ । पु्ञामनरकत्राणकारणं लभते भुषम्‌॥ ९! 
पुत्रोपायं यदि बिघे घर मां तापसंयुताम्‌। तदा भद्र नचेद्ठर्चा सह यास्थामि कानत 
गृहाण राज्यमैश्र्य्यं धनं पृथ्वीं प्रजावहाम्‌ । किमेतेनावयोस्तात घिना पुत्रैरपुत्रिणो। 
अपुत्रिणो मुखं दष्टं विद्वा्ोत्सहतेऽशिवम्‌। मुखं दशीयितुं लज्जा समवाप्नो त्यपुत्रक॥ 
अथवा गरं भुक्तचा प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌। अपुत्रपुत्रमशिवं गृहाण स्त्रीविहीनकस्‌। 
इत्येवसुत्तवा सा साक्षाद्‌ ब्रह्मणश्च रुरोद ह | कृपानिधिश्च तां दृष्टा प्रवक्तमुपचक्रमे। 
ब्रह्मोचाच । | 














माघशुक्क॒त्रयोद्श्यां ब्रतमेतत्‌ खु पुण्यकम्‌ । कत्तेव्यं शुद्धकाळे च छृष्णमाराध्य ० 
संवत्सरञ्च कत्तव्यं सवे विप्नविनारानम्‌। वेदोक्तानि च द्रव्याणि त्रते देयानि झु 
तरतश्च काण्चशाखोक्तं सवचाञ्छितसिद्विद्‌म्‌। कृत्चा पुत्रं लभशुभे वि 
वतं कत्वा देवहती लेमे सिद्धेश्वर सुतम्‌। नारायणांशं कपिलं पुण्यकं पण्य 

अरुन्धतीद्‌ कृत्वा तु लेमे शक्तिसुतं शुभां । शक्तिकान्ता व्रत घा सुत हेमे दी | 





षष्ठोऽव्यायः | गे पार्वत्या त्रतारम्भोद्योगः ह ` ३८५ 


उत्तानपादपल्लीदं इत्वा लेभे शुचं सुतम्‌। कुवेरजाया छत्वेदं लेमे च नलकूबरम्‌ ॥२१। 
सूर्य्यपल्ली मनुं लेसे छत्वेदं घतसुत्तमम्‌ । अत्रिपल्ली सुतं चन्द्रं लेमे छृत्वेदमुत्तमम्‌ ॥२२ 
लेमे चाङ्गिरलः एली छत्वेदं बरतसुत्तमम्‌। वृहस्पति सुरगुरुं पुत्रमस्य प्रभावतः ॥२३॥ 
शृगोर्भार्य्या व्रत॑ इत्वा लेभे दृत्यगुरु सुतम्‌। शुक्रं नारायणांशश्च सर्वतेजस्विनांपयम्‌। 
इत्येवं कथितं देवि मतानां व्रतमुत्तमम्‌। त्वमेच कुरु कल्याणि हिमाल्यसुते शुभे।२५ 
साध्यंराजेन्द्रपल्लीनां देवीनाञ्चसुखाचहम्‌ । ब्रतमेतन्महासाध्वि साध्चीनांप्राणतःप्रियम्‌॥ 
व्रतस्यास्य प्रभावेण स्वयं गोपाङ्गनेश्वरः । ईश्वरः सवंदेचानां तव पुओो भविष्यति ॥ 
इत्युर्चा शाङ्करस्तन्न विरराम च नारद्‌ । व्रतञ्चकार सा देवी प्रहृष्टा शङ्कराज्ञया ॥२८॥ 
इत्येवं कथितं सबं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि । सुखद्‌ मोक्षदं सारं गणेशजन्मकारणम्‌ 
इति श्रीब्रह्मचैचर्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे गणपतिखण्डे वतकथा- 
प्रकरणं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


क हुब॒खि्ग्ड शशशशिहिशशशाार्य्श 


षष्ठोऽध्यायः 
पावेत्या ब्रतारम्भोद्योगः। 
शौनक उचाच। 
नारायणवचः श्रुत्वा नारदो हृष्टमानसः । कि पप्रच्छ पुनः साधो तन्मे ब्रूहि तपोधन 
; ` सूत उचाच। | 
तारायणचचः श्रुत्वा नारदो हृष्टमानसः । ब्रतारम्भविधानश्च संप्रषुसुपचक्रमे ॥ २॥ 
नारद्‌ उघाच। 


| छते केन प्रकारेण नतमेतत्‌ शुभाषहम्‌। तन्मे प्रहि मुनिश्रेष् पावेत्या भत्तराज्षया ॥ शो. 


| लाभ जन्म. गोपीशः कृते सुव्रतया बते । ब्रह्मन केन प्रकारेण तन्नः शंसितुमहेसि ॥ 
| रे 
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, (०३ € | 
` हिमालयः शेलराजः सापत्यश्च सभाय्यंकः । सगणः सानुगश्चेव 


३८६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ + [ ३ गणपति 
; नारायण उवाच । 


` कथयित्वाकथां दिव्यां विधानञ्च व्रदस्यच । स्वयंविधाता तपसां जगाम तपसेशिव! 


हरेराराधनव्य्नो. मूसिभेदघरो हरिः। हरिभावनशीलश्च हरिध्यानफ्रायणः ॥६। 
परमानन्दपूर्णश्व ज्ञानानन्दः सनातनः । दिवानिशं न जानाति हरिमन्त्रं घहिः स्मरन्‌॥ 
प्रहष्रमनसा देवी पार्वती भर्तुराज्ञया। किङ्करान्‌ प्रेस्यामास "विप्राश्च घतहेतचे ॥ ८॥ 
आनीय 'सर्वद्रव्याणि ्रतोपयौ गिकानि च । अतं कत्तु' समारभे शुभदा सा शुभक्षणे 
सनत्कुमारो भगवानांजगाम चिथेःसुतः । मूत्तिमांस्तेजखां राशिः अज्चलन्‌ त्रह्मतेजसा 
ब्रह्माजगाम हृष्टश्च ब्रह्मलोकात्‌ सभाय्येकः। अतित्रस्तो हि भगवानाजगाम महेश्वर | 
घिष्णःक्षीरोदशायीच सलक्ष्मीकश्चतुमुंजः। भगचाञ्जगतां पाता शास्ताभत्तां सपष 
वनमालाधरः श्यामो भूषितो रल्लभूषणेः । महासम्भूतसस्भारो र्मयानेन नारद्‌ ॥१३। 
सनकश्च सनन्दश्च कपिलश्च सनातनः | आसुरिश्च ऋतुहँसी चोढुः पञ्चशिखो5रुणि॥ 
यत्तिश्च सुमतिश्चैव चशिष्ठश्च सहानुगः । पुहुलश्च पुलस्त्यश्च अत्रिश्च श्वगुरङ्गिराः ॥१५ 
अगस्त्यश्च प्रचेताश्च दुर्वासाश्च्यचनस्तथा । 

'मरीचिः कश्यपः कण्वो जरत्कारुश्च गोतमः ॥ १६ ॥ | 
बृहस्पतिरुतथ्यश्व संवत्तेः सौरभिस्तथा । जावालिजंमदग्नश्च जेगीषव्यश्च देवलः | | 
गोकामुखो घक्ररथः पारिभद्रः पराशर: । विश्वामित्रो घामदेव ऋष्यश्टड्री विभाण्डक 
माकण्डेयो सुकण्ड्श्च पुष्करो लोमशस्तथा । कौत्सो घत्सश्च दक्षश्च बालाग्लिरधमपण 
कात्यायनः कणादश्च पाणिनिः शाकटायनः । शङ्करा पिशलिश्चेच शाकल्यः शङ्कव ` 
एते चान्ये च वहवः सशिष्या सुनयो मुने । आवाञ्च धम्मेपुत्रौ च 
दिक्पालाश्च तथा देवा यक्षगन्धचेकिङ्कराः । आजग्मुः पर्वताः सर्व सगणाः पाव ड 

पेत | 
महासम्भूतसम्भारो नानाद्रव्यसमन्वितः । मणिमाणिक्यरल्लानि त्रतोपयौगिकानि ° | 
नानाप्रकारचस्तूनि जगतां दुळंभानि च । लक्षञ्च गजरल्ानामश्चरलं त्रिलक्षकमा? 
दशलक्ष गां रत्नं शतलक्षं सुवर्णकम्‌ । रुचकानां हीरकाणां स्पर्शानास तथैव व 











ष्ठो ऽध्यायः ] * शिंबस्य विष्णुसमीपे चरपार्थनम्‌ # ३८७ 
मुक्तानाञ्च खतुलंक्षे कोस्तुभानां सहस्रकम्‌ । सुस्वादुमिष्टरव्याणांलक्षभाराणिकौतुकी 
अनन्तरल्प्रभच आजगाम सुतात्रते ॥२७॥ 
ब्राह्मणा मनवः सिद्धानागाविद्याधरास्तथा । सन्यासिनो भिक्षुकाश्च चन्दिनःपार्वेतीतते 
विचारी सत्तेकी च नत्तेकाऽप्सरसां गणाः । 
नावायिधा वाद्यमाण्डा आजग्मुः शिचमन्द्रिम्‌ ॥ २६॥ 
कैलासराजमाणश्च नन्दनेन सुसंस्क्कतम्‌ । आम्नपलचसूत्राक्त कद्ळीस्तम्भशो मितम्‌ ॥३० 
` दूर्वाधान्यपर्णछाजफलपुष्पविभूषितम्‌। निर्मितं पद्मरागेण दददशुस्ते गणा सुदा ॥३१॥ 
उच्चैः सिंहासनेष्वेते पूजिताः शङ्करेण च । कँळासवासिनः सर्वे परमानन्दसंयुता: ।३२ 
दानाध्यक्षः सुनाशीरः कुवेरः कोषरक्षकः। आदेष्टा च स्वयं सूय्यः परिवेष्टा जलाधिपः 
द्ध्नां नद्यः सहस्त्राणि ढुग्घानाञ्च तथैच च । सहस्राणि घुतानाश्च गुडानाञ्च शतानि च 
माध्वीकानां सहस्त्राणि तेलानाञ्च शतानि च। लक्षाणि चेच तक्राणां बभूबुः पावेतीयते 
पीयूषाणाञ्च कुम्भानि शतलक्षाणि नारद्‌ । मिष्टान्नानां शकराणां वभूबुळेक्षराशयः ॥ 
यचगोधूमचूर्णानां छुताक्तानाञ्च नारद ॥ ३६ ॥ 
स्वस्तिकानाञ्च पूपानां वभूबुळेक्षराशयः । गुइ्संस्ङृतळाजानां बभूबु: को टिराशयः ॥ 
| शालीनां पृथुकानाञ्च राशीनां दशकोट्यः । तण्डुळानाञ्च राशीनां .सुने संख्या न विद्यते 
्र्णरौप्यप्रचालानां मणीनाञ्च महामुने । वभूवुः पर्वेतास्तत्र केलासे पार्वतीत्रते ॥ 
पायसं पिएकञ्चैव शाह्यन्नं सुमनोहरम्‌। चकार लक्ष्मीः पाकञ्च व्यञ्जनं घुतसंस्क्तम्‌ 
वुभुजे देवर्षिगणैः सरारद्धं नारायणः स्वयम्‌। बभूवु्क्षविप्राश्च परिवेशनकारकाः ॥४१। 
ताम्वूलञ्च ददौ तेभ्यः कर्पूरादिसुवासितम्‌ । रलसिहासनस्थेभ्यो विप्रलक्षाः सुदक्षकाः 
. रलसिहासनस्थश्र विष्णु क्षीरोदशायिनम्‌ । सेव्यमानं पाषेदेश्च सस्मितेः श्वेतचामरै: 
_ अ्षिभिस्स्तूयमानाञ्च सिद्धेर्देवगणैस्तथा । विद्याधरीणां नृत्यानि पश्यन्तं सस्मितं सुदा 
| गन्धर्चाणाञ्च सङ्गीत श्रुतचन्त मनोहरम्‌ ॥ ४४॥ 
` च्छ शङ्कते रह्मन ब्रह्मेशं भक्तिपूर्वक ब्रह्मणा पेरितो युक्त व्रत कत्तेव्यमीप्सितम्‌ 
देबषिगणपूर्णायां-खभायां स पुटाञ्जलिः ॥ ४६ ॥ 


३८८ । * ब्रह्मचैवत्तंपुराणम्‌ ॐ [ ३ गणपति 
; श्रीमहादेव उचाच । | | | 
- मदीयं प्रार्थनं नाथ श्रीनिवास शणु प्रभो । तपःस्वरूप तपसां कमे णाञ्च फलप्रद [४५ 
'त्रतानां जपयज्ञानां पूजानां सवंपूजित । सर्वेषां चीजरूपेण दःऽ्छाकल्पतरो इरे ॥४८ 
सुपुण्यकत्रतं कर्तः ब्रह्मन्निच्छति पार्वती । पुचाथिनी सा शोकार्त्ता हृदयेन विदूयता 
रतिभङ्गे ते देवैबाय्यव्यर्थेशुचादिता । प्रवोधिता मया साध्यी विविधेचेचनामूते। 
| सत्पुत्रस्वामिसौभाग्यंखु्रतायाचतेत्रते । ताभ्यां विनानसन्तुष्टास्वप्राणांस्त्यक्तुमिच्छति 
पुरा त्यत्तवा स्वदेहञ्च पितृयज्ञे च मानिनी। मन्लिन्द्या शैलगेहे पुनजेन्म लढाभ सा। 
सर्व जानासि वृत्तान्त सर्वे्ञं त्वां वदामि किम्‌ । का55ज्ञा ताँचद्तरवज्ञपरिणामशुभग्रदाम 
दुनिवार्यंश्च सर्वेश स्रीस्वभावश्च चापलः । | 
दुस्त्यज्यं योगिभिः सिद्धैरस्माभिश्च तपस्चिभिः ॥-५४ ॥ 
जितेन्दियेजितक्रोधे: खीरूप॑ मोहकारणम्‌। सवेमायाकरण्डञ्च कामवद्धनकारणम्‌। 
ब्रह्मा कामदेवस्य दुभेद्य जयकारणम्‌। अनिमितञ्च विधिना सर्वाद्यं विधिपूवजए्‌। 
मोक्षद्वाकपारञ्च हरिभक्तिनिरोधनम्‌। संसारवन्धनस्तम्भरज्ञुरूपमन्तनम्‌॥ ५१। 
| वैराग्यनाशवीजञ्च शश्‍चद्रागविचर्ड नम्‌ । पत्तनं साइसानाञ्च दोषाणामाल्यं सदा॥५८। 
अप्रत्ययानां क्षेत्रश्ध स्वयं कपरमूत्तिमत्‌। अहड्भाराश्रयं शश्वद्विषकुस्भं सुधाये 
सर्वेरसाध्यमानश्च दुराराध्यञ्च सवेदा । स्वकारय्यंसाध्यञ्चाराध्यं कलहाडुरकारणम 
सर्व निवेदितं नाथ कत्तेव्यं चक्तुमहसि। कार्य्यं सर्वे परामर्श परिणामसुखावहः ६१ 
| ) श्रीनारायण उवाच । 
इत्येचमुत्तवा भगवान्निरीक्ष्य ब्रह्मणो मुखरु। विररामसभामध्ये स्तुत्वाच > 
| शङ्करस्य वचः श्रृत्वा प्रहस्य जगदीश्चरः। हित नीतिश्च वचन प्रवक्तुसुपचक्रमे | द्र 
| श्रीविष्णुख्चाच । 
खुपुण्यकत्रत सारं सती सन्तानहेतवे । खामिसौभाग्यबीजश्चपत्नीते कर्ुमिच्छत 
` सर्वासाध्यं ढुराराध्यं सर्वकामफलप्रदम । सुखदं सुखसारञ्च मोक्षदंपार्वतीश्‍वर (| 
आत्मा साक्षिस्वरुपञ्च ज्योतीरूपः सनातनः । [ | 















बष्ठो ऽध्यायः ] | * त्रताज्ञाग्रहणम्‌ ॐ ३८६ 
निराश्रयश्च निलिसो निरुपाधिनिरामयः ॥६६॥ 
भक्तप्राणश्च भक्तेशो भक्तानुग्रहकारकः । 
' . दुराराध्यो डि योऽन्येषां भक्तानामतिसा धकः ॥६७॥ `` 
` भक्ष्याठीनो हि भगवान्‌ सर्वसिद्धो हि निष्फलः । 
ते यस्य अ कळा: पसो त्रह्मचिष्णुमहेश्वराः ॥६८॥ 
महान्‌ चिराद्‌ यदंशञ्च निलिपतः प्रकृतेः परः । 


| कक 


अव्ययो निग्रहम्योग्रो भक्तानुग्रहविग्रहः ॥६६॥ 


उग्रग्रहोग्रहाणाऽञ्च ग्रह निग्रहकारकः । जिकोटिजन्ममध्ये च न साध्यो भवता विना ॥ 


रब्ध्चा हि भारते जन्म हरिभक्ति रूमेन्नर-। सेवन कलद्रदेवानां कृत्वा सत्तसु जन्मखु ॥ 

सूय्येमन्चमवाभो ति केवलं स तदाशिषा । सूय्षेमन्त्रे समाराध्य त्रिषु जन्मसु भारते ॥ 
पाप्नोति शैचं मन्त्रञ्च सर्वदं मानचो मुदा । संसेन्य परया भक्तया त्वामेव सप्तजन्मसु 
प्राप्नोति मायामन्त्रऽच त्वत्पदाग्जप्रसादतः । शतं जन्मसमाराध्यमायांनारायणीं पराम्‌ 
नारायणकलां सेव्या सप्रचाप्नो ति मानवः । कलां निषेव्य घर्षऽत्रपुण्यक्षेत्रे सुदुळभे ॥ 
कृष्णभ क्तिमवाप्नो ति भक्तलंसर्गहेतुकीम्‌ । संग्राप्यभक्तिनिष्पकांभ्रामंभ्रामञ्च भारते ॥ 
प्रप्नोति परिपक्काञ्च भक्ति भक्तनिषेवया । तदा भक्तप्रसादेन देवानामाशिषा शिव ॥ 

श्रीकृष्णमन्त्रं प्राप्नोति निचाणफळदं परम्‌ ॥७७॥ 


कृष्णब्रतं कुष्णमन्त्रं सर्वकामफलप्रदम्‌ । छष्णतुल्यो भवेद्गक्तश्चिरं रृष्णनिषेचया ॥७८ ` 


महति प्रल्ये पातः सर्वेषां सर्व निश्चितम्‌ । नपातःकृष्णभक्तानांसाधूनामषिनाशिनाम्‌॥ 
अविनाशिनिगोलोकेमो दन्तेक्रषण किङ्कराः । हसन्तिते्ुनिश्चिन्तादेवानत्र्मादिकानशिष 
त्वं संहर्ता च सर्वेषां न भक्तानां महेश्वर । माया मोहयते सर्वानभक्तान्नक्ृपया मम ॥ 
मायानारायणीमातासर्देषांष्णभक्तिदा । नछृष्णभक्तिप्राप्नोतिविनामायानिषेवणम्‌॥ 
सा च नारायणीमायामूलप्रकृतिरीश्वरी । कृष्णप्रियाकृष्णभक्ता कूष्णतुल्या घिना शिनी 
` सा च तेजःस्वरूपा च स्वेच्छाविग्रह्ारिणी । आविभूताचदैचानांतेजसा सुरनिग्रहे ॥ 
दत्यसङ्घांश्च दक्षपत्न्याञच भारते | ललाभ दक्षस्तपसा जन्म चानेकजन्मनः ॥ 
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त्यत्तवा देह पितुर्यशे सा संती तच निन्द्या । 

जगाम देवी गोलोकं कृष्णशक्तिः सनातनी ॥८६॥ | 
गहीत्वा विग्रहं तस्या गुणरूपाश्रयं परम्‌ | भ्रामं भ्रामं भारते त्वं विष्णोऽमूःपुराहर। 
प्रबो घिता मया त्वञ्च श्रीशैलेषु सरित्तटे । ललाभ जन्म खा शेळकान्तायामचिरेणच 


करोतु पुण्यकं साध्वी सुरता सुचतं शिवा | राजसूयसहत्याणा पुण्यं शङ्कर पुण्यके॥ 


राजसूयसहस्नाणां-ब्रते यत्र धनव्ययः । न साध्यं सर्वखाध्यीनां ्रतमेतत्‌ त्रिलोचन 
स्वयं गोलोकनाथश्च पुण्यकस्य प्रभावतः । पार्वतीगभेजातश्च तब पुत्रो भविष्यति 
स्वयं देचगणानाञ्च यस्मादीशा ऊपानिधिः | गणेशइतिचिख्यादीभचिष्यति जगत्रये॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण विप्ननिष्न॑ भवेदुश्चवम्‌। जगतांहेतुना तेन विश्न निष्नामिधो विश 
नानाविधानिद्रव्याणियस्माद्दयानिपुण्यके । भुत्तवा रूस्वोद्रत्वञ्च तेनलम्बोदरः स्मूत 
शनिद्रष्ट्या शिरश्छेदादुगजबक्त्रेण योजितः | गजाननः शिशुस्तेन निश्चयःकेनवाय्यते। 
पर्शना पर्शुरामस्य यदेकदन्तखण्डनम्‌ । भविष्य ति निश्चयेन चैकद्न्ताभिधः शिशु: ॥ 
पूज्यश्च सर्वदेवानामस्माकं जगतां विभुः.। सर्वाग्रे पूजनन्तस्य भविता मद्रेण वो 
पूजासु सर्वदेवानामग्रे संपूज्य तं जनः । पूजाफलमचाप्नो तिनिविष्नेनत्र थाउन्यथा ४ 
गणेशञ्च दिनेशञ्च चिष्णंशस्भुहुताशनम्‌। दुर्गामेतान्‌ सन्निषेव्यः पूजयेद्देवतान्तरम्‌। 
गणेशपूजने विघ्ननिर्षिष्नं जगतांभवेत । निर्व्या चिःसूर्य्यपूजायांशुचिःश्रीविष्णुपूजने! 
मोक्षश्च पापनाशश्व यशश्चैश्वय्य वनम । तत्त्वज्ञानखुतृप्तानां बीजंशङ्करपूजनम्‌॥१ | 
स्ववुद्धिशुद्धिजननं कीत्तितंचहिपूजनम्‌ । पिधिसंस्क्ृतवह स्तु ज्ञानखत्यु छमेन्नर॥ | 
दाता भोक्ता च भवति शङ्कराग्िनिषेवणात्‌ । हर्मिक्तप्रदञ्चैच परंदुर्गाच्चेनंशिवम 
विपरीत त्रिजगतामेतेषां पूजनं विना । एवं क्रमो महादेच कल्पेकदपेऽस्ति निश्चितम 
एते शश्चद्विद्िमाना नित्याः खृष्टिपरायणाः । आविर्भाचतिरोभ चौचैतेषामीश्‍वरेच्छय 
इत्युत्तचा श्रीहरिस्तत्र चिरराम सभातले । प्रहृष्टा देवता चिप्राःपार्यत्यासहरई । 
इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे रताश्च 
` नाम षष्ठोऽध्यायः । - 
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सत्तमो ऽध्यायः 


हरेरादेशात्‌ त्रतविधानम्‌ । 
नारायण उचाच । | 
हरेराज्ञां समादाय इरः घद्ृषमानसः । उवाच पावेतो प्रीत्या हरिसंलापमङ्गलम्‌ ॥१॥ 
शिवाक्ञाई्च समादाय शिवा प्रहष्मानसा । वाद्यञ्च घादयामास मङ्गल मडुलवते ॥२ 
सुल्लातासुद्तीशुद्धाविश्वतीघौतवाससी । संस्थाप्यरत्नकलसं शुक्कघान्यो परिस्थितम्‌ ॥ 
आन्रपल्लवसंयुक्ते फलाक्षतसुशो भितम्‌। चन्दनाणुरुकस्तूरीकुङ्कमेन विभूषितम्‌॥ ४ ॥ 
रत्नासनस्या रत्नाढ्या रत्नोड्डबछुता सतो । रत्नसिहासनस्थांश्व संपूज्यमुनिपुङ्गचान 
| रत्तर्सिंहासनस्थञ्च संपूज्य च पुरोहितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीरत्नभूषण भूषितम्‌ ॥६॥ 
संस्थाप्य पुरतो भक्तया दिक्पालान्‌ रत्नभूषितान। [ 
देचान्नरांश्च नागांश्च समञ्च्यं बिधिवोधितम्‌॥७॥ . प्रय 
समच्च्य परया भक्त्या ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान। चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेनविराजितान्‌ ॥ 
षहिशद्धांश्च चस्त्रेश्व सद्रत्नभूषणेन च | पूजाहंद्रव्येबिविधेः पूजितान्‌ पुण्यके सुने । 
सऱारेमे रतं देवी स्घस्तिवाचनपूर्वेकम्‌ ॥६॥ | 
आवाह्याभीष्टदेवं तं श्रीकृष्णं मडुळे घटे । भक्त्या ददौ क्रमेणेच चोपचाराणि षोड़श॥ 
यानि ब्रते विधेयानि देयानि विविधानि च । प्रददो तानिसर्वाणिप्रत्येकंफलदानिय ॥ 
बतोक्तमुपहास्थ् दुर्लभ भुवनत्रये । त्च सबं ददौ भक्त्या खुबते सुबता, सती ॥१२॥ 
द्त्वा सर्चाणि द्रव्याणि वेदमन्त्रेण सा सती । 
होमञ्च कार्‍यामास त्रिलक्षं तिलसपिषा । 
ब्राह्मणान भोजयामास देवानतिथिपूजितान ॥१३॥ 
कत्तेव्यमेच कर्चव्ये सुव्रते सुत्रता सती । प्रत्यहं सावधानः्च चकार पूणेचत्सरम्‌ ॥१४ 
समाशिदिवसे चिप्रस्तामुचाच पुरो दितः । खुबते खुवते मह्य देहीति पतिदक्षिणाम॥१५ 
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३६२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ + [ ३ गणपतिखणे | 
चत्वा पुरोहितोक्तं सा विळप्य छुरसंसदि । मूच्छ प्रापमदामायामायामो हितचेतस 
तां ते च मूच्छितां दृष्टा प्रहस्य सुनिपुङ्गवाः । शङ्कर प्रेषयामास ब्रह्मा विष्णु्चनारद्‌। | 
संप्रेरितः सभासट्भिः शिवां वोधयितुं तदा । शिवः सप्ुय्मश्चक्के प्रवक्तु चद्तां वरः | 
श्रीमहादेच उवाच । 
उत्तिष्ठ भद्रे भद्रं ते भविष्यति न संशयः । सास्प्रतं चेतनं कृत्या सदीयं घचनं शणु। 
शिवः शिवां तामित्युक्त्वा शुष्ककण्ठडोष्ठतालुकाम्‌ । 
वक्षसि स्थापयामास कारयामास चेतनाम्‌ ॥२०॥ 
हितं सत्यं मितं सवं परिणामखुखावहम्‌। यशस्करञ्च फलदं प्रबकुसुपचक्रमे ॥२१ 
शुणु देवि प्रवक्ष्यामि यद्वेदे न रूपितम्‌ । खबंसम्मतमिष्ञ्च धर्मार्थं घम्मेसंसदि ॥२२ 
सर्वेषां कमणां देवि सारभूताचदक्षिणा । यशोदाफळदानित्यंधस्मिछे घम्मेकस्मेणि | 
देवं चा पैतृकं चापिनित्यंने मित्तिकंप्रिये। यतकम्मंदक्षिणाह्दीनंततसवं निष्फलंभवेत्‌ 
| दाता च कम्मेणा तेन कालसूत्रं घजेदु चम्‌ ॥२४॥ 
अथान्ते दैत्यमाप्नोति शत्रुणा परिपीडितः । दक्षिणा विप्रमुद्दिश्यततकालन्तुनदीयते । 
तन्मुहु्तं व्यतीते तु दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ । चतुर्गणा दिनातीते पक्षेशतणुणाभवेत्‌ | 
मासे पञ्चशतणुणा षण्मासे तच्चतुर्गणा । संवत्सरे व्यतीते तु तत्कम्मे निष्फलंमवेत! 
दाता च नरकं याति यावद्वषेसहस्लकम्‌ | पुत्रपौत्रघनेश्वय्य क्षयमाप्ती तिपातका त्‌ | 
धमो नष्टो भवेत्तस्य धम्मेहीने च कम्मेणि ॥२८॥ 
श्रीविष्णुर्वाच । 
रक्ष स्वधमं घर्मिष्ठे घर्मज्े धर्मकर्म णि। सर्वेषाञ्च भवेद्रक्षा स्वघर्मपरिपालने ॥२१ 
` .  ब्रह्मोबाच | 
यश्च केन निमेत्तेन न धर्म परिरक्षति । धर्मे नशे च धर्मज्ञे तस्य धमो विनश्यति ॥११ 
धम्मं उबाच | 
मां रक्ष यत्नतः साध्वि प्रदाय प्रतिदक्षिणाम । 
मयि स्थित्रे महालाध्वि सवं भदरं भविष्यति ॥३१॥ 












_ सप्तमोऽध्यायः ] # म्रतान्ते पुरोहितेन स्वामिदक्षिणायाचनम्‌ # . | ३६३ 
देवा ऊचुः । 

धर्म रक्ष महासाध्वि कुरु पूर्ण रतं सति । वयं तव व्रते पूर्ण कुस्ते पूर्णणानसम्‌ ॥३२ 
सुनय ऊचुः । 


कृत्वा साथ्चि पूर्णहोम देहि विप्राय दक्षिणाम्‌ । 
स्थितेण्यस्माखु ध्मेज्ञे किमभद भविष्यति ॥३३॥ 
| सनत्कुमार उवाच । | 
शिवे शिवं देहि सहां न चेद्रवतफलंत्यज । सुचिरंसञ्चितस्यापिस्वात्मनस्तपसःफछम्‌ 
कर्मण्यद्क्षिणे साध्चि यागस्याहन्तुतत्फलम्‌ । प्राप्स्यामियजमानस्यसंपूर्णकर्मणःफलम्‌ 
पाचेत्युचाच । 
कि कस्मेणा मे देवेशा कि मे दक्षिणया मुने.! 
कि पुत्रेण च धर्मेण यत्र भर्त्ता च दक्षिणा ॥३६॥ 
वृक्षार्चने फळं कि वे यदि भूमिने चाच्येते । 
गते च कारणे काय्यं कुतः शस्यं कुतः फलम्‌ ॥३७॥ 
प्राणास्त्यक्ताः स्वेच्छया चेद्देहेन कि प्रयोजनम्‌ ॥३८॥ 
शतपुत्रसमः स्वामी साध्वीनाञ्च सुरेश्वराः । यदि भर्त्ता व्रते देयःकित्रतेन खुतैन वा 
भत्तवंशश्व तनयः केचळं भत्त मूलकः । 
यत्र सूळ भवेद्‌ भ्रष्टं तद्वाणिज्यञ्च निष्फलम्‌॥ ४० ॥ 
ध्रीचिष्णरुवाच । 
पुत्रादपि परः स्वामी धर्मश्च स्वामिनः परः। नष्टे धर्मेच धमि्ठे स्वामिना कि सुतेनचा 
ब्रह्मोचाच। 
स्वामिनश्च परोधमो धर्मात्‌ सत्यञ्च खुबते। सत्यं सङ्कहिपतं कमे न तु भ्रट कुरु बतम्‌ 
पावेत्युचाच । | 
निरूपितश्च वेदेषुस्वंशब्दो धनचाचकः । तद्‌ यस्यास्तीति स स्वामी वेदज्ञ शट्रण मह॒च 
तस्य दाता सदा स्वामी न च स्वं स्वामिनो भवेत्‌ । 
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अहो व्यवस्था भवतां वेदज्ञानामबोधता ॥ ४४ ॥ | 
धम्मं उवाय । | 
पत्नी विनान्यंस्वंसाध्वि स्वामिनंदातुमक्षमा । दम्पतीझुवमेकाङ्गौः दयो दाताचद्वौसम्ौ 
पावेत्युवाच । | 
पिता ददाति जामात्रे सच गृह्णाति ततसुताम। न श्रुतं थिणरीठञ्च श्रुतो श्रतिपरायणा) 
देबा ऊचुः । 
बुद्धिस्घरूपा त्वं दुर्ग बुद्धिमन्तो वयं त्वया । वेदक्षेवेदनादेलु के या तां जेतुमीश्वरः। 
निरूपितापुण्यकेतु व्रते स्वामीच दक्षिणा । श्रुतौश्षुतो यःस धर्मो विपरीतो ह्ाधमक 
पार्वेत्युवाच ।. 
केवलं वेदमाश्रित्य कः करोति विनिणेयम्‌। 
बलवान्‌ लौकिको वेदाल्लोकाचारश्च कस्यजेत्‌ ॥४६॥ 
वेदे प्रक्तिपुंसोश्वगरीयान पुरुषोश्चचम्‌ । निवोधतसुराः प्राज्ञावालाहं कथया मिकिम्‌॥ 
वृहरूपतिरुवाच । 
न पुमांसं घिनासष्टिने साध्वि प्रकृतिविना। श्रीकृष्णश्च द्वयोःस्रष्टा समौ प्रकृतिपूरण 
पाचेत्युचाच । 
यः कृष्णः स्रष्टा सर्वेषां सोंऽशेन सगुण: पुमान्‌ | 
पुमान्‌ गरीयान्‌ प्रकृतेस्तथापि न ततश्च लखा ॥५२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवा मुनयस्तत्र संसदि । रल्लेन्द्रसारनिर्माणमाकाशे ददवशू र्थम्‌ १ 
पाषद्श्व परिवृतं सर्वेः श्यामैश्चतर्मजैः । वनमालापरिवृते रल्लभूषणपितै प 
अवरुह्य मुदा यानादाजगाम सभातलम्‌ ॥ ५४॥ 
तष्ट्युस्तं सुरेन्द्रास्ते देवं वेकुण्ठवासिनम । शङ्कचक्रगदापद्घघरमीशञ्चतर्भजम ॥ ५५। 
लक्ष्मीसरस्वतीकान्तं शान्तं तं सुमनोहरम । सुखद्वश्यमभक्तानामद्वश्यं कोटिजन्ममि | 
कोरिकन्दर्पनीलाम को टिचन्द्रसमप्रभम्‌ । अमूल्यरल॑रचितं चारुभूषणभूषितम | र | 
सेव्य ब्रह्मादिदेवेश्व सेचकेः सन्ततं स्तुतम्‌ । तद्गाखया च प्रच्छच्नर्वेष्टितशच । 
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धासयामास तं ते च रलसिहसने घरे। तं प्रणसुश्च शिरसा ब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥५६॥ 
सम्पुटाञ्जलयः सर्वे पुलकाज्रीभ्रुलीचना: ॥ ६० ॥ | 
सस्मितस्तांश्च पप्रच्छ सर्वं मधुस्या-गिरा । प्रबोधितः खुबोधज्ञः प्रवछुमुपचक्रमे ६१ 
श्री नारायण उवाच । 
 सहबुद्धथा धुद्धिसन्लोलबक्तुसुचितंसुराः । सर्वे शक्त्या यया विश्वे शक्तिमन्तोहिजीघिनः 
ब्रह्वादितृणपय्भेन्ते सर्च प्राकृतिक जगत्‌ । सत्यं सत्यं विनामाञ्चमया शक्तिः प्रकाशिता 
आविर्भूताच खा मत्तः सृषी देवी मदिच्छया। तिरोहिता च स दोघे सृष्टिसंहरणे मयि 
सृष्टिकत्री च प्रकृतिः सर्वेषां जननी परा । मम तुल्या च मन्माया तेन नारायणी स्मृता 
सुचिरं तपसा तप्तं शम्भुना ध्यायताच माम्‌। तेन तस्मे मया दत्ता तपसां फलरूपिणी 
तरतश्च लोकशिक्षार्थमस्या न स्वार्थमेच च । स्वयं ्रतानां तपसां फलदात्री जगत्त्रये॥ 
माययामो हिताःसर्वेकिमस्या वा स्तवं व्रतम्‌ । साध्यमस्यात्रतकलं कटपेकटपे पुनःपुनः 
सुरेश्वरा मदंशाश्च ब्रह्मविष्णुमहेशवराः । कलाः कलांशरूपाश्च जीचिनश्च सुराद्यः।६६ 
सना चिना घटं कत्तु कुलालश्च यथाक्षमः। चिना स्वर्ण स्वर्णकारः कुण्डळंकत्तुमक्षमः 
बिना शक्तया तथाऽहञ्च खस कर्तुमक्षमः ॥ ७० ॥ 
शक्तिप्रधाना सृष्टिश्च सर्वदर्शनसम्म्‌ता । अहमात्माहि निर्िसोऽदृश्यः साक्षीचदेहिनाम्‌ 
देहाः प्राकृतिकाः सर्वे नश्चराः पाञ्चभौ तिकाः। अहं नित्यः शरीरी च भानुविग्नहविग्नहः 
सर्वाधाराच प्रतिः सर्चात्माहं जगतखु च ॥ ७३ ॥ 
अहमात्मामनो ब्रह्मा ज्ञानरूपोमहेश्वरः । पञ्च प्राणाःस्वयं घिष्णर्वुद्धि: प्रकृतिरीश्वरी ॥ 
मेधा निन्द्रादयश्चैताः सचाश्च प्रकतेःकला: । सा च शैलेन्द्रकन्येषा इति वेदे निरूपितम्‌ 
अहं गोळोकनाथश्व वैकुण्ठेशः सनातनः । गोपीगोपेः परिवृत्तस्तत्रेच द्विभुज: स्वयम्‌ ॥ 
चतुर्भुजोऽत्र देवेशो लक्ष्मीशः पाषेदेवू तः ॥ ७६ ॥ | 
उद्ध्वपरञ्च वैकुण्ठात्‌ पञ्चाशत्को टियोजने | ममाश्रयश्वगोलोके यत्राहं गोपिकापतिः 
ब्रताराध्यो हि द्विभुजः स च ततफलदायकः । 
यूपं चिन्तयेद्‌ यो हि तच्च ठतफलदाय कम ॥७८॥ 
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व्रत पूर्ण कुरुशिवे शिवं दत्वाचद्क्षिणाम्‌ | पुनःसमुचितं सूल्यं दत्त्वा नाथं महीष्याह | 
विष्णुदेहा यथा गावो विष्णुदेहस्तथा शिव: । - 
द्विजाय दत्वा गोमूल्यं ग्रहाण स्वामिनं शुसे ॥ ८० ॥ 
यज्ञपल्लं यथा दातुं क्षमःस्वामी सदेवतु । तथा सा स्थासितं दातुमीश्वरीति तमे 
इत्युक्त्ता स सभामध्ये तत्रेवान्तरधीयत । 
हृष्टास्ते सा च संढएा दक्षिणां दातुमुद्यताः ॥ ८२ ॥ 
कृत्वा शिवा पूर्णहोमं सा शिबंदक्षिणां ददौ । खस्तोत्युसमाचञग्राह कुमारो देवसंसःि 
उचाच दुर्गा संत्रस्ता शुष्ककण्ठौएताळुका । पुराञ्जलिधुता विप्रं हृदयेन चिद्यता॥ 
पाचेत्युवाच । 
गोसूद्यं मत्पतिसममिति वेदे निरूपितम्‌ | गवां लक्षं प्रवक्ष्यामि देहि मत्स्वामिनंद्वित 
तदा दास्या मिविगरेम्योदानानिविविधानिच । आत्महीनो हि देहश्चकिकर्म्मकर्तुमीशष 
॒ सनत्कुमार उचाच । . 
गचां लक्षेण मे देवि चिप्रस्य किं प्रयोजनम्‌ । दत्तस्यामूल्यरल्लस्य गवां प्रत्यपेणेन व 
स्वस्य स्वस्य स्वयं कर्ता लोकः सर्चो जगत्त्रये । ` 
कत्तरेचेप्सितं कमे भवेत्‌ कि चा परेच्छया ॥ ८८॥ 
दिगम्बर पुनःकत्वाञ्रमिष्यामिजगत्त्रयम्‌। वाळकानां वालिकानांसपूहस्मितकारण्प 
इत्युक्त्ा ब्रह्मणः पुत्रो गृहीत्वा शङ्करं मुने । सन्निधौ वासयामास तेजस्वी देवसंसि 
हटा शिवं ग्रह्ममाणं कुमारेण च पार्वती । समुद्यता तनुं त्यक्तुं शुष्ककण्ठोष्ठतालुका 
विचिन्त्य मनसा साध्वीत्येवमेव दुरत्ययम्‌ । न दृष्टोऽभीष्टदेचश्च न च प्रासं फल वे 
एतस्मिन्नन्तरे देवाः पार्वतीसहितास्तदा । सद्यो दद्दशुराकाश तेजसां निकरं परम 
को रिसूय्यंप्रभो दुध्वंञ्च प्रज्वलञ्च दिशोदश । कैलासशैलं पुरतः सवैदेघादिमिर्युहम। 
सचान, कुर्वन्तं प्रच्छन्न विस्तीणेमण्डलाक्नतिम्‌ । दुट्टा तच्च भगवतस्तुष्टुवुस्ते क्रमेण बु | 
. _ पिष्णुस्वाच | | 
ब्रह्माण्डानि च सर्वाणि यल्लोमविषरेषु च । सोऽयंतेषोड़शांदाश्च के वयं योमहाविरय | 
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प्रह्मोचाच । 
वेदोपयुक्त दृश्य यत्प्रत्यक्षे दष्टुमीश्चर । स्तोतुं तदणितुमहं शक्तः कि स्तौमि तत्परः ॥ 
श्रीमहादेव उचाच । 
ज्ञानाश्रिष्ठातृदेयो ऽहं स्तोमि ज्ञानपरञ्च किम्‌ । 
सचा निघेचनीयं यं तं त्वां स्वेच्छामयं विसुम्‌ ॥ ६८ ॥ 
घम उवाच । 
अद्रश्यमचतारेछु यदद्वश्यं सवेजन्तुभिः । कि स्तौमि तेजोरूपरतद्रक्ताचुग्रहचित्रहम्‌ ॥ ६६ 
देवा ऊउचु। 
के वयं त्वत्कलांशाश्वकिवात्वांस्तोतुमीश्वरा: । स्तोत न शक्तावेदायंनचशक्तासरस्वती 
सुनय ऊचुः । 
वेदानपठित्वा विद्धांसोचयंकिवेद्कारणम्‌ । स्तोतुमीशानवाणीचत्वाञ्चवाङमनसो:परम्‌ 
सरस्वत्युवाच । 
धागधिष्टातृदेवीं मांचदन्तिवेदवादिनः । किञ्चिन्न शक्ता त्वां स्तोतुमहोवाङमनसोःपरम्‌ 
सावित्री उचाच । 
वेदप्रसूरहं नाथ सृष्टा त्वत्कल्या पुरा । कि स्तौ मि-ख्रीस्वभावेन खबेकारणकारणम्‌। 
लक्ष्सीरवाच । 
त्वदंशविष्णुकान्ताहं जगत्पोषणकारिणी । किस्तौ मित्वत्कलास्‌एाजगतांवीजकारणम्‌ 
हिमालय उवाच । 
हसन्ति सन्तोमांनाथकर्मणास्थाषरं परम्‌ । स्तोतुं समुद्यतं क्षुद्रःकिस्तो मिस्तोतुमक्षमः 
क्रमेण सचे तं स्तुत्वा देवा विररमुर्मने । देव्यश्च सुनयः सवे पादती स्तोतुसुद्यता ॥ 
धीतचस्जजराभारं बिभ्रती सुव्रता त्रते । प्रेरिता परमात्मान ब्रताराध्य शिवेन च॥ 
उचरूदझिशिख्रारूपा तेजोमूत्तिमती सती । तपसां फलदा माता जगता सवेकमेणाम्‌॥ 
पावेत्युचाच । 
| कृष्ण जानासि मां भद्रनाहंतवांजञातुमीश्वरी । केवा जानस्ति वेदशा वेदावावेद्कारकाः . 
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त्वदंशास्त्वा न जानन्ति कथं जञास्यन्ति त्वत्कलाः । 
त्वञ्चापि तत्त्वं जानासि किमन्ये ज्ञातुमीश्वराः ॥ ११०॥ 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमोऽव्यक्तः स्थूलात्‌ स्थूलतमो महान । 
विश्वस्त्वं विश्वरूपश्च विश्ववीज सनातनः ॥ १२१ ॥ 
कार्य्यं त्वंकारणंत्वञ्चकारणानाञ्चकारणम्‌। तेजः स्वरूपो भगषान्निराकारोनिराध्रय: 


निल्पतो निर्गणःसाक्षीस्वात्मारामः परात्परः | प्रक्ृतीशो चि राइचीजं विराड्रूपस्त्वमेच 


सगुणस्त्वं प्राकृतिकः कळ्या सृष्टिहितवे ॥ ११३ ॥ 
प्रकृतिस्त्वं पुमांस्त्वञ्च वेदान्यो न कचिट्टवेत्‌। 
जीचस्त्वं सा क्षिणो भोगी स्वात्मनः प्रतिबिस्वकः ॥ ११४ ॥ 
कर्म त्वं कर्मबीजं त्वं कर्मणांफलदायकः । ध्यायन्ति यो गिनरस्तेजस्त्वदीयमशरीरिणम्‌ 
केचिच्यतुर्भज शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌॥ ११५ ॥ 


वैष्णवाश्चेव साकारं कमनीयं मनोहरम्‌ । शङ्कवक्रगदापद्चघर पीताम्बर परम्‌ ॥११९। 


द्विभुजं कमनीयञ्च किशोरं श्यामलुन्द्रम्‌। शान्तं गो पाङ्कनाकान्तं रल्तभूषणभूषितम्‌। 
एवं तेजस्विनं भक्ताः सेचन्तेसन्ततं सुदा | ऽयाय न्तियो गिनो' यत्तत्कुतस्तेज स्विततवित 
तत्तेजो विश्रतां देच देवानां तेजसा पुरा । आविर्भूता सुराणाञ्च चधाय ब्रह्मणः स्तुत । 
नित्या तेजःस्वरूपा५हं चिधृत्य विग्रहं विभो | स्त्रीरूपं कमनीयञ्च विधाय समुपस्थित 
मायया तव मायाहं मोहयित्वा सुरान पुरा । निहत्य सर्वान्‌ शो छेन्द्रमगमंतं हिमाचल 
ततोऽहं संस्तुता देवैस्तारकाक्षेण पीडिते; । अभवं दक्षजायायां शिवस्त्री ' 
त्यक्वा देहं दक्षयज्ञे शिवाहं शिवनिन्द्या । अभवं शैलज्ञायायाँ शौलाघीशस्य कर्मणा। 


अनेकतपसा प्राप्त: शिवश्चात्रा पिजन्मनि । पाणि जग्राह मे योगी प्रार्थितोत्रहाणाबिदु 


अएङ्गारजञ्च तत्तेजो नालभम्‌ देवमायया । स्तौमि त्वमेव तेनेश पुत्रदुःखेन दुःखि 
` ब्रते भवद्विधं पुत्रं लन्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ । 
देवेन विहिता वेदे साङ्ग स्वस्चामिदक्षिणा ॥ १२६ ॥ 
श्रत्वा सर्व रपासिन्धो पां मां कततुमईसि । इत्युक्तवा पार्वती तत्र बिराम ° 
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| भारते पार्वेतीस्तोच्रं यः श्रणो ति सुसंयतः । सत्पुत्रं भते नूनं विष्शुतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ 

संवत्सरं हविष्याशी हरिमभ्यच्यं भक्तितः । सुपुण्यकत्रतफंलं लभते नात्र खंशयः ॥ 

बिषणुस्तोत्रमिदं त्रम्‌ सर्वेसम्पत्तिचद्धेनम्‌ । सुखदंमोक्षदंखारं स्वामिसौभाग्यवदधनम्‌ 

सर्वसौन्दय्यंचीजञ्च यशोराशिषिचद्धेनम्‌ । हरिभक्तिप्रदं तत्त्वज्ञानवुद्धिचिचद्ेनम्‌ ।१३१ 

इति श्रीब्रह्मयैयत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायनारद्संवादे पुण्यकत्रते 
पार्वतीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रकथनं नाम सप्तमो ऽध्यायः । 





अष्टमो ऽध्यायः 
स्तवग्रीतेन कृष्णेन पार्वत्यै. निजरूपप्रदशेनं वरप्रदानञ्च । 
नारायण उवाच । 
| पाबंतीस्तवनं श्रुत्वा श्रीकृष्ण: करुणानिधिः । स्वरूपं दशयामास सर्वांद्ृश्यं खुदुळेभम्‌ 
स्तुत्वा देवी ध्यानलम्मा कष्णेकतानमानसा । ददशे तेजसां मध्ये स्वरूपं सारमोहनम्‌ 
सद्रल्सारनिर्माणे हीरकेण परिष्कृते । युक्ते माणिक्यमालाभी रलपूर्ण मनोरथे॥ ३ ॥ 
चहिसंशुद्धपीतांशुधरं वंशीकर परम्‌ । घनमालागलं श्यामं रलभूषणभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
किशोरचयसं वेशाचिचित्रं चन्द्नाङ्कितम्‌ । चारुस्मितास्यमाढ्य' तच्छारदेन्दुविनिन्दकम्‌ 
 माळतीमाल्यसंयुक्तमयूरपुच्छचूड़कम्‌ । गोपाङ्गनापरि्रत राधावक्ष:स्थलोज्ज्चलम्‌॥ 
कोटिकन्दर्पछाचण्यलीलाधाम मनोहरम्‌। अतीच हषं स्वेष्टं भक्तानुअहकारकम्‌ ॥ ७॥ 
इटा रुपं रूपवती पुत्रं तदनुरूपकम्‌। मनसा वरया मास चर संप्राप्य तत्क्षणम्‌ ॥८॥ 
' परं दत्त्वा चरेशस्तु यद्यन्मनसि चाञ्छितम्‌। दत्त्वाभीष्टं सुरेस्यश्च ` तत्तेजो ऽन्तरधीयत . 
| इमारं बोधयित्वा तु देवा देव्यै दिगम्बरम्‌। दढुनिरुपम तत्र प्रहृष्टायै कृपान्विताः ॥ 
' आहाणेम्योददौ दुर्गारलानिविविधानि च। सुघर्णानि चमिश्चम्योचन्दिम्यो विशवनन्दिता 


| भाह्मणान्‌ भोजयामास देचांश्व.पर्वेतांस्तथा । शङ्कर पूजयामास चोपहारेरचुत्तमेः ॥१२. 
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दुन्दुसिं ादयामास कारयामास मङ्कलम्‌। सङ्गीतं गाययामास हरिसम्वन्धि सुन्दर | 
व्रतं समाप्य सा दुर्या दत्त्वा दानानि सस्मिता । न 
सर्वा श्च भोजयित्वा तु वुभुजे स्वामिना सह ॥ १४ ॥ 
ताम्बूळञ्च चरं रम्यं कर्पूरादिसुचासितम्‌। क्रमात्‌ प्रदाय सचेश्यो बुशुजे तेन कौतुकात्‌ 
पयःफेननिमां शाय्यां रम्यां सद्रल्ञ निमिताम्‌ | पुष्पचन्द्नस्संयुक्तां कस्तूरीकुडुमान्विताप 
रहसि स्वामिना सादं सुष्वाप परमेश्वरी ॥ १६ ॥ 
कैलासस्यैकदेरो च रम्ये चन्दनकानने । सुगन्थिकुखुमाक्तेन यायुना सुरभीरृते [१९ 
भरमरध्वनिसंयुक्ते पुंसको किलरुतभ्रुते। विजहार खुरलिका तत्र तेन सहाम्बिका ॥१० 
शेतः पतनकारे च स विष्णुविष्णुमायया | विधाय चिप्ररूपन्तु आजगाम रतेगृ हम्‌॥ 
रक्ष्मचन्तं विना तेलं कुचेलं भिक्षुकं मुने । अतीव शुक्कद्शनं तृष्णया परिपी डितम्‌॥२१ 
अतीच कशमात्रञ्च बिश्रत्तिलकमुज्ज्वलम्‌। वहुकाकुखर दीनं देन्यात्कुत्सितमूत्तिमत्‌। 
आजुहाच महादेवमतिवृद्धो $न्नयाचकः । दण्डावलम्चनं इत्वा रतिद्वारैऽतिदुबेछः ।२। 
ब्राह्मण उचाच । 
किङ्करोषि महादेव रक्ष मां शरणागतम्‌। सप्तरा जिबते5तीते पारणाकाङक्षिं क्षुधा! 
किङ्करोषि महादेव हे तात करुणानिधे । पश्य वृद्धं जरासरस्तं तृष्णया परिपीडितम्‌ 
मातरुत्तिष्ठ मामन्नं प्रयच्छ वासितं जळम्‌। अनन्तरल्लोङ्ववजे रक्ष मां शरणागतम्‌॥ | 
मातर्मातजंगन्मातरैहिनाइंजगद्वहिः । सीदामि तृष्णया कस्मात्‌ स्थिता 
इति काकस्वरं श्रुत्वा शिचस्यो त्तिष्ठतोमुने | पपात बीय्यंशय्यायां न योनौ प्रतेस्तर 
उत्तस्थौ पार्वती त्रस्ता सूक्ष्मवस््रं घिधाय च । आजगाम रतिद्वारं पावेत्या सह श 
ददश ्राह्मणं दीनं जयया परिपीडितम्‌। वृद्धं ललितगात्रश्न विश्व न 
तपस्विनमशान्तञ्च शुष्ककण्ठौप्रता लुकम्‌ । कुर्वन्तं परया श्या प्रमाणं स्तचन तय अ 
| श्रत्वा तद्वचनं तत्र नीलकण्ठः सुधोत्तमम्‌ । उचाच परया प्रीत्या प्रसन्तस्तं प्रहस्य | 


शङ्कर उचाच। 
' ०५ ७ 0 पर > सार्खरता। 
गृइन्ते कुत्र चिप्रषे चद वेद्विदांचर । किन्नाम भवतः क्लिप शातुमिच्छामिस | 
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पावेत्युचाच । 
आगतोऽसि कुतो विप्र मम आग्याढुपस्थितः | 


अद्य मै सफल जन्म. ब्राह्मणो मदुग्रहे$तिथिः ॥ ३३ ॥ 
अतिथिः पूजितो येन चिजगत्तेन पूजितम्‌ । तत्रेचाधिष्ठिता देवा ब्राह्मणा गुरचो द्विज 
तीर्थान्यतिथिपादेछु शश्वत्तिष्ठन्ति निश्चितम्‌ | तत्पादधौततोयेन मिश्रितानि ळभेदुणृही 
सल्लातःसर्वेवीर्थछु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः। अतिथिः पूजितोयेन स्वात्मशक्त्या यथो चितम्‌ 
महादानानि सर्वाणि कृतानि तेन भूतले । अतिथिः पूजितो येन भारते भक्तिपूर्वकम्‌॥ 
नानाप्रकारपुण्यानि वेदोक्तानिचयानिच । अन्येवातिथिसेवायाःकलां नाहँन्तिषो डशीम्‌ 
अपूजितो 5 तिथिर्यस्य भवना द्विनिवत्तेते.। पितृदेवाम्नयः पश्चादुणुरवो यान्त्यपूजिताः ॥ 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । 
तानि सर्चाणि लभते नाऽम्यच्च्यातिथिमीप्सितम्‌॥ ४० ॥ 
| ब्राह्मण उवाच | 
जानासि वेदान वेदक्षे वेदोक्त कुरुपूजनम्‌। श्वुत्तइम्याँ पीडितोमातवेचनञ्च श्रुतौश्रुतम्‌ 
व्याधियुक्तो निराहारो यदा घा.नशनतव्रती । मनोरथेनो पहार भोक्तुमिच्छति मानचः ॥ 
I... - पार्वत्युवाच । ` | 
| भोक्तुमिच्छसि कि चिप्र त्रैलोक्ये चेत्‌ खुड़लेभम्‌। 
| ` दास्यामि .सोक्तुं त्वामद्य मजञन्म सफल कुरु॥ ४३॥ 
ब्राह्मण उचाच | 
वते सुतया सर्वमुपद्दारं समाद्वतम्‌ । नानाविधं मिष्टमिष्ट भोक्तुं शुत्वा समागतः ॥ 
सुचते तच पुत्रो 5हमश्रे माँ पूजायिष्यसि । दत्वामिष्टानि वस्तूनि त्रैलोक्ये दुळभानिच 
` ताताः पञ्चविधाः प्रोक्ता मातरो विविधाः स्स्टृताः । 
पुत्र: पञ्चविधः साध्वि कथितो वेदवादिभिः ॥ ४६ ॥ 
। विद्यादाताजत्षदाताच भयत्राताच जन्मदः । कन्यादाताच वेदोक्ता नराणां पितर'स्सुताः ` 
। | ` शुरुपल्नीगर्भधात्री स्तनदात्रीपितुः स्वसा । स्वसा मातः सपल्लीच पुत्रभार्य्यान्नदायिका 
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 ्चृत्यः शिष्यश्च पोष्यश्च वीय्यंजः शरणागतः । | 

धर्मपुत्रश्च चत्वारो चीर्य्यजो धनभागिति ॥ ४६॥ 
श्ुत्तड्‌स्यांपी ड़ितो मातत् दोऽहं शरणागतः । खास्प्रतंतव वन्ध्याया अनाथः पुतरएवच 
दिष्टं परमान्नञ्च सुपक्तानि फलानि च । नानाविधानि पिष्टानि काळदेशोद्गवानिच | 
पक्का स्वस्तिकं क्षीरमिश्चुमिश्चुविकारजम्‌ | घृतं दधि च शाल्यचं घुतपक्ञ्चव्यज्ञनम्‌ 
लंडडुका ने तिलानाञ्च भष्टान्नै:सगुड़ानिच । ममाज्ञातानि घस्तूनि खुघयातुल्यकानिच 
तास्वूलञ्चचर रम्यं कपूरादिसुवा सितम्‌। जलं खुनिम्मेलंस्वाडु इव्याण्येता निषासितम्‌ | 
द्रव्याणि यानि भुत्तवा मे चारु लम्बोदरं भवेत्‌ । अनन्तरलोडुवजे तानि मह्यं प्रदास्यसि 
खामी ते त्रिजगल्कर्ता प्रदाता सर्वसम्पदाम्‌ । महालक्ष्मी खरूपात्वं सर्वेश्वय्यंप्रदायिती 
रल्नसिंहाखतं रम्यमपूल्यं रलभूषणम्‌। घहिशुद्धांशुकं चारु प्रदास्यसि सुदुळेभम्‌ ॥५५ 
सुदुळंभं हरेमन्त्रं हरो भक्ति इढ़ां सति । हरिप्रिया हरेः शक्तिस्त्वमेव सवेदा सदा ।५८ 
ज्ञानं सृत्युञ्जं नाम दातृशक्ति सुखप्रदाम्‌ । सर्व सिद्विञ्च कि मातरदेयं खखुताय च। 
मनः सुनिर्मलं रत्वा धर्मे तपसि सन्ततम्‌ । श्रेष्ठ सर्वं करिष्यामि न कामे जन्महेतुके। 

खकामात्‌ कुरुते कमे कमेणो भोग एव च। 

भोगौ शुभाशुभौ ज्ञेयो तो हेतू. सुखदुःखयोः ॥ ६१ ॥ 
दुःखं न कस्माद्रवति सुखं घा जगदस्बिके । सवै खकमंणो भोगस्तेन तद्विरतो दुध 
कमे निर्मूलयन्त्येचं सन्तो हि. सततं मुदा | हरिभाषनबुद्धथा तत्तपसा भक्तस । 
इन्द्रियद्रव्यसंयोगसुखं विध्वंसनावधि । इरिसंलापरूपञ्च सुखं तत्सचेकालिकम्‌ ॥६४ 
हरिस्मरणशीलानां नायुर्याति सतां सति न तेषामीश्वरः कालो नचसृत्युञयो भर 
चिरं जीवन्ति ते भक्ता भारतेचिरजीचिनः । सर्वेलिद्धिञ्च विज्ञाय खच्छन्दंस्वेगामि* 
जातिस्मरा हरेभेक्ता जानन्तिको टिजन्मनः । कथयन्ति कथां जन्म लभन्तेस्वैच्छयामुद 
परं पुनन्ति ते पूतास्तीर्थानि खाचलीलया । पुण्यक्षेत्रेत्र सेघाये परा्थञ्च रमन्ति ते! | 
बैष्णवानां पद्स्पर्शात्‌ सद्यः पूता घसुन्धरा । काळं गोदोहनमात्रं तीर्थ यत्र परे त्त्‌ ह 
गुरोरास्याद्विष्णुमनत्रः श्रुतो यस्य प्रविश्यति । तं चैष्णवं तीर्थपूतं प्रवदन्ति 
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| पुरुषाणां शतं पूर्वेमुद्धरन्ति शतं परम्‌ । लीलया भारते भक्त्या सोद्रान्मातरं तथा ।७१ 

मातामहानां पुरुषान्‌ दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 

सातुः प्रसू सुद्धरन्ति दारुणात्‌ यमताड़नात्‌ ॥ ७२ ॥ 
भक्तद्रॉनमाश्छेय मानचाः प्राप्नुचन्ति ये । ते याताः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षिताः ॥ 
न लिघ्ताः पातके भक्ताः सन्ततं हरिमानसाः । यथाझयः सर्वेभक्ष्या यथाद्रव्येछु घायचः 
त्रिको टिजन्सनो जन्तुः घराप्नो तिजन्ममानवम्‌ । प्राप्तो तिभक्तसङ्गं स माजुपेको टिजन्मनः 
मक्तसङ्घात्‌ भवेत्‌ भक्तेर्डुरो जीविनः सति। अभक्तदशेनादेच सच प्राप्नोतिशुष्कताम्‌ 
पुनः प्रफुलृतां याति वैष्णवाळापमात्रतः। अङ्कु््चाविनाशी च वद्धेते प्रतिजन्म नि [99 
तत्तरोव॑र्द्धमानस्य हरिदार्यं फळं सति। परिणामे भक्तिपाके पाषेदश्च भवेद्वरैः ॥७८॥ 
महति प्रलये नाशो न भवेत्तस्य निश्चितम्‌। सर्वेसशेश्व संहारे ब्रह्मलोकस्य त्रह्मणः ॥ 
हस्मान्नारायणे भक्ति दे हिमामम्विके सदा । न अवैद्विष्णुभक्तिश्व चिष्णुमाये त्वयाबिना 
तद्वन्तं लोक शिक्षाथं स्वतपस्तवपूजनम्‌ । सवेषां फलदात्री त्वं नित्यरूपा सनातनी ॥ 
गणेशरूपः श्रीकृष्ण: कदपे कल्पे तवात्मजः । त्वत्कोड़मागतःक्षिप्रमित्युक्तवान्तरधीयत 
छृत्वान्तर्द्वानमीशश्च चाळरूपं विधाय सः । जगाम पार्वतीतहपं मन्दिराभ्यन्तरख्ितम्‌ 
तत्पस्थे शिवचीय्य च मिश्रितः स बभूच ह । ददश गेहशिखरं प्रसूतो वालको यथा ॥ 
शुद्धचस्पकवर्णाभः को रिचन्द्रसमप्रभः । सुखद्वश्यः सर्वे जनेश्वक्षरश्मिविचद्धकः ॥८५॥ 
अतीच सुन्द्रतनुः कामदेव विमोहनः । सुखं निरुपमं विभ्रच्छारदेन्दुविनिन्दकम्‌ ॥८६॥ 
सुन्दर लोचने विभ्रज्चारपदमचि निन्दके । ओष्ठाधरपुटं विश्रत्‌ पक्कविम्वचिनिन्दकम्‌ ।८७। 
कपालञ्च कपोलञ्च परमं सुमनोहरम्‌ | नासाग्रं रुचिरं विश्नंत्‌ खगेन्द्रचञ्चु निन्दकम्‌ ॥ ` 
चैलोक्येघु निरुपमं सर्घाङ्ग' विद्रदुत्तमम्‌। शयानः शायने रम्ये प्रेरयन्‌, हस्तपादकम्‌ ८६ 
इति श्रीत्रह्मवैच्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारसंचादे गणेशोत्पत्तिनाम 
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हरौ तिरोहिते पावत्या ब्राह्मणान्ेषणस्‌ । 
नारायण उवाच । ॒ 
हरौ तिरोहिते भूते दुर्गा च शङ्करस्तदा । त्राह्मणान्वेषणं इत्या वश्राम परितो मुने ॥ 
पार्वत्युवाच । 

अये चिप्रेन्दातिवृद्ध क गतोऽसि क्षुघातुरः । हे तात दशनं देहि प्राणांश्च रक्ष मे घिमो 

शिच शीध्रं समुत्तिष्ठ ब्राह्मणान्वेषणं. कुरु। क्षणुन्मनसोरेषः प्रत्यक्षमाघयोगेतः॥३॥ | 
अगृहीत्वा गृहात्‌ पूजां शृहिणोऽतिथिरीश्वर । 
यदि याति क्षुधात्तेश्च तस्य कि जीवनं चवथा ॥ ४॥ 

-पितरस्तन्न गृहन्ति पिण्डदानञ्च तर्पणम्‌ । तस्याहुति न शुह्णन्ति चह्िः पुष्पं जलं सुरः 
हव्यं पुष्पं जले द्रब्यमशुचेश्च खुरासमम्‌। अमेध्यस दृशः पिण्डः स्पशनं पुण्यनाशनम्‌। 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चाग्बभूवाश ररिणी | केघल्ययुक्ता सा दुर्गा तां शुश्राच शुचातुरा। 
शान्ता भव जगन्मातः स्वसुतं पश्य मन्दिरे | कृष्ण गोलोकनाथं तं परिपूर्णतमं परम्‌ | 
सुपुण्यकव्रततरोः फलरूपं खनातनम्‌। यत्तेजो योगिनः शाश्चत्‌ ध्यायन्ते सन्ततं मुदा 
श्यायन्तेवेष्णवा देवा ब्रह्मविष्णुशिषादयः । यस्यपूज्यस्य सर्वाग्रे कल्पे कन्पेच पूजन | 
यस्य स्मरणमात्रेण सचे विघ्यो चिनश्यति । पुण्यराशिस्वरूपञ्च स्वसुतं पश्य मन्दिरे। | 
कल्पे कल्पे ध्यायसे यं ज्योतीरूपं सनातनप्‌। पश्यत्वं मुक्तिदं पत्रं भक्तादुग्रहविप्रह 
तव चाञ्छापूर्णचीजं तपः कलपतरोः फलम्‌ । सुन्दरं स्वसुतं पश्य को टिकन्दपीनदर्षः | 
नायं विप्रः श्ुधार श्च विप्ररूपी जनादन: । कि था विलपसे दुगे कघावृद्धःकचातिथि | 

सरस्वतीत्येवमुक्त्वा घिरराम च नारद ॥१४ ॥ | | 
तस्ता श्र॒त्वाऽकाशाचाणीं जगामस्चालयं सती । ददश बाले पय्यंङ्क शायानंसस्मितर्य | | 
पश्यन्तं गेहशिखरं शतचन्द्रसमप्रभम्‌ । स्वप्रभापटलेनेच द्योलयन्त॑ महीतलम्‌॥ १९ | 
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कुर्वन्तं भ्रमण तदपे पश्यन्तं स्वेच्छया सुदा । उमेति शब्द कुर्चेन्तंरुदन्तं तं स्तनाथिनम्‌ 
टृष्टा तमदुतं रूपं चरस्ता शङ्करसन्निधिम्‌। गत्वेत्युचाच प्राणेशं मङ्गल सर्वमङ्गला ॥१८ 
पावेत्युवाच । ८ | 
गृहमागच्छ प्राणेश तपसां फलदायकम्‌। कर्पे कर्पे ध्यायसे यं तं पश्यागत्यमन्दिरम्‌ 
शीघ्रं पुत्रसुखं पश्य पुण्यचीजं महोत्सचम्‌ । पुन्नामनएकत्राणं कारणं भवतारणम्‌ ॥२० 
ज्नानञ्च सवेतीर्थेणु सचेयज्ञेषु दीक्षणम्‌ । पुत्रसुद्शेनस्यास्य कलां नाहेति षोड़शीम्‌ 
सर्वदानेन यत्पुण्यंयतपूथिव्याः प्रदक्षिणात्‌ । पुत्रदर्शनपुण्यस्य कलां नाहँति पोड़शीम्‌ 
सर्वैस्तपो मिर्यत्पुण्यं यदेवानशनेत्रेतेः । मत्पुत्रोद्ववपुण्यस्प कलां नाईति षोडशीम्‌ । 
यद्चिप्रभोजनैः पुण्यं यदेच सुरसेवनेः । सत्पुतरप्रासिंपुण्यस्य कलां नाहेति षोडशीम्‌ 
पार्वती वचनं श्रुत्वा शिवः प्रहष्टमानसः । आजगाम स्वभचनं क्षिप्रं ख कान्तया सह । 
ददश तल्पे स्वसुतं तप्तकाञ्चनसन्निभम्‌। हृदयस्थं च यद्रूपं तदेवाति मनोहरम्‌ ॥२५॥ 
दुर्गा तदपात्‌ समादाय कृत्वाचक्षसि तं खुतम्‌ । चुचुम्वानन्द्जलधो निमग्नासेत्युचाचह 
संगाप्यासूल्यरत्नं त्वां पूर्णमेच सचातनम्‌। यथा मनो दरिद्रस्यसहसा प्राप्यसद्धनम्‌। 
कान्ते सुचिरमायाते प्रोषिते योषितो यथा । मानसं परिपूर्णश्च वभूव च तथा मनः॥ 
सुचिरं गतमायान्तमेकपुत्रा यथा सुतम्‌ । द्रृष्टा तुष्टा यथा घत्स तथाहमपि साम्प्रतम्‌ ॥ 
सद्रृत्ने सुचिरं भ्रष्ट प्राप्य हृष्टो यथा जनः। अनावृष्टी खुवृश्थ्ि सम्प्राप्याहं तथासुतम्‌ 
यथा सुचिरमन्धानां स्थितानाञ्च निराश्रये । चञ्चुः सुनिमेळं प्राप्य मनः पूर्ण तथेचमे 
दुस्तरे सागरै घोरे पतितस्य च सङ्कटे । अनीकस्य प्रांप्य नौकां मनः पूर्ण तथा मम ॥ 
तृष्णया शुष्ककण्ठानां सुचिरात्चलुशीतलम्‌। सुवासितंजल्प्राप्य मनःपूणं तथामम ॥ 
दावाग्निपतितानाञ्च खितानाञ्च निराश्रये । निरञ्िमाश्रयं प्राप्यसनः पूर्ण तथा मम ॥ 
चिरं बुसुक्षितानाञ्च ्रतोपचासकारिणाम्‌। सदन्नं पुरतो दुष्टा मनः पूण तथा मम ॥ 
इत्युत्तवा पावेती तत्र क्रोड़े छृत्वा स्वबालकम्‌ ॥ ३५॥ 
पीत्या स्तनं ददौ तस्मै परमानन्दमानसा । क्रोड़े चकार भगवान्‌ बाळक ढएमानखः ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे गणेशद्शेन 


नाम नघमोऽध्यायः । 











दरामो ऽध्यायः 
स्वेभ्यो बहुविधदानम्‌ । 


नारायण उवाच । 
तौ दम्पती बहिगंत्वा पुत्रमड्डलह्देतवे । विधिधानि च रल्वानि ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा॥ 
घन्दिस्यो भिक्षुकेभ्यश्च दानानि विविधानि च । 
नानाविधानि वाद्यानि घादयामास शाङ्करः ॥ २ ॥ 
'हिमालयश्च रल्ञानां ददौ लक्षं द्विजातये । सहखञ्च गजेन्द्राणामश्वानाञ्च त्रिलक्षकम्‌ | 
दशळक्षं गचाञ्चैच पञ्चलक्षं सुवर्णकम्‌ | सुक्तामाणिक्यरल्वानि मणिश्चष्ठाति यानि च। 
अन्यान्यपिच दानानिषस्त्राणिभूषणानिच । सर्घाण्यमूल्यरल्लानि क्षीरोदसम्भवानिच 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ विष्णुः कौस्तुभं कोतुकान्वितः । 
ब्रह्मा चिशिष्टदानानि विप्राणां चाञ्छितानि च। 
सुदुळेभानि सृष्टी च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा ॥ ६ ॥ 
घर्मः सूरयश्च शक्रश्च देवाश्वा सुनयस्तथा । गन्धर्वाः पर्वता देव्यो ददुर्दानँ क्रमेण च 
माणिक्यानांसहस्राणि रल्लानाञ्चरातानिच । शतानिकोस्तुभानाञ्च हीरंकाणांशतानिचा 
हरिद्रणेमणीन्द्राणां सहस्राणि सुदान्वितः॥ ३ ॥ 
'गचां रलानि लक्षाणि गजरलंसहलकम । अमूद्यान्यन्यरल्लानि ४ 
शतळक्षं सुवर्णानां वहिशुद्धांशुकानि च । ब्राह्मणेम्यो ददौ त्रह्मन्‌, तत्र 
हारञ्चामूल्यरल्लानां निघु लोकेषु दुळेभम्‌। अतीचनिर्मळं सारं सूर्व्यमा5सुवितित्दर्ीी 
परिष्छतञ्च माणिक्यैददीरकेश्च विराजितम्‌ । रम्यं कौस्तुभध्यस्थं ददौ देवी | 
त्रेलोक्यसारहासञ्च सद्रत्नसारनि्मितम्‌। भूषणानिच सर्वाणि सा सावित्री ददौ. | 
'लक्षं सुघर्णलोष्ट्राणां धनानि विषिधानि च । शतान्यमूल्यरलानां कुखेरश्च ददो मुद ! 
दानानि द्र््रा चिप्रेम्यस्ते सब ददशुःशिशुम्‌ । परमानन्द्संयुक्ता 
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दशम्रो ऽध्यायः ] ॐ षिष्णुप्रमितिमिद्चैराशीर्चादप्रयोगः # ४०७ 
भारंबोदुमशक्ताश्वत्राह्मणा घन्दिनस्तथा। स्थायंस्थायञ्चगच्छन्तोधनाना पथि कातराः 
कथयन्ति कथाः सर्वे विश्रान्ताः पूचेदायिनाम्‌ । | 
वृद्धाः शएण्वन्ति सुदिता युघानो भिक्षुका मुने ॥ १८॥ 
विष्णुः प्रसुदितस्तत्र वादयामास दुन्दुभिम्‌ । सङ्गीतं गाययामासकारयामाख नत्तेनम्‌ 
| वेदांश्च पाठयामास पुराणानि च नारद । 
मुनीन्द्रानानयासार्ट पूजयामास तान्‌ मुदा। आशिषं दापयामास कारयामासमङ्गलम्‌। 
सार देवैश्च देवीमिदंदौ तस्मै शुभाशिषम्‌॥ २०॥ . 
विष्णुरुवाच । 
शिवेन तुर्यं ज्ञानन्ते परमायुश्च बाळक । पराक्रमे मया तुल्यः सवेसिद्वीश्वरो भव ॥ 
त्र्मोचाच । 
यशसा ते जगत्‌ पूर्ण सर्वपूञ्यो भघाचिरम्‌। सवेषां पुरतः पूजा भचत्वतिसुदुलभा ॥ 


धम्मं उवाच । 
मया तुल्यः सुधर्मिष्ठो भवान्‌ भव सुदुर्लमः । सर्वज्ञश्वद्यायुक्तो हरिभक्तो हरेःसम:॥ 
महादेव उवाच । 
दाताभवमया तुल्योहरिमक्तश्च बुद्धिमान । विद्याचान पुण्यवान शान्तोदान्तश्चप्राणवछलभ 


लक्ष्मीरुवाच । 
मम स्थितिश्च गेहे ते देहे भवतु शाश्‍वती । पत्व्रता मयातुल्या शान्ता कान्तामनोहरा 


सरस्वत्युचाच टा 
मया तुल्या सुकविता घारणाशक्तिरेच च । स्मृतिरविवेचनाशक्तिमंचत्वतिशया सुत ॥ 


साविज्युवाच | 
वत्साहं वेदजननी वेदज्ञानी भवाचिरम्‌। मन्मन्त्रजपशीलश्च प्रचरो वेदचादिनाम्‌ ॥२७। 


हिमालय उचाच 
भ्रीकृष्णे तिमतिःशश्वत॒भक्तिमेचतुशाश्वठी । श्रीक्रष्णतुब्योगणघानसघकुष्णपरायणः 


मेनकोघाच । 
ससुदतुल्यो गाम्भीय्यैकामतुदयश्च रूपवान्‌। श्रीयुक्त श्रीपतिसमो धर्मे घमेसमोभच ॥ 


४०८ ५ ` ` > क ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ को. [ ३. गणपति 
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क्षमाशीलो मया तुल्यः शरण्यःसवेरल्रवान्‌। निविज्नो पिश्लनिश्नक्ष भव चत्सशुमाध्रय 
पार्वत्युवाच । 


त्ताततुल्यमहायोगी सिद्धः सि द्विप्रदः शुभः । म्वत्युञ्चयम्ध भगवान, भवत्वतिचिशाख 

। आयो सुतयः सिद्धाः सर्वे युयुद्ध । शेषम्‌। ब्राह्मणा घन्द्निश्चेच युयुज्जु:सवेमङ्गसम 
सवं ते कथितं वत्स सर्वेमङ्गलमङ्गलम्‌। गणेशाजन्मकथन्‌ सरवे दिघ्ठ विनाशनम्‌ ॥ ३३॥ 
इमं सुमङ्गलाध्यायं यः श्रणो ति सुसंयतः । सवमङ्गछखंयुक्तः स अवेन्मङ्गलालयः [४ 
अपुत्रो लभते पुअमधनो लभते धनम्‌। कृपणो लभते सत्वं शश्वत्‌ सम्पत्प्रदायि च॥ 
भार्य्यार्थीळमतेभारय्या प्रजार्थीलमतेप्रजाम्‌ । आरोग्यंळभते रोगी सौभाग्यंदुभगालमेत्‌ 
भ्रष्टपुत्रे नष्टधनं प्रोषितञ्च प्रियं लमेत्‌। शोका विष्ःसदानन्दं लभते नात्र सशयः (१७ | 
गणेशाख्यानश्रचणे यत्‌ पुण्यं लभते नरः । तत्‌ फळं लभते नूनमध्यायश्रवणे सुने। । 
अयञ्च मङ्घलाध्यायो यस्य गेहे च तिष्ठति सदा मङ्गलसंयुक्तः स भवेज्ञात्र संशयः ३ 
यात्राकाले च पुण्याहे यः शएणोति समाहितः । सर्वाभीएं खलमते श्रीगणेशप्रसाद | 
इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे नारायणनारद्‌-संचादे गणपतिखण्डे | 

गणेशोट्भचमङ्गलं नाम दशमोऽध्यायः । 





| एकादशोऽध्यायः 
| : गणेशदञनार्थ शनेश्चरागमनम्‌ । 






नारायण उचाच | | | 
हरिस्तमाशिषं कत्वा रल्नसिहासने घरे । देवैश्च मुनिमिः साडसुवास तत्र संसदि र | 
दक्षिणे शङ्करस्तस्य वामे ब्रह्मा प्रजापतिः । पुरतो जगतां साक्षी घमो धमतां ५ | 
आवां घमसमीपे च सूय्यः शक्रःकलानिधिः । देवाश्चमुनयोत्रह्वान्नूषुःराला खुलासा | 
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| छकादशो ऽ४्यायः ] * ओ शनिपार्वतीसम्चादः क ` ४०६ 
ननर्च नर्तकश्रेणी जगुर्गन्धचेकिन्नराः । श्रुतिसारं श्रुतिसुखं तुष्टयुः श्रुतयो हरिम्‌॥४॥ 
पतस्मिन्नन्तरै तत्र द्रं शङ्रनन्दनम्‌ । आजगाम महायोगी सूय्यपुत्र; शनेश्वरः॥५॥ 
अत्यन्तनम्रवद्न ईषन्सुद्रितलोचनः । अन्तवेहिः स्मरन्‌ कृष्णं कृष्णैकगतमानसः ॥ ६ ॥ 
तपःफलाशी तेजस्वी ज्वलदम्िशिखोपमः । अतीचसुन्द्रः श्याम पीताम्बर्धरो- वरः ॥७ 
प्रणस्य चिष्णं त्रह्माणं शिवं धमं रवि सुरान्‌। मुनीन्द्रान, बाळक द्रष्टं जगाम तदनुज्ञया 
प्रघानद्वारमासाय शिवतुल्यपराक्रमम्‌ । द्वारिणं शलहस्तश्च विशालाक्षमुवाच ह ॥३। 
शनेश्वर उवाच । - | 

शिवाज्ञया शिश द्रष्टुं यामि शङ्करकिङ्कर । विष्णुप्रमुखदेवानां सुनीनामनुरो धतः ॥१०॥ 

आज्ञां देहि च मां गन्तुं पार्वतीसन्षिधि बुध । 

पुनर्यामि शिशं दुष्टा घिषयासक्तमानसः ॥११॥ 

विशालाक्ष उचाच | 

आज्ञावहो न देवानां नाहं शङ्करकिङ्करः । 
दवारं दातुं न शक्तोऽहं घिनाऽऽत्ममातुराज्ञया ॥१२॥ 
' इत्युक्तवाभ्यन्तरम्येत्य प्रेरितः स शिवाज्ञया । ददौ दवारं ग्रहेशायविशालाक्षो सुदा ततः 
शनिरम्यन्तरं गत्वा ननाम नन्रकन्धरः | रल्लसिंहासनस्थाञ्च पार्वतीं सस्मितां सुदा ! 
सखिमिःपञ्चभिःशश्वत्से वितांश्वेतचामरेः । सखिदत्तञ्चताम्बूलभुक्तचन्तीसुवासितम्‌ ॥ 
| षहिशुद्धांशुकाधानां रलभूषणभूषिताम्‌ । पश्यन्तीं नत्तकीनृत्यं ुत्रंकृत्वाचचक्षसि ॥ 
' नतं सूर्य्युतं दृष्टा दुर्गा संभाष्य सत्वरम्‌। शुमाशिषं ददौ तस्मैपट्वातन्मङ्गरंशुभम्‌ ॥ 

; पावेत्युवाच । 

कथमानप्रघकत्रस्त्व॑ श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ । 

कि न पश्यसि मां साधो बालक वा ग्रहेश्वर ॥१८॥ 

| शनिरुघाच । 
सर्वे खकर्मणा साध्चि भुञ्जते तपसः फलम्‌ | शुभाशुमश्रयत्कमेकोटिकल्पेनेलप्यते ॥ 
कमेणा जायते जन्तुन्रहमन्द्रखूरयेम मन्दिरे | कर्मणा नरगेहेषु पश्वादिषु च कर्मेणा ॥२०॥ 


0... ७ त्हावेवततपुराणम ७ ` [३ गवि 
कर्मणा नरकं याति वैकुण्ठं याति कर्मणा । खकर्मणाचराजेन्द्रोभ्वत्यश्चापि खक | 
कर्मणासुन्द्रःशाश्वद्व्याधियुक्तःस्वकमेणा । कर्मेणाचिषयीमातनिलिपिश्वस्वकमेणा 
कर्मणा घनवानलोकोदैन्ययुक्तःस्वकमेणा । कर्मेणासत्कुटुम्वीचकमंणावन्घुकण्टक 
सुभार्य्यश्वछुपुत्रश्चलुखीशश्‍वत्स्वकर्मणा । अपुत्रकश्चकुल्लीया न्निस्रीकञ्च स्वकमेणा 
इतिहासञ्चातिगोप्य शएणु श्डुरवलछभे । | 
अकथ्यं जननीसाक्षालज्ञाजनककारणम्‌ ॥२५॥ 
आवालात्‌ रुष्णभक्तोऽहं कृष्णध्यानेकमानलः । 
तपस्यासु रतः शश्वत्‌ विषये चिरतः सदा ॥२६॥ 
पिता ददौ चिषाहे. तु कन्याञ्चित्ररथस्य च । 
अतितेजस्विनी शश्चत्‌ तपस्यासु रता सती .॥२७॥ 
एकदा सा ऋतुस्नाता सुवेश स्वं विधाय च । 
रल्लालङ्कारसंयुक्ता सुनिमानसमो हिनी ॥२८॥ 
हरेः पाद्‌ ध्यायमानं सा मां पश्येत्युचाचह । मत्समीपं समागत्य सस्मितालोललोवग 
शशाप मामपश्यन्तं ऋतुनष्टा स्वकोपतः । बाह्यज्ञानविहीनश्व ध्यानेकतानमानसम्‌। 
न दृष्टाहं त्वया येन न छृतसृतुरक्षणम्‌ । त्वया द्रृष्ट£्व यद्वस्तु मूढ़ सवं विनश्यति 
अहञ्च विरते ध्यानेऽतोषयं तां तदा सतीम्‌। शापं मोक्तुं न शक्तासा पश्चात्तापं चषा 
तेनमात ने पश्यामि किञ्चिद्वस्तु स्वचक्षुषा । ततः प्रक्ततिनप्नास्यः प्राणिहिसाभयादक | 
शनैश्चरचचः थुत्वा जहास पार्वती सुने। उच्चः प्रजह्रुः सर्वा नत्तेकीकिन्नरीगणाः | 
इति श्रीब्रह्मचेवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे शनिपावेतीः | | 
संवादो नामेकादशोऽध्यायः। 


जा थथरथर्य की. 
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द्वादशोऽध्यायः 
शनिना बालकद्शनम्‌। : « 
प नारायण उवाच। 
दुर्गा तद्वचनं श्रुत्वा सस्मार हरिमीश्वरम्‌ । ईश्‍वरेच्छाबशीभूतं जगदेवेत्युचाचह ॥१॥ 
साचदेवी घशीभूता शनि प्रोचाच कौतुकात्‌ | पश्यमां मच्छिशुमिति निषेकः केनचाय्येते 
पार्चेतीचचनं श्रुत्वा शनिर्मेने हृदा स्वयम्‌ । पश्यामि किन पश्यामि पावेतीसुतमित्यहो 
यदि घा नो मया द्रृष्टस्तस्य चिप्लो भवेद श्रुवम्‌॥ ३ ॥ 
इत्येवमुत्तवा धर्मिष्ठो धमं कृत्वा तु साक्षिणम्‌ । बालं द्रष्टं मनश्चक्रे न वालमातरं शनिः 
विषण्णमानसः पूर्वं शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः । सव्यलोचनकोणेन दद्शेच शिशोमुंखम्‌ ५। 
शनेश्च दृष्टिमात्रेण चिच्छेद मस्तकं सुने । चक्षुनिवारयामास तस्थौ नन्राननः शनिः।६। 
तस्थौ च पार्वेतीक्रोड़े तत्सर्चाङ्गः खलो हितः । 
चिवेश मस्तकं कष्णे गत्चा गोलोकमीप्लितम्‌॥ ७ ॥ 
| मूर्च्छा संप्राप सादेची चिळप्यच भृशंसुदुः। मत्ताइव पृथिव्यान्तुरृत्वा वक्षसिबालकम्‌ 
चिस्मितास्ते सुराः सर्व चित्रपुत्तलिका यथा । 
देव्यश्च शैला गन्धर्वाः शिंवः कॅलासचासिनः॥ ३ ॥ 
तान्‌ सर्चान, मूच्छितान्‌ दृडटवारुह्य गरुड़ हरिः । 
जगाम पुष्पभद्रां स उत्तरस्यां दिशि खिताम्‌ ॥ १०॥ 
पुष्पभद्रानदीतीरे ददश कानने स्थितः । गजेन्द्र निद्रिवं तत्र शयानं हस्तिनीयुतम्‌ ॥११॥ 
दिश्युत्तरस्यां शिरसंसूच्छितं सुरतश्रमात्‌ । परितः शावकान्‌ इत्वा परमानन्दसानसम्‌ 
. शीघं सुदर्शनेसेच चिच्छेद तच्छिरोसुदा । स्थापयामास गरुडे रुधिराक्तं मनोहरम्‌ ।१३ 
| | गजच्छिन्नाङचिक्षेपात्‌ प्रबोधं प्राप्य हस्तिनी । शाचकानबोधयामास चाशुभं चद्तीतदा 
रुरोद शाचकैः साद सा षिलप्य शुचातुरा॥ १४ ॥ 





। 
h 
॥| 
| 
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तुष्टाव कमलाकान्तं शान्तं सस्मितमीश्‍वरम्‌ । शङ्कचक्रगदापञ्चधर पीताम्बर एख 

गरुडस्थं जगत्कान्तं भ्रामयन्तं खुदशेनम्‌॥ १५॥ 
निषेकं खण्डितं शक्तं निषेकजनकं विभुम्‌ । निषेकभोगदातारं भोगनिस्तारकारणा। | 
प्रभुस्तत्‌ स्तवनात्तष्टस्तस्मै विप्रवरंददो । मुण्डान्मुण्ड जिनिष्कृत्य युयुजेऽन्यगजस | 
जीवयामास तं तत्र ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मचित्‌ । सबाङ्ग योजयामास गजस्य चरणाम्वुजम| 
त्वं जीवाकदपपय्यन्त परिवार; समंगजः । इत्युक्तवा च मनोयायी केळासमाजगामर 

आगत्य पार्वेतीस्थानं वालं कृत्वा स्ववक्षसि । 

रुचिरं तच्छिरः इत्वा योजयामास वाळके ॥ २० ॥ 
्रह्मस्वरूपो भगवान्‌ ब्रह्मज्ञानेन लीलया । जीवनं कारयामास हुड्ढारोच्चारणेन च [१ 

पार्वतीं बोधयित्वा तु कृत्वा क्रोडे च तं शिशुम्‌ । 

बोधयामास तां कृष्ण आध्यात्मिकविवोधनेः ॥ २२॥ 

 . _ विष्णुरुषाच। 

्रह्मादिकीरपर्य्यन्तं जगदु भुंक्ते स्वकर्मणा । 

जगदुबुद्धिस्वरूपासि त्वं न जानासि कि शिवे ॥ २३॥ 

कल्पकोटिशतं भोगो जीविनां तत्‌ स्वकमेणा । 

उपस्थितो भवेन्नित्यं प्रतियोनौ शुभाशुभैः ॥ २४ ॥ 
इन्द्रः स्घकमेणा कीरयोनौ जन्म लभेत्‌ सति। कीटश्चापि भवे दिन्द्र पूर्वेकमेफह 
सिहो5पि मक्षिकां हन्तुमक्षमः प्राक्तनं विना । मशको हस्तिनं हन्तुं क्षम 

सुखं दुःखं भयं शोकमानन्दं कमणः फलम्‌ । 

सुकर्मणः सुखं हर्षमितरै पापकर्मणः ॥ २७ ॥ | 
इहै कर्मणो भोगः परत्र च शुभाशुभैः । कर्मोपार्जनयोग्यश्व पुण्यक्षेत्रश्न भारम | 
कर्मणःफलदाताच घिधाताच विधेरपि । सत्यो त्युः कालकालो निषेकस्य तिप | 
संहत्तु रपि संहत्तां पातुः पाताः परात्परः । गोळोकनाथः श्रीकृष्ण परिपूर्णतम हु म 
चयं यस्य कला पुंसो ब्रह्म विष्णुमहेश्वरा: । महाचिराङ्यदंशश्च यल्लोमविवर 
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कलांशाः केऽणि तद्धमें कलांशांशाश्च केचन । चराचरं जगत्‌ सवं तत्रतस्थी विनायक: 
श्रीविष्णोबेचनं श्रुत्वा परितुष्टा च पार्वती । स्तनं ददौ च शिशवे तं प्रणम्य गदाधरम्‌ 
तुष्टाव पार्वती तुष्टा प्रेरिता शङ्करेण च। पुराञ्जलियुता भक्त्या चिष्णं तं कमलापतिम्‌॥ 
आशिषं युयुजे दिष्णुः शिशुश्च शिशुमातरम्‌ । ददौ गले वालकस्य कौस्तुभञ्चलभूषणम्‌ 
र्मा ददौ स्वसुकुटं धर्मश्व रल्ञभूषणम्‌ । क्रमेण देव्यो रत्नानि ददुः सर्वे यथोचितम्‌॥ 
तुशव तं महादेवश्भातीचहृएमानसः । देवाश्च सुनयः शेला गन्धर्चाः स्वयो षित्तः ॥३७। 
दृष्टा शिचः शिषाचेच वालक सुतजीवितम्‌,। ब्राह्मणेभ्यो ददौ तत्र को टिरत्नानि नारद्‌ 
अश्वानाञ्च गजानाञ्च सहस्त्राणि शतानि च। 
वन्दिभ्यः प्रददौ तत्र वाळके सृतजीविते ॥ ३६ ॥ 
हिमालयश्च संहृषो हृष्टा देवाश्च तत्र वे ददुर्दानानि विप्रेभ्यो घन्दिभ्यः सर्व॑यो षितः 
ब्राहणान्‌ भोजयामास कार्‍यामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास पुराणानि रमापतिः 
शनि सलज्ञितं दृष्टा पार्वती कोपशालिनी | शशाप च सभामध्येऽप्यङ्गहीनो भवेति च 
हश शप्त शनि सूर्यः कश्यपश्च यमस्तथा । ते5तिरुष्टा:समुत्तस्थुर्गासुकाः शङ्करालयात्‌ 
| रकाक्षास्ते रक्तमुखाः कोपप्रस्फुरिताधराः। तां धमं साक्षिणंृत्वा विष्णुञ्चशपुमुयताः 
ब्रह्मा तानबोधयामासचिष्णुनाप्रेरितेः सुरैः । रक्तास्यांपावेतीञ्चेषकोपप्रस्फु रिताधराम्‌_ 
्र्माणसूचुस्ते तत्र क्रमेण समयोचितम्‌। भीरवो देवताः सर्वे सुनयः पर्वेतास्तथा ॥ 
कश्यप उचाच । 

र ऐोऽयं प्राक्तनेन पल्लीशापेन सर्वदा । बाळं ददर्श यलेन तस्यैष मातुराज्ञया ॥ ४9 ॥ 
| श्रीसूय्ये उवाच |. हर 

ते धमं साक्षिणं त्वा पुत्रस्य मातुराज्ञया । मत्पुत्रो5तिप्रयल्लेन दद्श पावेती सुतम्‌ | 
' पथा निरपराधेन मत्पुत्रं सा शशाप ह। तत्पुचस्याङ्गमङ्गश्च भविष्यति न संशयः ॥ . 
Ft: | यम उवाच । | | 
| दाय खयमाश्ञाञ्च शशाप चस्वयं कथम्‌ बयं शपामः कोऽघमों जिघांसोब्यविहिसने . 
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र्‌ ब्रह्मोवाच । 
शशाप पार्वती रुष्टा स्रीस्वभाचाच्च चापलात्‌ । सर्वेषां बचनेनेच क्षन्तुमहेन्तु साधव:। 


७०५६ 


दुर्गे दत्त्वा त्वमाज्ञाश्व पुत्रदर्शनहेतवे । कथं शापसि निदोंबमतिथि त्वढुग्रृहागतम्‌॥५ 


' {त्युक्ता शनिमादाय बोधयित्वा तु पावेतीम्‌ तां तं समपेणं चक्रे शापमोचनहेले 


बभूव पार्वती तुष्टा ब्रह्मणो घचनान्सुने । शान्ता वभूडुस्ते तत्र दिनेशयमकश्यपाः [७ 
उचाच पार्वती तत्र सन्तुष्ट तं शानेश्वरम्‌ । प्रसादिता शिवेनेय ब्रह्मणा परिसेषिता। 
पार्वत्युवाच । | 
ग्रहराजो भव शने महररैण हरिप्रियः । चिरजीवी च योगीन्द्रो हरिभिक्तंस्य का पि 
अदय प्रभ्नतिनिर्विन्नाहरौभक्तिह ढास्तु ते । मच्छापामो घतो घत्सकिञ्चित्खञ्जो विषय 
इत्युत्तवा पार्वतीतुष्टाबाळंत्वाचचक्षसि । उचाख योपितां मध्ये तस्मैदत्त्वाशुभाशिण 
शानिर्जगाम देवानां समीप हृष्टमानसः । प्रणम्य भत्तया तां ब्र्मन्नस्बिकां जगदस्बिका 
इति श्रोब्रह्मचचत्तं महापुराणे गणप्रतिखण्डे नारायणनारद्संवादे चिश्लोपखण्डन 
नाम द्वादशोऽध्यायः । 





त्रयोदशो ऽध्यायः 
विष्णुकृतं गणशम्तोत्रम्‌ । 








नारायण उघाच । | 
अथ विष्णुः शुभे काले देवेश्च सुनिमिः सह । पूजयामास तं बालु पहार 
सवांग्रे च तव पूजा च मया दत्तासुरोत्तम । सर्वपूज्यश्व योगीन्द्रो 
घनमालां द्दौ तस्मै त्रह्मज्ञानञ्च मुक्तिदम्‌ । सर्चसिदि प्रदायेव चकारात्मसमं ह 
ददौ द्रव्याणि चारूणि चोपचाराणि षोडश । तन्नामकरणं चक्रे मुनि समं ग | | 
विध्ने शश्व॒ गणेशाश्च हेरम्बश्च गजाननः । लम्बोदरश्चैकदन्तः शूर्पकर्णो विनायक! 


>” 
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एतान्यष्टौ च नामानि तस्य चक्रे सनातन: | आशिषं दापयामास चानयामासतान्मुनीन्‌ | 
सिद्धासनं ददौ 'घर्गेस्तस्मे ब्रह्मा कमण्डलुम्‌। शङ्करो योगपट्टञ्च तत्त्वज्ञानं सुदुलेभम्‌ 
रत्रसिंहाखनं शक्रः सूर्य्यश्च मणिकुण्डले | माणिक्यमाढां चन्द्श्च.कुयेरश्च किरीरकम्‌ 
बहिशुद्धञ्च बसनं ददौ तस्मै हुताशनः । रल्छत्रञ्च बरुणो चायुः रल्लाङ्गरीयकम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्षीरोदोद्भवसद्रल्वरचितं चळयं घरम्‌। मञ्जीरश्चापि केयूरं ददौ पद्मालया सुने ॥ १० ॥ 
कण्ठमूषाञ्च सावित्री भारती हारमुञ्ञ्चलम्‌ । क्रमेण सर्वेदेवाश्व देव्यश्च यौतुकं ददुः । 
मुनयः पर्वताश्चैव रलानि विविधानि च। बसुन्धरा ददौ तस्मै वाइनाय च सूषिकम्‌। 
क्रमेण देवा देव्यश्ष सुनयः पर्वेतादयः । गन्धर्वाः किन्नरा यक्षा मनवो मानवास्तथा ॥ 
नानाविधानि द्रव्याणि स्वादूनि मधुराणि च । पूजाञ्चक्रुश्च ते सचे क्रमेण भक्तिपूर्वकम्‌ 
पार्वती जगतां माता स्मेराननसरोरुहा । रत्नसिंहासने पुत्रं चासयामास नारद्‌ ॥१५॥ 
सवेतीर्थोदकानाञ्च कलानां शतेन च । खापयामास वेदोक्तमन्त्रेण मुनिभिस्तदा ॥ 
अञ्चिशौचे च चसने ददो तस्मै सती मुदा ॥ १६॥ 
| गोदावर्युदकं पाद्यम गङ्गोद्केन च । दूर्वा भिरक्षतेः पुष्पेश्चन्द्नेन समन्वितम्‌ ॥१७॥ 
युष्करोद्कमानीय पुनराचमनीयकम्‌। मधुपर्क रत्नपात्रैरासवं शर्करान्वितम्‌ ॥ १८॥ 
स्नानीयं विष्णतैलञ्च स्वर्वैद्येन विनिर्मितम्‌ । अमूल्यरत्नरचितचारूणि भूषणानि च ॥ 
पारिजातप्रसूनानां माल्यानां शातकानि च। माळतीचम्पकादीनां पुष्पाणि चिचिधानिच 
| पूजार्हाणि च पात्राणि तुल्सीवजितानि च ॥२०॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमानि च साद्रम्‌। रत्नप्रदीपनिकर घूपञ्च परितो ददौ ॥ २१॥ 
नेवेद्य तत्‌प्रियञ्चेच तिलळड्डुकपर्वतम्‌ । यघगोधूमचूर्णानां पिष्टकानाञ्च पचेतम्‌ ॥२२। 
| पकान्नानां प्वेतञ्व सुस्वादु सुमनोहरम्‌। पर्वतं स्वस्तिकानाञ्च सुस्वादुशर्करान्षितम्‌ 
{| गुडाक्तानाञ्च लाजानां पृथुकानाञ्च पर्वेतम्‌ । शाव्यन्नानां पिष्टकानां पेतं व्यञ्जनैःसह, 
| कलानाञ्च पयसां लक्षाणि प्रददौ सुदा ॥२४॥ | 
| सक्षाणि कलसानाञ्च दध्नां नारद पूजने । मंधूनां कळसानाश्व जिलक्षाणि च सुन्दरी 
सर्पिषां कलसानाञ्च पञ्चलक्षाणि साद्रस्‌। 
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दाडिम्बानां श्रीफलानामसंख्यानि फलानि च ॥ २६ ॥ 

खजूराणां करञ्ञानां जम्बूनां विविधानि च । आश्राणां पनसानाश्च कदलीनाञ नाद 

फलानि नारिकेलानामसंख्यानि ददौ सुदा ॥ २७ ॥ 

अत्यानि परिपक्कानि काळदेशोङ्गवानि च । ददौ तानि महामाया स्वादूनि मधुराणिच 
स्वच्छं सु निर्मेलञ्चेच कर्पूरादिसुवासितम्‌ । गङ्गाजळश्च पानाथे पुनराचमनीयकम्‌। 
तास्वूलञ्च घरं रम्यं करपूरादिसुवासितम्‌। सुवर्णपात्रशतकं परिपूर्णश्च नारद्‌ ॥ ३० 
शैलेश्वरी शौलराजः शैलजः शैलराजजः । शैठराजप्रियासात्या: पुपूजुः शेलजात्मजम| 
ओं श्रीं ही क्को गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चारवे । सब सिद्धिप्रदेशाय चिघ्नेशाय नमो नमः 
इत्यनेनेच मन्त्रेण दत्त्वा द्रव्याणि भक्तितः । खरें प्रमुदिवास्तत्र ब्रह्मविष्णुशिबादयः। 
द्ा्िशदक्षरों माळामन्त्रोऽयं सर्वकामदः । धर्मार्थकाममोक्षाणां फलदः सचे सिद्धि 
पञ्चलक्षजपेतैच मन्त्रसिद्विस्तु मन्त्रिणः | मन्त्रसिद्धिमवैद्यस्य ख च घिष्णुश्च भाणे 
बिघ्रानि च पळायन्ते तन्नामस्मरणेन च। महाचाग्मी महासिद्धः सर्वेसिद्धिसमन्वि 
वाकपतिजेगतांयातितस्यसाक्षातसुनिश्चितम्‌। महाकचीन्ट्रोगुणवानविदुषाश्चगुरोर 

संपूज्यानेन मन्त्रेण देवा आनन्द्संप्लुताः । नानाविधानि वाद्यानि चादयामासुरत्स 

ब्राह्मणान भोजयामासुः कार्‍यामासुरुत्सचम्‌ । ददुर्दानानि तेभ्यश्च वन्दिभ्यश्चषिशेपत 

` . नारायण उचाच। 
अथ विष्णुः सभामध्ये संपूज्य तं गणेश्वरम्‌। तुष्टाव परया भक्त्यासर्वेविन्नविनायरर | 
श्री विष्णुरुवाच । 

ईश त्वां स्तोतुमिच्छामित्रह्मज्यो तिःसनातनम्‌ । निरूपितुमशक्तोऽहमचुरूपमनीर 

प्रचरं सवंदेचानां सिद्धानां योगिनां गुरुम्‌ । सर्वस्वरूपं सर्वेशं ज्ञानराशिख्रूपिणम। 

अव्यक्तमक्षरं नित्यंसत्यमात्मस्वरूपिणम्‌ । बायुतुल्यातिनिर्किसंचाक्षतंसबेसाशिए 
संसाराणवपारै च मायापोते खुदुलेभे । कर्णधारस्वरूपञ्च भक्त i | 
रं घरेण्यं वरदं घरदातामपीश्वरम्‌ । सिङ सिद्धिस्वरूपञ्च सिद्धिदं सिदा | 
अयाता तिरिक्त ध्येयञ्च ध्यानासाध्यञ्च घामिकम्‌ । धर्मस्चरूपं धर्मशंध | 
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| बीजं संसारब्चक्षाणामङ्कुसञ्च तदाश्रयम्‌ । सञ्रीपंनपंसकानाञ्च रूपमेतदतीन्द्रियम्‌।४७॥ ` ` 
| सर्वादमत्रपूज्यञ्च खवपूज्यं गुणाणचम्‌ । स्वेच्छया सगुण ब्रह्मनिगणञ्चापिस्वेच्छया। 
स्वयं प्रक़्तिरूपञ्च प्रातं प्रकृतेः परम्‌ । त्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्नघदनेन च॥४६ 
न क्षमः पञ्चचकत्रश्च न क्षमश्चतुराननः । सरस्वती न शक्ता च न शक्तोऽहं तव स्तुतौ॥ 
न शक्काऱ्य अतुर्वेदाः के चा ते वेद्चादिनः॥५०॥। . 
त्येवं स्तचनं कत्या खुरेशं खुरसंसदि । सुरेशश्च सुरः साद विरराम रमापतिः ॥५१॥ 
इदं विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशस्य च यःपठेत्‌ । खायंप्रातश्चमध्याह्न भक्तियुक्तः समाहितः ॥ 
| तद्विघनिध्नं कुरुते विघ्नेशः सततं सुने । वदधते सर्वकल्याणं कल्याणजनकःसदा ॥५३. 
| यात्राकाळे पठित्या तु यो याति भक्तिपूर्वकम्‌ । तस्यसर्वाभीएसिद्धिमेचत्येवनखंशयः। 
| तेन दृष्टश्च दुःस्वप्नं खुस्वप्नमुपजायते । कदापि न भवेत्तस्य ग्रहपीड़ा च दारुणा ॥५५ 
| भवेद्विनाशः शत्रूणां बन्धूनाञ्च चिचद्धनम्‌ । शा्वद्विघ्न विनाशश्च शश्वत्‌ सम्पद्विचद्धनम्‌। ` 
स्थिरा भवेदुग्॒हे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवद्धंनी | सर्वेश्वय्यमिह प्राप्यहान्तेषिष्णुपद॑ंळभेत्‌ . 
, | फलश्चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद्ववेद भ्रुवम्‌ । महतां सर्वदानानां श्रीगणेशप्रसादतः ॥ ` 
' ` इति श्रीत्रह्मवैवर्त्ते महापुराणे विष्णुकृतं गणेशस्तोत्रं समात्तम्‌ । 
; " नारद उचाच । 
भुत स्तोत्रं गणेशास्य पूजनञ्च मनोहरम्‌ । कवच श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतंभवतारणम्‌॥ 
नारायण उवाच । 
पूजायां सुनिवृत्तार्या सभामध्ये शनेश्वरः । उचाच विष्णु सवषां तारकजगताणुरुम्‌ ॥ 
शनेश्चर उचाच। ` 
स्वदुःखचिनाशाय दुःखप्रशमनाय च । कषंचं चिप्ननिप्नस्य चद्‌ वेदविदां चर ॥६१॥ 
बभूव नो घिवादश्व शक्त्या च मायया सह 727 
तद्दिप्नप्रशमार्थश्च कवचं घारयाम्यहम्‌ ॥६२॥ 
| .. श्लीविष्णुख्वाचा| | 
 विनाकस्य कघचं त्रिषु लोकेणु दुलभम्‌ । सुगोप्यञ्च पुराणेषु दुलभश्चांगमेषु च ॥६३॥ 
२— | 
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उक्तं कौथुमशाखायां सामवेदे मनोहरम्‌ | कचचं विप्ञनाथस्य सर्च विघ्नहर परम्‌ ६५३. 
राज्यं देयं शिरो देयं प्राणा देयाश्च सूय्यंज। एचम्भूतश्च कवचं न देयं प्राणसडुरे ६५ | 
आचिर्भावस्तिरोभावः स्वेच्छयाऽस्य च-मायया | 
नित्यो ऽयमेकद्न्तश्च कचचं चास्य चत्सक ॥६६॥ 
पूजास्य नित्या स्तोच्रञ्च कर्पे कर्पेऽस्ति सम्ततम्‌ । 

अस्यास्य जन्मनः पूवं सुनयश्च सिषेचिरै ॥६७॥ 
यथा मदचतारैषु जन्मविग्रहधारणम्‌। तथा गणेशचरस्याणि जन्म शेलसुतोदरे ॥६८| 
यद्धृत्वा सुनयः सवे जीचन्पुक्ताश्च भारते । निःशङ्काम्व सुराः सव शत्रुपक्षविमदका॥ 

कचचं विश्वतां मृत्युने याति सन्निधि सिया । 

नायुन्यंयो नाशुभश्च ब्रह्माण्डे न पराजयः ॥9०॥ 
दशळक्षजपेनेच सिद्धश्च कचचं भवेत्‌ । यो भवेत्‌. सिद्वकचचो स्तुत्यं जेतुं स च क्षमः॥ | 
सुसिद्धकवचो चामी चिरजोची महीतले । सर्वत्र विजयी पूज्यो भवेदुग्रहणमात्रतः। 
माळामन्त्रमिमं पुण्यं कवचञ्चेइमेच च । बिभ्रतां सर्वपापानि प्रणश्यन्ति खुनिश्चित्म्‌ 
भूतप्रेतपिशाचाश्च कूष्माण्डा त्रह्मराक्षलाः। डाकिन्यो योगिन्यश्चेच चेतालाद्यएवव 
वाळग्रहा ग्रहाशचेच क्षेत्रपाळाद्य स्तथा । तेषाञ्च शब्दमात्रेण पलायन्ते च भीरवः 
आधयो व्याधयश्चेवशोकाशचैवभयाचहाः । न यान्तिसन्निर्थितेषांगरुडस्य यथोरगा। 
ऋजवे शुरुभक्ताय स्वशिष्यायप्रकाशयेत्‌ । खळायपरशिष्यायद्स्वासृत्युमवा्युया। ` 
संसारमोहकस्यास्य कवचस्य प्रजापति: क्र षिश्छन्दश््वबृहतीदेचो लम्बोदरः स्वयम. 

धमार्थकाममोक्षेछु विनियोगः प्रकीत्तितः ॥७६॥ 
स्वेषां कवचानाञ्च सारभूतमिद्‌ सुने । औं गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहामेपातु मस्तकम्‌। | | 
दाचिशदक्षरोमन्ञो ललाटं मे सदावतु ॥८०॥ | 
ओं हीं को थो गमिति च सन्ततंपातुळोचनम्‌ | तालुक॑पातु विध्नेश सन्ततंघरणीतर 
ओं हीं थो छीमितिचलन्ततंपातुनासिकाम्‌ । ओंगौंगंूरपकर्णायस्वाद्दा पात्वघरम | 
दन्तानि ताळुकां जिहयां पातु मे षोड़शाक्षरः ॥८३॥ | 
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औं ळं श्रीं लम्बोद्रायेति स्वाहा गण्डं सदाऽवतु । 

औं छो हीं विप्ननाशाय स्वाहा कणं सदाऽवतु च ॥ ८४॥ 

औं श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदाऽवतु । 

औं हीं विनायकायेति स्वाहा पृष्ठं सदाऽवतु ॥ ८५ ॥ 

आं झं होमिति कङ्कालं पातु चक्षःस्थलञ्च गम्‌ । 

करी पादी खदा पातु सर्वाङ्ग विप्ननिन्नकृत्‌ ॥ ८६ ॥ 

प्रच्यांलम्बोदरःपातु आझे य्यां विज्यनायकः । दक्षिणेपातु विघ्नेशो नेऋ त्यान्तुयजाननः 

पश्चिमे पार्वतीपुत्रो वायव्यां शङ्करात्मजञः | कष्णस्यांशश्चोत्तरे च परिपूणेतमस्य च ॥ 

रेशान्यामेकदन्तश्च हेरस्वः पातु चोध्च॑तः | अधो गणाधिपः पातु सर्वपूज्यश्च सवतः 

। स्वप्न जागरणे चेच पातु मां योगिनां गुरुः ॥६० ॥ 

इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघ विग्रहम्‌। संखारमोहनं नाम कवचं परमादुतम्‌ ॥६१। ` 

श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके रासमण्ड ठे । बृन्दावने विनीताय मह्यं दिनकरात्मज ॥ 

मया दत्तश्च तुभ्यञ्च यस्मै कस्मै न दास्यसि । परं वर सर्वेपूज्यं सवेसङ्टतारणम्‌ ६३ 

गुस्मम्यर्यविधिवत्‌ कवचं धारयेत्तुयः । कण्ठेवा दक्षिणे बाहौसोऽपि विष्णुनेसंशयः 

अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । ग्रहेन्द्र कवचस्यास्य कलां नाहेन्तिः षोड़शीम्‌ 

इद्‌ कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छङ्करात्मजम्‌ । शतलक्षप्रजस्तोऽपि न मन्त्रःसिद्धिदायकः ॥ 
इति श्रोव्रह्मवैचत्ते संसारमोहनं नाम कवचम्‌ । 

दत्वेद्‌ सूर्य्यपुत्राय विरराम खुरैश्वरः । 
परमानन्दसंयुक्ता देवा ऊचुः समीपतः ॥ ६६ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारद्‌ संवादे गणपतिखण्डे गणेशपूजा 
स्तचकवचकथनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः | 
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_ हद्यं निहतं येन पुण्यभूमौ च भारते । ल बञ्चितो भवटचत्र पुण्याहे पुण्यकमेणि। 


तद्वीय्यं निहव तं येन पापिनां पापमोचने। भघत्वत्र यशो लुसतन्तत्‌ पुण्यकमे सम्ततम. | 


चतुर्दशोऽध्यायः 
कातिकेयप्रवृत्तिप्राप्रि! । 


नारायणं उचाच । 
देवा विष्णुसभायांते सर्वे प्रहृष्रमानसाः | गन्धर्चा सुनयःशैंद्राः पश्यन्तः सुमहोत्सवा 
पतस्मिन्नन्तरै दुर्गा स्मेराननसरोरुहा । उचाच विष्णु प्रणता देचेशं देवसंसदि ॥ २॥ 
पार्वत्युवाच । | 
त्वं पाता सवंजगतां नाथनाहंजगद्वहिः । कथं मत्स्वामिनो चीय्यनामोध रक्षितंप्रभो 
रतिमङ्गो छते देवेत्रह्मणा प्रेरितैस्त्वया | भूमौ निपतितं वीय्यं केन देवेन वे हतम्‌॥॥ 
सवे देवास्त्वत्पुरतस्तदन्वेषणमहेति । अराजकं कथं युक्तं तिष्ठति त्वयि राजनि॥॥ 
पाचंतीचचनं श्रत्वा प्रहस्य जगदीश्वरः । उचाच देववर्ग च सुनिचर्गे च तिष्ठति॥ ६॥ 
श्रीषिष्णरुवाच । 
देवाः श्रणत मद्वाक्यं पावेतीवचनं श्रतम्‌ । शिघस्यामो घवीय्यं यत्तत्‌ पुराकेननिह तम्‌ 
सभामानय तत्‌ क्षिप्रं न चेत्सदण्डमईति। सको राजान शास्तायः प्रजाबाध्यश्चपाक्षिकि 
विष्णोस्तद्वचनं शरुत्वा समालोच्य परस्परम्‌ । ऊचुः सर्वे क्रमेणैच त्रासिताःपुरतोहे 
ब्रह्मोचाच । 








महादेव उवाच । 

स्वचीय्यं निह तं येन पुण्यभूमी च भारते । स घञ्चितो भवत्वत्र सेचने पूजने तव । 
यम उवाच । | 

स घञ्चितो भवत्वत्र शरणागतरक्षणे । एकाद्शीवते चैव तद्वीर्यं येन निह तम्‌! | 
इन्द्र उचाच। 
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वरुण उचाच । 
भवत्वत्र कलौ जन्म बर्षेऽस्य भारते हरे | शृद्रयाजकपत्न्याश्च गभ तदु येन निहा तम्‌. । 
कुवेर उचाच | | 
स्थाप्यहारी स भवतु विश्वाघश्च मित्रहा । सत्यप्नश्च कृतघ्नश्च तद्वीर्यं येन निह तम्‌ ॥ 
ईशान उवाच | 
पद्धव्यापहाटी च स भवत्वत्र भारते। नरघाती गुरुद्रोहो तद्वीय्यं येन निह तम्‌ ॥१६॥ 
रुद्रा ऊचुः । | | 
ते मिथ्याचादिनः सन्तु भारते पारदारिकाः। शुरुनिन्दारताः शश्वत्तद्वीय्य येननिर्हतम | 
कामदेव उचाच । र 
कृत्वाप्रतिज्ञां योसूढोन सम्पालयते भ्रमात्‌ । भाजनं तस्य पापस्य सभवेतयेननिह तम्‌ 
स्ववैद्यावूचतः । | 


मातुः पितुर्गरोश्चैव स्त्रीपुत्राणाञ्च पोषणे। 
भवेतां चञ्चितौ तौ च याभ्यां चीर्यश्च निह तम्‌ ॥ १६॥ 
सवे देवा उखुः। . 
मिथ्यासाक्ष्यप्रदातारो 'भचन्त्वत्रच भारते । अपुत्रिणोदरिद्राथ्व येश्चवीयेञ्च निह तम्‌ ॥ 
` _ देवपत्न्य उच्च 5 
तानिन्दन्तु स्वभर्त्तार॑ गच्छन्तु परपूरुषम्‌। सन्तु बुद्धिषिह्ीनाश्च याभिवीय्यश्वनिह तम्‌ 
देचानावचन श्रत्वा देवीनाञ्च हरिःस्वयम्‌। कमेणां साक्षिणं घम सृय्य चन्द्रहुतारानम्‌ 
पचनं पृथिचीं तोयं सन्ध्ये रात्रि दिनं मुने। उवाच जगतां कत्तां पाता शास्ताजरत्त्रये 
श्रीविष्णर्वाच । 
देवैने निह त॑ वीय्यं तदेतत्‌ केन निह तम्‌। तदमोधं भगवतो महेशस्य जगद्शुरोः ॥ 
यूयञ्च साक्षिणो विश्वेसन्ततं सवेकमेणाम्‌ । युष्माभिनिद्द तं किंवा किम्भूतं वक्तमहेथ 
ईश्वरस्य घचः श्रत्वा सभायां कम्पिताश्व ते । परस्पर समालोच्य क्रमेणोचुः पुरोहरेः 
श्रीध्मउबाच। | 
सतेरुत्तिष्ठतो घीय्यै पपात वसुधातले । मया ज्ञातममोघं तच्छङ्रस्य प्रकोपतः ॥२७॥ 
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क्षितिरुवाच । 
वीय्यं घोदुमशक्तांहं तद्व न्यक्षिपं पुरा । अतीव दुष च्हाजबलां क्षन्तुमहेसि Ina | 
अञ्निरुचाच । 
धीय्यं घोहुमशक्तो5हं न्यक्षिपं शरकानने। दुवेळस्य अ यशः किञ्च पौर 
वायुरुवाच । 
शरेषु पतितं घीय्यं सद्यो बालो वभूच ह। अतीचसुन्द्रो बिष्णो स्वर्णरेखानदीते ४ 
म श्रीसूय्ये उचाच । 
- रूदन्तं बालकं द्रृष्टागममस्ताचल प्रति । प्रेरितः काळचक्रेण निशि संस्थातुमक्षमः ॥१॥ 
चन्द्र उवाच । 
रुदन्तंबालकप्राप्य ग्रहीत्वा छत्तिकागण: | जगाम स्वालयं विष्णोगेच्छनबद्रिकाश्रमात्‌ 
जलमुवाच । | 
अमं रुद्न्तमानीय स्तनं दत्त्वा स्तनाथिने । चद्धेयामासुरीशस्य स्रुतं सूर्य्याधिकप्रमा्‌ 
कम सन्ध्ये ञचतुः। | 
अधुनाङत्तिकानाञ्चघण्णांततपो ष्यपुत्रकः। तन्नामचक्रुस्ताःप्रम्‌णाकात्तिकशचे तिको तरां 
| रात्रिरुचाच । | 
न चक्नुर्वालक ताश्च लोचनानामगोचरम्‌ । प्राणेभ्योऽपि प्रेमपात्रं यः पोष्टा तस्यपुर* _ 
दिन उचाच | 


यानियानिच चस्तूनित्रैलौक्ये दुळंभानिच । प्रशंसितानि स्वादूनि भोजयामासुरेव तम 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सन्तुष्टो मधुसूदन: । ते सर्व हरिमित्यूचुः सभायां हृष्टमानसाः । | 
पुत्रस्य वात्ता सम्प्राप्य पावेती हृष्टमानसा । कोटिरत्नानि विप्रेम्यो द्दौबहुधनाति ं 
ददौ सर्वाणि चिप्रेम्यो वासांसि विविधानि च ॥३८॥ 
लक्ष्मीः सरस्वती मेना साघित्री सर्वयोषितः । चिष्णुश्चसवंदेवाश्चव्राह्म 
इति श्रीव्रह्मवेघत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंचादे कार्सिकम्रबृर्ति 
विडा न प्राप्तिनांम चतुदंशो ऽध्यायः । 


रौ 








पञ्चदशोऽध्यायः 
झिवहूतेः- कृत्तिकाभवनगमनम्‌ कातिकनन्दिसंवादश्च | 
नारायण उवाच | 
पुत्रस्य वार्त्ता सम्पराप्य पावेत्या सह शङ्कर; । प्रेरितो विष्णुना देवै्मुनिभिः पर्वेतैर्मने 
दूतान्‌ प्रस्थाएयासास सहावळपराक्रमान्‌। घीरभद्रं विशालाक्षं शहुकर्ण कवन्धकम्‌ | 
नन्दीश्वरं महाकाल घञ्रद्न्तं भगन्द्रम्‌। गोधामुखं दधिमुखं ज्वलूद्सिशिखोपमम्‌ ॥ 
लक्षञ्च क्षेत्रपालानां भूतानाञ्च त्रिलक्षकम्‌ । वेतालानां चतुलक्षं यक्षाणां पञ्चलक्षकम्‌ । 
कुष्माण्डानाञ्चतुळक्षं त्रिलक्षं ब्रह्मरक्षसाम्‌ । डाकिनीनाञ्चतुळेक्षं योगिनीनांत्रिलक्षकम्‌ 
रद्रांश्व सैरवांञ्चैव शिवतुल्यपराक्रमान्‌। अन्यांश्च विकृताकारानसंख्यानपि नारद्‌ ॥६॥ 
ते सचे शिवदूताश्च नानाशस्रास्रपाणयः । कत्तिकानाञ्च भघनं वेश्यामाखु:सत्वस्म॥७ 
इट्टा तान्‌ कृत्तिकाः सर्वा भयविहृलमानसाः । कात्तिकं कथयामासुज्बेलन्तंत्रह्मतेजसा 
कृत्तिका ऊचुः । 

घत्स सैन्यान्यसंख्यानि वेष्टयामासुरालयम्‌ | न जानीमो वयंकस्यकरालानिचकात्तिक 
कात्तिकेय उचाच | 
| भयं त्यजत कल्याण्यो भयं कि घोमयिस्थिते । दुर्निवार्य्यों निषेकश्चमातरःकेनवाय्यंते 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र सैन्येन्द्रो नन्दिकेश्वरः । पुरतः कात्तिकस्यापि तिष्ठंस्तासामुचाच ह 
| | नन्दिकेश्वर उवाच | 
| प्रातः प्रबृत्ति शण मे मातरश्च शुभाचहम्‌ ! प्रेषितस्य सुरेन्द्रस्य सहतुः शाङ्करस्य च ॥ 
| केलासे सर्वदेघाश्च त्रह्मचिष्णुशिवादयः। सभायां ते वसन्तश्च राणेशोत्सचमङ्गलम्‌॥१३ 
| शैलेन्द्रकन्यां तं चिष्णुं जगतां परिपालकम्‌ः। संबोध्य कथयामास तचान्वेषणहेतुकम्‌ 
| पप्रच्डदेघान चिष्णस्तान्‌ क्रमेणाचातिहेते । प्रत्युत्तर ददुस्ते त.पत्येकञ्च यथोचितम्‌ 
| _तवमन् कत्तकास्थाने कथयामाुरीशवरम्‌। सर्वे धर्मादयो देवाधर्साधमेस्यलाक्षिण: 
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या बभूच रहःक्रीड़ा पावेतीशिवयोः पुरा ॥ १६ ॥ 

दृष्टस्य च सुरे: शम्भोर्चीय्यं भूमौ पपात ह । भूमिस्तद्क्षिपद्‌ बही चह्विश्च शरकानने। 
ततो लब्धः कृत्तिका मिरमूभिगेच्छ साम्प्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 


_ तवाभिषेकं विष्णुश्च करिष्यति सुरैः सह । हनिष्यसि तारकाखयं सर्वशस्त्रिषयरि 


पुत्रस्त्वं चिश्चसंहत्तस्त्त्रां गोछ न क्षमा इमाः | १८॥ _ 
नाभि गोछुं यथा शक्तः शुष्कवृक्षःस्वकोटरे । दीसिमांस्त्यःश्च थिश्वेषुतासांगेहेषशोपे | 
यथा पतन्महाकूपे द्विजराजो न राजते ॥ १६॥ 
करोषि जगदालोकंनाच्छन्नोऽस्याङ्गतेजखा । यथा सूयः कराच्छन्नोनभवेन्मानवस्यर 
चिष्णुस्त्वश्च जगद्व्यापी नासां व्याप्योऽसि शास्भव । 
यथा न केषां व्योप्यञ्च तत्सर्व व्यापकं नमः ॥ २१ ॥ 
योगीन्द्रो नानुलिपतस्त्वं भोगीचपरिपोषणे । नेवलित्तोयथात्मा चकम्मेभोगेषुजीविनाम्‌ | 
'विश्वाधारस्त्वमीशश्चनारृतेसम्मवेत्‌ स्थितिः | सागरस्ययथा नयांसरितामाश्रयस्पव 
न हि संचेश्वराघासः सम्भवेत्‌ छत्तिकालये । गरुडस्य यथाचासः श्लुद्रे च चटकोएे 
त्वाञ्च देवा न जानन्ति भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । गुणानां तेजसां राशि यथाज्ञानमयोगिर 
त्वामनिचेचनीयञ्च कथं . जानन्ति कृत्तिकाः । यथा परां हरेभेक्तिमभक्ता मूह॒चेत्स 
स्रातय यं न जानन्तितेतंकुर्वन्त्यनाद्रम्‌ । नाद्रियन्ते यथा भेकास्त्वेकवासांश्रपईग 
कात्तिक उचाच । 
भ्रातः सव घिजानामि ज्ञानंत्रेकालिकञ्च यत्‌। ज्ञानीत्वंकाप्रशंसा तेयतोसत्युजयाथरिः 
कमेणा जन्म येषां चायासुयासु चयो निघु । तासु ते निव तिम्रातःप्राप्युवन्तिचसन्तरर | 
ये यत्र सन्ति सन्तो घामूढावा कर्मभोगतः । तेऽपि तं बहुमन्यन्तेमो दिताविष्णपरर्फ | 
सास्प्रत जगतां माता विष्णमायासनातनो । सर्वाद्या चिष्णमाया च सर्वदाविष्णुर्मा/ 
शेलेन्द्रपलीगर्भम सा छलाम जन्म भारते । दारुणञ्च तपस्तप्त्वा सम्प्राप शङ्कर 
बह्मादितृणपय्यन्तं सवं मिथ्थेचङ्कत्रिमम्‌ । सर्वे कष्णोद्धवाः काळे विलीनास्तत्रकेवर्ल 
कर्पे. कट्पे जगन्माता मातामेप्रतिजन्मनि । यज्ञन्ममायय़ा.बद्धो, नित्यःस 
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>बोड़शो ऽध्यायः | . # कार्तिकागमनम्‌ # . नल 
प्रक्तेरुद्ववाः सर्वा जगत्खुसर्वयो षितः । काश्चिदंशाःकलाः काश्चित्‌ कलांशांरोनकाश्चन ` 


कृत्तिका ज्ञानवत्यश्च योगिन्यः प्रकृतेः कलाः । स्तनेनाभिवेद्धितो ५हमुपहारेण सन्ततम्‌ 

तासामहंपोप्यपुत्रोसद्र्वाःपोषणादिमाः । तस्याश्चप्रकृतेःपुओो यतस्त्वत्स्वामिवीय्येतः 

न गर्मेजोऽहं शैछेन्द्रकन्याया नन्दिकेशवर। सा च मे धमंतो माता तथेमाः सर्चेसम्मताः 
रतनदाञी गर्भेघात्री भक्ष्यदात्री गुरुप्रिया । 


` अभीष्टदेवपल्ली ज पितुः पल्ली च कन्यकाः । सगर्भेकन्याभगिनी पुत्रपली प्रियाप्रसूः । 


मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा । मातुः पितुश्च भगिनीमातुळानीतथेच च 
जनानां वेदविहिता मातरः षोड़शः स्मृताः ॥३८॥ 
इमाश्च सर्व सिद्धिज्ञा: परमैश्वय्यंसंयुताः । न झद्वा जह्मण:कन्यास््रिषुलोकेजुपूजिता: ॥ 
घिष्णनाप्रेरितस्त्यञ्चशम्भोःपुत्रसमोमहान्‌। गच्छयामित्वयासाद्धदरक्वयामि देवताकुलम्‌ 
, इति श्रीत्रह्मबैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे गणपतिखण्डे नन्दिकात्तिक- 
संवादे पञ्चदशोऽध्यायः । । 


षोडशोऽध्यायः 


कात्तिकागमनम्‌ । 
[ | नारायण उचाच । 
इत्येबपुक्तवा तं शीघ्रं संबोध्य इत्तिकांगणम्‌। उवाच नी तियुक्तश्ववचनं शङ्करात्मजः ॥ 
| कात्तिक उवाच | र 


| यास्यामि शङ्करस्थानं दरक्ष्यामि देवताकुलम | मातर वन्घुवर्गा श्व विदाय॑ दत्तमातर: ॥ 
| देचाधीनं जगत्सवं जन्म कमे शुभावहम्‌ । संयोगाश्च घियोराश्च न च देचातपरंबंळम्‌॥ 
| कष्णायत्तञ्च तहेव॑ स च देवात परस्ततः । अजन्ति सततंसन्तः परमात्मानमीश्वरम्‌॥ 
देवं वद्ध यित शक्तः क्षयं कत्तु रुचलीलया । न दैवबद्धश्तद्वक्तश्वाविनाशी च निणे य ` 





। 
§ ५ 
| | 
| 
i 
| | 
॥ 


. सद्रत्नसाररचितं माणिक्येन विराजितम्‌ । पारिजातप्रसूनानांमालाजालँश्चशोमितम्‌। 
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तस्माद्वजत गोविन्दं मोहं त्यजत दुःखदम्‌ । सुखद मोक्षदं सारजन्मस्त्युभयापहम| 
परमानन्दजननं मोहजालनिकन्तनम्‌ । शश्वद्भजन्ति यत्‌ खन अह्मविष्णशिवादय ॥॥ 
कोऽहं भवाब्धौ युष्माकं का वा यूयं समा त्मिकःः । 
तत्कर्म स्रोतसां सवं पुञ्ीभूतञ्च फेनवत्‌ ॥८॥ 
संश्लेषं चिपरीतं वा तत्सर्वमीश्चरैच्छया । ब्रह्माण्डमीश्यशधीन न स्वतन्त्रेविदुवधाः 
जलवुदवुदवत्‌ सर्वमनित्यञ्च जगत्त्रयम्‌ । मायामनित्ये कुवे न्ति भाययामूढुचेतसः॥{। 
सन्तस्तत्र न लिप्यन्ति वायुबतङ्ष्णचेतसः । तस्मान्मोहंप रित्यज्य विदायंदत्तमातर। 
इत्येवमुत्तवा ता नत्वा खाड शङ्करपाषेदैः । यात्राञ्चकार भगवान्मनसाभ्रीहरिस्मिण। 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दद्श रथमुत्तमम्‌ । विश्वकर्मनिमितञ्च .हीरकेण बिराजितम्‌॥ ४ 


मणीन्द्रदर्पणैः श्वेतचामरैरतिदीपितम्‌ । क्रीड़ाहँम न्दिरे रम्यै श्चि रिते श्चित्रितंचरम्‌॥\ 
शतचक्रं सुविस्तीर्णं मनोयायि मनोहरम्‌ । प्रस्थापितञ्च पार्वत्या वेष्टितं पाषेदेवेर। 
तमारुहन्तं. यानं ता हृदयेन विदूयता ॥१६॥ 
सहसा चेतनां प्राप्य मुक्तकेशयः सुचातुराः ॥१७॥ | 
इट्टा च स्वपुरः स्कन्द्‌ स्तम्मिता अतिशोकतः । उन्मत्ता इच तत्रेव वक्तुमारेमिरेमियां | 
कृत्तिका ऊचुः । | 
` कि कुम; क च यास्यामो वयं वत्स त्वदाश्रयाः । 
विहायास्मान्‌ क्क याति त्वं नायं धम्मंस्तवाघुना ॥१६॥ 
सेहेनवद्धितो 5स्माभि:पुत्रो ५रम। कस्वघरमंतः-। नायंघर्मोमातूवर्गा चुपयुक्तः 
_ इत्युत्तवा कृत्तिकाः सर्वाः कृत्वा वक्षसि कात्तिकम्‌ । 
पुनमूच्छामचापुस्ताः सुतविच्छेददारुणाम्‌ ॥२१॥ | | 
कुमारो बोधयित्वा ता अध्यात्मचचनेन वै । ताभिश्च पार्षदैः सा्धमार्रोड ` इ 
पूर्णकुम्म॑ द्विजं वेश्यां शुक्कघान्यञ्च दर्पणम्‌ । दध्याज्यंमुळाजञ्च | 
वर्ष गजेन्द्रं तुरगं ज्वलदस्निं सुचर्णेकम्‌। पूणेञ्चः परिपक्वानि फलानि विविधानि | 
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पतिपुत्रचतीं नारीं प्रदीपं मणिसुत्तमम्‌ । मुक्तां प्रसूनमालाञ्च सद्यो मांसञ्च चन्दनम्‌ । 
द्द्शतानि घस्तूनि मङ्गलानि पुरो सुने ॥२३॥ 
श्रगाले नकुल कुम्भ शवं वामे शुभाषहम्‌। राजहंसं मयूरश्च खञ्जनञ्च शुकं पिकम्‌ । 
पारावतं शङ्यिदळं यक्रवाकञ्च मङ्गलम्‌ । कृष्णसारञ्च सुरभीं चामरीं श्वेरचामरम्‌। 
प्रेनुञ्च चत्ससंशुक्तां पताकां:दक्षिणे शुभाम्‌ । नानाप्रकारवाद्यञ्च शुआच मङ्गलध्वनिम्‌ः 
हरिशब्दस्य सङ्गीतं घण्टाशङ्ख्चनिन्तथा ॥२४॥ 
इष्ठ श्रुत्वा मङ्गं ख जगाम तातमन्द्रम्‌ । क्षणेनानन्दयुक्तश्च मनोयायिरथेन च ॥२५ 
कुमारः प्राप्य कैलासं न्यग्रोधाक्षयसूलके । क्षणं तस्थौ कृत्तिकाभिः पार्पेदप्रवरेः सह॥ 
पार्वेती मड़ल छत्वा राजमार्ग मनोहरम्‌ । 
पद्मराग रिन्द्रनीलः संस्कतं परितः पुरम्‌ ॥२७॥ 
रम्भास्तम्भसमूदैश्व पट्टसूचप्रचद्धितैः । श्रीखण्डपछ्चैय॒क्तं पूर्णकुम्मेः सुशो मितम्‌ ॥२८ 
पूणेकुम्भजळेरन्यासं सिक्तं चन्दनवारिभिः । रल्नप्रदीपासंख्येश्व मणिराजेचिराजितम्‌॥ 
नरनरत्तकवेश्यानामुत्सवैः संकुलं सदा । घन्दिभिविध्रवर्गश्च दूर्वापुष्पकरेयुतम्‌ । 
पतिपुत्रवतीभिश्च साध्वीमिश्च समन्विताम्‌ ॥३०॥ 
| र्ष्मीं सरखतीं दुर्गा साचित्रींतुळलींरतिम्‌। अरुन्धतीमहल्याञ्चदितितारां मनोरमाम्‌ । 
| अदितिं शतरुपाञ्च शचीं सन्ध्याञ्च रोहिणीम्‌ ॥३१॥ 
अनसूयाञ्च स्वाहाञ्च संज्ञां बरुणकामिनीम्‌ । आक्ूतिश्च प्रसूतिश्च देवहूती्च मेनकाम्‌॥ 
| तामेकपारळामेकपर्णा' मैनाककामिनीम्‌ । घसुन्धराञ्च मनसां पुरस्ङृत्य समाययो ॥ 
___ रम्भा तिलोत्तमा मेना घृताची मोहिनी शुभा । 
| उर्वशी रत्नमाला च सुशीला ललिता कला ॥३४॥ 
' केदम्बमाला सुरसा घनमाला च खुन्दरी । एताश्चान्याश्चवहथश्चषिप्रन्द्राऽप्सरसाङ्गणाः 
| सङ्गीतनत्तेनपराः सस्मिता वेशसंयुताः । करतालकरा सचा जग्सुरानन्द्पूचंकम्‌ ॥३६ 
| देवाश्च मुनयः शैला गन्धर्चाः किन्नरास्तथा । सर्वे-ययुः प्रसुदिताः कुमारस्यानुमजञने ॥ 
| नानाप्रकारचाचैश्व रुद्रश्च पार्षदैः सह । भैरवैः क्ेत्रपालैश्च. ययौ साङ महेभ्वरः ॥३८॥ 





द (क 
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अथ शक्तिधरो ष्टो इृट्टाऽऽरात्‌ पाचेतीन्तदा । अवरुह्य रथात्तूणं शिरसा प्रणाम । 

तं पद्माप्रमुखं देवीगणञ्च मुनिकामिनीम्‌ । शिवञ्च परया भक्तयासर्वान्‌संभाष्ययत्रर | 
पार्वती कात्तिक द्रष्टा क्रोड़े कृत्वा चुचुम्व च ॥४०॥ 

शङ्करम्च खुराः शेला देव्यञ्च शेळयो षितः । पार्वेतीप्रसुखा देव्यो देवाश्व शङ्करस्तथा | 
शेळाश्च सुनयः सर्वे ददुस्तस्मै शुभाशिषम्‌ ॥७१॥ 

कुमारः सगणेः साहूमागत्यच शिवालयम्‌ । ददशतंसभासध्ये विष्णु क्षोरोद्शायित। 
रलसिहासनस्थश्व रत्नभूषणभूषितम्‌ ॥४२॥ | 

घमेत्रहोन्द्रचन्द्रार्कवहिवाय्वादिसिर्युतम्‌ । इषद्धास्यं प्रसन्नार्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌। 
स्तुतं सुनीन्द्रेदवेन्द्रेः से वितं श्‍वेतचामरे: ॥४३॥ | 

तं हुड्डा जंगतां नाथं भक्तितम्रात्मकन्धरः । पुलकान्वितसर्वाडु: शिरसा प्रणनाम ह 

विधि धर्मञ्च देवांश्च मुनीन्द्रांश्च मुदान्वितान | प्रणनाम च प्रत्येकप्राप तेषां शुभाशिण 

सर्वान्‌ संभाष्य प्रत्येकमुचास कनकासने। ददौ धनानि विम्रेम्यः पावेत्यासहरहुए। 

इति श्रीब्रह्मचैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे गणपतिखण्डे कात्तिकागर 
नाम षोडशोऽध्यायः । 


 सक्तदशोऽध्यायः 

कुमाराभिषेकः । 
नारायण उचाच । | | 
अथ विण्णुजेगत्कान्तोहष्टःत्वाशुभक्षणम्‌ । रत्नसिंहासनेरम्येचासयामासक र 
' नानाविधानि चाद्यानि कांस्यताळादिकानि च । | 


नानाचिधानि यन्त्राणि वादयामास कौतुकात्‌॥२॥ | 
प्नि विन्ता € २३ न तं मुदा रि | 
चेदमन्त्र सर्वेतीर्थोद्पूणकेः । सद्रत्नक्कुम्भपतकेः स्रापयामासं | 
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सद्रत्लसाररचितकिरीरमङ्गछाङ्गदम्‌ । अपूल्यरत्नरचितंभूषणानि ` वहूनि .च ॥' 
बहिशुद्धांशुके दिव्ये कीरो दार्णवसम्भवम्‌। कौस्तुभं घनमालाञ्च तस्मै चक्रं ददौ सुदा 
रह्मा ददो यज्ञसूत्रं घेदाश्च वेदमातरम्‌ । सन्ध्यामन्त्रं कष्णमन्त्र स्तोत्रज्ञ कवचं हरेः ॥ 
कमण्डळुञ्च ्रहमस््ं विद्याश्च वेरिमदिनीम्‌। धमो घर्ममति दिव्यां सर्वजीचे दयां द्दौ 
परं सृत्युञ्जयं ज्ञानं सबशास्त्राववो धनम्‌ । शश्चत्‌ सुखप्रदः! तस्वज्ञानञ्च सुमनो हरम्‌ ॥ 
योगतत्त्वं सिद्धितस्वं ब्रह्मज्ञानं सुदुळेभम्‌। शूळ पिनाकं परशुं शक्ति पाशुपतं धनुः ॥ 
सरंहारास्त्रचिनिक्षेपं तत संहारं ददौ शिचः ॥८ ॥ 
श्वेतच्छत्रं रत्नमाछां ददौ तस्मै जलेश्वरः । गजेन्द्रश्च महेन्द्रश्च सुधाकुम्भ सुधानिधिः 
मनोयायिरथं सूय्येः सन्नाहश्च मनोरमम्‌। यमदण्डं यमश्चैव महाशक्ति हुताशनः ॥ 
नानाशस्त्राण्युपायानि सर्वे देवा ददुर्मदा ॥ १० ॥ 
कामशास्त्रं कामदेवो ददो तस्मैमुदान्वितः । क्षीरोदो 5मूल्यरत्नानि विशिष्ठरत्ननूपुरम्‌ 
पाचेती सस्मिता हृष्टा परमानन्द्मानसा । 
महाविद्या सुशीलाञ्च विद्यां मेधां दयां स्मृतिम्‌ ॥ 
बुद्धि सुनिर्मेला शान्ति तुष्टि पुष्टि क्षमां धृतिम्‌ । 
सद्वढाञ्च हरो भक्ति हरिदास्यं ददौ सुदा ॥ १२॥ 


प्रजापतिदचसेनां रत्नभूषणभूषिताम्‌। सुचिनीता सुशीलाञ्च सुन्दरी सुमनोहराम्‌॥ 


ददो तस्मै चिचाहेन वेद्मन्त्रेण नारद्‌ । यां बदन्ति महाषष्ठी पण्डिताः शिशुपालिकाम्‌ | 
अभिषिच्य कुमारञ्च सर्वे. देवा ययुग्र हम्‌ । मुनयश्चैच गन्धर्वाः प्रणम्य जगदीश्वरान्‌' 


| गरायणञ्च ब्रह्माणं धमं तुष्टाव शाङ्करः । प्रणनाम हरि तातं घमेमालिङ्गय नारद्‌ ॥१५॥ 
| पीत्या ययौ च शैलेन्द्रः खगणः शङ्करा्चितः । ये ये तत्रागताः सर्वे ययुरानन्दपूर्वेकम्‌ 
परमानन्द्संयुक्तो देव्या सह महेश्वरः । कालान्तरे च तान्‌ सर्वान्‌ पुनरानीय शङ्करः । ` 


पुष्टि ददौ विवाहेन गणेशाय महात्मने ॥ १७॥ 


| इताभ्यां सगणैः साद्ध पार्वती इष्टमानसा । सिषेवे खामिंनः पादपं सासर्वकामदम्‌ 


( | | 


त्येवं कथितं सर्च कुमारस्याभिषेचनम्‌। चिवाहः पूजनं तस्य गणेशस्य विवाहकम्‌। ' 
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| ्रह्मचिष्णुमदेशानामंशश्च त्रिगुणात्मकः । सूर्यश्च चेतनां प्राप्य समुत्तस्थ' 


४३०. - # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ३ गणपति. 


पार्वेतीपुत्रलामश्च देवानाञ्चसमागमः । कातेमन सिवाञ्छास्ति कि भूयःओरोतुमिच्छा 
इति श्री ब्रह्मवेवत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नाराय्णजारद्लेवादे कुमाराभिपेक्ो 
नाम सप्तदशो ऽध्यायः । 


ककः ििहआआआआाामु वाली 


अष्टादशोऽध्यायः 
विध्नेशविन्नकथनस्‌ । 
| नारद्‌ उवाच। 
नारायण महाभाग वेदवेदाङ्गपारग । पृच्छामि त्वामहं कि श्चिदतिखन्देहमीशवर॥ १॥ 
सुतस्य त्रिद्शोशस्य शङ्करस्य महात्मन: । विश्लनिष्नस्य य द्विप्ममीश्वरस्य कथं प्रभो 
परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ परमात्मा परात्परः | गोलोकनाथः स्वांशेन पार्वतीतनयः स्वम्‌ 
अहो भगवतस्तस्य मस्तकच्छेदनं विभो । गरदा ग्रहेशस्य तस्मे त्वं वक्तुमहेसि। 
नारायण उघाच | | 
सावधानं £टणु ब्रह्मन्नितिहासं पुरातनम्‌ । पिघ्नेशस्य विज्ञमिदं बभूव येन नाख्‌॥॥ 
एकदा शाङ्करः सूय्यं जघान परमक्रुधा | मालिसुमालिहन्तारं शूलेन भक्तवत्सलः | 
शरसूय्योऽनय्थशूखेन शिवतुल्येन तेजसा । जहार चेतनां ख्यो रथाच निपपात ह॥9 । 
ददशो कश्यपः पुत्रं सतमुत्तानलोचनम्‌ । इत्वा घक्षसि तं शोकात्‌ विललाप पु | 
हाहाकार सुरास्त्त्ताश्वकुविलळ्पुभ'शम_। अन्धीभूतं जगत्सवं बमूचःतमसाइ : 
निष्प्रभं तनयं हट्टा शशाप कश्यपः शिवम्‌ । तपस्वी ब्रह्मण: पौत्रः 
मत्पुत्रस्य यथा घक्षश्छिन्नं मूलेन तेऽद्य च । त्वत्पुत्रस्य शिरि । | 
शिवश्च गलितक्रोधः क्षणेनेवाशुतोषक: । ब्रह्मज्ञानेन तत्सूय्यं जीषयामल ह | 
ननाम पितरं भत्तया शङ्करं भक्तवत्सल: । विज्ञाय शम्भोः शापश्च कश्यपश्च चुकी 
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विषयं नेव जग्राह कोपेनेवमुवाच ह । चिषयञ्चः परित्यज्य भजामि कृष्णमीश्वरम्‌ ॥१५ . 
सवं तुच्छमनित्यञ्च नश्वरं चेश्वरं बिना.। विहाय मङ्गं सत्यं. विद्वान्नेच्छेदमङ्लम्‌ ॥ 
देवश्च प्रेरितो अरमा समागत्य ससम्भ्रमः । योधयित्चा रवि तत्र युयोज चिषये प्रभुः । 
शिवस्तमाशिषं इत्वा ब्रह्मा च स्वालयं मुदा । जगाम कश्यपश्चैव स्वराशि रचिरेच च 
अथ माली खुमाली च व्याथि्रस्तौ बभूवतुः । श्वित्रो गलितसर्चाङ्गौ शक्तिहीनौ इतप्रभौ 
ताबुवाच स्वर्थं अह्मा युचाञ्च भजतां रविम्‌ । सूय्येकोपेन गलितौ युवामेच हतप्रभो ॥ 
सूय्येस्य कवचं स्तोत्रंखर्वपूजाविधिचिधिः । जगाम कथयित्वा तौ ब्रह्मलोकंसनातनः 
ततस्तो पुष्कर गत्वा सिषेचाते रचिं मुने । 
स्वात्वा त्रिकालं भक्तया च जपन्तौ मन्त्रमुत्तमम्‌ ॥ २२॥ ` 
ततः सूर्य्याद्वर प्राप्य निजञरूपौ बभूवतुः । इत्येवं कथितं सर्व किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि 
इति श्री व्रह्मवेवत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे चिष्नेश विघ्यकथनं 
नाम अष्टादशोऽध्यायः । 


एकोनविंशो ऽध्यायः 
भास्करपूजनं स्तोत्रञ्च । 

नारद्‌ उचाच । 
६ | किस्तोत्रं कघचं ब्रह्मन त्रह्मणा च ददौ सुने । दानवाभ्यांपुरादत्तं सूर्य्यस्य परमात्मनः 
| कि वा पूजा विधानंवारकिमन्त्रव्याधिनाशनम्‌ । सव॑ चास्यमहाभागतन्मेत्वंघक्तमहेसि ` 
i: - सूत उवाच] 
| नारद्स्य घच: श्रुत्वा भगवान्‌ करुणानिधिः । स्तोत्रश्च कषचं मन्त्रमुचाच पूजनक्रमम्‌ 
॥ | नारायण उवाच | र 


॥ | "णु नारद चक्ष्यामि श्रीसूय्यंपूजनक्रमम्‌ । स्तोत्रञ्च कचचं सवं पापव्याधिविमोचनम्‌ 









| | | 
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मालिसुमालिनौदेत्यौव्याधिगप्रस्ती वभूषतुः । विधि सस्मरतुः स्तोतुंशिवमन्त्रपदायका 

ब्रह्मा गत्वा च वैकुण्ठं पप्रच्छ कमलापतिम्‌ । शिवं तत्रेचगच्छन्तं वसन्तं हरिसिन्निष्ी 

| ब्रह्मोवाच । | 

मालिसुमा लिनो देत्यो व्याधिग्रस्ती बभूवतुः । कझुपाय चढ ्रह्म॑स्तयो व्याधिविनाशे 
| 'चिप्णुरुचाच । 

` कृत्वा सूर्यस्य सेवाश्च पुष्करे पू्णचत्सरम्‌ । व्याधिहन्तुमदंशस्यती च र 
शङ्कर उचाच । 

सुययस्य स्तोत्रंकवचंमन्त्रंकरपतरुं परम्‌ । देहि ताभ्यांजगत्कान्त व्याथिहन्तुमेहात्मनः 

आरात्‌ सम्पत्‌ प्रदातारौ संदाता हरिः स्वयम्‌ । 

- च्याधिहन्ता दिनकरो यस्य यो विषयो विधे ॥ १०॥ | 
तयोरनुमति प्राप्य ययौ देत्यग्रहं विधि: । प्रणम्य तो तं पट्टा च तस्मै ददतुरासनम्‌। 
ताबुवाच स्वयं ब्रह्मा गलितौ च दयानिधिः । स्तब्धावाहाररहितो पूयदुर्गन्धसंयुती | 

: | ब्रह्मोचाच । 
गृहीत्वा कचचंस्तोत्रमन्त्रं पूजाचि धिक्रमम्‌ । गत्वाहिपुष्कर वत्सौ भजथःप्रणतौरबिम 
| तावूचतुः । 
भजाचः केन विधिना केन मन्त्रेणवाचिधे । कि स्तोत्र कवचं किवा तदावाम्यांप्रदेशि 
ब्रह्मोचाच। 
कृत्वा रिकाळंख्ानश्चमन्त्रेणानेनमास्करम्‌ । संसेव्य भास्करंभक्त्यानीरुजौचमविप्य 
ओं हीं नमो भगचते सूर्य्याय परमात्मने स्वाहा । इत्यनेनच मन्त्रेण सावधानंदिधाक, | 
संपूज्य भक्तया दत्त्वा चेबोपहाराणि षोड़श । एवं संवत्सर, याबत्‌धुबंमुक्तौम गे | | 
अपूवे कचचं तस्य युवाभ्यां प्रददाम्यहम्‌ । यद्दत्तं गुरुणा पूवेमिन्द्राय प्रीतिपूर्वकम. | 
तत्‌ सहस्तभगाङ्गाय शापेन गोतमस्य च । अहल्याह्रणेनेच पापयुक्ताय सटे ॥ | 
| र वृहस्पतिरुवाच ।.. पाहे | 
हन खाण शपि कब पाम्‌ दत्वा सुनयः पूता जप्या | 












१८॥ । 


कवचं विभ्रतो. व्यांधिनें याति सन्निधि भिया। यथा ष्टा वेनेतेयं पलायन्ते मुजङ्गमा 
शुद्धाय णुरुभक्तायस्वशिष्यायप्रकाशयेत्‌। खलाय परिशिष्याय दत्त्वासत्युमचाप्चुयात. 
जगद्विलक्षणस्यास्य कचचस्य प्रजापतिः । ऋषिएछन्दश्ध गायत्री देवो द्निकरःस्वयम 
व्याधिप्रणाशे लौन्दर्य्य विनियोग: प्रकीक्तितः॥ २२॥ . 
सद्यः एतकरं सारं सवेपापप्रणाशनम्‌। 
आं झं हीं श्रीं श्रीसूय्योय स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ २३ ॥ बट 
अष्टादशाक्षरोसन्नःकपालंमेसदावतु । ओं हीं हीं श्रीं श्रीसूय्यायस्वाहामेपातुनासिकाम्‌ 
चक्षुमे पातु रूथ्यव्थ तारकाञ्च विकत्तेनः । भास्करो मेऽधरं पातु दन्तं दिनकरः सदा 
प्रचण्ड: पातु गण्डं से मात्तेण्डः कणेमेच च। मिहिरश्च सदा रुकन्धंपालु जड्डेचंपूषण: 
पक्ष: पातु रविः शश्चन्नासि सूख्येः स्वयं सदा । कङ्कालं मे सदापातु सर्वेदेवनमस्कृतः 
करौ पातु सदा त्रध्नः पातु पादौ प्रभाकरः । विभाकरो मे स्वाङ्गं पातु सन्ततमीश्वरः 
इति ते'कथितं वत्स कवचं सुमनोहरम्‌ । जगद्विलक्षणं नाम त्रिजगत्सु सुदुळेभम्‌॥ 
पुरा दत्तञ्च मनवे पुलस्त्यः पुष्करे सुदा । मया. दत्तञ्च तुभ्यञ्च यस्मे कस्मै न दास्यसि 
व्याधितो .सुच्यसे त्वं च. कवचस्य प्रसादतः । भवानरोगी श्रीमांश्च भविष्यतिनसंशयः _ 
| सक्षवर्षहबिष्येण यत्फळं ,छभते नरः । तत्फलं लभते. नूनं कवचस्यास्य धारणात्‌ ॥३२ 
' इद्‌ कवचमज्ञात्वा यो मूढो भास्करं भजेत्‌। दशलक्षप्रजोऽपि .मन्त्रसिद्धिने जायते 
इति श्रीत्रह्मवैचर्त्त महापुराणे सूर्यकवचं समाप्तम्‌ । 





ब्रह्मोचाच । -. | 
धृत्वेदं कघचं वत्सौ इत्वा च स्तवनं रवेः । 
युषां व्याधिविसुक्तौ च, निश्चितन्त, भविष्यथः ३४ ॥ 
'| स्तवनं सामचेदोक्तं सूर्य्यस्य व्याधिमोचनम्‌। :सन्नप्रापहर सार. श्रीरारोग्यकरं परम्‌ ॥ 
TS ब्रह्मोचाच) गत 
i  पनहा;प्रमं घाम, ज्योतीरुपं सनातनम:॥ त्वामहं स्तोतुमिच्छासि भक्तानग्रहकारकम्‌। 
हे २८-- 
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* सचेचिप्नहरं सारं विघ्नेशविप्रकारणम्‌। स्तोत्रेणानेन तं स्तुत्वा सुच्यते नात्रसंशयः। 


ैळोक्यलो चनं लोकनाथं पापप्रमोचनम्‌ । तपसां फलदातारं दुःखद्‌ पापिनां सरा। 
कर्माचुरूपफळदं कर्मचीजं दयानिधिम्‌ । कमेरूपं क्रियारूपसरूपं कमेबीजकम्‌ ॥ ३८। 
्रह्मचिष्णुमहेशानामंाञ्च : त्रिणुणात्मकम्‌। व्याधिदंव्याधिहन्तार शोकमोहभयाफ्य 

सुखदं मोक्षदं सारं भक्तिदं सवेकामद्स्‌ ॥ ३६ | 
सर्वेश्वरं सवेरूपं साक्षिणं सर्वेकर्मणाम्‌ । प्रत्यक्षं सर्यळो कानासभत्यक्षं मनोहरम्‌ ॥॥ 
शश्वद्रसहर पश्चाद्र्सदं सवेसिद्धिदम्‌ । सिद्धिस्वरूपं सिद्लेशं सिद्धानां परमं गुरु 
स्तवराजमिदं प्रोक्तं गुह्याद्गुह्यतरं परम्‌ । त्रिसन्ध्यंयः पठेनित्यं सवेव्याधिःप्रमुच्ये 

आन्ध्यं कुष्ठञ्च . दारिद्रय रोगं शोकं भयं कलिः । 

तस्य नश्यति विश्वेश श्रीसूरग्रेछपया घषम्‌॥ ४३॥ : 
महाकुष्ठीच गलितो चक्षुहदीनो महात्रणी । यक्ष्मप्रस्तोमद्ाशूळी नानाव्याधियुतोऽपि 
मासंकृत्वा हविष्यान्नं श्रत्वास मुच्यतेश्चवम्‌ । खानञ्च सर्वेतीर्थानां लभते नात्रसंशयः 
पुष्करं गच्छतं शीघ्र भारकरं भजतं सूतौ । इत्येवघु्तवा स चि धिजेगाम स्वालयं मुर! 
तोनिषेव्य दिनेशंतं नीरुजौ तौ बभूवतुः । इत्येचं कथितं वत्स किम्मूय श्रोतुमिच्छसि 


इति श्रीत्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्‌-संवादे गणपतिखण्डे चिम्न 
कारणकथन नामोनचिशतितमो ऽध्यायः । 





. विशोऽध्यायः | 
. गजश्रुखयोजनहेतुकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 


विप्न निप्नस्य यद्भिन्नं : श्रतं तत्परमादुतप्‌ । तद्विननिका रिणञ्चेव घिश्वकारणचक्त्रत 


ooo 


हरेरंशसमुत्पन्नो हरितुस्यो भवान्‌ घिया। तेजसा चिक्रमेणेच मतप्रक्षं शोम | | न 
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। |  अधुनाश्रोतुमिच्छामि स्वात्मसन्देहभञ्जनम्‌ । जैलोक्यनाथतनये गजास्ययोजनाकथम्‌ 
। | स्थितेष्वन्येछु सर्वेषां जन्तूनां जन्तुसम्मव । चिशिष्टानां सुरूपेषु नानारूपेषु. रूप्रिणाम्‌ 
श्रीनारायण उवाच। . : 
गजास्ययोजनायाव्व कारणं श्टणु नारद्‌! गोप्यं सर्वेपुराणेषु वेदेषु च सुछंभम्‌ ॥ ५॥ 
। | तारणं सर्वंडुःखालां कारणं सर्वेसम्पदाम्‌। हारण विपदाञ्चैव रहस्यं पापमोचनम्‌ ॥६॥ 
महांलक्ष्स्याम्ध सरितं सर्वेमङ्गलमङ्गलम्‌ । सुखदंमोक्षदञ्चेच चतुवंगेफलप्रदम ॥ ७ ॥ 
ऽणु तात प्रवश्ध्ये$हमितिहासं पुरातनम्‌। रहस्यं पाझकडपस्य पुरा तातमुखाच्छ _तम्‌। 
एकदैच महेन्द्रश्च पुष्पभद्रा नदीं ययो । महासम्पन्मदोन्मत्तः कामी राजश्नियान्वितः॥ 
तत्तीरेऽतिर्हःस्थाने पुष्पोद्याने मनोहरे । अतीबदुगेमेऽरण्ये सवंजन्तुषिवाजते ॥१०॥ 
[| भ्रमरध्वनिसंयुक्ते पुसको किलरुतश्रुते । सुगन्धिपुष्पसं श्लिएवायुना सुरमीङृते ॥११॥ 
: | ददश रम्भां तत्रैव चन्द्रछोकात्‌ समागताम्‌। सुरतश्रमविश्रामकासुकों कामकामुकीम्‌। 
इच्छन्तीमीप्सितां क्रीडां गच्छन्तीं मदनाश्रमम्‌ | ॒ 
प एकाकिनीसुन्मनस्कां मन्मथोद्वतमानसाम्‌ ॥ १३ ॥ 
। | _ सुश्रोणीं सुद्तीश्यामां विम्बाधरसरोरुहाम्‌। वृहनितम्वभारात्तां गजेन्द्रमन्द्गामिनीम्‌। 
सस्मितास्यशरञ्चन्द्रा सकटाक्षञ्चबिञ्रतीम्‌। बिम्र्तीकचरी रम्यांमालतीमाल्यशो भिताम्‌ 
पहिशुद्धांशुकधरां रलभूषणभूषिताम्‌। कस्तूरीविन्दुना-साद्धं सिन्दूरविन्दुमण्डिताम्‌॥ 
नीलोत्पळचि निन्दैककञ्जलोउज्वळळोचनाम्‌ | मणिकुण्डल्युग्मेनगण्डस्थळषिराजिताम्‌ 
अत्युच्रतं खुकठिनं पत्रराजिविराजितम्‌। सुखदं रसिकानाञ्च स्तनयुग्मञ्च विश्नतीम्‌ ॥ 
सर्वशोभाढ्यवेशाढ्यां सुमेगां खुरतोत्छुकाम्‌। ` | 
प्राणाधिकाञ्च देवानां स्वच्छां स्वच्छन्दगामिनीम्‌ ॥ १६॥ 
बरामप्सरसां रम्यामतोच स्थिरयौचनाम्‌। गुणरूपवर्ती शान्तां सुनिमानसमो हिनीम्‌॥ 
इ ताम तिवेशाढ्यां ततकटाक्षेण पीडितः । नद्रोऽतीन्दरियचापल्यात्‌ .भवक्तुसुपचक्रमे 
इन्द्र उचाच। .. ` ` ` 
| कगच्छसि घरारोहे कागतासि मनोहरे। मया दृषटन(सि) सुचिरे मत्‌प्रियाणि:तवाघना! 


रक 
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तवान्वेषणकर्त्ताहं भ्रुत्वों.चाचिकवक्त्रतः । शशचततचाचुस्कम्ध कासन्यां' गणयामि च! 
सुघासितजलार्थीयः किमिच्छेतपङ्किलिंजळम्‌। पडुंनेच्छेश्वन्द्ना्थों पडजार्थीनचोत्पक 
सुधार्थों सुरामिच्छेद्‌ दुग्धार्थों न. जळाधिळन 
सुगन्धिपुष्पशायी यो न चास्रतत्णसिज्छ'ले !! २७॥ 
यः स्वगो नरक नेच्छेत्‌ सुभोगी मन्दो ऊम्‌ ! | 
. . पण्डितैः सह संबासी नेच्छेत्‌ कामिनीस शिम ॥ २६ ॥ 
.. 'विहाय रल्नाभरणं कोऽपीच्छेलोइभूषणम्‌ । 
त्वामाशिष्य महाविज्ञां को मूढो गन्तुमिच्छति 
विहाय गङ्गां को विज्ञो नदीमन्याञ्च चाञ्छति ॥२७॥ 
नेन्द्रियेश्वे न्ट्रियरति चद्धमानाञ्च सेचने: । घर प्राथयितारश्व जीविनश्च सुखाथिनः ॥२८ 
इत्येचसुत्चा भगघानवरुह्य गजेश्वरात्‌ । कामयुक्तश्च पुरतस्तस्यौ तस्याश्च ‘नारद्‌ ।२॥ 
श्रत्वा तद्वचनं रम्भा महाश्एङ्ञारलो छुपा । जहासानम्रचद्ना पुलकाश्चितविग्रहा ॥३० 
स्मेराननकराक्षेण स्तनोरुदर्शनेन च । कामाग्न्याहुतिघाक्येन जहार तस्य चेतनम्‌॥३ 
मितं सारं सुमधुरं सुस्निग्धं कोमलं प्रियम्‌ । पुरुषायत्तवीजञ्च प्रचक्तुसुपचक्रमे ॥१२। 
रम्भोवाच । | 
यास्यामि चाञ्छितं यत्र प्रश्नेन तव कि फलम्‌। नाहंसन्तो षजननीकुूर्त्तानांदुष्टमित्रता॥ 
यथा मकरो लोभात्‌ सवेपुष्पासवं लमेत्‌। खादुयचरातिरिक्तेसतत्रतिष्ठतिसन्ततम्‌॥ 
तथेच लस्परपुमान्‌ भ्रमेद॒ भ्रमरवत्‌ सदा । न चिबद्धो हि कास्वेष.घायुचद्रसमाहरेत्‌। 
सुपुमानङ्चत्रन्नीणांयथाशाखाश्चशा खिघु । लम्परःकाकचलोळ फळंसुत्तवाप्रयाति स 
स्वकाय्यमुद्धरेदु, याघत्तावरद्वासप्रयोजनम्‌ । स्थितिः: कार्य्यानुरोधेनयथाकाष्ठेहुताशनः। 
याचत्तड्ारोतोग्रानिताचदुसादांसितेषच,। शुष्कारस्मेचतोयानायान्तिस्थानान्तर पुनः | 
त्वर, देवातामीश्चरोऽसि कासिनीनाञ्च. वाञ्छितः । ii; 
पुमांसं रसिकं शश्वद्‌ घाञ्छन्ति रसिका: सुखात्‌ ॥३६॥ 


युचानं: रसिकं शान्तंखुवेशंसुन्द्रंप्रियम। गुणिनंघनिनंस्वच्छंकारतमि तर्कीसिती ! | 
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विंशोदध्यायः ] . ७ गजास्ययोजनहेतुकर्थनम्‌ ॐ 0 
दुःशीळं रोगिणं द्वं रतिशक्तिघिहीनकम्‌।, अदातारमंचिश्ञश्च. नेव चाञ्छन्तियो षितः ॥ * 
का सूढ़ा न च वाञ्छन्ति तामेवं गुणसागरम्‌। . `..- `` 
तवाज्ञाकारिणीं दासी ग्रहाणात्र यथासुखम्‌॥४२॥ . ` ` म 
इत्युत्तवा खस्सिता साचतंपपौवक्रचक्षुषा ।.कामाग्निद्ग्याविगललंजातस्थो समीपतः ॥ 
ज्ञात्वा भावं स्सरात्तायाः स्मरशारत्रविशारदः । गुहीत्वातांपुष्पतद्पेविजहारतया सह ॥ | 
सहसा रहसि प्रौढां नझाञ्चसुभगांवराम्‌। .पक्कषिम्वाधरोष्ठांचचुचुम्व चुम्वितस्तया ॥ 
तानाप्रकारश््रङ्गारं विपरीतादिकं सुने । चकार कामी तत्रैव शउङ्गारो सूत्तिमानिव ॥४६ 
ती कामाहितचित्तों मा वुवुधाते दिवानिशम्‌ । 
शश्वत्तद्रतचित्तौ च कामात्तौं ज्ञाननजितौ ॥४७॥ 
स॒ च कृत्वा स्थले क्रीडाँ तया सहसुरैश्वरः | ययौजळचिद्दाराथ पुष्पभद्रानदीजलम्‌ | 
स चकार जलक्रीडां तया सह क्षणं मुदा । जलात्‌ स्थलेस्थलात्तोयेविजहारपुनःपुनः॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन वर्त्मना मुनिपुङ्गवः । सशिष्यो याति ढुर्वासा वैकुण्डाच्छङ्रालये॥ 
तञ्च इट्टा मुनोन्द्श्च देवेन्द्रः स्तम्भमानसः । ननामागत्य सहसा ददौतस्मैसचाशिषः ॥ 
परारिजातप्रसूनं यद्दत्तं नारायणेन वै । तंच् दत्तं महेन्द्राय सुनीन्द्रेण महात्मना ॥५२॥ | 
दत्त्वा पुष्पं महाभागस्तमुवाचकृपानिधिः । माहात्म्यंतस्ययतकिश्रिदपूवसुनिसत्तमः । 
| दुर्वासा उवाच | . | र 
_सवेविघ्रहर पुष्पं नारायण निवे दितम्‌ । मूदुध्नोंदं यस्य देवेन्द्र जयस्तस्पैत्र सवेतः ॥५४ 
पुरः पूजा च सर्चेषां. देवानामग्रणीर्मवेत्‌। तच्छायेव महालक्ष्मीने जहातिकदापि तम्‌ ॥ 
ज्ञानेव तेजसा बुदुध्या विक्रमेण बढेन च ।.सर्वेदेवाधिकः श्रीमानह रितुल्यपराक्रमः ॥ 
भ्या मूर्धन न ग्रह्मविःयो5हड्ठारेण पामरः नेवेद्यश्व हरेरेवसब्रश्रीःस्बजातिमिः ॥' 
इत्युत्तचा शाङ्करांशश्च जगाम शङ्कराळयम्‌ ॥५क. . प! 
शक्रो रम्भान्तिके पुष्पं संस्थाप्य गजमस्तके ।'शक्र भ्रए््रियंद्ह्ञासाजगामखुराळ्यम्‌ ॥ 
पुंश्चली योग्यमिच्छन्ती नापरं चञ्चलाघमा॥१८॥ | 
देवराज परित्यज्य गजराजो महाबली ।. प्रविवेश महारण्यं तं. निक्षिप्य. स्वतेजसा ॥ 


४३८ त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ + ` [३ गणपतिषषछ 
- तत्रैव करिणीं प्राप्य मत्त:संबुभुजेबलात्‌ । सातदुबभूववशगा योषिज्ञालिः सुखाधिन hi 
तयोबेभूचापत्यानां निषहस्तत्र कानने ॥६०॥ 
हरिस्तन्मस्तकं छित्वा. युयोजतेनवालके । इत्येचंळितंदऱ्सकिभूयः श्रोतुमिच्छसि 
गजास्ययोजनायाश्च कारणं पापनाशनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे यणपतिखण्डे गजास्य- 
' योजनहेतुकथनं नाम विशतितमो ऽध्यायः । 


Enea] 





एकविंशोऽध्यायः 
. शक्रलक्ष्मीप्रापतिः । 
` नारद्‌ उचाच। 
ते देवा ब्रह्मशापेन निश्रीकाः केन चा प्रभो । वभूबुर्तद्रहर्यञच गोपनीयं सुदुलभम्‌॥ 
कथं वा प्रापुरेते तां कमलां जगतां प्रसूम्‌। किञ्चकार महेन्द्रश्च तद्वान, घक्तुमहेसि। 
नारायण उवाच | 
गजेन्द्रेण पराभूतो रम्भया च सुमन्दधीः । ग्रष्श्रीदैन्ययुक्तश्च स जगामामरावतीम्‌ 
तां दद्शे निरानन्दो निरानन्दां पुरी मुने । देन्यग्रस्तां बन्घुहीनां वैरिवर्गेःलमाङलाम्‌। 
सवं श्रत्वा दूतमुखाज्जगाम मन्दिर गुरोः। तेन देवगणः साद्धजगामत्रल्लण समाम्‌। | 
गत्वा ननाम तं शक्रः सुरैः साद्धं तथा गुरू: । | 
वेदविधिना स्तोचेण भक्तिसंयुतः । परवृत्ति कथयामास घाकपतिस्त॑ प्रजापति 
श्॒त्वा त्रह्मा नप्रचक्त्रः प्रचक्तमुपचक्रमे ॥ ६ ॥ 
र त्रह्मोचाच । 
मत्प्रपो्ोऽसि देवेन्द्र शश्बद्राजन श्रिया ज्वलन,। 
लक्ष्मीसमःशचीमर्त्ता परस्जीलोुपः संदा ॥ ७ ॥ 
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द्वाविशोषध्यायः ] * लक्ष्मीस्तोत्रं कचचञ्च # ४३६ 
गौतमस्यामिशापेन भगाङ्गः सुरसंसदि । पुनलेज्ञाविहीनस्त्वं परखीरतिको छुपः ॥८॥ 
यपरल्रीषुनिरतस्तस्य ्रीचांकुतो यशः।'स च निन्द्यः: पापयुक्तः शश्वत्‌ सर्वसभाखुच 
नेवेद्य श्रीहरैरेच दत्तं दुर्वाससा च ते । गजमूध्नित्वया न्यस्तं रम्भया हतचेतसा ॥१०॥ 
क खा रम्भा सचभोग्या काधुना त्वं श्रिया हतः । 
पद्य त्यक्ता यन्निमित्तादृता त्वत्तः क्षणेन सा॥ ११॥ 
वेश्या सश्रीकसिच्छन्ती निःश्रीकं न च चञ्चरा । नवंनवं प्रार्थयन्ती परिनिन्द्य पुरातनम्‌ 
यदृतं तद्गतं सर्त निष्पन्नं न निवत्तेते। भज नारायणं भक्त्या पद्मायाः प्रासिहेतवे.॥१३ 
इत्युत्वा तं जगतस्लषुः स्तोत्रञ्च कवचं ददौ । नारायणस्य मन्त्रश्च नारायणपरायणः ॥ 
स तैः साड गुरुणा जजाप मन्त्रमीप्सितम्‌। गृहीत्वा कवचं तेन, तुष्टाच पुष्करेहरिम्‌ 
वर्षमेकं निराहारो भारते पुण्यदे शुभे । सिषेव कमलाकान्तं कमलाप्रासिहेतवे ॥ १६॥ 
आविर्भय इरिस्तस्मै घाच्डितञ्च घरं ददौ । लक्ष्मीस्तो त्रश्च कवचं मन्त्रमैश्‍वय्येवद्धेनम्‌ 
दत्त्वा जगाम वैकुण्ठमिन्द्रः क्षीरोदमेव च। ग्रहीत्वा कचंचं स्तुत्वा प्राप पझाल्या सुने 
सुरेशचरोऽरि जित्वा स छलाभामराचतीम्‌। प्रत्येकञ्च छुराः सर्व स्वाळ्यंप्रापुरीप्सितम्‌ ` 
` ` इत श्रीत्रह्मचैधर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे शाक्रः 
लक्ष्मीपरासिर्नामैकर्विशतितमोऽध्यायः। | 


द्वाविंशाऽध्यायः 


लक्ष्मीस्तोत्रं कवचश्च । 
| नारद उचाच। . 
आविर्भूय हरिस्तस्मै कि स्तोत्रं कवचं ददौ । महालक्ष्म्याश्व लक्ष्मीशस्तन्मे ब्रूहितपों धन 
नारायण उचाच |. 
पुष्करे च तपस्तप्त्वा चिरराम सुरेशवरः। आविमूव तत्रैव क्ष हरि, स्वयम: 
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इति ते कथितं वत्स सवेसम्पत्करंपरम्‌ । सतरश्वय्यप्रद नाम कवच परमादुतम्‌ ॥१४ 


दत्त्वा तस्मै च कवचं मन्त्र घोडशाक्षरम्‌ । सन्तुष्टक्र ज़गन्नाथो ज़ग्रताँ हितकारी | 


४४० : - = ॐ अहांवेज्नत्तेपुराणस्‌ # [ ३ गणपति 
तमुवाच हृषीकेशो चरं वरण यथेप्सितम्‌ । स च चतरे घर छक्षीमीशस्तर्तै दौ मुदा) 
बरं दत्त्वा हृषीकेश: प्रवक्तुमुपचक्रमे । हितं सत्यञ्च सारञ्च प रिणामछुखाचहम्‌ । ॥॥ 
भ्रीमधुसूदन उघाच.। , 5, . . 
गृहाण कवचं शक्र सवेदु:ख विनाशनम्‌ । पस्मैश्वय्येजदको सर्वशन्रु त्रिमदनम्‌॥५॥ 
ब्रह्मणे च. पुरा दृत्तं. संसारे च जलप्छुते । . यदूत्वा अगठां श्रेष्ठ: सर्वेश्वर्य्ययुतो विधि 
बभूवुमेनवः सचे सर्वेश्व्ययुता यतः । सर्वेश्‍वय्येप्रदस्यास्य कवचस्य ऋषिधिधिः। 
पङक्तिश्छन्दश्वसा देवो स्वयं फ्झालया सुर। लिझज़ेश्वय्थेजप्रेज्लेज़ चिनियोगःप्रकीरित 
|. ` - ~ यद्गत्वा: कचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत ॥८॥. :. .... ` 
. मस्तक ,पातु मे पंशा कण्ठं पातु हरिणिय़ाः।: ' 
* नासिकां* पातु. मे ळक्षमीः कमला पातु लोचनम्‌ ॥४॥ 
केशान्‌ केशवकान्ता च कपालं कमलालया । जगत्प्रसूर्गण्डयुग्मं स्कधं सस्पत्मदा सदा 
औं श्रीं कमलवा सिन्येखाहा पृष्ठं सदाऽचतु। ओं श्रीं पद्मालयायै साहा वक्ष: सदाऽपत 
... पातु श्रीमेम कङ्काल वाहुयुग्मञ्च श्रीं नमः ॥ ११॥ 
- ओं हीं श्रीं लक्ष्य नमः पादौ पातु मे सन्ततञ्चिरम्‌। 
ओं हीं श्रीं नमः पद्माये खाहा पातु नितम्बकम्‌ ॥ १२ ॥ 
ओं श्री महालक्ष्ये खाहा सर्वाङ्ग पातु मे सदा । 
ओं हीं श्री झी महालक्ष्ये खाहा मां पातु स्वतः ॥ १३ ॥ 









गुरुमम्यच्ये विधिवत्‌ कवचं धारयेत्तु य: | कण्ठेवा दक्षिणे बाहौ स सर्वविजयीमवे! 
महालक्ष्मीग हं तस्य न जहाति कदाचन । तस्य छायेच सततं सा च जन्मनि जन्ति | 
इद्‌ कवचमज्ञात्वा भजेलक्ष्मी सुमन्द्धी: । शतलक्षप्रजप्तो 5पि न मन्त्रः सिद्धिदायर्क | 
भा; इति श्रोत्रह्मवेचत्ते महापुराणे रक्ष्मीकवर्च सम्राप्तमू। /:4:. ` | 
नारायण उचाच;। 


द्वाविशोष्ध्यायः ] “बै महालक्ष्मीसतोत्रम्‌ # ४४१ 
।:- :, ओ हीं श्रीं हों नमो मह्दालक्ष्स्यै हरिप्रियाये स्वाहा] | 

ददौ तस्मै च कृपया इन्द्राय च महामुने ॥:१६ ॥.. 
ध्यानञ्च खामवेदोकं गोपनीयं खुदुलभप्‌ । सिद्धेमुनीन्द्ेदुष्पाप्यं भुवं सिद्धिप्रदं शुभम्‌ 
*वेतचम्पकचर्णाभां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ । घहिशुद्धांशुकाधानां रल्नभूषणभूषिताम्‌ ॥२१॥ 


; | ईबद्वास्यप्रसन्नास्थां अक्तानुग्रहकारकाम्‌ | सहस््रद्लपद्मस्थां स्वस्थाञ्च सुमनोहराम्‌ ॥ 


शम्याश्च श्रीहरेः कान्तां ताँ भजैज्ञगतां प्रसूम्‌ ॥ २३ ॥ 
ध्यानेनानेनदिनेस्द्रयात्वालक्ष्मी मनोहराम्‌ । भक्त्यादास्यसि तस्पैचचोपचाराणिषोड्श 
स्तुत्वानेन स्तवेगेव वध्ष्यमाणेन चासच । नत्वा घरंग्रहीत्वा च रमिष्यसिचनित्र तिम्‌ 
स्तवनं शण देवेन्द्र मदालक्ष्याः खुखप्रदम्‌। कथयामि सुगोप्यञ्च तरिषु लोकेषु ढुलेभम्‌ 
| Ss नारायण उघाच | | 
दैवित्वांस्तोतुमिच्छामिनक्षमाःस्तोतुमीश्वराः । बुद्धेरगोचरांसुक््मांतेजोरूपांसनातनीम्‌ 

` अत्यनिर्वेचनीयाञ्च को चा निर्वक्तुमीश्बरः ॥ २७॥ 

स्वेच्छामयींनिराकारांभक्तानुग्रह विग्रहाम्‌ । स्तौ मिवाङमनसो:पारांकिचाऽहंजगदस्विके 
परां चतुर्णा' वेदानां पारबीजं भवार्णवे । सर्वशस्याधिदेवीश्व सर्वासामपि सम्पदाम्‌ ॥ 

योगिनाञ्चेच योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनान्तथा । 

' चेदानाञ्च चेदचिदां जननीं वर्णयामि किम्‌॥ ३०॥ + 
| यया चिना जगत्खवंमचस्तु निष्फलं धुवम्‌ । यथा स्तनान्धवालानांमात्रावस्तुत्वयासह 
_प्रसीद जगतां माता रक्षास्मानतिकातरान्‌। वयं त्वच्चरणाम्भोजे प्रपन्नाः शरणं गताः 
नमः शक्तिस्वरूपाये जगन्मात्रे नमो नमः । ज्ञानदायै बुद्धिदाये सवेदाये नमो नमः ॥ 
_ हरिमक्तिप्रदायिन्ये मुक्तिदायै नमो नमः। सर्वज्ञाये सर्वदायै महालक्ष्म्यै नमो नमः ॥ ` 

| पुत्राः कुत्रचित्‌ सन्ति न कुत्रचितकुमातरः:। कुत्र माता पुत्रदोषे तं बिहायचगच्छति 


` | हे भातदंशेनंदेहि स्तनान्धान्‌ बाळकानिव । पां कुरु कुपासिन्धुप्रिये“स्मानअक्तवत्सले 





| शोषं कथितं वत्स पद्मायाश्च शुमावहम्‌। सुखदं मोक्षदं सार शुभद सम्पदः. पदम्‌ ॥ 
{ | से स्तोत्र ाुवं पूजाकाले चयः पंठेत्‌ | महालक्ष्मीण दे तस्यं न जहाति कदात्तन 


४४२ # अहावैवत्तेपुराणम्‌ + [उ गणपति 
इत्युत्वा श्रीहरिस्तञ्च तत्रैघान्तर्घीयत । देवो जगाम क्षीरोदं सुरैः साद्ध तदाहया। 
इति श्रीत्रह्मचैघर्त्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे'लक्ष्मीस्तव 

कचचपूजाकथनं नाम द्वाविशातितमोऽध्यायः। 


ब ५ ााआातो, 


 त्रयोविशो5व्यायः | . 
सहालष्ष्मीचरितस्‌ । 


नारायण उघाच | 
इन्द्रश्च गुरुणा साद सुरैश्च दृष्टमानसः | जगाम शीध्रं पाये तीरं क्षीरपयोनिधेः। 
॥ फवचञ्च गले बद्ध्वा सद्रलगुटिकान्वितम्‌ । मनसा स्तचनं दिव्यं स्मारं स्मार पुनः पुन 
ते सर्वे भक्तिरक्ताश्च तुष्टुवुः कमलालयाम्‌ । साश्चुनेत्रातिदीनाञ्च भ क्तिनन्रात्मकन्धरः 
सा तेषां स्तवन श्रुत्वा सद्यः साक्षाद्‌ चभूच ह । सहस््रद्ळपद्मस्था शतचन्द्रसमग्रभा। 
जगदुव्यापं सुम्रभया जगन्मात्रा यया सुने । तानुवाच जगद्धात्री हितं सारं यथोचित 

| श्रीमहाळक्ष्मीरुवाच । 
चत्सा नेच्छामि घो गेहान्गन्तु नैवं क्षमाघुना । भ्रष्टानां ब्रह्मशापेन विमेमि ब्रह्मशा | 
` प्राणा मे ब्राह्मणाः सर्व शश्वत्‌ पुत्राधिकप्रियाः । चिप्रदत्तञ्च यत्किश्चिदुपजीव्यंसदेक 
पिप्रा ब्रवन्तु मां तुष्टा यास्यामिचतदाज्ञया । न मे पूजां धुवं कत्त क्षमास्तेचतपर्सि | 
| गुरुभिर्तराह्माणैरदवैसिक्षमिवैष्णबैत्तथा । यद्यमाग्यं भवेद्‌ दैवात्ते शताः सन्ति सतत. 
| ` नारायणश्च भगवान बिभेति ब्रह्मशापतःः। सर्वजीवञ्च भगवान सर्वशश्च सनात. | 
| ` ` एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणाहृष्टमानसाः । आजग्सुःसस्मिताः सर्वे ज्यलन्तोत्रहातेजस | 
| अङ्गिराश्च भ्रचेताश्च क्रतुश्च भृगुरेव च। पुरश्च पुलस्त्यश्च क. 
| _ सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवान्‌ साक्षान्नांययणात | 


ers >= 










| कपिलश्चासुरश्चेष घोदुःपञ्चशिलस्तथा । दुर्घासाः कश्यपो ऽगस्त्योगौतम 





त्रयोविशो$ध्याय: ] + लक्ष्मीचरितम्‌ ६ ४३३ 
औव:कात्यायनश्चेवकणादः पाणि निस्तथा । माकण्डेयोळोमशकश्चच शिष्ठोभगघानस्वयम्‌ 
ब्राह्मणा पिविधेद्रेब्ये: पूजयामासुरीश्चरीम्‌ः। देघाश््ारण्यनेचेद्यैः परिहारेण भक्तितः ॥ 
त्वा सुनीन्दरास्तां भ्या चक्रुराराधनं मुदा । आगच्छ देवभवनं मत्त्यंञ्चजगदस्बिके 
तेषां तद्वचनं श्रुत्या तानुवाच जगत्प्रसूः । परितुष्टा गामुकीच निर्भया ब्राह्मणाज्ञया ॥ 
श्रीमहाळक्ष्मीरुषाच । ° 
गृहान्‌ यास्यामिदेवालां युष्माकमाज्ञया द्विजाः । येषां गेहं नगच्छामिश्टणुध्वंभारतेछुच _ 
शिरा पुण्यवतां गेहे छुनीतिवे दिनामहम्‌ । ग्रहस्थाणां नृपाणां वा पुत्रचत्पालयामि तान्‌ 
यं य॑ रुष्टो शुरKद्चो आतातातश्चवान्धवाः । अतिथिः पितुलो कश्च न यामितस्यमन्दिरम्‌ 
प्रिथ्यावादीचयःशश्यन्नास्तीतिचाचकः सदा । सत्वहीनश्चदुःशीलोनगेहंतस्ययास्यहम्‌ 
सत्यहीनःस्थाप्यहारीमिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । विश्वासप्नः छृतघ्लोयोनयामितस्यमैन्द्रिम्‌ 
चिन्ताग्रस्तों भयग्रस्तः शत्ुग्रस्तोऽतिपातकी। 
'ऋणग्रस्तो एतिकृपणो न गेहं यामि पापिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
दीक्षाहीनश्च शोकार्तो मन्दधीःर्रीजितःसदा । न यामिचकदा गेहंपुश्चल्याःपतिपु्रयोः 
योदुर्वाक कलहाविष्टःकलिःशश्वद्‌ यदालये । स्ल्रीप्रधानाग्ृहे यस्यनयामितस्यमन्द्रिम्‌ 
यत्र नास्ति हरैः पूजा तदीयशुणकीत्तेनम्‌ । नोत्सुकस्तत्प्रशंसायांन यामितस्यमन्द्रम्‌_ 
कन्यान्नवेद विक्रेता नरघाती च हिंसकः | नरकागारसहूशं न यामि तस्य मन्द्रम्‌॥ 


| मातरं पितरंभार्य्या' गुरुपल्लींगुरं सुतम्‌ । अनाथांभगिनीं कन्यामनन्याश्रयवान्धवान्‌॥ 
कापण्यांदु यो न पुष्णातिसञ्चयंकुरुते सदा । तत्न हाज्नरकागाराज्ञ यामितान्सुनीश्वराः 
| दशनं बसनं यस्य समलं रूक्ष्ममस्तकम्‌ । विकृती ग्रासहासौ न यामि तस्य मन्दिरम्‌ 
| मूत पुरीषमुत्सृज्य यस्तत्पश्यति मन्दधीः । यःरोते लिग्घपादेन न यामि तस्यमन्द्रिम्‌ 


अधौत्तपादशायी यो नझः रोतेऽतिनिद्रितः। 
सन्ध्याशायी दिचाशायी न यामि तस्य मन्द्रिम्‌॥ २६॥ 


| पूदध्नितेळंपुरो दत्त्वा यो 5न्यदङ्गमुपस्परोत्‌ । ददातिपश्चाद्वात्रे चान यामितस्यमन्दिरम्‌ 
| इत्वा ते मूदुश्निगात्रे बिण्मूर्यःसमुत्सजेत्‌। प्रणमेदाहरेत्‌ पुष्पतया मितस्यमन्द्रम्‌ 





.स्टणु नारद व्रक्ष्येञ्दमितिहासं. पुरातनम्‌ । एकदन्तस्य चरितं सर्वमडुल्मई लर । | 
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तूणं छिनत्ति नखरैनंखरैविलिखेन्महीम्‌। गात्रे पादे सलं यस्थ न यामि तस्य 
स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मतृत्ति खुरस्य च। यो हरेजज्ञानशीलश्व न यामि तस्य 
यत्कमे दक्षिणाहीनं कुरुते मूढ्घी शठः । स पापी पुण्यडीनध्ध न यामि तस्य मन्त 
मन्त्रविद्योपजीवी च ग्रामयाजी चिकित्सकः । सूपकृदेवलय्थेच न यामि तस्य मनन 
विवाहंघमेकाय्यंचा यो निहन्ति चकोपतः । द्वामैशुनकारी यो न यामितस्य मदद 
इत्युक्ता च महालक्ष्मीरन्तद्वांनं. चकार ह। ददो हट्न देवानां गृहे मत्ये च नास 
तां प्रणम्य सुराः सच मुनयश्च मुदान्विताः । प्रजग्मुः स्थालयंशीघर शाुत्यत्तसुहत 
नेदुदुन्दुभयः स्वगे बभूबुः पुष्पवृष्टयः । प्रापुर्देचाः स्वराज्यञ्च निश्चलां कमलां मे 
इत्येचं कथित वत्स लक्ष्मीचरितमुत्तमम्‌। सुखद मोक्षदं सारं कि पुनः ्रोतुमिच्छ 
इति श्रीब्रह्मचैचत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनार्‍दसंचादे लक्ष्मीचरितं 
नाम अयोचिशातिमो ऽध्यायः । 





चतुविंशोऽध्यायः 
गणेशस्य एकदन्तत्वे विवरणम्‌ । 


नारद्‌ उचाच | 

चारायण महाभाग हरेरशससुद्धव | सवं श्रुते त्वत्‌ प्रसादाद्रणेशचरितं शुभम | \ 
दन्तद्वययुतं घक्त्रं गजराजस्य वालके । चिष्णुना योजितं ब्रह्मन्नेकदन्तः कथं रि 
कुतो ग्रतोऽस्य दन्तो5न्यस्तद्ववानचक्तुमहेति । सर्वेश्‍चरस्त्वंसर्वेज्ञः | 
सूत उचाच । ॥| । 

नारद्स्य घच: थुत्वा स्मेरारुणसरोरुदः । पकदन्तस्य कथनं प्रधक्तुमुपचक्म |. 
_ नारायण उचाच | | 








। औ 
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एकदा कात्तेवीय्येश्व जगाम गयां सुने । म्रगान्निहत्य बहुळान परिश्रान्तो वभूव स 
निशामुखे दिनेऽतीते तत्र तस्यौ चने नृपः । जमदग्न्याश्रमाम्यासे उपोष्य सैन्यसंयुत 
प्रातः सरोचरे राजा खातः शुचिरलंकृतः । दत्तात्रयेन दत्तञ्च जजाप भक्तितो मंनुम्‌॥ 
र राजानं शुष्ककण्ठोष्ठतालुकम्‌ । प्रीत्या सम्भाषयामास पप्रच्छ कुशल मुनि 
बनाम सम्प्रमाद्राजा छुनि सूर्य्येसमप्रभम्‌ । सच तस्मै ददौप्रीत्या प्रणताय शुभाशिषम्‌ : 
वृत्तान्त कथयामास राजा चानशनादिकम्‌ । सम्भ्रमेणेब मुनिना तरस्तं राजानिमन्त्रित: - 
विज्ञाप्य तं मुनिश्रेछः ययौ स्वालयं मुदा । लक्ष्मीसमां कामधेनु कथयामास मातरम्‌ 
उवाच सा सुनि भीतं भयं कि ते मयि खिते । जगद्वोजयितं शक्तस्त्वं मयाकोनपोमुने 
राजभोजनयोग्याहं यदु यदु द्रव्यं प्रयाचसे । संवंतुभ्यं प्रदास्यामि त्रिषुलोकेघुदुलभम 
सौचर्णानि राजतानि पात्राणि विविधानि च। 
भोजनाहांण्यसंख्यानि पाकपात्राणि यानि. च ॥ १५॥ 

पात्राणि स्वादुपूर्णानि प्रददौ सुनये च सा । नानाविधानि स्वादूनि परिपक्ककलानिच . 
पनसाघ्रनारिकेळश्रीफळानि च नारद्‌ । राश्रीभूतान्यसंख्यानि स्वादूनि लड्डुकानि च 
यषगोधूमच्ूर्णानां पिएकानां वहुनि च । पक्कान्नानां पर्वेतञ्च परमान्नस्य कन्द्रम्‌॥१८ 
दुग्धानाञ्च घुतानाञ्च नदीं दध्नां ददौ मुदा । शकराणां तथा राशि मोदकानाञ्चपर्वंतम्‌ 
| पृथकानां सुशालीनां पर्वतं प्रददौ 'सुदा ॥ १६॥ 

ताम्वूळं प्रददौ पूर्ण कर्परादिछुवासितम्‌ । नृपयोग्यं कोतुकश्च सुन्दरं वख्रभूषणम्‌॥२० 
मुनिः सम्धृतसम्भारो दत्त्वा द्रव्यं मनोहरम्‌। भोजयामास राजानं ससन्यमवलीळ्याः 
| | यद्‌ यत्‌ सुदुळभं चस्तु परिपूर्ण ै नृपेश्वरः । जगाम विस्मयं .राजा दृष्टा पाचसुवाच ह॥ 
| राजोवाच । | 
| पेव्याण्येतानि सचिव दुर्ळभान्यश्रुतानि च । ममासाध्यानि सहसा कागतान्यबलोकयं 
| ऐपाक्र्‍या च सचिघः सवं दुष्टा मुनेग्र हे.। राजानं कथयामास 'दृत्तान्त महव्खुतस्‌॥२४ 
सचिव उचाच। -.-... . : 
| इष्टं सवै महाराज निवोध मुनिमन्दिरै । च हिकुण्डयज्ञकाष्ठकुशपुष्पफला न्वितम्‌|२५ 
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कृष्णचमेत्युवस्थुग्मिः शिष्यसंङ्घैश्व सडुलूम | तेजखाधारशस्यादि सयेसम्पद्विव 
वृक्षचमेपरीधाना दुष्टाः सव जटाघराः ॥ २७ ॥ 
हैकदेशे इष्टा सा कपिलेका मनोहरा । चावङ्गी चन्द्रचणाआ रक्तपडुजलोचना |, 
ज्वळन्ती तेजसा तत्र पूर्णचन्द्रसमप्रभा । खबेसम्पद्छुणाधारा साक्षादिव हरिप्रिया 
_सर्वथाराधितो राजा दुर्वद्धिः सचिवाज्ञया । मुनि ययाचे तां भेनुं निवद्धः कालात 
- किवापुण्यश्चकाबुद्धिनिषेकः सर्वेतोबली । पुण्यवान्‌ झु 'िानचाद्राजेन्द्रोयाचतेदरि् 
युण्यात्प्रजायते कर्म पुण्यरूपञ्च भारते । पापात्मजायते कमं पापरूपं भयावहम्‌ ॥१॥ 
पुण्यात्‌ कत्वा स्वर्गभोगं जन्म पुण्यस्थरे नृणाम्‌। 
प्राप्रात्‌ भुक्ता च नरकं कुत्सितं जन्म जीषिनास्‌॥ ३३॥ | 
जीचिनां निष्कृतिर्नास्ति खिते कमेणिनारद्‌ । तेन कुर्वेन्ति सन्तश्च सन्ततंकमंणःक्षण 
सा चिद्या तत्तपो ज्ञानं स गुरुःसचबान्धचः । सामातां सपिता पुत्रस्ततृक्षयंकारयेतुर 
` जीचिवां दारुणो. रोगः कर्मेभोगः शुभाशुभः । भक्तवेद्यस्तंनिहन्ति छृष्णभक्तिरसायता 
माया ददाति तां भक्ति प्रतिजन्मनि सेचिता । परितुष्टा जगद्धात्री भक्ताय बुद्धिदार्फि 
परा परमभक्ताय माया यस्मै ददाति च । मायां द्त्वा मोहयितुं न विवेक कदाचन। 
मायाचिमोहितो राजा झुनिमानीय यत्नतः । उवाच विनयं भक्तया पुटाजलियुतो मु 
राजोचाच । 
भिक्षां देहि कल्पतरो कामपेनुञ्च कामदाम्‌ । मह्यं भक्ताय भक्तेश भक्तालुग्रहकात 
युष्मद्विधानां दातणामदेयं नास्ति भारते । दधी चिर्देचताम्यश्च ददौ स्वाखि पुरर 
थूभडुळीलामात्रेण तपोरारो तपोधन । समहं कामघेनूनां स्ट शक्तोऽसि मारते । 
सुनिरुषाच । | 
अहो व्यतिक्रमं राजन्‌ ब्रवीषि शठ वञ्चक । दानं दास्यामि चिप्नो5हं क्षत्रियाय 
कृष्णेन दत्ता गोलोके ब्रह्मणे परमात्मना । कामधेनुरियं यज्ञे न देयाः प्राणतः” 
त्रहाणा भ्रगवे दत्ता प्रियपुजाय भूमिप । मह्यं दत्ता च भुगुणा कपिला पैठुकी म | 
गोलक़ज़ा कामघेनुदु छेभा भुवनत्रये | लीलामात्रात्‌ कथमह कपिलां स 
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चतुर्विशोऽध्यायः ] % जमदशिकातेवीर्याज्जेनयुद्धोद्योगः # ४४७ 


नाहं रे हालिकोसूडत्बयानोत्थापितोवुधः । क्षणेनभस्मसात्‌ कत्तुं क्षमो5हमतिथिंचिना 
गृहं गच्छ गृह गच्छ मत्कोपं नेव वद्धय । पुत्रदारादिक पश्य देवचाधित पामर ॥४८॥ 
मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा चुकोप स नराधिपः । नत्वा मुनि सैन्यमध्यं प्रययौ विधिवाधितः 
गत्वा सेन्यसकाशं स कोपप्रस्फुरिताधरः । किङ्करान्‌ प्रेषयामास घेनुमानयितुं बलात्‌ 
कपिलासक्षिछि गत्वा रुरोद्‌ मुनिपुङ्गचः । कथयामास वृत्तान्तं शोकेन इतचेतनः ॥५१ 
रुदन्तं ब्राह्मणं दृष्टा सुरमभिस्तमुवाच ह । साक्षालक्ष्मीः स्वरूपा सा भक्तानुग्रहकातरा 


। । सुरभिर्वाच। 
इन्द्रोवाहालिकोबा पिस्ववस्तुदातुमीश्वर; । शास्ता पाळयितादातास्ववस्तूनाश्वसन्ततम्‌ 


स्वेच्छया चेन्नुपेन्द्राय मांद्दासि तपोधन । तेनसाडँ गमिष्यामि. स्वेच्छयाचतवाज्ञया 
अथवा न ददासि त्वं न गमिष्यामि ते गृहात्‌ । मत्तोदत्तेन सैन्येन दूरीभूतं नृपं कुरु ॥ 
कथं रोदिषि सर्वज्ञ मायामोहितचेतनः। संयोगश्च वियोगश्च कालसाध्यो नयात्मनः _ 
त्वंचा कोमे तवाहं का सम्बन्धः काळयोजितः । यावदेच हि सम्वन्धोममत्वंतावदेवहि 
मनो जानाति यदुद्व्यमात्मनश्चापिकेषलम्‌ । दुः खञ्चतस्यविच्छेदात्याचत्स्वत्घञ्चतत्रचे 
इत्युत्तवाकामधेनुश्चसुषावचिविधानि च। श्राण्यस्राणि सेन्यानिसूय्येतुल्यप्रभाणिच 
तिरगेता:कपिळाचकत्रा त्त्रिको टिखड्धारिणः । विनिःखुतानासिकायाःगूलिनःपञ्चकोरयः 
विनिःखृताळोचनाभ्यांशतको रिधनुद्धेराः । कपाळान्निःस॒तावीरा स्रिकोरिदण्डधारिणः 
चक्षःस्थला न्निःसृताश्चत्रिको टिशक्तिधारिणः । शतको रिगदाहस्ताःपृष्ठदेशात्‌चिनिगेताः 
विनिःसृताः पादतलाद्वाद्यमाण्डाःसहस्नशः । जङ्कादेशान्निःखताश्च त्रिकोटिराजपु्रकाः 
विनिर्गता गहादेशात्त्रिको टि म्लेच्छजातयः । दत्त्वा सैन्यानि कपिलासुनये नियं द्दौ 
युद्ध कु्ैन्तु सैन्यानि त्वं न यासीत्युचाच ह ॥ ६४ ॥ 
मुनि; सम्भृतसम्सारेहषेयुक्तो बभूब ह । नृपेण प्रेरितो भृत्यो नृपं सवेसुचाच ह ॥६५॥ 
कपिठासन्यवृत्तान्तमात्मवर्गपराजयम्‌ । तच्छत्वा नुपशादूलस्त्रस्तः कातरमानसः 
र सा ब गनि जाम नारायणनारद्सवाद एकद्न्त 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे गण डर 
श्र जमदिकासतंबीय्येयुडे चतुविशोऽध्यायः । 








` पञ्चविशाऽध्यायः 


जमदमि-कातवीर्याजेनशुड्स्‌ । . 
नारायण उवाच | | 

हरिं स्मरन्‌ कारत्तचीर्य्यो हृदयेन विदूयता। दूतं प्रत्यापयासास कुपितोसुनिसनिधिपृ॥ 

युद्धं देहि मुनिश्रेष्ठ कि वा धैबुञ्च चाञ्छिद 

मह्यं भ्रत्याया तिथये सुचिचाय्ये यथो चितस्‌ ॥२॥ 
दूतस्य चचनं शरुत्वा जहास मुनिपुङ्गचः । हितं सत्यं नीतिसारं सच दूतसुचाच ह | 

सुनिरुचाच । 

दृष्टो नृपो निराहारः समानीतो मयां ग्रहम्‌ । 

चिविधञ्च यथा शत्तया भोजितञ्च यथोचितम्‌ ॥४॥ 

कपिलां याचते राजा मम प्राणाधिकां बलात्‌ । ' 
] ताँ दातुमक्षमो दूत युद्धं दास्यामि निश्चितम्‌ ॥५॥ 
मुनेस्तद्वचनं श्वुत्वा दूत: सर्वमुवाच हं । नपेन्द्रञ्च सभामध्ये सन्नाहसंयुक्ते मिया | 
मुनिश्च कपिलामाह सास्प्रतंकिडूरोम्यहम्‌ । कर्णघारंचिनानौकातथासैन्यमयाविदी। 
कपिला चद्दौतस्मैशल्लाणिविविधानिय युद्धशास्रोपदेशञ्चसन्धानमौपयो गिक 
जयं भवतु ते विप्र युद्धजेष्यसिनिश्चितम्‌। तवस्त्युर्नभविताचाव्यर्थास्त्रंविना श्वम्‌ | | 
नृपेण साद ते युद्धमयुक्त ब्राह्मणस्य च । दत्ता्ेयस्य शिष्ये ैवाव्यर्थशक्तिधारिणा 

इत्युक्तवा कपिला ब्रह्मन्‌ चिरराम मनस्विनी ॥१०  . | | 
सुनिर्मनस्वी सँन्यञ्च सञ्जीभूतञ्चकार ह । गृहीत्वा संवसैन्यञ्च प्रजगामरणछलम i | 
राजा जगाम युद्धाय ननाम मुनिपुङ्खचम्‌। उभयोः सेन्ययोय द्ध वभूव व | 
राजसन्य जितं सवै कपिलासेनया वळात । विचित्रश्च रथं राज्ञो बभञ्ज लाट्या सा] 

घडुश्चिच्छेद्‌ः सन्नाहं स्रा सेना. कापिलीः सुदा. : .. 
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नृपेन्द्रः कापिलेयानि सेन्यानि जेतुमक्षमः .॥१४॥ 
सैन्यानि तंशस््डष्ट्यान्यस्तशस्त्रश्चकारह । शरवृष्ट्याशस्त्रवृष्ट्याराजामूर्च्छामचापह ॥ 
किञ्चित्‌ सेन्यं ऽतं राज्ञःकिश्चिदेवपलायितम्‌ । मुनीन्द्रोमूच्छितद्ृट्टानपेन्द्रमतिर्थिसुने ॥ 
इृपानिधिश्च कृपया तत्सैन्यं सञ्जहार च। गत्वासैन्यंविलीनञ्चकपिलायाञ्च कृत्रिमम्‌ ॥ 
तुपाय सुनिना शीध्रं द्त्वा चरणरेणघः । आशीर्घाद्‌ परदत्तञ्चजयोऽस्त्वितिङ्पालुना ॥ 
कमण्डलुजल दत्वा कारयामास चेतनाम्‌ ॥१८॥ 
स राजा चेतना प्रात्य समुत्थाय रणाजिरे। मूध्नांननामभंत्तयाचसुनिभरेषठंपुराञ्जलिः ॥ 
सुनिः शुभाशिषं द्त्वा राजानमालिछिङ्ग च। 
पुनस्तं ख्यापयित्वा च भोजयामास यल्लतः ॥२०॥ 
नाघनीतञ्च हृदयं त्राह्मणानाञ्च सन्ततम्‌ । अन्येषां क्षुरधाराभमसाध्यं दारुणं सदा ॥ 
उघाच तं सुनिश्रेष्ठी गृहं गच्छ नृपाधिप। 
राजोचाच। 
रणं देहि महाबाहो धेनुं किंबा मयेप्सिताम्‌ ॥२२॥ 
इति भ्रीज्रह्मवैचर्त्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे गणपतिलण्डे नुपसुनियुद्ध- 
कथनं नाम पञ्चविशतितमोऽध्यायः । 





षड्विंशतितमो ऽध्यायः 
पुनः जमदप्निकातंवीर्या्जन युद्धस्‌ । 
नारायण उचाच | ` 
; | हरि स्मरन्‌ मुनिश्रेष्ठो घाक्यं शरुत्वा च भूभृतः । हितं सत्यंनीतिसारंप्रवक्तुमु पचक्रमे ॥ 
(| । (र्‌ . मुनिरुवाच | 
| गृहं गच्छ महाभाग रक्ष घर्मंसनातनम्‌ । सर्वसम्पत्खिराशश्वत्‌खितेधमे सुनिश्चितम्‌॥ 
|| त्वाञ्च दृटा निराहारं समानीय गृह नृप । तव पूजामकरवं यथाशक्या विधानतः ॥३॥ 
| सास्मतं मूच्छितं दष्टा पादरेणु शुमाशिषम्‌। अददं चेतनां हत्वा धक्तुमेबोचितं न च ॥ 
। २६--- 
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नुपस्तद्वचन कुत्वा प्रणम्य सुनिपुङ्गवम्‌। रथमन्यमास्रो यु देहीत्युवाच इ॥ । 
मुनिः त्वा च सन्नाहं तं योदुधुसुपचक्रमे । राजा तं युयुथे तत्र कोपेनाइतचेतन: : 
कपिलादत्तशस्त्रेण न्यस्तशस्त्रं चकार तम्‌ । कपिळाद्क्तयाशत्त्ापुनरमच्छा' चकार ८. 
पुनश्च -चेतनां प्राप्य राजा राजीवलोचनः । सुनिना युयुधे तञ्च कोपेन पुनरेष च॥॥ 
चहिश्व योजयामास समरे मुनिपुङ्गवः । मुनिर्निर्वापयामाख घारुणेनाचळीर्या॥ ६| 
नुपेन्द्री घारुणास्त्रश् चिक्षेप समरेसुनो । घायव्यास्त्रेणसझु निःशमयायामास लील्या| 
वायव्यास्त्रं नुपश्रेष्टश्चिक्षेप समरै तदा । गास्घर्वेण झु निश्रेष्ठःरासयामासतत्शणम्‌ ॥! 
नागाखञ्च नृपश्रेष्ठश्चिक्षेप रणमूद्धेनि । गारुड़ेन मुनिश्ेणो जघान तत्क्षणं मुदा ॥१२। 
माहेश्वरं महाख्रञ्च शतसूय्येसमप्रभम्‌ । चिक्षेप नृपतिश्रे्ठी '्योतयन्तं दिशोदश॥!३ 
वैष्णवास्त्रेण दिव्येन त्रिलोकव्यापकेन च । मुनिनिर्वापयामास बहुयलेन नारद ॥११ 
मु निर्नारायणास्त्रश्न चिक्षेप मन्त्रपूवेकम्‌ । शस्त्रं दृड्टा महाराजो ननाम शरणं ययो। 
उद्ध्वेश्च भ्रमणं कृत्वा क्षणं दीप्त्वा दिशोदश । प्रलयाम्िसमन्तत्र स्वयमन्तरधीयत। 
जुम्भणास्त्रञ्च स मुनिश्चिक्षेप रणमूद्धेनि । निद्रां प्राप तेन राजा खुष्वाप च सृतोयथ 
दृष्टा नृपं निद्रितञ्च अद्धेचन्द्रेण तत्क्षणम्‌ । चिच्छेद सारथि यानं घनुर्वाणंसुनिस्तदा! 
मुकुरञ्च श्वुरपेण छत्रं सन्नाहमेच च । अस्त्रं तूणं वाजिगणं विविधेन च भूमृतः ॥१४ 
मुनिस्तत्स चिवान, सर्वान्‌ नागास्त्रेणावलीलया । निवध्यखापयामासप्रहस्यसमरखहे। 
सुनिस्तंबोधयामाससुमन्त्रेणाचलीलया । निबद्धानसचिवानसर्चानदर्शयामासभूमिप! 

दर्शयित्वा नृपं तांश्च मोक्षयामास तत्क्षणम्‌ । नुपेन्द्रमाशिषं कत्वाग्रहंगच्छेत्युवारः | 
राजा कोपात्‌ समुत्थाय शूलमुद्मम्ययल्नतः । चिक्षेपतमु निश्रेष्ठेसुनिःशक्त्याजधान त 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समागत्य रणस्थलम्‌ । सुप्रीतिं कारयामास सुनीत्याचपरस्पण। | 
मुनिनेनाम ब्रह्माणं सन्तुष्टश्च रणस्थले । राजा नत्वा विधि चिप्र स्वालयंग्रययौ के | 









इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे गणपतिखण्डे जमदि 
कातंचीयांजन युद्धधिरामकथनं नाम षड्चिशतितमो 5ध्यायः । 





सप्तविशतितमो ऽध्यायः 
ससेन्यस्य राज्ञः मुनितपोवने पुनर्गमनम्‌ । 
नारायण उवाच | 
हरि स्टत्वा गुहं गत्या राजा विस्मितमानसः । पुनजेगामारण्यञ्चजमद्ग्न्याश्रमंतदा ॥ 
रथानाञ्च सतुळक्षं रथीनां द्शलक्षकम्‌ । अश्वेन्द्राणांगजेन्द्राणां पदात्तीनामसंख्यकम्‌ ॥ 
राजेन्द्राणां सहस्मश्च महावलपराक्रमम्‌ । महासम्॒द्धियुक्तश्व त्रेलोक्यं जेतुमीश्वरः ॥३ 
समदुध्या वेष्टयामास जमदग्न्याश्रमंसुदा । रथस्थोवर्मयुक्तश्चकात्तंवीय्याजञनःस्वयम्‌॥ 
सैन्यशब्देर्चाद्यशाव्दैमेंदाको लाहळेमने । जमद्ग्न्याश्रमस्थाश्च सूर्च्छामापुर्मयेन च ॥५॥ 
पुरीं प्रविश्य बलवान्‌ शृहीत्वा कपिळां शुभाम्‌ । गृहं गन्तं मनश्चकरदुरवं द्विरसदाश्रयः ॥ 
समुत्तस्थौ मुनिश्रेष्ठो गृहीत्वा सशरं घनुः। एकाकी मुक्तगातरश्चधेनुनत्वाहरिस्मरन्‌॥ 
आश्रमस्थान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ समाश्वास्य च यत्नतः । 
_ आजगाम रणस्थानं निःशङ्को नृपतेः पुरः ॥८॥ .. 

चकार शरजालञ्च स सुनिमेन्त्रपूवंकम्‌ । चच्छाद्‌ स्वाश्रमं तेश्च मानवं चमेणा यथा ॥ 
अपरं शरजालश्च चकार सुनिपुङ्गवः। तैरैव वासयामास सर्वेसेन्यं यथाक्रमम्‌॥ १० ॥ 
सुनिना शरजालेन सर्चसैन्यं समावृतम्‌ । तानिसर्चांणिगुप्तानिपत्राणिपञ्ञरे यथा ॥११॥ 
राजा हृष्टा मुनिश्रेष्ठमचर्ह्य रथात्‌ पुरः । सादं नृपनदरेमेच्या च प्रणनाम पुराञ्जछिः ॥ 
नत्वा रुरोह यानं स मुनेः प्राप्य शुभाशिषम्‌ । आरुरोह नृपे्द्रश्चस्वयानं हएमानसः ॥ 
नृपेः साद्धे नपश्रेष्ठश्चिक्षेप सु निपुङ्कचम्‌ । अस्त्रं शस्त्रं गदा शक्ति जघानलील्यासुनिः ॥ 
मुनिश्चिक्षेप दिव्यास्त्रं चिच्छेद लीळया नृपः । शलञ्चिक्षेपनुपतिजेघान तत्तदामुनिः ॥ 
अपरं शरजालञ्च चिक्षेप मुनिपुङ्गवः ॥१५॥ 

शस्ौधैढुनिघाय्मैश्च खण्डखण्डं नपा ययुः । निबद्धाशरजालेननचशक्ता:पलायितुम ॥ 
जृम्सणास्त्रेण मुनिवा ते चसर्वेविजस्मिताः । हस्त्यश्वस्थपादातसहित सवसन्यकम्‌ ॥ 
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राजानं निद्रितं दष्टा न जघान सुनीश्चरः । 

गृहीत्वा कपिलां हृष्टो रुदन्तीं शोकसूच्छितास्‌ ! 

बोधयित्वा पुरः कत्वा स्वणृहं गन्तुमुद्यवः ॥१८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजा चेतनां प्राप्य नारद्‌ । निवारयामास छुन शुहीत्वा सशर घु: | 
जगामकपिलातरस्तास्वस्थानश्चरणस्थलात्‌ । सुनिश्चतस्थौ निःशङ्को गृदीत्वासशरघनु:| 
्रह्मस्नञ्च नृपश्रेष्ठः प्रचिक्षेप मुनौ तदा । ब्रह्मास्त्रेण सुनील्दरस्य सो निर्वाणतांगतम्‌ | 
दिव्यास्त्रेण मुनिश्रेष्टो नृपस्य सशरं घनुः। रथश्च सारथिञ्चैच चिच्छेदघमे दुवेहम्‌। 
अथ राजा महाक्रुद्धो द्दशे स्वसमीपतः । दत्तेन दत्ता शक्ति तामेकपुरुषघातिनीम्‌॥ 
जग्राह नत्वा दत्तं त॑ प्रणस्य शक्तिमुल्वणाम्‌ । घूर्णयामास तत्रैव शतसूय्येसमप्रभाम्‌ | 
यत्तेजः सर्वदेचानां तेजो नारायणस्य च । शम्भोश्च ब्रह्मणश्चैव मायायाश्चेष नाद्‌। 
तत्रैचाचाहयामास स योगी मन्त्रपूर्वकम्‌ । तेजखा द्योतयामास गगनश्चदिशोदश [९ 
दृष्टा क्षिपन्तीं तां देवा दादाकारचकारह । आकाइास्थाश्चसमरंपश्यन्तो दुःखिता इदा 
चिक्षेपतांघूर्ण यित्वाकात्तेंचीय्यार्जुनःस्वयम्‌ । सद्य:पपातसाशक्तिउवेछन्तीमुनिषश्षसि। 


` विदार्य्योरो मुनेः शक्ति जेगाम हरिसनिधिम्‌। दत्ताय हरिणा दत्तादत्तेनेचनृपायसा | 


मूर्च्छा' सम्प्राप्य स मुनिःप्राणां स्तत्याज तत्क्षणम्‌ । 

तेजोऽम्बरे भ्रमित्वा च ब्रह्मठोक जगाम ह ॥३०॥ 
युद्धे सुनि स्तं दष्टा रुरोद कपिला सुदुः । हे तात तातेत्युच्चाय्यंगोलोकंसा जगाम द्‌! | 
सर्च सा कथयामासगोलोकेकृष्णमीश्वरम्‌ । रलसिहासनस्थंत॑ गोपैगोंपीमिराइत्म | | 
कृष्णेन ब्रह्मणे दत्ता ब्रह्मणा भूगचे पुरा । सा प्रीत्या पुष्करे त्रह्मन्‌ भ्वयुणा जमदी |. 
नत्वा च कामघेनूनां समूहं सा जगाम ह । तदश्रुविन्दुना म्ये रल्लसड्ठो वभूघ € 8. 

अथ राजा तं निहत्य बोधयित्वा स्वसेन्यकम्‌ । ) 

प्रायश्चित्तं घिनिवेत्ये जगाम स्वाल्यं मुदा ॥३५॥ 
प्राणनाथं सृतं श्रुत्वा जगाम रेणुकासती । मुनिवक्ष सिसंस्थाप्यक्षणंसूच्छामषाप 
तदा सा चेतनां प्राप्य न रुरोद पतिव्रता । एहि घत्स भुगोराम राम रामेत्युवाच ६ 


सा॥ | 
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आजगाम अणस्तूण क्षणेन पुष्करादहो । ननाम मातरं भक्त्या मनोयायीचयोगचित्‌ ॥ 
ष्टा रामो स्तं तातं शोकार्त्ता' जननी सतीम्‌ । 
आकण्ये रणबृत्तान्त प्रयान्ती कपिलां शुचा ॥३ शा 
चिळलाप थशं तत्र हे तात जननीति च । चिताञ्चकार योगीन्द्रश्वन्दनराज्यसंयुताम्‌ ॥ 
रेणुका रास मादाय तूण कृत्वा स्ववक्षसि । चुचुम्व गण्डेशिरसि रुरोदोच्चेथ्व शंसुहः ॥. 
राम रास महावाहो क यामि त्वां विहाय च । चत्सवत्सेतिहत्वें चिललापभशंमुडडुः ॥ 
मत्ाणाशिक हे यत्स मदीयं बचनं श्टणु । पित्रोःरोषक्रियांृत्वापुत्र युद्धे न यास्यसि 
गृहे तिष्ठ सुखं वत्स तपस्यां कुरु शाश्वतीम्‌ । समरं नेव सुखदं दारुणेः क्षत्रियेःसह. ॥ 
मातु्चंचनमश्ुत्वा प्रतिज्ञां तां चकार ह। त्रिःसप्तकत्वो निरमूपांकरिष्यामिधुवंमदीम्‌ः॥ 
कात्तेवीय्य हनिष्यामि लीलया क्षत्रियाधमम्‌ । पितृ श्रतपेयिष्यामिक्षत्रियक्षतजेन च ॥ 
इत्युदीय्ये पुरो मातु विललाप मुहुर्मुहुः । हितं तथ्यं नीतिसारं बोधयामास मातरम्‌ ॥. 
राम उवाच। 
पितुः शासन इन्तारं पितुर्वंधविधायकम्‌। यो न हन्ति महामूढ़ोरौरवंखबजेदशुचम्‌ | 
अञ्निदो गरदश्चैव शस्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहारी च पितृवन्धुविहिसकः ॥४६॥ 
सततं मन्द्कारी च निन्दकः कटुघाचकः । एकादशैते पापिष्ठा बधाहां वेद्सम्मताः ॥ 
द्विजानां दविणादानं स्थानान्निर्वासनं सति। वपनं ताइनञ्चैववधमाडुस्मेनीषिणः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र आआगाम भरगुः स्वयम्‌ | अतित्रस्तो मनस्वी च हृदयेनविदूयता ॥ 
दृष्टा तं रेणुका रामो विनयश्च चकार ह। सताबुवाच वेदोक्त परलोकहिताय च ॥५३ 
शृशुरुचाच। 
मद्दंश जातो ज्ञानी त्वं कथं विळपसेसुत। जलबुद्बुदवत्‌ सवं संसारं च चराचरम्‌ ॥. 
सत्यसारं सत्यवीजं कृष्णं चिन्तय पुत्रक । यद्गतं तद्गतं चत्स गतं मा पुनरागतम्‌ ॥५५ 


` यद्धवेत्तद्ववत्येव भविता यद्भविष्यति । सत्यं नेषेकिकं कमे निषेकः केन वाय्यंते ॥५६। 


भूतं भव्यं भविष्यञ्च यत्‌ कृष्णेन निरूपितम्‌ । -निरूपितंयतततकमेकेनचत्सनिर्वाय्यंते ॥ 
सायाघीज॑ मायिनाञ्ज शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ सङ्गेतपू्वेकं नाम प्रातःस्वप्तल्स खुत॥५८ 


४५४ _ अ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ के [३ गणपतिलएरे 
श्लुधा निद्रा द्या शान्ति क्षमा कान्त्याद्य स्तथा । 
यान्ति प्राणा मनो ज्ञानं प्रयाते परमात्मनि ॥५९ 
द्विश्च शक्तयः सर्घा राजेन्द्रमिच किङ्कराः । सर्वे तमतुगच्छत्तितंक्ृष्णंभज यदतः 
केवा केषाञ्च पितरः केवा केषां सुताः खुत । कर्मो मिप्रेरिता:सर्चेसवाब्धौ दुस्तरे परम्‌| 
ज्ञोनिनो मा रुदन्त्येच मा रोदीः पुत्र साम्प्रतम्‌ । रोदनाशुप्रपतनान्यतानांनरकधुचम 
संकेताभिधमुच्चाय्य यद्‌ रुदन्तिचबान्धवाः । शतवर्षरुद्त्यातंनप्राप्युचन्तिनिश्चितम। 
पार्थिवांशञ्च पुथिवी.ग्रह्मति च त्वचादिकस्‌ ॥६३॥ 
तोयांशञ्च तथा तोयं शून्यांशं गगनं तथा । चाव्यशञ्चतशा वायुस्तेजस्ते ज्ञांशकंतथा | 
सर्वे विलीनाःसर्वेषुको वाऽऽयास्यतिरोद्नात्‌। नामश्रृतियशःकर्मकथामात्रावशेषिता:| 
वेदोक्तज्वैच यत्‌ कर्म कुरु तत्‌ पारलौकिकम्‌। सच बन्धुःसपुत्रश्चपरलोकहिताय यः 
अगोस्तद्चनं शरुत्वा शोक तत्याज ततक्षणम्‌। रेणुका च महासाध्वी तं पक्तुमुपचक्मो 
इति श्रीब्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे परशुरामंप्रति 
भृगोःप्रबोधचचनं नाम सप्तविशतितमो ऽध्यायः । 


अष्टाविशतितमो ऽध्यायः 


. भृगु रेणुका संवाद; । 

रेणुकोचाच । | 

ब्रह्मन्ननुगमिष्यामि प्राणनाथस्य साम्प्रतम्‌ । ऋतोश्चतुर्थ दिवसे सृतोऽय मद्य मागर | 
कत्तेव्या का व्यवस्थात्र घद वेद्विदांवर । त्वमागतो मे सहसापुण्येन कति जतम 
f | .. भ्रगुर्वाच । | हे 
अहो पुण्यवतो भत्तरनुगच्छ महासति। चतुथंदिचसं शुद्धं स्वामिनः सर्वेकर्मठ शि | | 
शुद्धा भत्तुश्वतुर्थे हि न शुद्धा देचपैत्रयोः । देखे कर्मणि पैत्रे च पञ्चमेऽहि | 
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३५५ 
व्यालग्राहीयथाव्याळंविळादुद्धरते बळात्‌ । तद्वत्‌ र्चामिनमादाय साध्वीस्वर्गप्रयातिच 
मोदतेस्वामिवातत्रयाचदिन्द्राश्चतुदेश। अत उदुध्वं कर्मभोगं सुङ्छवसाध्विशुभाशुभम्‌ 
स पुत्रोभक्तिदातायःसाचस्त्री यानुगच्छति | स चन्धुर्दानदाता यःसशिष्योशुरुमचेयेत्‌ 
सोऽभीष्टदेवो रोरश्चेत्लराजापाल्येत्प्रजाः । स च स्वामी प्रियाधमें मर्तिदातु मिहेश्वरः 
स गुरुथेमेदाठा यो हरिभक्तिप्रदायकः । पते प्रशंस्या वेदेषु पुराणेषु च निश्चितम्‌ ॥ 
रेणुकोचाच। 
गन्तुं स्वस्वासिजा सा का शक्ताभारते सुने । का चाप्यशक्ता नाय्येश्वतन्मेत्रूहितपोधन 
भृगुरुवाच । 
बाळापत्याश्च गसिण्यो ादष्टञ्ृतवस्तथा । रजस्वला च कुलटा गलितन्याधिसंयुता ॥ 
पतिसेवाविहीनाया अभक्ताकटुघाचकाः। एतागच्छन्तिचेईँचात्‌ नकान्तंग्राप्नुचन्तिताः : 
संस्छताझि पुरो दत्त्वा चिताखु शायिनं पतिम्‌। 
कान्तास्तमनुगच्छन्ति कान्ताश्चेत्‌ प्राप्नुचन्ति ताः ॥ १३॥. 
अनुगच्छन्ति याःकान्तंतमेच प्राप्नुचन्ति ताः । साद्वक्ृत्वापुण्यभोगं प्रतिजन्मनिजन्मनि 
इयन्ते कथितासाध्चिन्यचस्था ग्रहिणांधुवम्‌ । तीर्थे ज्ञानसृतानाञ्च वेष्णवानाञ्चश्रूयताम्‌ 
यासाध्वीवेष्णवंकान्तं यत्रयत्रानुगच्छति । प्रयातिस्वामिनासाद्ध वेकुण्ठेहरिस न्निधिम्‌ 
विरोषो नास्तिभक्तानां तीर्थचान्यत्र नारद्‌ । मरणे च समफल सुक्तानां कष्णभाविनाम्‌ 
| तयोः पातोनास्ति तस्मान्महति प्रलये सति। नारायणं तंमज़ेत पुमांखी कमलालयाम्‌ 
| तीथं ज्ञानसरतश्चापि चैकुण्ठं याति निश्चितम्‌। समाय्य मोदते तत्र यावदवे्रहमणःशतम्‌ 
| इत्युत्तवा रेणुकां तत्र पर्शराममुघाच ह । वेदोक्तवचनं सबं स अणुः समयोचितम्‌॥२० 
| | एहि वत्स महाभाग त्यजशो कममङ्गलम्‌। उत्तानं कुरु तातश्च दक्षिणाशिरसं भगो ॥ 
[ | पस्ने यज्ञोपचीतञ्च नूतनं परिधापय । अनश्षुनयनो भूत्वा सन्तिष्ठ दक्षिणामुखः ॥२२॥ 
र | अरणीसंभवाशिश्च गृहाण भक्तिपूवेकम्‌ | पृथिव्यां यानि तीर्थानि सर्वाणि स्मरणंकुरु 
| | गयादीनि च तीर्थानियेच पुण्याः शिलोच्चयाः । कुरक्षेत्रश्च गङ्गाञ्च यमुनाञ्च सरिद्वराम्‌ 
| चन्द्रभागाञ्च सर्वपापप्रणाशिनीम्‌। गण्डकीमवकाशीश्च पनसां सरयू तथा ॥ 
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४५६ ब्रहाबैचत्तेपुराणम्‌ # [३ गणपति 
पुष्पमद्राञ्च भद्राञ्च नम्मंदाञ्च सरस्व॒तोम्‌ । गोदावरीञ्च कावेरीं स्वणेरेखाड 
शबतञ्च वराहञ्च आशेळं गन्धमादनम्‌। हिमालयश्च कळालं सुमेरुं रल्ञपवेतम ॥२६ | 
घाराणसीं प्रयागञ्च पुण्यं वृन्दावनं घनम्‌। हर्डिरञ्च घदरीं स्मारं स्मारं पुनः पुत: | 
चन्दनागरुकस्तूरी सुगन्धिकुसुमं तथा । प्रदाय चासमाच्छादय स्थापयनं चितोपरि 
कर्णाक्षिनासिकास्येषुशलाकाऱ्यहिरण्मयीम्‌ । कत्वानिस्मंच्छनं तातदेदिघिप्रायसादण 
सतिळं ताम्रपात्रञ्च धेनुश्च रजतन्तथा । सदक्षिणं खुवणे्च दस्वाञि देह्यकातरम्‌॥३ 
ओं कृत्वा तु दुष्छृतं. कम्मे जानता वाप्यजानता । 
मृत्युकाळचशं प्राप्य नरं पञ्चत्वमागतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
घर्माध्मसमायुक्तं लोभळोहसमाव्ृतम्‌ । दहेयं सर्वेगात्राणि दिव्यान्‌ लोकानसगच्छत 
इमं मन्त्रं पठित्वा तु तातं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । मन्त्रेणानेन देह्यझि जनकाय इरिस्मस। 
ओं अस्मत्कुले त्वं जातोऽसि त्वदीग्रं जायतां पुनः । 
असौ लोकाय खर्गाय स्वाहेति घद्‌ सास्प्रतम्‌ ॥ ३५॥ 
अशनि देहि शिरःस्थाने हे भृगो भ्रातूमिःसह | तञ्चकार भगुःसचं सगोत्रैराज्षया भृगो 
अथ पुत्रं रेणुका सा इत्वा तत्र स्ववक्षसि । उचाच किञ्चिद्वचनं परिणामसुखावहम्‌ 


' अविरोधौ भघाब्धौ च सवेमङ्लमङ्लम्‌। घिरोधो नाशबीजञ्च सर्चोपद्रचकारणम्‌। 


अकत्तेन्यो विरोधो चै दारुणेः क्षत्रियैः सह । प्रतिज्ञा चेव कत्तेव्या मदीये चचनेथृते! 


 “झलोच्य ब्रह्मणासाद्ध॑ भृगुणा दिव्यमन्त्रिणा । यथोचितञ्चक्तव्यं सद्विराळोचनंगुभ' 


इत्युक्ता तं परित्यज्य कान्तं कृत्वा स्ववक्षसि । 

सा सुष्वाप चितायाश्च पश्यन्ती तं हरि स्मरन्‌ ॥ ४१ ॥ 

बह्निः ददौ चितायाञ्च स रामो भ्रातृभिः सह। 

भ्रातमिः पितृशिष्येश्च साद्धं ख घिललाप च॥ ४२॥ 
रामरामेति रामेति वाक्यमुच्चाय्ये सा सती । पुरस्तात्‌. पर्शुरामस्य भस्मीभूता कडी क्‍ | 
भत्तनांम समाकण्य तत्राजग्सु हेरेश्वरा । रथस्थाः श्यामचर्णाश्च सव रुचठुमु | 
शाङ्कचक्रगदापद्यघारिणो चनमालिनः । किरीटिनः कुण्डलिनः पीतकौदोयचास च 









अधार्चिशतितमो 5ध्यायः ] # परशुरामस्य ब्रह्मणः समीपे गमनम्‌ # ४०५७ 


रथे कृत्वा रेणुकां तां गत्वाते व्रह्मालोककम्‌। जमदि समादाय प्रजग्मु हेरिसनिधिम्‌ 
तौ दम्पती च वैकुण्ठे तस्थतुहरिसिन्रिधो । कृत्वा दास्यं हरेः शश्वत्‌ सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌ 
अथ रामो व्राह्मणैश्न खृणुणा सह नारद । पित्रोः शेषक्रियां इत्वा ब्राह्मणेस्योधनंददौ॥ 
गोभूदिरण्यवासां सि दिव्यशय्यां.मनोरमाम्‌ । सुवर्णाधारसहितां जलमन्नञ्च चन्दनम्‌॥ 
रत्नदीपं रौप्यशील सुवर्णासनमुत्तमम्‌। सुवर्णाधारसहितं ताम्बूलञ्च सुचासितम्‌ ॥ 
छत्रञ्च पाडुकाओव फळं माल्यं मनोहरम्‌। फल मूलं जलञ्चेव मिष्टान्त्ञ मनोहरम्‌॥ 

न्नाह्मणेश्यो धनं दत्त्वा ब्रह्मलोकं जगाम सः ॥५१॥ 
ददश व्रहालोक स शातकुस्भविनिमितम्‌ । स्वणंप्राकारसंयुक्त स्वणेस्तम्मेविभूषितम्‌ ॥ 
ददशे तत्र ब्रह्माणं ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा । रलसिदासनस्थश्व रलभूषणभूषितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सिंद्धेन्द्रेश्व सुनीन्द्रेश्च अरषीन्द्रेः परिवेष्टितम्‌ । विद्याधरीणां नृत्यञ्च पश्यन्तं सस्मितंमुदा 
सङ्गीतं श्रुतवन्तश्च गीयमानश्च गायनैः । चन्दनागुरुकस्तूरीकूडुमेन विराजितम्‌ ॥५५॥ : 
तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । धातारं सवेजगतां कत्तारमीशवर परम्‌ ।५६। 
परिपूर्णतमं ब्रह्म जपन्तं झष्णमीश्वरम्‌ । गुह्ययोगं प्रगदन्तं पृच्छन्तं शिष्यमण्डलम्‌ ।५७ 
दृष्टा तमव्ययं भक्तया प्रणनाम भ्गुः पुरः। उच्चेश्च रोदनं त्वा स्ववृत्तान्तसुवाच ह 

भृगुरुवाच । . 

त्रह॑स्त्वद्वराजातोऽहं जमदग्निसुतो विधे । 

पितामह स्त्वमस्माकं त्वां विना कथयामि किम्‌॥ ५६॥ 
एगयामागतं भूपसुपोषन्तं पिता मम । पारणां कारयामास कपिलादत्तवस्तुना ॥ 

स राजा कपिलालोभात्‌ कात्तवीय्यार्जुनः स्वयम्‌ । 

घातयामास मत्तातमित्युक्त्वोश्चे रुरोद सः ॥ ६१ ॥ 
निरुध्यघाष्पंख पुनरुवाच करुणानिधिम्‌ । मातामेऽचुगता साध्वौमां विहायजगद्गुरो 
अधुनाइमनाथश्च त्वंमे माता पिता गुरुः । कर्ता पालयिता दाता पाहिमां शरणागतम्‌ 
ागतोऽहं तव समां प्रमातुमातुराज्ञया । उपायेन जगन्नाथ मद्देरिसूदन॑ कुरु ॥ ६४ ॥ 


| सराजा सच धमिष्ठःस दयालुयेशस्करः । स पूज्यः स्थिरश्रीश्चयो दीनं परिपार्येत्‌ 
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-श्रत्वाचिप्रचरोर्घाक्यं करुणासागरो विधिः । दत्वाशुभाशिषंतस्से चासय 


४५८ » अहावेवर्तपुराणम्‌ + [३ गणपति 
उच्चेनोंचं समं दष्टा यः प्रजां नच पालयेत्‌ । तद्देहादयातिरुष्टाश्री: स भवेद्‌ ष्टी 


श्रत्वा भगो: प्रतिज्ञाञ्च विस्मितश्वतुराननः । अतीच दुष्करांधोरां बहुजीवि 
निषेकेण भवेत्‌ सवेमिति कृत्वा तु मानले । उवाच पर्शुरासं तं परिणामसुखाबहम्‌। 
त्रोचाच । 
प्रतिज्ञा दुल भा वत्स बहुजीविविघातिनी । सृष्टिरेषा भगवतः सम्भवेदीश्वरेच्छया। 
सृष्टि: सृष्टा मया पुत्र छेशेनेवेश्वराश्या | सृष्टिलुधा परतिज्ञाते दारुणा करुणा पणा 
त्रिःसप्तङृत्वोनिर्भूपां कत्त मिच्छसि मेदनीम्‌ । एकक्षत्रियदोषेण तज्ञाति हन्तुमिच्छसि 
्रह्मक्षत्रियचिर्‌शूद्रैनित्या सुष्टिश्चतुविधेः । आविभूता तिरोभूता हरेरेच पुनः पुनः ॥७३ 
अन्यथा त्वत्प्रतिज्ञा च भविता प्राकृतेन च । बद्धायासेन ते कार्य्येसिद्धिभवितुमहति॥ 
शिवलोकं गच्छ वत्स शाङ्करं शरणं ब्रज । पृथिव्यां बहवो भूपाः सन्ति शङ्करकिङ 
चिनाज्ञया महेशस्य को घा तान्‌ हन्तुमीशवरः । 
चिञ्रतः कवचं दिव्यं शक्तश्च शङ्करस्य च ॥ ७६ ॥ 
उपायं कुरु यल्लेन जयबीजं शुभाषहम्‌। उपायतः समारब्धाः सर्वे सिद्धन्त्युपक्रमाः। 
कृष्णस्य मन्त्रं कवचं ग्रहणं कुरु शङ्करात्‌ । दुर्लभं वेष्णचं तेजः शौवं शाक्त पिजेष्यति। 
युरुस्तेजगतां नाथःशिचो जन्मनिजन्मनि । मन्त्रो मत्तोनयुक्तस्तेयोयुक्तःसमवेद्विषि। 
निषेकाछभ्यते मन्त्रः कान्तः कान्ता गुरुः सुर; | स्वयमेचोपतिष्ठन्ते ये येषां तेषुतेभ्रुवम्‌ 
त्रेलोक्यघिजयं नाम गृहीत्वा कचचं चरम्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वो निभूपां करिष्यसि महीं भृगो ॥ ८१॥ 
दिव्यं पाशुपतं तुभ्यं दाता दास्यति शङ्करः । तेन देयेन मन्त्रेण क्षत्रसङ्घ षयि 
इति ब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायण नारद्‌ संघादे गणपतिलण्डे 
परशुरामंप्रति ब्रह्मयाक्यं नामाष्टाचिशतितमो ऽध्यायः । 





उनत्रिशात्तमोऽध्यायः . 
परशुरामस्य शिवसमीपे गमनम्‌ तपस्योद्योगरच । 


नारायण उवाच । 
त्रसणो यजनं श्रुत्वा प्रणस्य च जगद्गुरुम्‌ । 
सुफीलस्सर्माङ्कर प्राप्य शिवलोकं जगाम सः॥ १॥ 

हक्षयोजनमूदऽ्व्च ्रह्मलोकाद्विलक्षणम्‌। अत्यनिवेचनीयञ्च चाय्घाधारं मनोहरम्‌ ॥ 
बैकुण्ठ दक्षिणे यस्य गौरीलोकञ्च वामतः । यदधो धुचलोकश्च सर्वेलोकात्‌ परःस्ख्तः ` 
तेषामूद्धश्च गोलोकः पञ्चाशत्को टियोजनम्‌ । अंतऊदुध्वेन लो कश्च सर्वोपस्चिसस्ख्तः ` 
मनोयायी स योगीन्द्रः शिचलोकं ददशे ह । उपमानोपमेयाम्यां रहितं महददुतम्‌ ॥५। | 
योगीन्द्राणाञ्च प्रवरैः सिद्ध विद्याविशारदैः । कोटिकल्पतपःपूतैः पुण्यवद्विनिषेवितम्‌ ॥ 
वेष्टितं कटपवृक्षाणां समूहैर्चाज्छितप्रदेः । समूहैः कामधरेनूनामसंख्यानां विराजितम्‌ ॥ _ 
पारिजाततरूणाञ्च वनराजिविराजितम्‌ । पुष्पोद्यानायुतैयु क्तं सदाचातिसुशोमितम्‌ ॥' 
| मणीन्द्र्साररचितैः शोमितर्म णिवेदिभिः । राजमागेशतेदिव्येरम्यन्तरचिभूषितम्‌ ॥ ९॥ 
| मणान्द्रसारनिर्माणशतको टिग्रहैयु तम्‌ । नानाचित्रविचित्राढ्ये मेणीन्दरकलसोज्ज्वले: । 
| तन्मध्यदेशे रम्ये च ददर्श शङ्कराळ्यम्‌। मणीन्द्रसारनिर्माणप्राकारं छुमनोहरम्‌ ॥११॥ 
| अत्यूदुध्वमम्बरस्पर्शि क्षीरनीरनिमं परम्‌। षोड़शद्वारसंयुक्तं शोभितं शतमन्दिरेः । १२ 
| बमूल्यरल्नरचितै रल्लखोपानभूवितैः । रललस्तम्भकपाटश्च हीरकेण परिष्छतः ॥ १३॥ 
| माणिक्यजालमालाभिः सद्र्लकळसोञ्ञ्वलेः । नानाचित्रविचित्रेण चित्रितेःसुमनोहरेः 
|| भाल्यस्य पुरतस्तत्र सिंहद्वारं ददर्श सः । रलेन्द्रसारनिर्माणकपारेश्च विराजितैः ॥१५॥ 
| शोभितं वेदिकासिश्व चाह्याभ्यन्तरतः सदा । रचिताभिः पदारागैमेहामरकतैण हम्‌ ॥१६ 
| नानाप्रकारचित्रेण चित्रितं सुमनोहरम्‌ । द्वारे नियुक्तो द्द्शे द्वारपाली भयङ्कर ॥१७ 
 भद्ाकरालदन्तास्थौ विकृतौ रक्तलोचनौ । दग्धशीलप्रतीकाशौ महाबलपराक्रमों ॥१८॥ 
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' तद्वामे कात्तिकेयञ्च दक्षिणे च गणेश्वरम्‌ । नन्दीश्वरं महाकाळं वीरभद्र | | 


४६० ई ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ क्षे [ ३ गणपति 
चिभूतिमूषिताङ्गौ च व्याघ्रचर्मास्बरोचरो। पिङ्गाक्षो विशालौ जरिलौ चता 
त्रिशूळपट्टिशघरी ज्वलन्तौ ब्रह्मतेजसा । तो हट्टा मनला भोतस्त्रस्त: किश्चिदुवाक | 
चिनयेन चिनीतथ्व ढुविनीतो महाबळी । आत्मनः सर्वेचत्तान्तं कथयामासतत्पुर ९! 
विप्रस्य घचनं श्रुत्वा छुपायुक्ती बभूवतुः । ग्रहीत्वाक्ाक्षरद्धारा शाङ्करस्यमहात्मनः | 
प्रवेष्टुमाज्ां ददत्तुरीश्वराचुचरी घरो । भ्गुस्तदाज्ञासादाय प्रविवेश हरिस्मरन [२३ 
प्रत्येकं बोडशद्वारान्ददशे सुमनोहरान्‌ ! 
द्वारपालाज्चियुक्तांश्च नानाचित्रविचित्रतान्‌ ॥२४॥ 
ट्टा तान्महदाश्चर्य्य ददशे शूलिनः सभाम्‌ । 
नानासिद्धगणाकीर्णा' महषिगणसे चिताम्‌ ॥२५॥ 
पारिजातप्रसूनाक्तवायुना सुरभीकृताम्‌ । ददशे तत्र देचेशां शाङ्करं चन्द्ररोखरम्‌ ॥२६। 
त्रिशूलपट्टिशधर व्याघरचर्मास्बरं परम्‌ । विभूतिभूषिताङ्गं तं नागयज्ञो पचीतिनम्‌। 
रल्नसिहासनस्थञ्च रज्भूषणभूषितम्‌॥२७॥ 
महाशिवं शिवकरं शिववीजं शिवाश्रयम्‌ । आत्मारामं पूर्णकामंसूय्येको टिसमप्रमम्‌। 
_ ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥२९॥ हक 
शश्वज्ञ्योतिःस्वरूपञ्च लोकानुग्रहविग्नहप्‌ । घृतचन्तं जटाजालं दक्षकन्याखिभूपित। 
तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । शुद्धस्फरिकसङ्काशं पञ्चवक्त्रं त्रिोचनप! 
गुह्यो ब्रह्म प्रवोचन्तं शिष्येम्यस्तत्वमुद्रया । 
स्तूयमानञ्च योगीन्द्रेः सिद्धेन्दे: परिसेवितम्‌। 
` पाषंदप्रधरे: शश्वत्‌ से वितं .श्वेतचामरैः ॥३२॥ म | 
ध्यायमानं परं ब्रह्म परिपूर्णतम परम्‌ । स्वेच्छामयं गुणातीतं जरामत्युहर पछ ४ | 
ज्योतीरूपञ्च सांय श्रीकृष्णं प्रझृतेः परम्‌ । ध्यायन्तं परमानन्दं पुलका | 
| सुस्वर साश्चनेत्रञ्च उद्वायन्तं गुणाणंघम्‌ ॥३४॥ दलाइ | 
अवेन्द्रेश्व रुद्रगणेः क्षेत्रपालेश्व वेष्टितम्‌ । मूदुध्ना ननाम तं पमी 
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क्रोडे द्द्शे कान्तां तां गौरी शैलेन्द्रकन्यकाम ॥३६॥ 
ननास ख्ान्सूदुध्ना च भक्त्या च पर्या मुदा । 
द्दा इर पर सार तं स्तोतुमुपचक्रमे ॥३७॥ 
सगद्गदपद दीनं साश्चुनेत्रोऽतिकातरः । पुराञ्जलियुतः शान्तः शोकात्तेःशोकनाशनम्‌ ॥ 
परशुराम उचाच | 
ईश त्वां स्तोतुमिच्छामि सर्वथा स्तोतुमक्षमः । 
अकझ्षराक्षयचीजश्च कि वा स्तौमि निरीहकम्‌ ॥३६॥ 
न योजनांकर्चमीशोदेवेशंस्तो मिमूढ॒धीः । चेदानशक्तायस्तोतं कस्त्वांस्तोतु मिहेश्वरः ॥ 
बुद्धेघाङ्खनसोः पारं सारात्सारं परात्परम्‌ । | 
ज्ञानबुद्धेरसाध्यञ्च सिद्ध सिद्धनिषेवितम्‌ ॥४१॥ 
यमाकाश मिचासीनमनन्तमादिमव्ययम्‌ । घिश्चतन्त्रमतन्त्रञ्च स्वतन्त्रं तन्त्रचीजकम्‌॥ ` 
` ऽयानासाध्यं दराराध्यमतिसाध्यं इपानिधिम्‌। ` | 
हि मां करुणासिन्धो दीनवन्धो ५तिदीनकम्‌ ॥४३॥ 
अद्य मे सफलं जन्म जीचितञ्चसुजीचितम्‌। स्वप्तादृष्टञ्चभक्तानांपश्यामिचक्षुषाुना ॥ 
शक्रादयः सुरगणाः कलया यस्य सम्भवाः । चराचराः कलांदोन तंनमा मिमहेश्वरम्‌ ॥ 
यं भास्करस्वरूपञ्च शशिरूपं हुताशनम्‌ । जळरूपंवायुरूपं तं नमामि महेश्वरम्‌ ॥४६॥ 
अनन्तविश्वस्रृष्टीनां सहत्तार भयङ्करम्‌ | क्षणेन लीलामात्रेण त नमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
यः काल: कालकालश्च काळवीजञ्चकाळजः । अजःप्रजश्चयःसवंस्तंनमामि महेश्वरम्‌ ॥ 
त्येष मुचचा स भृगुः पपात चरणाम्बुजे । आशिषश्च ददौ तस्मै सुप्रसन्नोबभूष सः ॥ 
जामद्न्यक्ृतं स्तोत्र यः पठेद्वक्तिसंयुतः | सर्वपापबिनिर्मुक्तः शिवलोकं स गच्छति ॥ 
| इति श्रीब्रह्मचैचर्त मद्दापुराणे नारायणनारद्संघादे गणपतिखण्डे 
शिवस्तोत्रकथनं नामोनत्रिशत्तमोऽध्यायः । 
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_तरिशत्तमा ध्ध्यायः 


शिवशिवा समीपे परशुरामस्य वरप्राथनय्‌ । 
शङ्कर उवाच । 
क स्त्वं वरो कस्य पुत्रः क चासः स्तवनं कथम्‌ । 
कि चा तेऽहं करिष्यामि वाञ्छितं बद्‌ साम्प्रतम्‌ ॥१॥ 


पावेत्युवाच । 
'शोकाकुळं त्वां पश्यामि घिमनस्कं सुचिस्मितम्‌ । 


'चयसातिशिशं शान्तं गुणेन गुणिनां चरम्‌ ॥२॥ 
अगुरुवाच । 

जमदग्निसुतोऽहञ्च थ्रणवंशसमुद्ववः । माता मे रेणुका साध्वी परशुरामश्च नामतः 
क्रीणीहि मां दयासिन्धो विद्यापत्रेण किङ्करम्‌ । मदीशशरणापन्नंरक्षमां दीनवत्सढ॥ 
'खृगयामागतं भूपसुपोषन्तं पिता मम | चकारातिथ्यमानीय कपिलादत्तचस्तुना | ॥| 

राजा तं कपिलालोभादु घातयामास मन्दधीः । 

कपिला तं मृतं दृष्टा गोलोकञ्च जगाम सा ॥६॥ 

माताजुगमनं चक्रे अनाथोददश्च साम्प्रतम्‌ । 

त्वं मे पिता शिवा माता रक्ष मां पुत्रचत प्रभो ॥७॥ 
मया छता प्रतिज्ञा चशोकेनेचातिदुष्करा । त्रिःसप्तकृत्यो निर्भूपांकरिष्यामि मीम " | 
कात्तेवीय्यं हनिष्यामि समरै तातघातकम्‌ । इत्येवं परिपूर्ण मे भगवान्‌ कुम | 
ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा दुष्टा टुगांसुखं हरः । बभूवानप्रचकत्रश्चसाच शुष्कोष्ठतादु* 


पाचेत्युचाच । 
'तपस्विनविप्रपुत्रस्त्वंनिभपांकत्तमिच्छसि । त्रिःसप्तकृत्व कोपेनसाहसस्तेमा्र 


. “हन्तुमिच्छसि निःशत्मःसहल्लार्जुनमीश्वरम्‌ । भ्रूमङ्गललीछयायस्यराधणस्य दहा 
तस्मै प्रदत्तं दत्तेन श्रीहरेः कचचं घटो । शक्तिरव्यर्थरूपाच यया ते दि | 
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हरे्मन्त्रश्च स्तवनं धयायते स द्वानिशम्‌ | को घा शक्नो तितंन्तुंनपश्यामीहभूतले ॥ 
अरे विप्र गुहं गच्छ किङ्करिष्यतिशङ्करः । अन्येभूपाश्चमदुभृत्याःकाभीस्तेषांमयिस्थिते ॥ 
भद्र्काल्युचाच । 
भरे विप्रवरः जाम निमूपानकत्त मिच्छसि । यथा हिवामनश्वन्द करेणाहत्तंमिच्छति ॥ 
नानायज्ञङतः उण्यःथ्‌ महावळपराक्रमान्‌। दिगिम्वरसहायेनमदुसृत्यानहुन्तुमिच्छसि ॥ 
स तयोवेचनं शुस्यः सरोदोद्चेश्च शोकतः । सहसा पुरतस्तेषां प्राणांस्त्य्तंसमुद्यतः ॥ 
बिप्रस्य रोदनं शुत्याशाङ्करकरुणानिधिः । पश्यनदुर्गाञ्चकालीञ्चरृत्वातिविनयंिसुः ॥ 
तयोरनुमति प्राप्य सर्वेषां भक्तवत्सल: । जमद्‌ग्निछुतं सद्य: प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥ २० ॥ 
शङ्कर उचाच | 
अद्य प्रशृति हे वत्स त्वं मे पुत्रसमो महांन्‌। 
दास्यामि मन्त्रं शुह्यं ते तरिषु लोकेषु दुल्लेभम ॥२१॥ 
एवं. भूतश्च कवचं दास्यामि परमादुतम्‌ । लीलया मत्प्रसादेन कात्तंवीय्यं हनिष्यसि ॥ 
'त्रिःसप्तक्रत्वो निमूपां करिष्यसि महीं द्विज । जगत्ते यशसा पूणंभविष्यतिनसंशयः ॥ 
इत्यु्तवा शङ्करस्तस्मै ददो मन्त्रं सुदुर्छभम्‌ । त्रेळोक्यविजयं नामकवचंपरमादुतम्‌ ॥ _ 
| स्तवं पूजाविधानश्च पुरश्चरणपूर्वंकम्‌। मन्त्रसिद्धेरनुष्ठानं यथावश्चियमक्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
सिद्धिथानंकालसंख्यं कथयामास नारद । वेदवेदाडुनिखिळं पाठयामास तत्क्षणम्‌.॥ 
| नागपाशं पाशुपतं व्रह्यास्रञ्च छुदुल्लभम्‌। घहि नारायणाखञ्च घायव्यं घारुणन्तथा ॥ 
| -'गान्धवें गारुइश्चेच जुम्भणास्त्रं तथैच च। गदां शक्ति तथा पशु शूळमव्यर्थेसुत्तमम्‌ ॥ 
नानाप्रकारशस्त्रास्त्रमन्त्रश्ञ विधिपूर्वकम्‌ । 
| शस्राल्लाणाञ्च संहारं विक्षेप मक्षयंधनुः ॥२६ ॥ 
| आत्मरक्षणसन्धान संग्रामविजयक्रमम्‌ । मायायुद्धञ्च विविधं हङ्कारं मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥३० 
| पक्षश्च खसैन्याना परसैन्यचिमर्दनम्‌ । नानाप्रकारमतुल्मुपायं रणसडुटे । 
| संहारमो हिनी विद्यां जन्मम्त्युहरा हरः ॥३१॥ 
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खित्वाचिस्गुरोपांसेसवंविद्यांपिबोध्यसः । तीर्थेङृत्वामन्त्रखिद्धितांश्चनत्वाजगाम्रसः ८ 
इति ्रीत्रह्मवैचर्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे परशुरामाय 
| नानाविधास्त्रप्रासिर्नाम निशत्तमोऽध्यायः | 


ए 
व्य 


एकत्रिशत्तमो 5व्यायः 
तुष्टेन शिवेन स्वकवचादि दानम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । | 
भगवन्‌ ओतु मिच्छामि कि मन्त्रं भगवान्‌ हरः । 
कृपया पर्शुरामाय कि स्तोत्रं कवचं ददो ॥१॥ 
को चास्य मन्त्रस्याराध्यः कि फळं कवचस्य च । 
स्तवनस्य फलं किं चा तद्भवान्‌ घक्तुमहंति ॥२॥ 
नारायण उचाच । 


मन्त्ाराध्यो हिमगचानपरिपूणेतमःस्वयम्‌ । गोलोकनाथःश्रीकृष्णोगो पगोपी श्वए 7३ 


त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं परमाद्भुतम्‌ । स्तवराजं महापुण्यं विभूतियोगसम्मधम्‌॥॥ 


मन्त्रकदपतरं नाम सर्वकामफळफलप्रदम्‌। प्रददौ पशु रामाय रल्लपर्वंतसन्निधो ।५। 
स्वयंप्रभानदीतीरै पारिजञातचनान्तरे | आश्रमे लोकदेचस्य माधचस्य च 

महादेच उचाच । ह 
बत्सागच्छ महाभाग भृणुवंशससुद्गवम्‌ । पुत्राधिको5सि प्रेम्णा मे क 
श्एणु राम प्रचक्ष्यामि त्रह्माण्डे परमाहुतम्‌ । त्रेलोक्यविजयंनामश्रीकष्णस्य 
श्रीकृष्णेन पुरा दत्तं गोलोके राधिकाभ्रमे । रासमण्डलमध्येचमहांइन्दाचने घन 


७ सेह्वाद्वदामिं ते। 
अति गुह्यतरं तत्त्वं सर्वेमन्तरौघचिग्रहम्‌ । पुण्यात्‌ पुण्यतरञ्चेच पर we 
यदुघृत्वा पठनादेषी मूलंप्रकृतिरीश्वरी । शुम्मं निशुम्भं महिषं रक्तबीज जघानह | 
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यदुधृत्वा५हञ्च जगतां संहत्ता सवंतत्त्ववित्‌ । अघध्यं त्रिपुरं पूर्व डुरन्तमचलीलया ॥ 

यदुद्धत्या पठनाद्‌ ब्रह्मा सखजञे सश्मित्तमाम । 

यहुघ्वत्वा भगवान्‌ शेषो विधत्ते विश्वमेष च ॥१३॥ 
यदुधृत्वाकुस्मेराजऱ्भद्ेषंधत्ते$वळील्या । यदुध्नत्वाभगचानवायुषिश्वाधारोचिभुःस्वयम्‌ 
यदुधृत्वा धरुणः सिद्ध: कुबेरश्च धनेश्वरः । यदुधृत्वा पठनादिन्द्रोदेचानामधिप:स्वयम्‌ 
यदुधृत्वा भाति भुवने तेजोराशिः स्वयं रविः । यद्धृत्वा पठनाच्यन्द्रो महाबळपराक्रमः 

अगस्त्यः सागरान्‌ सत्त यदुधृत्वा पठनात्‌ पपौ । 

खकार तेजसा जीण देत्यं घातापिसंज्ञकम्‌ ॥१७॥ 
यदुधृत्वा पठनादेसी सर्वाधारा बसुन्धरा । यदुधृत्वा पठनात्‌ पूता गङ्गायुवनपाचनी ॥ 
यदुधृत्वा जगतां साक्षी धमों धमंस्रतां वरः । सर्वविद्याधिदेघीसा यव्चधृत्वा सरस्वती 
यदुधृत्वा जगतां लक्ष्मीरन्नदात्री परात्परा | यदुधृत्वा पठनाद्वेदान्‌ सावित्री प्रसुषाच च 
वेदाश्च धम्मेचक्तारो यदुध्त्वा पठनादुभ्गो । यदुधृत्वापठनाच्छुडस्तेजस्वी हव्यवाहनः 

सनत्कुमारो भगवान यद्धृत्वा ज्ञानिनां वरः ॥२१॥ 
दातव्य कृष्पभक्ताय साधवे च महात्मने। शठाय परशिष्याय द्त्वास्त्युमवाप्नुयात्‌ 
त्रेलोक्यविजयास्यास्य कचचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्द्श्चयायतीदेचोरामेश्वरःस्वयम्‌ 
चेलोक्म्‌ चिजयप्राक्ती विनियोगः प्रकीत्तितः । परात्परञ्च कचचं निषु लोकेषु दुलभम्‌ 
प्रणो मे शिरः पातुश्रीक्रष्णायनमःसदा । सदापायातकपाछंङृष्णायस्वाहेतिपञ्चाक्षरः 

कृष्णेति पातु नेत्रेच कृष्णस्घाहेति तारकम्‌ । 

हराय नम इत्येवं श्रूलता पातु मे सदा ॥२६॥ 

. ओं गोचिन्दाय स्वाहेति नासिकां पातु सन्ततम्‌ । 

गोपालाय नमो गण्डौ पातु मे सरवतः सदा ॥२७। 

ओं नमो गोपाङ्गनेशाय कणौ पातु सदा मम । 

ओं कृष्णाय नमः शश्चत्‌ पातु मेऽधरयुग्मकम्‌ ॥२८॥ 

ओं गोचिन्दाय स्वाहेति दन्ताचर्छि मे सदावतु । 

३०-- 
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औं ष्णाय दन्तरन्ध्र दन्तोदुध्व झो खदावलु ॥२६॥ 
औं भ्रीकृष्णाय स्वाहेति जिह्विकां पातुमेसदा । रामेश्वराय स्वाहे तितालुकंपातुमे स 
राधिकेशाय स्वाहेति कण्ठं पातु सदा मम। नसो गोपाङ्गनेशाय घक्षः पातु सदा मा 
ओं गोपेशाय स्वाहेति स्कन्धं पातु खदा मम । नमःकिशोरवेशायस्वाहापृष्ठं सदा 
उद्र पातु मे नित्यं सुङुन्दाय नमः सदा । ओं हाँीं्ष्णायर्वाहेतिकरोपादौसदामा 
आं विष्णचे नमो वाहुयुग्मं पातु सदा मम। ओं हीं भगवते स्वाहा नखरंपातु मे सर्‌ 
औं नमो नारायणायेति नखरन्ध्र सदाऽचतु। ओं हीं हीं पदनाभाय नामिपातुसदामा 
आं सर्वेशाय स्वाहेति कङ्कालं पातु मे सदा। ओंगोपीरमण्ायस्वाहानितम्बंपातुमेसद 
औं गोपीरमणनाथाय पादो पातु सदा मम । ओं हीं श्रींरसिकेशायस्वाहासवंसदावतु 


` ओं केशवाय स्वाहेति मम केशान्‌ सदावतु । नमः कृष्णाय स्वाहेति ब्रह्मरन्ध्रंसदापतु 


औं माधवाय स्वाहेति लोमानि मे सदावतु । ओं हीं श्रींरसिकेशायस्वाहासवंसदावतु 
परिपूणंतमः कृष्णः प्राच्यां मां सर्वदाघतु । स्वयं गोलोकनाथोमामाग्नेय्यांदिशिरक्त 
पूर्णेत्रह्वास्वरूपश्च दक्षिणे मां सदावतु । नेक्र त्यां पातु मां कृष्णः पश्चिमे पातुमां ह 
गोचिन्दः पातु मां शशचद्वायव्यां दिशि नित्यशः । 
उत्तरे मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणिः ॥४२ ॥ 
ऐशान्यां मां सदा पातु वृन्दावनविहारछत्‌ । 
वृन्दाचतीप्राणनाथः पातु मामूदुध्वंदेशतः ॥४३॥ 
सदेच माधचः पातु बलिहारी महाबलः। जले स्थळे चान्तरीक्षे नृसिंहः पातु मां सदा॥ 
स्वप्ने जागरणे शश्वत्‌ पातु मांमाधचःसदा। सर्वान्तरात्मा बि 
इति ते कथितं चत्स सवंमन्त्रौघविग्रहम्‌ । चैलोक्यचिजयं नाम कवचं परमाहुतम। | 
मया शरुतं कष्णवक्त्रात्‌ प्रचक्तव्यनकस्यचित्‌ । गुरुमम्यच्च्येविघिवतकवचंधार्येई 
कण्ठे घा दक्षिणे वाहौ सोऽपि विष्णुने संशयः | 
स च भक्तो घसेदु यत्र लक्ष्मी बाणी घसेत्ततः ॥४८॥ 
यदि स्यात्‌ सिद्धकचचो जीचन्सुक्तो भवेत्तु सः । 








द्वान्रिशतमो ऽध्यायः | # परशुरामाय स्तोचमन्त्रपूजा प्रदानम्‌ # ४६७ 
निश्चितं कोटिवर्षाणां पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ ॥४४॥ | 
_ राजसूयसहस्ताणि बाजपेयशतानि च । अश्वमेधायुतान्येव नसमेधायुतानि च ॥ ५० ॥ 
महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुचस्तथा। . 
तेलोवय विजयस्यास्य कलां नाईन्ति षोड़शीम्‌ ॥५१॥ | 
ब्रतोपचाखनियमं स्वाध्यायाध्ययनं तपः । स्नानश्व सर्वतीर्थेषु नास्याईन्ति कळामपि ॥ 
सिद्धित्यममरत्वश्च दास्यत्वं श्रीहरेरपि । यदि स्यातसिद्धकघचःसंप्राभोति निश्चितम्‌ 
स भवेत्‌ सिद्धकवचो दशलक्षं जपेत्तु यः। यो भवेत्‌ सिद्धकवचःसर्वक्ष: सभवेदुशुचम्‌ 
इदं कवचमज्ञात्वा भजेत्‌ छृष्णंखुमन्द्धी: । को टिकव्पप्रजप्तो 5 पिनमन्त्र: सिद्धिदायकः 
गृहीत्वा कवचं यत्स महीं निःक्षत्रियांकुद। त्रिःसप्तकृत्वो निःशड्भासदानन्दो ऽचलीळया 
राज्य देयं शिरो देयं घ्राणादेयाञ्च पुत्रक । एवं भूतञ्च कचचं न देयं प्राणसङ्कटे ॥५७॥ 
इति श्रौत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे गणपतिखण्डे कचचप्रदानं 
नामैकत्रिशत्तमोऽध्यायः । | 


दवात्रिंशत्तमो ऽध्यायः 
परशुरामाय स्तोत्रमन्त्रपूजाप्रदानम्‌ | 
शृशुरुषाच । 
सम्पातं कवचं नाथ शश्वत्सर्चाङ्गरक्षणम्‌ । सुखद मोक्षदं सारं शत्रुसंहारकारणम्‌ ॥१ 
भधुना भगवन्मन्त्रं स्तोत्रं पूजाविधि प्रमो । दे हिमहममनाथाय शरणागतपाळक ॥२ ॥ 
महादेव उवाच । | 
मं थ्री नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय च | मन्त्रेषु मन्त्रराजोऽयं महान्‌ सप्तदशाक्षरः 
सिद्धोऽयं पञ्चलक्षेण जपेन मुनिपुङ्गव । तद्दशांशश्व हवनं तद्दशांशाभिषेचनम्‌ ॥ 
तपेए तदशांशश्ञ॒तद॒शांशश्व माजेनम्‌। सुवर्णानाञ्च शतकं पुरश्चरणदक्षिणा ॥ ४ ॥ 
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मन्त्रसिद्धस्य पुंसश्च विश्वं करतलं सुने । शक्तः पातुं समुद्गांश्य विश्वं संहसुमीधर। 
पाञ्चमौ क्तिकदेहेन वैकुण्ठं गन्तुमीश्वरः ॥ ५ ॥ 
तस्य संस्पर्शमात्रेण पादपडुजरेणुना । पूतानि स्वेतीर्थानि खद्यः पूता बसुन्धरा || 
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं *टणुमन्सुखतो सुने । सर्वेभ्वरस्थ ष्णस्य भक्तिमुक्तिप्रदायि ब 
नचोनजळदश्यामं नीठेन्दीवरलो चनम्‌। शरट्पावणचन्द्रास्यमीषद्धास्यं मनो हरम्‌।८। 
कोटिकन्दर्पळाचण्यळीलाघाम मनोहरम्‌ । रलसिहासनस्थं तं रल्लभूषणभूषितम्‌॥ १ 
चन्दनो क्षितसचांड्गं पीताम्वरधरंचरम्‌ । घीक्ष्यमाणञ्च गोपीभिः सस्मिताभिश्चसर 
प्रफुलमाळतीमालाचनमाला विभूषितम्‌ । दघतडुर्दपुज्पाद्यां चूडां चन्द्रकचचिताम। 
प्रभां क्षिपन्तीं नमसश्चन्द्रतारान्वितस्य च। रल्जभूषणसर्चाङ्गं राधावक्षःस्थलस्थित। 
सिद्धेन्द्रेश्व मुनीन्द्रैश्व देवेन्द्रः परिसेषितम्‌। ब्रह्मचिष्णुमहेीश्च श्चुतिसिश्च स्तुतं मजे! 
` ऽयानेनानेन तं ध्यात्वा चोपचाराणि षोड़श । 
द्त्वा भक्त्या च संपूज्य सचेन्ञत्वं रभेत्‌ पुमान्‌ ॥ १७ ॥ 
आद्यं पाद्यमासनञ्च वसनं भूषणं तथा । गामर्घ्यं मधुपर्कश्च यज्ञसूत्रमङत्तमम्‌॥ ३ | 
धूपदीपौ च नेवेद्य पुनराचमनीयकम्‌ । नानाप्रकारपुष्पञ्च ताम्वूलञ्च सुचासित्म्‌॥ |. 
सन्द्नाणुरुकस्तूरीदिव्यतल्पं मनोहरम्‌ । भक्तया भगवते देयं माल्यं पुष्पाञ्जलितरय' 
ततः षडङ्गं संपूज्य पश्चात्‌ सम्पूजयेद्वणम्‌ । श्रीदामानं. खुदामानं बसुदामानमेव च| 
हरिभानुं चन्द्रभानु सूर्य्यसानं सुभानुकम्‌ । पार्षदप्रवरान सत्त पूजयेद्गक्तिभाष | | 
गोपीश्वरी राधिकाञ्च मूलप्रकृतिमीश्‍वरीम्‌ । कृष्णशक्ति कृष्णपूज्यां न 
गोपगोपीगण शान्तं मां ब्रह्माणञ्च पावेतीम । लक्ष्मी सरस्घतीं पृथ्वींसरवंदेवंसवि्श 
देवषटूक समभ्यच्यं पुनः -पञ्चोपचारतः । पश्चादेचं क्रमेणैव श्रीकृष्ण पूजयेत्‌ सुभ | 
गणेशश्च दिनेशश्व बहि विष्णु शिवं शिवाम्‌ । समभ्यच्ये देवषदकमिष्टदैवश् स 
गणेश विप्ननाशाय व्यानिशाय भास्करम्‌ । | | 
आत्मनः शुद्धये चहं श्रीविष्णु मुक्तिहेतवे ॥ २४॥ 
ज्ञानाय शङ्करं दुर्गा परमेश्वय्यद्देतवे । सम्पूजने फलमिदं विपर 









| 


|| 
दीतमपूजनै ने ॥ 2 | 
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ततः कृत्वा परीहारमिष्टदेवश्व भक्तितः । स्तोत्रश्न सामवेदोक्त पठेद्डकत्तया 'चे तच्छुणु-॥ 
महादेव उचाच । 
पर ब्रह्म परं घास परं ज्योतिः सनातनम्‌ । निलिपं परमात्मानं नमामि सर्वकारणम्‌ ॥ 
स्थूलात्स्थूलतम देवं सूक्ष्मातसूक्ष्मतमं परम्‌ । सर्वेहृएयमदृश्यञ्ञ स्वेच्छाचारंनमाम्यहम्‌ 
साकारश्च निराकारं सगुणं निर्गणं प्रभुम्‌ । सर्वाधारञ्च सर्वञ्च स्वेच्छारूपं नमाम्यहम्‌ 
अतीवकमनीयःञ्च रूपं निरूपमं चिसुम्‌। कराळरूपमत्यन्तं बिञ्चतं प्रणमाम्यहम्‌ ॥३०॥ 
कममणः कस्सरूपं तं साक्षिणं सर्वकर्मणः | फलञ्च फलदातारं सर्वरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ . 
स्रष्टा पाता च संहर्ता कल्या मूत्तिमेद्तः । 
नानाझूत्तिः कलांशेन यः पुमांस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्वयं प्रृतिरूपश्च मायया च स्वयं पुमान्‌। तयोः परं स्वयं शश्वत्‌ तंनमामिपरात्परम्‌ ` 
ललीपुंनपुंसकं रूपंथोविभत्ति स्वमायया । स्वयं माया स्वयंमायी योदेवस्तंनमाम्यहम्‌ 
तारणं सवेदुःखानां सरवेकारणकारणम्‌ । धारणं सचेविश्चनां सर्ववीजं नमाम्यहम्‌ 
तेजस्विनां रविर्योहि सर्वजातिषु ब्राह्मणः । नक्षत्राणाञ्च यश्चन्द्रस्तं नमामिजगत्प्रभुम्‌ 
रद्राणां चेष्णवानाश्च ज्ञानिनां योहिशङ्करः । नागानां योहि शेषश्च तंनमामिजगत्पतिम्‌ः 
प्रजापतीनां यो ब्रह्मासिद्धानांकपिलः स्वयम्‌ । सनत्कुमारो सुनिषुतंनमामिजगद्शुरुम्‌ 
देवानां यो हि विष्णुश्च देवीनांप्रकृतिःस्वयम्‌ । स्वायम्सुचो मनूचांयोमानवेघुचचेष्णचः 
| नारीणां शतरूपा च बहुरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ३६॥ 
क्‍ ऋतूनां योचसन्तश्च मासानांमार्गशीषेकः | एकादशी तिथीनाञ्च नमामि स्वरूपिणीम्‌ 
| सागरः सरितां यश्च पर्वतानां हिमालयः । बसुन्धरा सहिष्णूनां तं सर्व प्रणमाम्यहम्‌ 
पत्राणां तुलसीपत्रं दारुरूपेषु चन्दनम्‌ । वृक्षाणां कल्पवृक्षो यस्तं नमामि जगत्पतिम्‌ 
पुष्पाणां पारिजातश्च शरुयानां धान्यमेच च । असतं भक्ष्यवस्तूनां नानारूपंनमाम्यहम्‌ 
ऐराचतो गजेन्द्राणां वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । कामधेनुश्च थेनूनां सर्वेरूप नमास्यहम्‌ ॥ 
| तेजसानां सुघणेञ्च धान्यानां यमणव च । यः केशरी पशुताञ्च वररूपं नसाव ४७॥ 
| यक्षाणाञ्च कुबेरो यो ग्रहाणाञ्च बृहस्पतिः । दिक्पालानां महेन्द्रश्च तं नसा िपरंघरम्‌ 





हि 


४७० # त्रहावेवत्तेपुराणम्‌ * [ ३ गणपति 


वेदसङ्श्च शाख्राणां पण्डितानां सरस्वती । अक्षराणामकारो यस्तं प्रधानं मास 
मन्त्राणां चिष्णुमन्त्रश्च तीर्थानां जाहची स्वयम्‌ । 
इन्द्रियाणां मनो यो हि सर्वेश्रेष्ठ नमास्यहम्‌॥ ४८॥ 
सुद्शनञ्च शस्त्राणां व्याधिनां वैष्णवो वरः | तेजसां प्रह्मतेजश्व घरेण्यञ्च नपान 
निवेकश्च बलवतां मनश्च शीघ्रगामिनाम्‌। कालः कल्यतां योहि तं नमामि विलक्षण 
ज्ञानदाता गुरूणाञ्च मात्रूपश्च वन्धुषु । मित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं प्रणमाम्यहम्‌। 
शिल्पीनां विश्वकर्मायःकामदेवश्च रूपिणाम्‌। पतिव्रता च पल्लीनां नमस्यन्तंनमाग्यह 
प्रियेषु पुत्ररूपो यो नृपरूपो नरेषु च | शालग्रामश्च यन्त्राणां तं विशिष्टं नमाम्यहम्‌। 
धर्म: कल्याणबीजानां वेदानांसामवेद्कः । धर्म्मा णांसत्यरूपोयो षिशिष्टंतनमाम्यह 
' जले शैत्यस्वरूपो यो गन्धरूपश्च भूमिषु । शब्दरूपश्च गगने तं प्रणम्यं नमाम्यहम्‌। 
क्रतूनां राजसूयो यो गायत्री छन्दसाञ्च यः । गन्धर्घाणां चित्ररथस्तं गरिषटंनमाम्यह 
क्षीरस्वरूपो गव्यानां पवित्राणाञ्च पाचकः । पुण्यदानाञ्च यः स्तोत्रं तंनमामि शुभः 
तृणानां कुशरूपो यो व्याधिरूपश्च वैरिणाम्‌। शुणानांशान्तरूपो यश्चित्ररूपंनमाम्यश 
तेजो रूपो ज्ञानरूपः सर्वरूपश्च यो मह्दान्‌। सर्घानिर्वेचनीयञ्च तं नमामि स्वयं विशु 
सर्घाधारेछु यो घायुयंथात्मा नित्यरूपिणाम्‌। 
आकाशो व्यापकानां यो व्यापकं तं नमास्यहम्‌॥ ६० ॥ 
वेदानिर्वचनीयं यन्न स्तोतुं पण्डितः क्षमः । यदनिवंचनीयञ्च को घा तत्स्तोतुमीशण 
वेदा नशक्तायंस्तोतुं जड़ीभूतासरस्वती । तञ्च वाड्मनखोः पारंको विद्वानस्तोतुमीर ' 
शुद्धतेजःस्वरूपञ्च' भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । अतीचकमनीयशञ्च श्यामरूपं नमाम्यहम्‌ |, 
द्विभुजं सुरलीचक्त्रं किशोरं सस्मितं सुदा । शश्वद्वोपाङ्गनाभिश्च 
राधया दत्ताम्बूळं भुक्तबन्तं मनोहरम्‌। रल्नसिंहासनस्थञ्च तमीशं प्रणमाम्यई! | 
रत्रभूषणभूषाढ्य' सेवितं श्‍वेतचामरे: । पाषदप्रवरेगॉपकुमारेस्तं नमास्यहम्‌। ६ | 
| वृन्दावनान्तरे रस्ये रासोलाससमुत्सुकम्‌ । रासमण्डलमध्यस्थं नमामि रसिके (4 | 
|... तस्ये महाशैले गोलोके, रज्पर्वते विरजापुलिने समये प्रणमामि विषवारिण | 


क 
~ =e बढ ७ -"छ न 


> os = 


६ 






I 


OANA OME OS 00, - & क नि 
नि 

i 

~ 5 >“ «... tos 

~ ड कन > r= Fe >” 5 आहे. = ड 
2230. क... NE FRO हा प 
टं 3 i 
| 








न्रयस्त्रिशत्तमो$ध्यायः ] # परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ # ७७१ 
परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । स॒त्यं त्रस्वरूपञ्च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम । | 
श्रीकृष्णस्य स्चोजमिद त्रिसन्ध्यं यःपठेन्नरः । धर्मार्थकाममोक्षाणां सदाताभारतेभवेत्‌ ड 
हरिदास्यं.हरौभक्तिलमेत्‌ स्तो सादः । इह लोके जगत्पूज्यो चिष्णतुल्यो भवेदुश्रुघम्‌ 
सवेसिद्धेश्वरः शान्तोऽप्यन्ते यातिहरेःपद्म्‌। तेजसा यशसा भाति यथासूय्योमहीतळे 
जीवन्मुक्त: रष्णभक्त: खभवेन्नात्रसंशयः। अरोगीगुणवान्‌विद्वान पुत्रवानधनवानसदा 
पड़भिज्ञों दशवळो सनोयायी अवेदुधुषम्‌। सर्वज्ञः सवंदश्वेच स दाता सर्वसम्पदा ॥ 
कठपचुञ्षसमः शश्वद्भवेत्‌ कृष्णप्रसादतः ॥ ७७ ॥ 
इत्येचं कथितं स्तोत्रं त्वं वत्स गच्छ पुष्करम्‌। 
तत्र छत्वा मन्त्रसिद्धि पश्चात्‌ प्राप्स्यसि चाज्छितम ॥ ७५ ॥ | 
त्रिःसप्तकृत्वो निभूपां कुरु पृथ्वीयथासुखम्‌ । ममाशिषा मुनिश्रेष्ठ श्रीकृष्णस्यप्रसादतः 
इति श्रीत्रह्मवेघ्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंचादे स्तचप्रदानं 
| नाम द्वात्रिशत्तमोष्ध्यायः । 


त्रयस्त्रिशत्तमो ऽध्यायः 


परशुरामस्य तपश्चरणम्‌ । 
नारायण उचाच | 
शिवं प्रणम्यसद्गुढुर्गा' कालीं मुदान्वितः । गत्वा. पुष्करतीर्थेञ्च मन्त्रसिद्विश्चकारद 
स बभूचनिराहारो मासं भक्तिसमन्वितः । ध्यायनकुष्णपदाम्मोजं घायुरो घञ्चकारसः 
ददशे चक्षुरून्मील्य गगनं तेजसाद्वृतम्‌। दिशो दश द्योतयन्तं समाच्छन्नदिचाकरम्‌ ॥३ 
तेजोमण्डलमध्यस्थं रलयानं ददश ह। ददर्शी तत्र पुरुषमतीच सुन्दर घरम्‌॥ ४ ॥ 
ईषद्धास्यप्रसञ्चास्यं भक्ताजुप्रहकारकम्‌ । मूदुध्ना प्रणम्य दण्डवद्वर षवे तमीश्वरीम्‌॥ 
__ निसपहत्यो निर्भूपां करिष्यामि महीमिति। पदारबिन्दै ढां तां भक्तिमनपायिनीम्‌ 


४७२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ * _ [ ३गरणपतिखणे 
दास्यं सुदुलेभं शश्वत्‌ त्वं पादाब्जे च देहि मे । कष्णस्तस्मै वरंदत्त्वा तत्रैघान्तरधीयत 
भूयः प्रणम्य भवनं जगाम तत्परात्परम्‌। पस्पन्द्‌ दक्षिणाडूज्य परं मङ्गलसूचकम्‌ ।८॥ 
वाञ्छाम्रतीतिजननं सुस्वभ्ञ्च ददश ह । मनः प्रसं स्फीतञ्च तहुवभूच दिवानिशा 
| संभाष्य स्वजनं सवं गृहे तस्थौ मुदान्वितः ॥ ६॥ 
स्वशिष्यान्‌ पितृशिष्यांश्च भ्रातृवगांश्य यात्धयान्‌। 
आनीयानीय घिघिधान्‌ मन्त्रांश्च स॒ चकारह ॥ २० ॥ . 
पौर्चापय्ये स्ववृत्तान्तं तानेचोत्तचा शुभक्षणे । तेरेव सादं चलान बभूव गमनोन्सुखः। 
ददश मङ्गलं रामः शुश्राव जयसूचकम्‌। बुबुधे मनसा सर्व स्मयं चैरिसंक्षयम्‌ ॥१२॥ 
यात्राकाले च पुरतः शुश्राव सहसा सुनिः। हरिशव्दं सिहशब्दं घण्टादुन्दुभिवाद्नम्‌। 
आकाशवाणी सङ्गीतं जयस्ते भवितेति च। नवेङ्गितञ्च कल्याणं मेघशब्दं जयावहम्‌। 
| चकार यात्रां भगवान्‌ श्रुत्वैचं चिषिधं शुभम्‌। ददशो पुरतो चिप्रवन्दिदे वज्ञ भिक्षुकान्‌। 
| ज्वळतप्रदीपं चिञ्न्तीं पतिपुत्रवतीं सतीम्‌ । पुरो ददशो स्मेरास्याँ नानाभूषणभूषिताम। 
|. शवंशिवांपूर्णकुम्मं चासञ्च नकुलन्तथा । गच्छन्द्दर्श रामश्च यात्रामङ्गलसूचकम्‌॥१॥ 
| कृष्णसार गजं सिहं तुरगं गण्डक द्विपम्‌ । चमरीं राजहेसञ्च चक्रवाकं शुक पिकम्‌। 
मयूर खञ्जनं चेव श्डुचिल चकोरकम्‌ | पारावतं बलाकाञ्च कारण्डं चातक चरम्‌ 
सोदामिनीं शाक्रचापं सूय्यं सूय्येशोभाँ शुभम्‌ । 
सद्योमांसं सजीवञ्च मत्स्यं शङ्कं सुवणेकम्‌ ॥ २० ॥ । 
माणिक्यं रजतं मुक्तां मणीन्द्रश्न प्रबालकम्‌ । द्धि लाजं शुक्थान्यं शुक्रपुष्पश्च इई | 
पण पताकां छत्रश्न दर्पणं श्वैतचामरम्‌ । घेचु' वत्सप्रयुक्ताञ्च रथस्थं भूमिपं तथा॥ 
ढुग्घमाज्यं तथा पूगमसरतं पायसन्तथा । शालग्रामं पकफले स्वस्तिक शकरां मधु | 
मार्जारश्च ववेन्द्रञ्च मेषं पवेतपूषिकम्‌ । मेधाच्छन्नस्य च रवेरुदयं चन्द्रमण्डल | 
| कस्तूरीव्यजनं तोयं हरिद्रां तोर्थम्त्तिकाम्‌ । 
| सिद्धाथ सर्षपं दूवा घिप्रबालञ्च बालिकाम्‌ ॥ २५ ॥ 
छुगं वेश्याञ्च भ्रमरं कपूर पीतवाससम्‌। गोमूत्रं गोपुरीषञ्च गोघूलि गोपदा 
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र अयरस्त्रिशत्तमो ५ध्याय: ] क गुहंगत्वा खुखप्रद्शनम्‌ # ४७३ 
गोष्ठं गवां घत्मेरम्यां गोशालां गोगति शुभाम्‌। 
भूषणं देचप्रतिमां ज्वलदसि महोत्सचम ॥ २७॥ 


ताम्रश्च स्फटिक वचं सिन्दूर माल्यचन्द्नम्‌। गन्धञ्च हीरक रलं दद्श दक्षिणे शुभम्‌ । 
खुगन्धिवायोराष्राणं प्राप विप्राशिषं शुभम्‌॥ २६ ॥ 


इत्येवं मङ्गल जञात्वा प्रययौ स मुदान्वितः । अस्तं गते दिनकरे नम्मेदातीरसन्निधौ ॥ 


तत्राक्षयघरं दिवं ददश सुमनोहरम्‌। अत्यूदुध्वं विस्तृतमति पुण्याश्रमपदं परम्‌ ।३२॥ 
पौलस्त्यतपसः स्थानं सुगन्धिवायुनान्वितम्‌। कात्तेवीय्याजञनाभ्यासे तत्रतस्थौगणेःसह 
सुष्वाप पुष्पशय्यायां किडुरेः परिसेषितः । निद्रां ययो परिश्रान्तः परमानन्दसंयुत 
निशात्तीते च समृगुश्चारु स्वप्न ददशे ह। 
` न चिन्तितं यन्मनसा चायुपित्तकफं विना ॥ ३४ ॥ 
गजाश्‍वशेलप्रासादगोवृक्षफलितेष च । आरुह्यमाणमात्मानं रुदन्तं झमिभक्षितम्‌ ॥३५। 


आरुह्ममाणमात्मानंनौकायां चन्दनो क्षितम्‌ । धृतवन्तं पुष्पमालां शोमितं पीतवाससा | 


विण्मूोक्षितसर्चाङ्गं बशापूयसमन्वितम्‌। घीणां घरां वादयन्तमात्मानञ्च ददशो ह ॥ 
चिस्तीर्णपद्मपतरेशच रुचं दद्श सरित्तरे । दध्याज्यमधसंयुक्त सुक्तवन्तश्च पायसम्‌ ॥ 
मुक्तचन्तञ्च तास्वळं लभन्तं ब्राह्मणा शिषम्‌। फलपुष्पप्रदीपश्च पश्यन्तं स्वं ददशे ह ॥ 
परिपक्रफळ क्षीरमुष्णानं शर्केरान्वितम्‌। खस्तिकं भुक्तवन्तं स्व॑ दद्र च पुनः पुनः ॥ 
जलौकसा वृश्चिकेन मीनेन भुजगेन च । भक्षितं भीतमात्मानं पलायन्तं ददशे सः ॥ 
ततो ददश चात्मानं मण्डल चन्द्रसूर्ययोः । पतिपुत्रवती नारों पश्यन्तं सस्मितं द्विजम्‌ 


` सुवेशया कन्यकया स स्मितेन द्विजेन च । ददश श्लिष्मात्मानं तुटेन परितुष्टया ॥४३ ` 


फलितं पुष्पितं वृक्ष देवताप्रतिमां नुपम्‌। गजस्थञ्च रथस्थञ्च पश्यन्तं स्वं दद्र. ह 
पीतबस्परिधानां रल्लाङङ्कास्भूषिताम्‌। विशन्ती ब्राह्मण गेहं पश्यन्तं स्व॑ ददश ह ॥ 
शङ्ञ्च स्फटिक श्वेतमालां सुक्ताञ्च चन्दनम्‌। सुघण रजत र्ल पश्यन्त स्न द्दशे ह । 
शजं वृषश्च सर्पञ्च श्वेतञ्च श्वेतचामरम्‌। नीलोत्पल दर्षेणञ्च भार्गचःस्वं ददशेह॥ 
' स्थस्थं नवसत्वस्थं मालतीमाल्यभूषितम्‌ । रलसिहासनस्थं स्वं शरण; . खप्ने ददर्श ह ॥ 
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, पद्मश्रेणीं पूर्णकुम्म॑ दधि लाजं घृतं मधु । पर्णछत्रै छत्रिणञ्च भूगुः स्वप्ने द ह 
बकपङ्क्ति हंसपङ्क्ति कन्यापङ्क्ति व्रतान्धिताम्‌ । पूजयन्ती घरं शुभंभ्गु:स्वप्नेददश 
मण्डपस्थं द्विजगणं पूजयन्तं हरं हरिम्‌ । जयो ५स्त्वित्युक्तचन्तं तं भरगुः स्वप्ने 
सुधावृष्टि पणेवृष्ि फलब्रृष्टिञ्च शाश्वतीम्‌ । पुष्प्लन्द्नव शिज्ल थृगुः स्वप्ने द्द द 
खद्यो मांसं जीबमत्स्यं मयूरं श्वेतखञ्जनम्‌ । सरोचरञ्च तीर्थानि भ्ृगुः स्वप्ने दह 
पाराघतं शुकं चासं शङ्कचिल्लञ्च चातकम्‌ । व्याघ्रं सिहञ्च खुरभींभरगुः स्वप्ने द्द 
गोरोचनां हरिद्राञ्च शुक्कघान्याचछ घरम्‌ । ज्वलद्भि तथा दूर्चा' भृशुः स्वप्नेददर्श ह 
देचाळयसमूहञ्च शिवलिङ्गञ्च पूजितम्‌। अचितां श्वण्मयीं शीचां भृगुः स्वप्ने दद 
यचगोधूमचूणानां पिष्टानि लड्डुकानि च । भृशुदंदर्श स्वप्ने च वुभुजे च पुनः पुतः॥ 
दिव्यव्रपरीधाना रल्लभूषणभूषिताः । अगस्यागमनं स्वप्ने चकार भगुनन्दनः ॥५० 
ददर्श नत्तंकीं वेश्यां रुधिरञ्च खुरां पपौ । रुधिरोक्षितसर्चाङ्गः स्वप्ने चश्च गुनन्दनः ॥ 
पक्षिणां पीतवर्णानां मानुषाणाञच नारद्‌ । मांसानि बुभुजे रामो हृष्टः स्वप्नेऽरुणोदे 
अकस्मान्निगडैवंद्ध क्षतं शस्त्रेण स्वं भृणुम्‌। दृष्टा च बुबुधेप्रातः ससुत्तस्थोहरिस्मल्‌ 
अतीच हृष्टः स्वप्नेन प्रातःकृत्यञ्चकार सः । मनसा बुबुधे सबं चिजेष्यामि रिपुं धुष्‌ 
इति श्रीत्रह्वेषत्तं महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संचादे परशुरामस्वप्नदरगं |. 
नाम त्रयस्त्रिशत्तमोऽध्यायः। 


द 2 


चतुखिशत्तमो ऽध्यायः 
परशुरामेण राजसमीपे दूतग्रेषणम्‌ । 
नारायण उघाच । च्य 
स प्रातरा हिकं कृत्वा समालोच्य च तैः सह। दूतंप्रस्थापयामास mbes, | 
स दूतः शीघ्रमागत्य चन्तं राजसंसदि । वेष्टितं सचिवैः साद्धंसुवाच नृ | 
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रामदूत उचाच | | 
नम्मंदातीरखान्निध्ये न्यघ्रोधाक्षयसूलके। स भगुर्भातमिः साद्ध त्वं तत्र गन्तुमहसि ॥ 
युद्धं कुरु महाराज जातिमिक्ञा तिभिः सह । त्रिः सप्तक्रत्वो निर्भूपां करिष्यतिमहीमितिः 
इत्युत्वा रामदूतश्च जगाम रामसन्निधिम्‌। राजा विधाय सन्नाहं समरं गन्तुसुद्यतः । ` 
गच्छन्तं समरं हुट्टा प्राणेशं सा मनोरमा । तमेव वारयामास वासयामास सन्निधी ॥ : 
राजा मनोरमां हुट्रा प्रसन्नचद्नेक्षणः | तासुवाच सभामध्ये वाक्यं मानसिकं सुने ॥ 
कात्तेवीय्याजुन उवाच | 
मामेवाहयते कान्ते जमद्शिसुतो महान्‌ । स तिष्टन्नम्मेदातीरै रणाय भ्रातूमिः सह |. 
सस्थाप्य शाङ्कुराच्छस्त्रं मन्त्रञ्च कवचं हरैः। 
त्रिःसप्तकृत्यो निभूपां कर्तुमिच्छति मेदिनीम्‌ ॥ ६॥ 
आन्दोळ्यति मे प्राणानमनःसंक्षमितं मुहुः । शश्वत्स्फुरति वामाङ्गं दृष्टंस्वप्नश्टणुप्रिये 
तेलाभ्यड्रितमात्मानमद्श गदेभोपरि। विञ्चन्तमो द्वपुष्पस्य माल्यञ्च रलचन्दनम्‌॥११ 
रक्तवस्त्रपरीधानं लौहालङ्कारभूषितम्‌। हसन्तञ्चेव क्रौड़न्तं निर्वाणाङ्कारराशिना ॥ | 
भस्माच्छन्नाञ्च पृथिवीं जवापुष्पान्वितां सति । 
रहितं चन्द्रसूय्याभ्यां रक्तसंध्यान्वितं नभः ॥ १३॥ 
मुक्तकेशाञ्चनृत्यन्तीं विधवां छिन्ननासिकाम्‌। रक्तवस्त्रपरीधानामद्शमइदासिनीम 
सशरामञ्चिरहितां चितां भस्मसमन्विताम्‌ । भस्मवृध्मिख्गव॒श्मिड्राखश्मीश्वरि ॥ 
.पक्कतालफलाकीर्णा' एथिवीमस्थिखंयुताम्‌। अदं कर्पराशिञ्च छिन्नकेशनखान्वितम्‌ 
' पेतं लवणानाञ्च राशीभूतं कपदेकम्‌ । ूर्णानाञ्चैच तैलानामदशं कन्दरं निशि ॥१७॥ 
अदर्श पुष्पितं बृक्षमशोककरचीरयोः । तालवृक्षश्व फलितं तत्र एच पतत्‌ फलम्‌ ॥१८ 
स्वकात्‌ पूर्णकलसः पपात च बभञ्ज च । इत्यद्शेश्च गगनात्‌ ord ॥ 
अदर्शमम्बरात्‌ सूर्यमण्डलं सम्पतदुवि । उल्कापातं धूमकेतुं ग्रहणञ्चन््रसूऱ्ययोः ॥ 
विहृताकारपुरुष॑ चिकटास्यं दिगम्बरम्‌। आगच्छन्तशचाग्रतस्तु ape भयानकम्‌ ॥ 
वाला द्वाद्शवर्धीया चस्नभूषणमृषिता । संरुष्टा याति मद्रेहादि निशि ॥२२॥ 
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चिदायं देहि राजेन्द्र त्वद्गेहादु यामि काननम्‌ । 

बदलि त्वं मामिति च निश्यदर्शमहं शुचा ॥ २३॥ 
रुष्टो विप्रो मां शपते सन्यासीचतथा गुरुः । भित्तो पुत्तलिका श्रित्रा नृत्यन्तीत्यदर्श 
चञ्चलानाञ्च गृधाणां काकानां निकरेः सदा | पीडितं महिषाणाञ्चस्घमदर्शमहंनिरि 
तैलं पीडितयन्त्रञ्च तेळकारैण भ्रामितम्‌। दिगम्वरान्‌ पाशाइरुतानदर्शमहमीश्चरि। 

नृत्यन्ति गायनाः सर्वे गानं गायन्ति मे ग्रहे । 

चिचाहं परमानन्द्‌मित्यदशेमहं निशि ॥ २७ ॥ 
रमणं कुवेतो लोकान्‌ केशाकेशीति कुर्वंतः । अद्श समर रात्रौ काकानाञ्च शुनामिति 

मोटकानि च पिण्डानि श्याशानं शचसंयुतम्‌ । 

रक्तवस्त्रं शुक्कवस्त्रमदर्श निशि कांमिनि ॥ २६॥ 
कृष्णाम्बराक्रष्णचर्णा नय्नाच सुक्तकेशिनी । विधवा स्छिष्यतिच मामदर्शनिशिशोमने॥ 
नापितो सुण्डितो मुण्डं शपश्रुश्रेणीं मम प्रिये । चक्षःखळञ्च नखरमिंत्यदशेमहं निशि॥ 
पाढुकाचमेरञ्जुनामद्श राशिमुल्वणम्‌ । चक्र भ्रमन्तं भूमौ च कुळालस्येति सुन्दरि। 
चात्यया घ्रूणेमानञ्च शुष्कवृक्षं तमुत्थितम्‌। घूणेमानं कचन्धञ्चैवाद्‌शं निशि सुव्रते 
अथितां मुण्डमाळाश्च चूर्णमानाञ्च चात्यया । अतीच घोरदशनामित्यदशेमहं धरे। | 
भूतप्रेता मुक्तकेशा वमन्तश्च हुताशनम्‌ । मां भीषयन्ति खततमित्यद्शेमहं निशि ॥३॥ | 
दग्धजीवं दग्धवश्भ व्याधिग्रस्तं नरं परम्‌ । अङ्गहीनञ्च चषलमित्यद्शमहं निशि॥ ३६। 
गेहपवतवृक्षाणां सहसा पतनं परम्‌ । सुहु हुं ज्रपातमित्यदशेमहं निशि ॥ ३४ क | 
कुक्राणां श्टगालानां रोद्नञ्च मुहुमंहः । गृहे गृहे च नियतमित्यदर्शमहं निशि ॥ १८ 3 
hi अधोमस्तमूदुध्वंपाद्‌ं मुक्तकेशां दिगम्बरम्‌ । 
7, 


ह 





भूमी भ्रमन्तं गच्छन्तमित्यदर्शमहं नरम ॥ ३६ ॥ |. 
विछृताकारशब्दश्च ग्रामाधिदेचरोद्नम्‌ । प्रातः श्रत्वैवाचवोधञ्च कसुपायं घदाछुना | 
नुपतेवेचनं श्रृत्वा हृदयेन विदूयता । रुदती तं सगद्वदमुघाच सा नपेशवरम्‌ | 8१ 
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मनोरमा उवाच | " 

हे नाथ रमणश्रेष्ठ श्रेष्ठ सवेमद्वीभृताम्‌ । प्राणातिरेक प्राणेश श्टणु वाक्यं शुमाचहम्‌ ॥ 
नारायणांशोभगवान जामदग्न्योमहावळी । रुष्टिसंहत्तुरीशस्य शिष्योऽयं जगतःप्रभोः 
त्रिःसघक्नत्वो निभूपां करिष्यामि महीमिति । प्रतिज्ञायस्य रामस्य तेन साद्भरणत्यज 
पापिनं रावण जित्वा शूरं स्वमपि मन्यसे। सत्वया न जितो नाथस्वपापेन पराजितः 
यो न रक्षति धस्मेञ्च तस्यको रक्षिता भुवि । सनश्यति स्वयं मूढो जीचन्नपि सृतोहिसः 

शुभाशुभस्य सतते साक्षी धस्मंस्य मम्मेणः । 

आत्मारामः स्थितः स्वान्तः सूढुस्त्वं नहि पश्यति ॥ ४७॥ 
पुत्रदारादिकं यद्यत्‌ सर्वेश्वय्य खुघस्मिणाम्‌। जळवुदुवुदवत्‌ सर्वमनित्यं नश्वरं नप 
संसार स्यप्रखदशं मत्वा सन्तोऽत्र भारते । धयायन्तेसततं धम्मं तपः कुवेन्ति भक्तितः 

दत्तेन दत्तं यज्ञानं तत्‌ सर्व घिस्प्रृतं त्वया । 

अस्ति चेत्‌ विप्रहिसायां कुबुदे त्वन्मनः कथम्‌॥ ५०॥ | ङ 
सुखार्थे सुगयां गत्चा तत्रोपोष्य द्विजाश्रमे । सुत्तवामिष्टमपूेञ्च हतो चिप्रो निरथेकम्‌ 
शुरुविप्रखुराणाञ्च यः करोति पराभवम्‌ । अभीष्टदेचस्तं रुष्टो विपत्तिस्तस्य सन्निधो | 
स्मरणं कुरु राजेन्द्र दत्तात्रेयपदाम्दुजम्‌ | गुरौ भक्तिश्च सर्वेषां सर्वेचिघविनाशिनी ॥ 
गुरुदेव समभ्यच्यं तं भरगुं शरणं बज । पिग्रे देवे प्रसन्ने च कषत्रियाणां न हि क्षतिः.॥ 
विप्रस्य किङ्करोभूपो वैश्यो भूपस्य भूमिप । सर्वेषां किडराः शूद्रा घ्रा्मणस्य विशेषतः 
अयशः शरणं शाश्वत्‌ कषत्रियस्य च क्षत्रिये । महद्‌ यशस्तच्छरणं गुरुदेवद्िजेषु च ॥ 
वाह्मणं भज्ञ राजेन्द्र गरीयांसं सुरादपि । ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टाः सवेदेचताः lus. 
इत्येचमुक्तवा राजेन्द्र रोडे इत्वा महासती । मुहुमुंडर्मुखं दडा चिळळाप रुरोद च॥ 
क्षणं तिष्ठ महाराज पुनरेचमुवाच सा । खान कुरु महाराज सोजयिष्यामि वाञ्छितम्‌ 
चन्द्नाणुरुकस्तूरीकुङ्कमावीरमुत्तमम्‌ । अनुलेपं करिष्यामि सर्घाङ्गे तब खुन्दरे ॥६०॥ 
क्षणं सिंहासने तिष्ठ क्षणं वक्षसि मे प्रभो । समायां रचितेतस्पे पश्यामि जन्मशोधनम्‌ 
शतपुत्राधिकः प्रेरणा सतीनाञ्च पतिन्‌ प। निरूपितो भगवता वेदेषु हरिणा स्वयम्‌ ॥ 
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मनोरमावचः वचः श्रत्वा राजा परमपण्डितः । बोधयासाखतां राज्ञीं द्दौप्रत्युत्तरपुर 
कात्तंवीय्यांजन उचाच । 


श्णु कान्ते प्रचक्ष्यामि श्रुतं सर्व त्वयेरितम्‌ । शोकात्तानाञ्च घचनं नप्रशंस्यं समामुद 
सुखं दुःखं भयं शोकं कलहः प्रीतिरेच च । कमंभोगाहकालेन सच भवति सुन्दरि॥ 


' कालो ददाति राजत्वं कालो मृत्यु पुनमंचम्‌ । कालः स्टजतिखंसारं कालः संहरतेपुनः 


करोति प्रालनं कालः काळरूपी जनादनः । काळस्यकाळः श्रीळष्णो विधातुविधिरेवच 
'संहर्तर्वापि संहर्त्ता पातुः पाता निषेककृत्‌ । स निषेको निषेकेण ददाति तपसां फलम्‌ 
कः केन हन्यते जन्तुनिषेकेण चिना सति ॥ ६८॥ 
स्रष्टासजति सश्श्चिसंहर्ता संहरेत्‌ पुनः । पाता पाति च भूतानि यस्याज्ञां परिपालयेत्‌ 
यस्याज्ञया चाति घातः सन्ततं भयविह्वलः । शश्वत्‌ सञ्चरते त्युः सूयेस्तपति सन्ततम्‌ 
 चषेतीन्द्रो दहत्यग्निः कालो भ्रमति भीतवत्‌। 
तिष्ठन्ति स्थावराः सर्व चरन्ति सन्ततं चराः ॥ ७१॥ 
ृत्ताश्च पुष्पिताःकाले फलिताःपछ्चान्विताः । शुष्यन्ति कालतःकाले वद्धन्तेचतदाइया 
-आचिभूंता तिरोभूतास्ृष्टिरेवतदाज्ञया । तस्याज्ञयाभवेत्‌ सर्वंनकिञ्चित्‌ स्वेच्छयातृणम्‌ 
नारायणांशो भगवान्‌ पशरामो महाबल: । त्रिःसप्त कत्वो निमूपां करिष्यतिमहीमिति 
अतिज्ञा विफला तस्य न भवेत्त कदाचन । निश्चितं तस्य बध्यो5ह॒मिति जानामिसुत्रत 
ज्ञात्वासव भषिष्यञ्च शरणं यामितत्कथम्‌ । प्रतिष्ठितानां च 
इत्येवमुक्त्वा राजेन्द्रः समरं गन्तुसुद्यतः । चायञ्च वादयामास कारयामास मङ्गलम्‌ 
-शतकोरिनृं पाणाञ्च राजेन्द्राणां त्रिकक्षकम्‌ । अक्षौ हिणीनां शतकं महाबलपराक्रमम्‌। 
अश्वानाञ्च गजानाञ्च पदातीनां तथैच च । अखंख्यकं रथानाञ्च गृहीत्वा गन्तमुद्वट 
-बभूव स्तम्मिता साध्वी हट्टा तं गमनोन्सुखम्‌ । घृतवन्तः्व खन्नाहमक्षयं सशर थ्‌ 
क्रीड़ागारे क्षणं तस्थो कृत्वा कान्तं . स्ववक्षसि । 
पश्यन्ती तन्मुखाम्भोजं चुचुम्ब च मृहुमहुः ॥ ८१ ॥ 
(इति भ्रीत्रह्मव्रेचत्तें: महापुराणे नारायणनारदसंचादे गणपतिखण्डे 
नाम चतुस्नरिशत्तमो ऽध्यायः । 








पञ्चत्रिशत्तमा ध्यायः 
राज्ञो युद्धयात्रा | 


नारायण उवाच । 
मनोरमा प्राणनाथंक्षणंकृत्वास्ववक्षसि। भविष्यं मनखाचक्रे यदुयत्स्वामिसखाच्छ तम 
पुत्राश्च पुरतः इत्वा वान्धचांश्च स्वकिङ्करान्‌ । सासस्मार हरिपदं मेने सत्यं भवे मने 
योगेन भित्वा षट्चक्रं चायु संस्थाप्य मूद्धेनि.। ब्रह्मरन्ध्रस्थकमले सहस्नद्लसंयुते ॥श 
स्वान्तमाङष्यविषयाजञळबुदुवुद्सन्निभात्‌ । संस्थाप्यवद्ध्वाज्ञानेनलोलंत्रह्मणि निष्कले 
द्विविधं कमे संन्यस्य निमूलमपुनभेवम्‌। तत्र प्राणांश्चतत्याज न च प्राणाधिकं प्रियम्‌ 
स राजा तां सृतांदुट्टा विळळाप रुरोद च। सन्नाहंसंपरित्यज्य कत्वा घक्षस्युवाचताम्‌ 

राजोघाच। 

मनोरमे समुत्तिष्ठ न यास्यामि रणाजिरे। पश्य मां चेतनां प्राप्य घिलपन्तं मुहुमुहुः ॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ मया साद शृहं घज । न करिष्यामि समरं भृगुणा सह भाविनि ॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ श्रीशेळं बजसुन्द्रि। तत्रक्रीडांकरिष्यामि त्वयासाद्धं यथापुरा ॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ ब्रज गोदाषरी प्रिये । जलक्रीडा करिष्यामि त्वया साद्धं यथा पुरा 
| मनोरमे समृत्तिष्ठ नन्दनं बज सुन्दरि । पुष्पभद्रानदीतीरे विहरिष्यामि निजने ॥ ११.॥ 
मनोरमे समुत्तिष्ठ मळयं घज सुन्दरि । त्वया सादं रमिष्यामि तत्र चन्दनकानने ॥१२। 
शीतेन गन्धयुक्तेन घायुना खुरभीइते । भ्रमरध्वनिसंयुक्ते पुंस्कोकिलरूतश्चिते ॥ १३ ॥ 
| चन्द्नाणुरुकस्तूरीं ममाड़े लेपनं कुरु। चन्दनोक्षितसचांङ्गं पश्य मां सस्मिते सति ॥ 
सुधातुल्यं सुमधुरं घचनं रचय प्रिये । कुरिलभ्रूविकारञ्च कथं न ङुरुषेऽघुना ॥ १५ ॥ 
| नुपस्य रोदनं शरुत्वा घाग्‌ बभूचाशरीरिणी। स्थिरो भघ महाराज करोषि रोद्नंकथम्‌ 
| त्वं महाह्ञानिनां श्रेष्ठी दत्तात्रेयप्रसाद्तः । जलबुद्वुदवत्‌ सव संसारं पश्य शोभनम्‌ 
| कमलांशा च सा साध्वी जगाम कमलाळ्यम्‌। 
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त्वमेच गच्छ वैकुण्ठं रणं छत्वा रणाजिरे ॥ १८॥ 
इत्येवं वचनं श्रुत्वा जहो शोक नराधिपः । ततश्चन्द्नकाछेन चितां दिव्याञ्चकार शः 
संस्काराशिकारयित्वा पुत्रद्धाराद्दाह ताम्‌। नानाविधानि रत्वानि ब्राह्मणेस्योद्दौफा 
नानाविधानि दानानि वस्राणि विविधानि थ। 
मनोरमायाः पुण्येन घ्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥२१॥ 
भुज्यतां भुज्यतां शश्वद्दीयतां दीयतामिति। शब्दो वशूय खवेच कात्तेचीर्ययाश्रमे मुने। 
कोषेषु स्वाधिकारेछु स्थितं यदु यद्धनं तदा । मनोरमायाः पुण्येनत्राह्मणेभ्यो ददौ मुर्‌ 
राजा जगाम समर दृदयेन विदूयता । सा सैन्यसमूदैश्व वाद्यभाण्डेरसंख्यकः ॥९५ 
ददशामङ्कळं राजा पुरो वत्मेनि वत्मेनि । ययौ तथापि खमरं नाजगाम गृहं पुनः ।२१ 
मुक्तकेशीं छि्नाशां रुद्तीञ्च दिगम्बराम्‌ । कृष्णवस्मपरिधानामपरा चिधवामपि।१ 
मुखदुषटां योनिदुएं व्याधियुक्ताञ्च कुडनीम्‌ । पतिपुत्रचिहीनाञ्च डाकिनी पुखरी त्या 
कुस्भकारं तैलकारं व्याधं सरपोपजीविनम्‌। कुचेलमतिरुकषाङ्गं नग्नं काषायचासिनम्‌। 
बसाविक्रयिणञ्जैच कन्याविक्रयिणन्तथा। चितादग्धे शचं भस्म निर्षाणाङ्गारमे व। |. 
सर्पक्षतनरं सर्प गोधाञ्च शशकं विषम्‌ । थ्ाद्धपाकञ्च पिण्डञ्च मोटकञ्च तिलांस्तथा 
देवळं वृषवाहञ्च शूदरधादवान्नभोजिनम्‌ । शूद्राज्नपाचकं शूद्रयाजकं श्रामयाजकम्‌ है! | 
कुशपुत्तलिकाञ्चेच शचदाहनकारिणम्‌। शून्यकुम्मं भझकुम्मं तैल .लवणमस्थि च। 
कापांसं कच्छपं चूर्ण कुक्कुरं शब्द्कारिणम्‌ । दक्षिणे च शएगाळञ्च कुवेन्तं भैरवं र 
कपदंकञ्च क्षौरञ्च छिन्नकेशं नखं मलम्‌ । कलहश्च चिळापश्च 'चिळापकारिणं ः 
अमङ्गल रूद्न्तञ्च रुदन्तं शोककारिणम्‌॥ ३५ ॥ 
मिथ्यासाक्ष्यप्रदातारं चौरञ्च नरघातिनम्‌। पुंश्चलीपतिपुत्री च पुशव्योदनमोरिस 
देवतागुरुविप्राणां वस्तुषित्तापहारिणम्‌ । दत्तापहारिणं दस्यु हिंसक सूचक ह 
पितुमाठूविरकतञ्च द्विजाश्वत्थबिघातिनम्‌ । सत्यञ्चञ्च इत्षश्च स्था प्यापहारिण ° | 
॒ बिपरदरहं मित्रदोहं क्षतं विश्वासघातकम्‌ ॥ ३६॥ `` ` | 
गुरुदेचद्विजानाञ्च निन्दकं स्वाडुघातकम्‌ । जीचानां घातकञ्चैव स्वाडूहीनश्व 


४८ 
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ब्रतोपचासहीनश्च दीक्षाहीनं नपुंसकम्‌। गलितव्याधिगात्रज्ञ काणं वघिरमेच च ॥४१। 
पुक्कखं छि्ञङङ्गञ्च खुरामत्तं सुरां तथा । क्षिप्तं चमन्तं रुधिरं महिषं गर्दभं तथा । 
सूत्र पुरीषं स्छेष्माणं रूक्षिणं नकपालकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
झञ्झाचाते रक्तन्रृष्टि वाद्यश्ष वृक्षपातनम्‌। वृकश्च शूकरं गृध्रं श्येनं कङ्कञ्च भदलछुकम्‌ । 
पाशञ्च शुष्ककाछञ्च चायसं गन्धक तथा ॥ ४७ ॥ 
अग्रदानित्राह्मणञ्च तन्त्रमन्‍त्रोपजीविनम । वैद्यञ्च रह्लपुष्पश्न औषधं तुषमेच च ॥ ४५॥ 
कुवार्ता' छतवार्चाश्व॒ चिप्रशापञ्च दारुणम्‌। डुर्गन्धिवातं दुःशब्दं राजा सम्प्रापवत्मेनि. 
मनश्च कुतसितं प्राणाः छुमिताश्व निरन्तरम्‌ । घामाङ्गस्पन्द्नं देहजाड्यं राज्ञो वभूच ह- 
तथापि राजा निःशङ्को ददशे युद्धमङ्गलम्‌। सर्वेसन्यसमायुक्तः प्रविवेश रणाजिरम्‌ ॥ 
अवरुह्य रथात्तृणं इट्टा च पुरतो भ्रुणुम्‌ । ननाम दण्डबदु भूमौ राजेन्द्रः सह भक्तितः ॥ 
आशिषं युयुजे रामः खर्ग याह्दीतिवाञ्छितम्‌। तेषांसह्यंतदुबभूवदुलेडुया ब्राह्मणाशिषः ` 
भूगं प्रणम्य राजेन्द्रो राजेन्द्रः सह ततक्षणात्‌ । आरुरोह रथं तूणं नानासञ्ञसमन्वितम्‌ 
. नानाप्रकारवाद्यञ्च दुन्दुभि सुरजादिकम्‌। घाद्यामास सहसा ब्राह्मणेभ्यो ददो धनम्‌ 
उचाच रामो राजेन्द्र राजेन्द्राणाञ्च संसदि । हितं सत्यं नीतिसारं घाक्यं वेदविदांवरः 
| परशुराम उवाच । 
अथे राजेन्द्र धर्मिष्ठ चन्द्रवंशासमुद्धव । विष्णोरंशस्य शिष्यस्त्वं द्त्ता्रेयस्य चीमतः 
स्वयं विद्वांश्च वेदांश्च श्रुत्वा वेदषिदो सुखात्‌ । कथं दवु द्विर्ुनासञ्जनानां विडम्बना 
पूर्वमहनस्त्व॑ लोमान्निरीहं घ्राह्मणं कथम्‌ । ब्राह्मणी शोकसन्तप्ता भत्रासाड गता सती 
कि भविष्यति ते भूप परतरैवानयोवंधात्‌। सबं मिथ्येच संसार. पद्मपत्रे यथा जलम्‌ ॥ 
सतकीत्तिश्वाथ दुष्कीत्तिः कथा मात्राचरोषिता । 
चिड्म्बना घा किमतो दुष्कीरतेश्च सतामहो ॥ ५८॥ 
क गता कपिला त्वं क क्क घिवादी सुनि'कुतः । यत्ङृतंबिदुषाराज्ञा न छृतंहा लिकेनतत्‌ 
त्वामुपोषन्तमीशँ हि इट्टा तातो हि धार्मिक; । पारणां कारयामासद्त्ततस्यफरं त्वया 
अधीतं विधित ब्राह्मणेभ्यो दिनेदिने। जगत्‌ ते यशसा पूणेमयशो वादके कथम्‌ 
३१ 











दाता परिष्ठो धर्मिष्ठो यशस्वानपुण्यवान झुधीः । - 
कार्तवीर््याजुनसमो न भूतो न भविष्यति ॥ ६२ ॥ 
पुरातना घदन्तीति बन्दिनो धरणीतले । यो विख्यातः पुराणेषु तस्य दुष्कीतिरीद्रश 
' दुर्वाक्यं दुःसहं राजन्‌ तीक्षणास्त्राद्‌पि जीविनाम | ४ 
सङ्टेऽपि सतां घकत्रादु.छिरुक्तिने विनिर्गेता ॥ ६४ ॥ 
न ददामि ट्विरुक्तिन्ते प्रतं कथयास्यहम्‌। उत्तरं देहि राजेन्द्र मह्यं राजेन्द्रसंसदि॥ 
ू्य्यचन्द्रमनूनाञ्च बंशाः सन्त्यत्र संसदि । सत्यं चद्‌ सभायाश््च "टण्वन्तु पितर: सुराः 
श्रण्वन्तु सर्व राजेन्द्राः सदसद्वक्तमीश्वराः । पश्यन्तो हि समंसन्तःपाक्षिकंनचदन्तिच 
इत्युक्तवा पर्शुरमश्च विरराम रणस्थळे । राजा बृहस्पतिसमः भवक्तुसुपचक्रमे ॥ ६८॥ 
कात्तेचीर्य्याजेन उवाच । | 
अये राम हरेरंशो हरिभक्तो जितेन्द्रियः । श्र॒तो धर्मो सुखातयेषां त्वञ्च तेषां गुरोगुरु 
कम्मेणा ब्राह्मणो जातः करो ति ब्रह्ममावनम्‌ । 
स्वधम्मेनिरतः शुद्धस्तस्मादु ब्राह्मण उच्यते ॥७०॥ ` 
अन्तचेहिश्च मननात्‌ करोति कम्मे जन्मनि । 
मोनी शाश्वद्वदेत्‌ काले यो हि स मुनिरुच्यते ॥७१॥ 
खण रोष्ट्र गृहेऽरण्ये पङ्क सुख्लिग्धचन्द्ने । समता भावना यस्य सयोगीपरिकीत्तित 
सर्वेजीवेषु यो विष्णु भावयेत्‌ समताधिया । 
हरो करोति अक्तिञ्च हरिभक्तः स च स्मृतः ॥ ७३ ॥ 
तपो-धनं बराह्मणानां तपः कहपतरुयंथा । तपस्या कामभ्रतुश्च सन्ततं तपसि सप 
ऐश्वय्य क्षत्रियाणाञ्च वाणिज्ये च तथा चिशाम्‌। 
क्षत्रियाणाञ्च तपसि स्पृहाऽतीवाऽप्रशंसिता ॥७५॥ ` . | 
| ब्राह्मणानां घिचादे च स्पृहा5तीवचिनिन्दिता ॥७६॥ ` ८०८५ 
. रागी राजसिक काय्यं कुरुते कर्म्मरागतः । रागान्धश्च राजसिकस्तेन राजा प्रकी 
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कुतः करुय सुनेरस्ति कामधेचुस्त्वयाविना.। स्पृहारणे वा भोगेवायुष्माकञ्चव्यतिक्रमः 

त्रिशदक्षी हिणीं सेनां राजेन्द्राणां त्रिकोटिकाम्‌। . Ph 

___ निहत्यायान्तमेक मां न हन्तुं सहन सुने ॥८०॥ ॒ 

आत्मानं इन्दु सायान्तमपि वेदाङ्गपारगम्‌ । न दोषो हनने तर्य न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ 

प्रायश्चित्तं हिंसकानां न वेदेषु निरूपितम्‌ । चधः समुचितस्तेषामित्याह कमलोद्भवः ॥ 

पित्रा ते निहता भूपा महावळपराक्रमाः । इदानीं राजपुत्राश्च शिशवोऽत्र समागताः ॥ 
त्रिःसप्त त्वो निर्भूपां छत्लां कर्चु' महीमिति। . | 
त्वया कृता प्रतिज्ञा या तस्याश्च पालने कुरु ॥८४॥ 


क्षत्रियाणां रणो धर्मों रणे मृत्युने गहितः । रणे स्पृहा त्राह्मणानां लोकेवेदे. विडम्बना | 


तपोधनानां विप्राणां घाग्वलानां युगे युगे । शान्तिः स्वस्त्ययनंकम्मे विप्रधमोंनसङ्गरः 
कषत्रियाणां वलं युद्धं व्यापारश्चवळंविशाम्‌ । भिक्षावळंभिक्नुकाणांशुद्राणां विप्रसेषनम्‌ 
हरी भक्तिह॑रेदास्यं वैष्णवानां व॑ हरिः । हिंसा बलं खलानाञ्च तपस्याच तपस्विनाम्‌ 


बल वेशश्च वेश्यानां योषितां यौचनं बळम्‌। चलं प्रतापो भूपानां बालानां रोद्नंबलम्‌ ` 


सतां स॒त्यं बलं मिथ्या बलमेवा-सतां सदा । अनुगानामदुगमः स्वर्पस्वानाञ्चसञ्चयः 
. चिद्या बल पण्डितानां गाम्भीय्यं साहसीवळम्‌ ॥६१॥ 

धनं बळञ्च धनिनां शुचीनाञ्च विशेषतः । बल विवेकः शान्तानां गुणिनां. वलमेकता 

गुणो बलञ्च शुणिनां चौराणां चौय्येमेचच । प्रियवाक्यञ्चकापट्यमघम्मेःपुंश्चलीचलम्‌ 

हिंसा च हिंखजन्तूतां सतीनां पतिसेचनम्‌ । घरशापौ छुरणाञ्च शिष्याणांगुरुसेबनम्‌ 

चळे धर्मा गृहस्थानां भृत्यानां राजसेवनम्‌। बलं स्तवःस्ताचकानांत्रह्मचत्रह्मचारिणाम्‌ 

यतीनाञ्च सदाचारो न्यासः सन्यासिनां ब्‌ । 

पापं चळ पातकीनामशक्तानां दरिवेलम्‌ ॥६६॥ ट 

| पुण्य बढे पुण्यवतां प्रजानां नृपतिवेलम्‌। फळं बलश्च बृक्षाणां जलोकानां जरं बलम्‌ 

जल बलञ्च शस्यानां मत्स्यानाञ्च जले बलम्‌ । 

शान्ति्वलञ्च भूपानां विप्राणाञ्च विशेषतः [९८ . . . 
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चिप्रः शान्तो रणोद्योगी नैच दृष्टो नच श्रुतः। स्थिते नारायणेदेचे चभूचान्य विपय्येय: 
इत्येवसु्तवा राजेन्द्रो विरराम रणाजिरे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेस्तृष्णी वभूबह। 
रामस्य भ्रातरः सर्वे सुतीक्षणश्रपाणयः । आरेभिरे रणं कस्तु सहाधीरास्तदाश्चया| 
रणोन्सुखांश्च तान्दूड्टा मत्स्यराजो महावलः । समारभे रणं कर्त मङ्गलोमङ्गलालयः | 
शरजालेन राजेन्द्रो चारयामास तानपि । चिच्छिदुः शरजाझश्च जमदद्निस्ुतास्तदा। 
राजा चिक्षेप दिव्यास्त्रं शतसूर्यप्रभ॑ सुने । -साहेश्वरेण झुवयस्भिच्छिदुश्वावलीलया। 
दिव्यास्त्रेणेच सुनयश्चिच्छिदुः सशरं घनुः । रथश्च सारथिश्चध राज्ञः सन्नाहमेवच | 
न्यस्तशस्त्रं नृपं दरष्टा सुनयो हषेबिह्ृळाः । दधार शूलिनः शूरं सत्स्यराजजिघांसया॥ 
शूलनिःक्षेपसमये घाग्वभूचाशरीरिणी । शूळ त्यजत चिप्रेन्द्राः शिघस्याव्यथेमेष च। 
शिवस्य कचचं दिव्यं दत्तं दुर्वाससा पुरा । मत्स्यराजगरेऽस्तीति सर्वावयवरक्षणम्‌॥ 

प्राणानाञ्च प्रदातारं कवचं याचतं नृपम्‌ । | | 

तदा निक्षिप्य शूलञ्च जघान नपतीश्वरम्‌ ॥१०६॥ 

तच्छूलं तं नुपं प्राप्य शतखण्डं गतं सुने । श्रुत्वेवाकाशचाणीञ्च ४टड्डी सन्न्यासवेशइत्‌ 
ययाचे कघचं भूपं जमद्द्मिछुतो महान । राजा ददो च कवचं 5 ह्याण्डे घिजयं परम्‌। 
` गरहीत्वा कघचं तञ्च शूलेनैच जघान ह । पपात मत्स्यराजश्च शतचन्द्र्समाननः । 
महावलिष्ठो गुणवान चन्द्रवंशसमुद्भचः ॥११२॥ 
| नारद्‌ उचाच । | | 
शिवस्य कचचं ब्रृद्धि मत्स्यराजेन यदुधृतम्‌ । नारायण महाभाग श्रोतुं को त प्र 
नारायण उवाच । 
कघचं £टणु विप्रेन्द शङ्करस्य महात्मन: । त्रह्माण्डचिजयं नाम सर्घाचयबरश 
पुरा दुर्घाससा दत्तं मत्स्यराजाय धीमते । दत्वा षड्क्षर मन्त्र सर्वपापप्रणाशवम . 
` स्थिते च कवचे देहे नास्ति मृत्युश्च जीविनाम्‌ । 

अस्ते शस्त्रे जले वहो सिद्धिश्नेन्नास्ति संशयः ॥११६॥ 

यदुधृत्चा पठनादुचाण. शिचत्वं प्राप लीलया । चभूच शिबतुल्यश्च यदुधृत्वा 
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चीरश्ेष्ठो वीरभद्रो वभूच घारणादु यत: | त्रेळोक्यविजयो राजा हिरण्यकशिपुः स्वयम्‌ 
हिरण्याक्षक्ष विजयी वभूव घारणादुयतः । यदुध्वृत्वापठना त्सिद्धोदुर्घासा विश्वपूजितः 
जैगीषव्यो महायोगी पठनात्‌ घारणादु यतः । यदुघृत्वावामदेचश्वदेवलश्व्यवनः स्वयम्‌ 
अगस्त्यञ्च पुलस्त्यश्व वभूच विश्वपूजितः ॥१२०॥ | 
RS 


औं नमः शिवायेति च मस्तक मे सदावतु। ओं नमः शिवायेति चस्वाहाभाळंसदावतु 
आं हीं श्रीं झी शिवायेति स्वाहा नेत्रे सदावतु । 


ओ हीं श्रीं हुं संहारकत्र स्वाहा कर्णो सदाचतु ॥१२३॥ 

आँ हीं श्रीं पञ्चचकत्राय स्वाहा दन्तं सदाचतु । 
ओं हीं महेशाय स्वाहा चाधरं,पातु क्षे सदा ॥१२४॥ - 
ओं हीं श्रीं कीं चिनेत्राय. स्वाहा केशान्‌ सदावतु । 
औं हीं एं महादेचाय:स्वाहा वक्षः सदाचतु ॥१२५॥ 
औं हीं श्रीं झां पे रुद्राय स्वाहा नामि सदाचतु। _ ह) 
ओं हीं एं श्रीं ईश्वराय स्वाहा पृष्ठ सदावतु ॥१२६॥ | 
ओं हीं हीं मृत्युञ्जयाय स्वाहा भ्रूश्च सदाचतु । | 
ओं हीं श्री छ ईशानाय स्वाहा पाशवं सदाचतु ॥१२७॥ 
ओं हीं ईश्वराय स्वाहा उद्र पातु मे सदा। 
औं श्रीं झीं सृत्युञ्जयाय स्वाहा बाहू सदाचतु ॥१२८॥ 

ओं हीं श्री क्वों ईएवराय स्वाहा:पातु करो मम । ओंमहेशवरायरुद्राय नितस्वंपातुमेसदा 

ओं हीं श्रीं भूतनाथाय स्वाहा पादौसदावतु । ओंसर्वेश्‍वरायसर्वायस्वाहासवंसदावतु 

| भाच्यां मां पातु भूतेश आग्नेय्यां पातु शङ्कर: । दक्षिणेपातुमांस्द्रोने्रर त्यांस्थाणुरेवच 

पश्चिमे खण्डपरशुर्वायब्यां चन्द्ररोखरः। उत्तरे गिरिशः पातु ऐशान्यामीश्वरः स्वयम्‌ ॥ 

उददध्व सड: सदा पातु अधोसूत्युञ्ञयःस्वयम्‌ | जलेस्थळेचान्तरीक्षेस्वप्नेजागरणेसदा 
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पिनाकी पातु मां प्रीत्या भक्तश्च भक्तवत्सल: ॥१३४॥ 
इति ते कथितं. वत्स कचचं परमादुतम्‌ । दशलक्षजपेनेच सिद्धिभेचतिनिश्चितम्‌ IR 
यदि स्यात्‌सिद्धकचचोरुद्रतल्यो भवेदुशुचम्‌ । तबस्नेहान्सयाख्यातंप्रंचक्तव्यंनकस्यचित 
कचचं काण्वशाखोक्तमतिगोप्य सुढुछेभम्‌ । अश्वसेधसहजञाणि .राजसूयशतानि.च| 
.. सर्वाणि कषचस्यास्य कलां नाहन्ति षोडशीम ! 
कचचस्य प्रसादेन जीवन्सुक्तो भवेज्नरः ॥ १३८ 
सर्वज्ञः सर्वसिद्धीशो मनोयायी भवेद्‌ शुवम्‌ । इदं कवचसज्ञात्या भजेद्यःशङर परमुप 
शतलक्षप्रजप्तो एपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥१२३९॥ 
इति भ्रीव्रह्मवैधर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे गणपतिखण्डे शङ्करकघच- 
प्रकथनं नाम पञ्चत्रिशोऽऽयायः । 





| षटत्रिशत्तमो ऽध्यायः 
सुचन्द्रोण नृपतिना सह रामस्य युद्धम्‌ ।. 

| नारायण उचाच। | | 
मत्स्यराजे निपतिते राजा युद्धविशारदः । राजेन्द्रान्‌ प्रेषयामास युद्धशांत्रविशाख* 
बृहद्बलं सोमदत्तं विदर्भं मिंथिलेश्वरम्‌ । निषघाधिपतिञ्चैच 
आययुः समरे योद्धुं पर्शरामं महारथाः । त्रिभिरक्षौद्विणी भिश्च सेनाभिः सह ता | 
रामस्य ध्रांतरः सर्वे धीरास्तीक्ष्णात्मपाणय: । घारयामासुरस्त्रैश्व तानेव कक, 
ते घीराः शरजालेन दिव्यास्रेण प्रयल्लतः ।-चारयामास सुरेकेक श्राठवर्गान, भुगोल | 
#आययो समरे शीघ्र दरष्टा तांश्च पराजितान्‌। | 
पिनाकहस्तः सभृगुञ्चेलदञ्चिशिखो पमः ॥६॥ 
चिक्षेप नागपाइाञ्च पर्शुरामो महावलः । चिच्छेद तं गारूडेन सोमदत्तो महर्ष i | 
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शगः शङ्कर छेन सोमदत्तं जघान ह । बृहद्बलश्च गद्या चिदं मुश्मिस्तथा ॥८॥ 
मैथिल सुद्दरेणच शक्तया. च नेषघं तथा । मागधं चरणोद्धातैरस्जजालेन सैनिकान ॥8॥ 

निहत्य निखिलान्‌ भूपान्‌ संद्दाराग्निसमो रणे । 

ढुद्राच कात्तेवीय्यञ्च पशु रामो महावलः ॥१०॥ 
दृष्टा तं योद्धमायान्तं राजानश्च महारथाः । आययुः समरं कत्त' कात्तिवीय्य॑निवार्य्य च 
कान्यकुजाश्य शतशः सोराष्ट्राः शतशस्तथा । राढीया शतशश्चैव घारेन्द्राः शतशरुतथा 

स्तौँस्या वाङ्गाश्च शतशो महाराष्ट्रास्तथा दश । 

कतिधा गुजेजातीयाः कालिङ्गाः शतशस्तथा ॥१३॥ 

कृत्या तु शरजाळञ्च भृणश्छिच्छेद्‌ ततक्षणम्‌। 

तं छित्त्वाभ्युत्थितो रामो नीहारमिव भास्कर: ॥१४॥ 
त्रिरात्रं युयुधे रामस्तेःसाद्धं समराजिरे । द्वादशाक्षौहिणीं सेनां ततश्चिच्छेद पशु ना ॥ 
रम्भास्तम्भसघूहञ्च यथा खङ्गेन ळील्या । छिरवा सेनां भूपचगं जघान शिवशलतः ॥ 
सर्वा स्तानिहतान्‌ द्ृट्टा सूय्यंचंशसमुद्गचः । आजगाम सुचन्द्रश्च रक्षराजेन्द्र्संयुतः ॥ 
द्वाद्शाक्षौ हिणी भिश्च सेनामिः सह संयुगे । कोपेन युयुधे रामं सिंहं सिहो यथारणे ॥ 
भृणुः शङ्करशलेन नपलक्षं निहृत्य च । द्वादशाक्षौ हिणीं सेनां जघान पशु ना बळी ॥१६ 
निहृत्य सर्वा; सेनाश्च सुचन्द्रं युयुधे बळी । नागास्त्रं प्रेरयामास निह तंतंभ्गुःस्वयम्‌ 
नागपाशश्च चिच्छेद गारुड़ेन नपेश्वरः | जहास च अणु राजा समरे च पुनःपुनः ॥२१ 
भूगुर्नारायणास्त्रश्ञ चिक्षेप रणमूद्धेनि । अस्रं ययो तं निहन्तुं शतसुय्यसमप्रभम्‌ ॥२२॥ 

दषटासत्रं नृपशादूंलश्चाचरुह्य रथात्‌ क्षणात्‌ । 

न्यस्तशस्त्र: प्रणनाम स्तुरघा नारायणं शिवम्‌ ॥२३॥ 
तमेव प्रणतं त्यक्तवा ययौ नारायणान्तिकम्‌ । अस्त्रराजो भगवतोरामःसंप्रापचिस्मयम्‌ 
| सग: शक्तिञ्च सुषलं तोमरं पद्िशं तथा । गदां पर्शक्ष कोपेन विक्षेप नृपहिसया ॥२५ 
जग्राह काळी तान्‌ सर्घान्‌ सुचन्द्रस्यन्दनस्थिता । 
चिक्षेप शिवशूलं स नुपमाल्य बभूच तत्‌ ॥२६॥ 
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ददश पुरतो रामो भद्रकालीं जगत्प्रसूम्‌ । घहन्तीं सुण्डमाळाश्च विकरास्यां भयरी 
| विहाय शस्रमस्त्रश्च पिनाकञ्च भ्गगुस्तदा । तुष्टाच तां महामायां भक्तिनप्रात्मकन्यर 
परशुराम उचाच | 
नमः शङ्करकान्तायै सारायै ते नमो नमः । नमो ढुर्गेतिनाशिन्पै सायाये ते नमो न 
। नसो नमो जगद्धात्र्यै जगत्कः्ये नमो नमः । नमो5स्तुतेजगन्साजेकारणाये नमोनमः| 
| प्रसीद जगतां मातः सप्टिसंहारकारिणि । त्वत्पादे शरणं यासि प्रतिज्ञा सार्थकं कुर 
' त्वयि मे विमुखायाञ्च को मां रक्षितुमीश्वरः। त्यं प्रला सब शुसेसांभक्तं भक्तपत्सहे 
' । युष्माभिः शिवलोके च मह्यं दत्तो बरः पुरा । तं बरं सफळ कु त्यमहेसि घराने 
पशुरामस्तवं शरुत्वा प्रसञ्चाभवदस्बिका । माभेरित्येवछ्ुकवा तु तत्रैवान्तरधीयत ॥१४ 
| एतद भरगुकृतं स्तोत्र भक्तियुक्तरच यः पठेत्‌ । महाभयात्ससुत्तीणः स भवेद्लीलया। 
| स पूजितश्च त्रैलोक्ये तरेलोकय विजयी भवेत्‌ । ज्ञानिश्रेछो सवेञ्चेच चेरिपक्ष विमदक 
| इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे भ्रगुळतं काळीस्तोत्रम्‌। « 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा भृगं घम्मेभ्रतां चरम्‌ । आगत्य कथयामास रहस्यै राममेवच ॥१ 
Rs ब्रह्मोवाच । | | 
णु राम महाभाग रहस्यं पूर्वमेष च। सुचन्द्रजयहेतुञ्च प्रतिज्ासार्थेकाय च॥३८ 
' दशाक्षरी महाविद्या दत्ता दुर्वाससा पुरा । खुचन्द्रायेच कवचं भद्रकाल्याः खुदुलभा 
कवचं भद्रकाल्याश्च देवानाञ्च जुदुळेभम्‌। कवच तद्गलेयस्य सर्वशत्ुविमर्दक्‌॥ 
अतीच पूज्यं शस्तञ्च त्रेलक्यजयकारणम्‌ । तस्मिन्‌ स्थिते च कवचेकस्त्वंजेतुमलं यु 
भगो गच्छतु भिक्षां करोतु प्रार्थनां नृप । सूय्येवंशोद्धवो राजा दाता परमधार्मिकः 
प्राणांश्च कचचं मन्त्रं सर्व दास्यति निश्चितम्‌ ॥४३॥ | 
भृगुः सन्त्यासिवेषेण गत्वा राजा न्तिक सुने । भिक्षाञ्चकार मन्त्रञ्चकवचं 
राजा द्दौ च मन्त्रञ्च कवचं परमाद्रात्‌। ततः शङ्कुरयूलेन जघान त॑ नृपं गए Ie | 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंचादे कालीस्तोत्र ग 
षदूत्रिशत्तमोऽध्यायः 








` सपत्रिशत्तमोऽध्यायः 


कालीकवचम्‌ । 
नारद्‌ उचाच। 
कवचं श्रोहु मिच्छा मिताश्चचिद्यांदशाक्षरीम्‌ । नाथ त्वत्तो हिसर्वज्ञभद्रकाल्याश्चसास्प्रतम्‌ 
| नारायण उचाच | 


श्टणु नारद्‌ बक्ष्यामि महाविद्यां दशाक्षरीम्‌ । गोपनीयञ्च कवचं त्रिषु लोकेषु दुलंभम्‌ 
ओं हीं श्री झो कालिकाये स्वाहेति च महामन्त्रम्‌ । 

दुर्वासा हि ददौ राज्ञे पुष्करे सूय्येपवेणि ॥ ३॥ 
द्शळक्षजपेनेच मन्त्रसिद्धिः कृता पुरा । पञ्चलश्षजपेनेव राज्ञा कचचमुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
वंभूव सिद्धकवचो5प्ययोध्यामाजगाम सः । छृत्लांहि एथिवींजिग्येकचचस्य प्रसादतः 

। नारद उवाच | 
श्रुता दशाक्षरी विद्या निघु लोकेषु दुलेभा । अधुना श्रोतुमिच्छामि कवचं ब्रूहिमेप्रभो 
नारायण उचाच । 

श्ट्णु चक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमादडुतम्‌ । नारायणेन यद्दत्तं कृपया शलिने पुरा ॥७॥ 
| निपुरस्य बच्चे घोरे शिवस्य विजयाय च । तदेव शूलिना दत्तं पुरा डुर्वाससे सुने ॥८॥ 
दुर्वाससा च यद्दत्तं जुचन्द्राय महात्मने । अतिगुह्यतरं तत्त्व सर्वमन्त्रौघविग्रदम्‌ ॥६॥ 
| ओं हीं श्री छो कालिकाये स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ । 

क्को कपाळं सदा पातु हों हीं हीं इति लोचने ॥ १०॥ 
ओं हो त्रिलोचने स्वाहा नासिकां मेलदावतु । क्रो का लिङ्गे रक्ष रक्षस्वाहादन्तंसदावतु 
| हीं भद्रकालिकेह्बाहापातुमेऽघय्युग्मकम्‌। ओं हाँ हींछॉका लिकायेस्वाहाकण्ठंसदावतु 
ओं होंकालिकापेल्वाहाकणंयु'्मंसदावतु । औं क्रों क्रो कादयेर्चाहार्कन्ध पातुसदावतु 
ओं कों भट्रकाढै स्त्राहाममवशः सदावतु । ओं क्रोंका लि का यैस्वाहामम्रनामिलाचतु 
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औं हीं कालिकायैस्वाहा ममपृष्ठं सदाघत। रक्तवीजविनाशिन्ये स्वाहा हस्तौ सबा 
आं हीं कली सुण्डमालिन्ये स्वाहा पादी सदावतु । 
औं हीं चामुण्डाये स्वाहा स्वाङ्गं मे खदावतु ॥ १६॥ 
प्राच्यांपातुमहाकालीआग्नेय्यांरकद्म्तिका। दक्षिणेपातुचासुण्डानेतरः त्यांपातुकाढिक 
श्यामाच घारुणेपातु वायव्यांपातु चण्डिका । उत्तरे चिकटार्याचएशान्यांसाइहासिरी 
उदु्ध्वपातुलोलजिह्वा मायाद्यापात्वधः सदा । जळेस्थले खाज्तस्क्षिपातुचिश्वप्रसूसदा 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौ घविग्रहम्‌ । सर्वेबां कघचानाश्च सारभूतं परात्परम्‌॥ 
सप्तद्वीपेश्वरो राजा सुचन्द्रोऽस्य प्रसादतः । कचचस्य प्रसादेन मान्धाता पृथिषीपति 
प्रचेता ळोमशाश्चैव यतः सिद्धो वभूच ह । यतो हि योगिनां श्रेष्ठ. सोभरिःपिप्पलायः 
यदिस्यात्‌ सिद्धकघचः सर्वसिद्वीवरोभवेत्‌ । महादानानि सर्वा णितपां सिचत्रतानिष 
निश्चितं कवचस्यास्य कलां नाहेम्ति षोडशीम्‌ ॥ २३ ॥ 
इद्‌ कचचमज्ञात्वा भजेत्‌ काळीं जगत्प्रसूम्‌ । शतलक्षप्रजत्तो5पि न मन्त्रः सिद्धिदायकः 
इति श्रीव्रह्मवेचत्त महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संघादे 
. कालीकवचं नाम सपतत्रिशत्तमोऽध्यायः । 


क 
कि 


अष्टत्रिशत्तमो ऽध्यायः ` 


सुचन्द्र पतित इष्ट्वाऽपरेः राजमिः सह रामयुड्स्‌ 
नारायण उचाच | | 
सुचन्द्रे पतिते प्रह्मनराजेन्द्राणांशिरोमंणी । आजगाम पुष्कराक्षः सना चि 
सूय्येवंशोद्ववो राजा सुचन्द्रतनयो महान । महाळद्मीसेचकश्च ब चा व हट | 
मद्दालक्षम्याम्च कवचं गले यस्य मनोहरम्‌ । परमैश्‍वय्येसंयुक्तस्तरेळोक्य चिज we । 
तंःद्रट्टा भ्रातरं सर्वे पशंरामस्य घीमतः । आययुः समरं कत्तं नान 
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राजेन्द्रः शरजालेन छेदयामास लीलया । चिच्छिदुः शरजालञ्च ते वीराश्वावलीलया । 
चिच्छिदुः स्यन्दनं राज्ञस्ते चीराः पञ्चचाणतः । सारथि पञ्चचाणेन रथाश्वं द्शवाणतः 
तद्धनुः सत्तवाणेन तूर्णञ्च पञ्चवाणतः । चिच्छिदुस्तदुभ्रातृचर्गान्‌ विप्राः शङ्रशलतः ॥ 
ते च शयक्षौ हिणींसेनां निजW्नुश्चाचलीळ्या । हन्तुं नुपेन्दं ते चीरा; शिशू निचिक्षिपुः 
गळे वभूच तत्‌ शूळ राज्ञः पुष्करमालिका ॥ ८॥ | 
शक्तिश्च परिघश्चैच भुशुण्डीं मुद्गरन्तथा। गदाञ्च चिक्षिपुचिप्राः कोपेन ज्वलद्सयः ॥६॥ 
तानि शस्त्राणि च्यूर्णानि नृपेन्द्रदेहयोगतः । विस्मिता भ्रातरः सर्वे भ्गोरेव महासुने ॥ 
रथंघनुश्चशर्त्राणिचास्त्राणिविचिधानिच । सेनांप्रस्थापपामासकात्तेवीय्या जुनःस्वयम्‌ 
राजा स्यन्दनमारुह्य पुष्कराक्षो महावलः । चकार शरजालञ्च महाघोरतर सुने ॥१२॥ 
चिच्छिदः शारजालञ्च ते वीराः शस्त्रपाणयः । राजा प्रखापनेनेव निद्रितांस्तांचकारह 
' श्रात्‌श्च निद्रितान्दृट्टाःपर्शरामो महावलः । क्षतविक्षतसर्चाड्रान बोधयामास तत्त्वतः ॥ 
बोधयित्वा तान्निवायग्रे जगाम रणमूर्धनि । चिक्षेप पर्शं कोपेन. शीघ्रं राजजिघांसया 
छित्त्वा राज्ञः किरीरञ्च पर्शर्भमौ पपात ह। जग्नाह परशुं शीघ्रं पशुरामो महावलः ॥ 
. तदा शङ्करगलञ्च चिक्षेप मन्त्रपूर्वेकम्‌ । नृपस्य कुण्डळं छित्त्वा जगामशिवसर्निधिम्‌ 
राजा निइन्तं तं रामं शरजालञ्चकार ह । चिच्छेद शरजाळञ्च पशरामश्च ळीलया ॥ 
क्रमेण राजा नानास्त्रं चिक्षेप मन्त्रपूर्वकम्‌ । तच्छिच्छेद क्रमेणेच भगुः शस्त्रभ्वतांचर 
शृगुश्चिच्चेप नानास्त्रं महासन्धानपूर्वेकम्‌। तञ्छिच्छेद महाराज सन्धानेनावलीलया 
रामश्रिक्षेप ब्रह्माखं सन्धानमन्त्रपूर्वकम्‌। राजा निर्वापणञ्चक्रे सन्धानेनावलील्या ॥ ` 
सर्चाण्यरूत्राणिशास्त्राणिरामः पाशुपतंविना । चिक्षेपकोपविभ्रान्तो भूपश्चिच्छेदतानिच 
रामः स्तुत्वा शिवं नत्वा ददे पाशुपतं सुने । नारायणश्च भगवाडुघाच चिप्ररूपश्॒क्‌ ॥ 
| ब्राह्मण उवाच । 
किडूरोषि भूगो वत्स त्वमेवज्ञानिनां घरः । नर दन्तु पाशुपत कोपात्किक्षिपसिश्रमात्‌ 
विश्व॑ पाशुपतेनैच भवेद्भस्म च सत्वरम्‌। सर्वघ्नञच शस्त्रमिदं विना भ्रीकृष्णमीश्वरम्‌ 
अहो पाशुपतं जेतुमलमेच सुदर्शनम्‌। हरे सुदर्शनञ्चैव सर्घास्त्रपरिमद्‌कम्‌॥ २६ ॥ 
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' स्तवनञ्चापि गोप्यश्चैवोक्तं त्चरितञ्च यत्‌। ध्यानञ्च सामवेदोक्तं पूजावि 
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पाशुपतं पशुपतेहरेरेव सुदर्शनम्‌. । एते प्रधाने सर्वेषाससुत्राणाञ्च जगत्त्रये ॥ २७ || 
त्यज पाशुपतं ब्रह्मन्‌ मदीयं चचनं श्टणु । यथा जेष्यसि राजानं पुष्कराक्ष महावलम्‌। 
कार्तवीय्यमजञेतारं यथा जेष्यति साम्प्रतम्‌ । श्रूयतां सायथानेन तत्सवं कथयामि ते 
महालक्ष्याश्व कवचं त्रिषु लोकेषु दुलेभम्‌। भक्त्याश्व पुण्कराश्लेण धते कण्ठेविधानतः 
परं डुर्गतिनाशिन्याः कचचं परमाडुतम्‌। घृतञ्च दक्षिणे च हो पुष्कराक्षलुतेन च। 
कवचस्य प्रसादेन विश्वं जेतं क्षमौ च तौ । को जेता र त्रिझुवने देहे चकबचे स्थिते 
अहं यास्यामि भिक्षार्थं सन्तित्राने तयोर्मुने | करिष्यामि च सद्ठिक्षां प्रतिज्ञासफलायते 
ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा रामः संत्रस्तमानसः । उवाच ब्राह्मण बृद्ध हृदयेन विदूयता॥ 
| परशुराम उवाच | | 
न जानामि मददप्राज्ञकस्त्वंत्राह्मणरूपशृक्‌ । शीघ्रञ्च त्रूहि मांसं तदागच्छनुपान्तिकम्‌ 
पर्शुरामवचः श्रुत्वा प्रहस्य घ्राह्मणः स्वयम्‌ । 
अहं चिष्णुरेचमु्त्वा ययो भिक्षितुमीश्चरः ॥ ३६ ॥ 
गत्वातयोः सन्निधानं ययाचे कचचञ्चतौ । ददतुस्तौ च कवचे विष्णवे विष्णुमायया 
गृहीत्वा कवचे विष्णुवेकुण्ठं प्रजगाम सः ॥ ३७ ॥ 
| नारद्‌ उवाच । 
महालइम्याश्च कंचचं केन दत्तं महामुने । पुष्कराक्षाय भूपाय श्रोतुं कौतूहलं मम (३८ 
कवचञ्जापि दुर्गायाः पुष्कराक्षल्ुताय च । दुल भं केन चा दत्तं तद्ववान्‌ घकुमहेसि। 
कचचञ्चापि किम्भूतं तयोश्च तस्य कि फलम्‌। 
मन्त्री च कि प्रकारो तन्मे ब्रूहि जगदुशुरो ॥ ४० ॥ 
ु नारायण उघाच। . ही 
दत्त सनत्कुमारेण पुष्कराक्षाय धीमते । महालक्षम्याश्च कवचं मन्त्रश्वापि दशाक्षी 
घिमनोह 
ढुर्गायाश्चापि कवचं दत्त दुर्वाससा पुरा । स्तवनञ्चापि गोप्यश्च मन्त्रञ्वापि सा f 
पश्चात्‌ ्रोष्यसि तत्‌ सच देव्याश्च परमाद्वुतम्‌। मह!युद्धसमारम्मेद्‌त्तं प्राथेनय ` | 
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मदालक्ष्स्या्च मन्त्रञ्च श्टणु तं कथयामि ते। . 

अँ श्रीं कमलवासिन्ये स्वाहेति परमादुतम्‌ ॥ ४५.॥ 
ध्यानञ्च सामवेदोक्त »रणु पूजाविधि मुने । दत्त तस्मै कुमारेण पुष्कराक्षाय घीमते ॥ 
सहस्जद्ऊपझस्थां पद्मनाभप्रियां सतीम्‌ । पद्मालयां पद्मवक्‍्त्रां पद्चपत्राभलोचनाम्‌ ॥ 
पद्पुष्प भियां पद्मपुष्पतदपविशायिनीम्‌ । पद्मिनी पद्हहस्ताञ्च प्ममालाविभूषित्ताम्‌॥४८ 
' पद्मभूषणअूवाख्याँ पद्चशो भा चिचद्धनीम्‌। पद्मकाननं पश्यन्तीं सस्मितां तां सज्ञे सुदा ॥ 
चन्दनाएद्रे पझे पझपुष्पेण पूजयेत्‌। गणं सम्पूज्य दत्याचैवोपचाराणि षोड़श॥५०॥ 
ततस्तुत्या य प्रणमेत्‌ साधको भक्तिपूर्वकम। कघचं श्रूयतां ब्रह्मन्‌ सवसारं चदामिते 

नारायण उचाच | 

श्रु प्रेन्द्र पद्मायाः कवचं परमं शुभम्‌ । पझनामेन यद्दत्तं नामिपद्ये च ब्रह्मणे ॥५२॥ 
सम्प्राप्य कवचं त्रह्मा तत्‌ पद्च सस्रजे जगत्‌ । पञ्मालयाप्रसादेन सलक्ष्मीको वभूव सः 
प्मालयाघर प्राप्य पाझश्च जगतां प्रभु; । पादेन पद्चकद्पे च कचचं परमाङ्टुतम्‌ ॥५४। ` 
दृत्तं सनतूकुमाराय प्रियपुत्राय धीमते । कुमारैण च यदत्तं पुष्कराय च नारद्‌ ॥ ५५॥ 
यद्धुत्वा पठनादुत्रह्मा खव सिद्धेश्वरो महान्‌। परमैश्वय्य॑संयुक्तः सव॑सम्पत्समन्वितः ॥ 
यद्धुत्वाच धनाध्यक्षः कुवेरम्च धनाधिपः। स्वायम्भुवो: मनुःश्रीमान्‌ पउनाद्धारणाद्यतः 
प्रिय्रतोत्तानपादौ छक्ष्मीघन्तौ यतो मुने । पृथुः पृथ्वीपतिः सद्यो बभूच धारणाद्यतः 
कचचस्य प्रसादेन स्वयं दक्षः प्रजापतिः । ध्मश्च कम्मंणां साक्षी पातायस्य प्रसादतः 

यद्त्त्वा दक्षिणे वाहो विष्णु: क्षीरोदशायिकः | 

भक्त्या विधत्ते कण्ठे च शेषो नारायणांशाकः ॥ ६० ॥ 
यदुत्वा वामनं लेभे कश्यपश्च प्रजापतिः । सवेदैचाधिपः भ्रीमान्महेन्द्रो धारणाङ्‌ यततः 

राजा मरुत्तो भगवान, वभूच धारणादु यतः । 

चैळोक्याधिपतिः श्रीमान्नहुषो यस्य धारणात्‌ ॥ ६२॥ 
| बिश्व विजिग्ये खद्बाङ्'पठनाद्वरणादुयतः। मुचुकुन्दो यतःश्चीमान्मान्धातृतनयोमद्दानः 
 सषेसम्पत्प्रदर्यास्य कचचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्डन्दश्च बृहती देवी पद्मालयास्वयम्‌ 





Fe # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ | [३ गणपतिलण्हे 
| र्मा्थैकाममो सेषु विनियोगः प्रकीत्तित:। पुण्यवीजञ्च महतां कवचं परमादुतम्‌ ॥६९ 


मं हीं कंमलावासिन्ये स्वाहा मे पातु मल्तकस्‌ | 
श्री मे पातु कपालञ्च लोचने श्रीं श्रिये नसः ॥ ६६॥ 


hs औं श्री श्रिये स्वाहेति च कणयुग्मं खदावठु । 


Ei ओं श्रीं हीं झं महाळद्षम्ये स्वाहा मे पाठ नासिकाम्‌ ॥ ६७॥ 
| आं श्रीं पद्माळयाये च स्वाहा दन्तं सदाचेछु | 


| 
| १ 
नै 


औं श्रीं कृष्णभ्रियाये च दनन्‍्तरन्‍्थ सदायल ॥ ६८॥ 

औं शं नारायणेशाये मम कण्ठ सदावत । 

आं श्री केशवकान्तायै मम स्कन्धं सदावतु ॥ ६६ ॥ 

औं श्री पद्मनिवासिन्यै स्वाहा नाभि सदावतु । 

ओं हीं श्रों संसारमात्रे मम चक्षः सदाचतु ॥ ७० ॥ 

झं श्री श्रीं छृष्णकान्ताये स्वाहा पृष्ठ सदावतु । 

ओं हीं श्रों श्रिये स्वाहा मम हस्ती सदावतु ॥ ७१ ॥ 

ओं श्रीं निवासकान्तायै मम पादो सदावतु। . 

'ओ हीं थीं झां श्रिये स्वाहा सर्वाङ्गं मे सदावतु ॥ ७२॥ 

प्राच्यां पातु महालक्ष्मीरा्नेय्यां कमलाळया । 

'पद्या मां दक्षिणे पातु नेऋ त्यां श्रीहरिप्रिया ॥ ७३ ॥ 

पद्मालया पश्चिमे मां चायव्यां पातु श्रीः स्वयम्‌ । 

उत्तरे कमला पातु ऐशान्यां सिन्धुकन्यका ॥ ७४ ॥ | 
'नारायणेशी पातूद्धेमधो विष्णुभ्रिया5चतु । सन्ततं सर्वतः पातु विष्णुप्राणाधिकी म 
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघचित्रहम्‌ । सर्वेश्‍वर्ययेप्रदं नाम कवचं | 
'खुचर्णपचेतं दत्त्वा मेरुतुल्यं द्विजातये । यत्‌ फलं लभते चमो कचचेन | | 
:गुरुमभ्यच्य चिधिवत्‌कवचं धार्‍्येत्तुयः। कण्ठेचा दक्षिणेबाहौ स श्रीमान. प्रि 

अस्ति लक्ष्मी हे. तस्य निश्चला शतपूरुषम्‌। ` 
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देवेन्द्रेश्वासुरेन्द्रै्व सो5वध्यो निश्चितं भवेत ॥ ७६॥. | | 
स सर्वेपुण्यवान्धीमान्‌ सवेयज्ञेषु दीक्षितः। सल्लातः सर्वतीर्थेषु यस्येदं कचचं गले ॥ 
यस्मै कस्मे न दातव्यं लोभमोह भयेरपि । गुरुभक्ताय शिष्याय शरणाय प्रकाशयेत्‌ 
इद्कघचमन्षात्वा जपेलक्ष्मीजगतप्रसूम्‌ । को टिसंख्यप्रजप्तो ऽपिनमन्त्रः सिद्धिदायकः॥ 
इति ब्रह्मचेवसे महापुराणे नारायणनारद्संवादे गणपतिलण्डे लक्ष्मीकबचं नामाष्ठा त्रि- 
` शत्तमोऽध्यायः । 


क द क 


४६५ 


एकोनचत्वारिशात्तमो ऽध्यायः 
दुर्गाकवचम्‌ । 


नारद्‌. उचाच । 

कचचं कथितं ब्रह्मन पद्मायाश्व मनोहरम्‌ । परं दुगतिनाशिन्याः कवचं कथय प्रभो ॥ 
यद्माक्षप्राणतुल्यञ्च जीवनं वलकारणम्‌ । कचचानाश्च यत्‌ सारं दुर्गासेचनकारणम्‌॥२ 

| नारायण उवाच । 
| श्णु नारद्‌ वक्ष्यामि दुर्गायाः कवचं शुभम्‌ । श्रीकृष्णेनेव यद्दत्तं गोलोके ब्रह्मणे पुरा॥ 
ब्रह्मा जिपुरसंग्रामे शङ्कराय ददौ पुरा । जघान त्रिपुर रुद्रो यद्धृत्त्वा भक्तिपूर्वेकम्‌ ॥४॥ 
| हरो ददौ गौतमाय पद्माक्षाय च गौतमः । यतो बभूव पद्माक्षः सप्तद्वीपेश्वरो जयी ॥५ 
| यदुत्वापठनादु ब्रह्माज्ञानवान्‌ शक्तिमान्‌ सुषि । शिवो बभूव सवेज्ञो योगिनाञ्चयुरुयंतः 
शिवतुल्यो गौतमश्च बभूच मुनिसत्तमः ॥ ६ ॥ 
| ब्रह्माण्ड चिजञयस्यास्य कघचस्य प्रजापतिः । ऋषिश्छन्दश्च गायत्रीदेची दुगेतिनाशिनी 
| मैह्माण्ड विजये चेव विनियोगः प्रकीत्तितः । पुण्यतीथेञ्च महतां कघचं परमाद्भुतम्‌ ॥८। 
| झं हीं दुर्ग तिनाशिन्य स्वाहा मे पातु मस्तकम्‌ ॥ 
ओं हीं मे पातु कपालञ्च औं हीं श्रीमिति लोचने ॥ ६ ॥ 





| शै ` # त्रहावैधततेपुराणम्‌ # [ २ परति 
| पातुमे कर्णयुग्मञ्च ओं दु्गायेनमःसदा । ओं हीं श्रीमितिनासांमे सदा पातु च सवेत: । 
| हीं श्रीं हूमिति दन्तानि पातु छीमोएशुग्सकम्‌ । 

क्री कीं क्रीं पातु कण्ठश्च दुर्ग रक्षतु गण्डकस्‌ ॥ ११॥ 
स्कन्धं दुग विनाशान्येस्वाहा पातुनिरन्तरम्‌। घक्षी 'चिपद्िना शिन्येस्वाहा मे पातुसवेतः 
दुर्ग दुर्ग रक्षणीति स्वाहा नामि खदाषतु । दुर्ग दुर्गे रक्ष रक्ष पं मे पातु सबेतः॥१३ 

ओं हीं दुर्गायै स्वाहा च हरुतो पादौ सदावतु । 

ओं हीं दुर्गायै स्वाहा च सवां्कं मे सदावत ॥ १४॥ 

प्राच्यां पातु महामाया आझय्यां पातु कालिका । 

दक्षिणे दक्षकन्या च नेत त्यां शिवखुन्द्री ॥ १५ ॥ 
| पश्चिमे पार्वती पातु घाराही घारुणे संदा। कुवेरमाता कौवेय्यांमैशान्यामीश्वरी सदा! 
|... उद्धध्वे नारायणी पातु अस्विकाधः संदावतु । ज्ञाने ज्ञानप्रदा पातु स्वस निद्रासदावतु 
| इति ते कथितं वत्स सवेमन्त्रौ घविग्रहम्‌ । ब्रह्माण्डविजयं नाम कवचं परमाहुतम | 
| सुस्नातः सवेतीथेघु सवयज्ञे यत्‌ फलम्‌ । सर्व्रतोपचासे च ततफळं छभते नर! 
गुरुमम्यच्ये चिधिचद्वस्त्रालङ्कारचन्दनेः । कण्ठे चा दक्षिणे वाहौ कचचं धारयतु 
स च त्रैलोक्यविजयी सर्वेशत्रुप्रमदंकः । इदं कवचमज्ञात्वा भजेदु दुगं तिनाशितीए 

शतळक्षप्रज्ञोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ २२ ॥ 
कच्चं काण्वशाखोक्तसुक्तं नारद सुन्दरम्‌ । यस्मे कस्मै न दातन्य गोपनीयंसुदुछ 

इति श्रीत्रहाबैवत्तै महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे 

दुर्गाकवर्चनामैकोनचत्वा रिशत्तमो5ध्यायः । 
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चत्वारिशात्तमो ऽध्याय 


स्राक्षमरणानन्तरं कातवीयंस्य युद्धागमनम्‌। 
नारायण उवाच । 
ते ग्रहीत्वाः लदा" विष्णी चैकुण्ठञ्च गते सति । सपुत्रञ्च सहस्राक्षं जघान भृगुनन्दनः ॥ 
कृत्वा युझन्छ सप्ताह ब्रह्मास्त्रेण प्रयल्षतः । राजा कचचहीनोऽपि सपुत्रश्च पपात ह ॥ 
पतिते तु सहस्रा कात्तेवीर्य्याजुनः स्वयम्‌ । आजगाममहाघीरोहविलक्षाक्षौहिणीयुत 
सुवणेरथमारह्य रल्लसारपरिच्छदम्‌ । नानास्त्रं परितः कृत्वा तस्थौ समरमूर्धनि ॥8॥ ` 
परशुरामश्च खमरे तं राजेन्द्रं ददर्श ह। रत्नाळङ्कारभूषाद्य राजेन्द्रकोटिमिः सह ॥५॥ 
रत्नातपत्रभूषाच्य रल्लाळडङ्ारभूषितम्‌ | चन्दनोक्षितसर्घाङ्ग सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥६॥ ' 
राजा दृष्टा सुनीन्द्रं तमवरुह्य स्थादहो । प्रणम्य रथमारुह्य तस्थौ नुपगणैः सह ॥ ७ ॥ 
` ददौ शुभाशिषं तस्मै रामश्च समयोचितम्‌। प्रोवाच च गतार्थञ्च स्वगं गच्छेतिसानुगः 
उभयोः सेनयोर्यद्धं बभूष तत्र नारद्‌ । पलायिता रामशिष्या स्रातरश्च महाचलाः। ` 
क्षतविक्षतसर्चाङ्ञाः कात्तेवीय्यप्रपीड़िताः .॥ ६ ॥ 
नपस्य शरजालेन रामः शस्त्रश्रतां घरः । न ददशां स्वसन्यञ्च राजसन्यं स्वमेच च १०। 
| चिक्षेप चहि रामश्व बभूवामरिमयं रणे । निर्घापयामाख राजा वारुणेनावलीलया.॥११॥ 
| चिक्षेप रामो गान्घचं शेळसपंसमन्वितम्‌। वायव्येन महाराजः प्रेरयामास लीलया ॥ 
| चिक्षेप रामो नागास्त्रं दुनिचाय्यं भयङ्करम्‌। गार्डेन महाराजः प्रेरयामास लीलया ॥ 
माहेश्‍्वरञ्च भराषांश्विक्षेप भ्रगुनन्दनः । निर्वापयामास राजा वैष्णवास्त्रेण लील्या॥ 
| भूगुश्चिक्षेप ब्रह्मास्त्रं नपनाशाय नारद । ब्रह्मास्त्रेण च भूपस्य प्राप निर्घापणं रणे ॥ 
| द्त्तद्त्तञ्च यच्छूलमन्यथं मन्त्रपू्चेकम्‌ | जग्राह राजा समरै पर्शरामबधाय च॥१६॥ 
| शं ददर्श रामश्च, शतसूर्य्यसमप्रभम्‌ | प्रलयाभिशिखोद्रिं दुनिवाय्यं सुरेरपि ॥ १७॥ 
| पपात शूळ समरे. रामस्योपरि नारद । सूच्छामवाप ख झणुः पपात च हरि स्मरन्‌।१८ 
| ३२ 
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` आचारो बिनयो विद्या प्रतिष्ठा परमं तप: । स्व मनोस्मासङ्ग गतमेच 


४६८ ह * त्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ क [ ३ गणपति 
पतिते पशुंरामे च सर्वे देवा भयाकुलाः | आजग्सुः ससरं तत्र ` ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा। 
शाङ्करश्च महाज्ञानी महाज्ञानेन लीलया । ब्राह्मणं जीवयामाख तूणं नारायणाइया [२१ 
भगध्य चेतनां ग्राप्य ददर्श पुरतः खुरान्‌ प्रणनाम परं सच्चा जञा नत्नात्मकन्धरः॥ 
राजा दृष्टा खुरेशांश्च मक्तिनन्रात्मकन्धरः । प्रणम्य शिरसा घूहुर्घ्ना तुष्टा परमेश्व 
तत्राजगाम भगवान दत्तात्रेयो रणस्थळम्‌। शिष्यरण्शानिमिःतेन कुपालुभक्तचत्सरः ॥ 
भृगुः पाशुपतास्त्रश्च जग्राह कोपसंयुतः । दत्तदसेन हणेन यभूय स्तम्भितो रणे ॥२॥ 
ददशं स्तम्भितो रामो राजानं रणमूर्डनि । नानापार्षद्छुरेन कष्णेन रक्षितं रणे ।२ 
सुदर्शनं प्रज्वलन्तं प्रमणं कुर्वता सदा । सस्मितेन स्तुते मेद ब्रह्मचिष्णुमहेश्वरैः २६ 


_ गोपालशातयुक्तेन गोपवेशचिधारिणा । नघीनजळदाभेन चंशीहस्तेन घाद्यन्‌॥ २७॥ 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग्वभूवाशरीरिणी । दत्तेन दत्तं कघचं कृष्णस्य परमात्मनः [२९ 
राज्ञोऽस्ति दक्षिणे वाहौ सद्रलगुटिकान्वितम्‌ । 
गृहीतकचचे शम्भौ भिक्षया योगिनां शुरो ॥ २६ ॥ 

तदाहन्तुं नप शक्तो भरगुश्चेति च नारद । शरुत्वाऽशरीरिणीं वाणी शङ्करो दिजरुप 


शिक्षां त्वा तु कवचमानीय च नृपस्य च । शम्भुना भ्ुगचे दत्तं छष्णस्यकधचश्च १ 


एतस्मिञन्तरे देवा जग्मुः स्वस्थानसुत्तमम्‌। उवाच पर्शुरामञ्च राजानं समरं प्रति! 

| परशुराम उचाच । ह 
राजेनद्र चि्ठ समरं कुरु साहसपूर्वकम्‌। कालमेदै जयो नुणां कालमेदे प | 
अधीतं चिधिवदत्तं रूत्सा पृथ्वी सुशासिता । यशाः कृतञ्चसंग्रामोत्वयाहंमूच्छित > 
जिता: सर्वे च राजेन्द्र लीळ्या राघंणो जितः । जितो5हंद्त्तशूलेनशम्पुनाजीवित ॐ 
रामस्य चचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः । मूदुर्ध्ना प्रणस्य तं भक्तर भक्तयायथार्थोंप्धि 


' शाजोचाच | ` | यमी | 
किमधीतं कि वा दत्तं कावा पृथ्वी खुशासिता। म घाभूपामाद्शा कहि... | 
वुद्धिस्तेजो चिक्रमश्च विविधा रणमन्त्रणा । श्रीरेशवय्यंतथाज्ञानंदानश "_. । 


प्रम प्रभो | | 


५ -4 





| 
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“सा च स्त्री प्राणतुल्या मे साध्वीपद्यांशसम्भवा । यज्ञेषु पत्नी मातेचसहेक्रीडतिसङ्गिनी 
आबाद्यातूखङ्गिनी शश्वतशयनेभोजने रणे । तां विना प्राणहीनोऽहंविषहीनोयथोरगः 
त्वया न हुए युद्धं मे पुरेयं शोचना स्थिता । द्वितीयशोचना विप्र हतोऽहं ब्राह्मणेन च 
काळे सिहः शए॒गाळञ्च श्टगाळः सिंहमेवच । काले व्याघ्रं हन्ति सुगोगजेन्द्रंहरिणस्तथा 
महिषं मक्षिका काळे गरुड्ञ्च तथोरगः । किङ्करःस्तौ तिराजेन्द्रं कालेराजा च किङ्करम्‌ 
` इन्द्रश्च मानवः काले काले घ्रह्मा मरिष्यति । तिरोभूत्वाचप्रक्रतिः काले श्रीक्ृष्णविग्रहे 
मरिष्यन्ति खुराः सर्व त्रिलोकस्थाश्चराचराः। सर्च कालेलयंयान्तिकालो हिदुरतिक्रमः 
काळस्य कालः श्रीकृष्णः स्रष्टुः स्रष्टा यथेच्छया । ` 
संहत्तांचेच संहरत्तः पातुः पाता परात्परः ॥ ४७ ॥ 
महान्‌ स्थूलतमः (स्थूलात्‌ )सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमःकृशः । परमाणुपरःकालः काळश्चकाळमेद्कः 
यस्य लोमातिविश्वानि स पुमांश्चमहाविराट्‌। तेजसा षोड़शांशश्रकष्णस्यपरमात्मनः ` 
'ततः श्रुद्रचिराडू जातः सवषां कारणंपरम्‌। यः स्रष्टा च स्वयं ब्रह्मायन्ञाभिकमलोद्भवः 
नाभेः कमरदण्डस्य योऽन्तं न प्राप यत्नतः । भ्रमणालक्षवषेश्व ततः खस्थानसं स्थितिः 
तपश्चक्रे ततस्तत्र लक्षवर्षश्च वायुसुक्‌। ततो ददर्शं गोलोकं श्रीक्ष्णञ्च सपाषेदम्‌ ॥ 
. गोपगोपीपरित्रत द्विभुज सुरलीकरम्‌। रलसिदासनस्थश्व॒ राधावक्षःस्थलस्थितम्‌ ॥ 
दृष्टाचुज्ञां गृहदीत्वा च प्रणम्य च पुनः पुनः । ईश्वरेच्छाञ्च विज्ञाय स्रं सृष्टि मनो दधे 
` यः शिवःसश्सिंहर्ता स च ्टुळलाटजः । विष्णुःपाताश्लुद्रविरार्‌ शवेतद्वीपनिचासङृत्‌ 
` सष्टिकारणभूताश्च ब्रह्मतिष्णुमैहेश्वराः । सन्ति विश्वेषु सर्वेषु श्रीकृष्णस्य कलोद्धवाः 
तेऽपि देवाः प्राकृतिकाः प्रातश्च महाषिराट्‌। 
सर्वप्रसूतिः प्रकृतिः श्रीकृष्ण: प्रहृतेः परः ॥५॥ 
. न शक्तः परमेशोऽपि तां शक्ति प्रकृति घिना । 
सृष्टि विधातं मायेशो न सष्टिम्मायया विना ॥५८॥ 
सा च कृष्णे तिरोभूत्वा सृष्टिसंहारपालके | साबिमूता सृष्टिकाले साचनित्यामहेश्वरी ' 
' कुलालश्च घरं कत्तु यथा शक्ती खद चिना । खण विना खणेकारकुण्डळंकततु मक्षमः 
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सा ज्र शक्तिः स्िर्काळे पञ्चधा चेश्वरेच्छया । राधापद्याचखाचित्रीदुगांदेधीसरस्वरत, 


 पश्चयादौ स्वयं देवी सूलप्रकतिरीश्वरी । ततः सशिक्रमेणेश बहुधा कलया च सा॥!$ 
, दत्तदत्तं ज्ञानमिदं राम मह्यञ्च पुष्करे। दोक्षाकाळे च माध्याऱ्य सुनिप्रघरसन्षिधो। 


' रामस्ततो राजसैन्य ब्रह्मास्त्रेण जघान ह । नृपं पाशुपतेनेव लीलया श्रीहरि स्म्‌। 
एच त्रिःसप्तकृत्वश्च क्रमेण च वसुन्धराम्‌ । रामश्चकार निभूपां लीलया च शिवंस्मस 


` काश्च सुनयो देव्यः सिद्धगन्धर्वकिग्नराः । सर्वे चकुः पुष्पवृष्टि राममूदृंध्नि च बा 
' स्वरों दुन्दुयो नेढुहेरिशब्दो बभूच ह । परशुरामस्य यशसा शुभ्रेण पूरितं जगत. et 


>श्टणु राम प्रचक्ष्यामि सर्वसम्पत्करं परम्‌। काण्चशाखोक्तवचनं सत्यथ सव 


५०० _ „क ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ ॐ ... [३ गणपति 


प्राणाधिष्टात्री या देचीङृष्णस्यपरमात्मनः। प्राणाधिकप्रियतसा सा राधा परिकीत्तित 
ऐश्वर्या चिष्ठाजिदेची स्वेमङ्कलकारिणी.! परमानन्द्पा च खा लक्ष्मी: परिकीर्िता 
चिद्याचिष्ठात्रिदेची या परमेशस्य ढुलेभा । चेदशाङायोगसप्ता सा सावित्री प्रकीत्तिता 
बुद्धयधिष्ठात्रि या देवी सवेशक्तिखरूपिणी । सर्चहानातिमिव्मा सर्वासादुर्गादुर्गनाशिनी 
बागधिष्टठात्रि या देवी शास्त्रज्ञानप्रदा सदा । कृष्णकण्ठोड्डबा खाच याचदेची सरखती 


योबितः प्रकृतेरशाः पुमांसः पुरुषस्य च । मायया स्ट्धिकालै च तद्विना न अवेद्ववः। 
सश्थ्रि प्रतिविश्वेषु ब्रहम्‌ ब्रह्मोद्धघासदा । पाताथिष्णुश्च संहर्ता शिवःशश्व॒त्‌्शिषप्रद 


इत्युक्तवा कार्तवीय्येथ्य रामं नत्वा-च सस्मितः। आरुरोइ रथं शी ग्रृहीत्वासशरंधदु 


गर्भस्थं मातुक्रोडस्थं शिशुं वृद्धः्य मध्यमम्‌ । जघान क्षत्रिय रामः प्रतिज्ञा पाठ्नाय व 
कात्तंवीर्य्यश्च गोलोकंजगामक्नष्णसन्निधिम्‌ । जगामपरशुरामश्च स्वाल्यंश्रीहरिस्म 
त्रिःसप्त छृत्वो निभूपां महीं इट्टा महेश्वरः । पशु ना रमणं ट्वा पशु रामञ्चकार तम्‌। 


ब्रह्मा भृगुश्च शुक्रश्च च्यवनो बाल्मी किस्तथा । जमदय्नित्रलो कादाजगाम प्रपि 
पुलकाड्तसर्चाङ्गाः सानन्दाश्रुसमन्बिताः'। दूर्वापुष्पकराः सर्वे कुर्वन्तो मङ्गल 
प्रणनाम च तान्रामोदण्डचत्‌ पतितोभुवि । क्रोड़े चकार ब्रह्मादौ क्रमाचातेर्दित | 
तमुचाच स्वयं ब्रह्मा पशु रामं जगद्गुरु । हितं नीति वेदखारं परिण 

! | त्रह्मोचाच । | 


€ 





सम 





'चत्वारिशत्तसोऽध्यायः ] - + कार्तेवीयंवधवर्णनम्‌ # ५०१ ` 
बूज्यानामेच ससर्चेषा मिष्टः पूज्यतमः परः । जनको जन्मदानत्चात्‌ पालनाच्च पितास्घृतः 
गरीयान्‌ जन्मदातुश्च सोऽन्नदाता पिता मुने। विनान्नं नश्वरो देहो नित्यञ्च पितुरुद्धचः 
तयोः शतऽुणोमातापूज्यामान्या चवन्दिता | गर्भधारणपोषाभ्यां साचताभ्यां गरीयसी 
तेम्यः शतळुणे पूज्योऽभीष्टदेवः श्रुतौ श्रुतः । ज्ञानविद्याम्त्रदाताऽभीष्टदेबात्परो गुरू: 
गुरुवद्‌ जुउपुजञ्च गुरुपली ततोऽधिका । देवे रुष्टे गुरू रक्षेद्‌ गुरौ रुणे न कञ्चन ॥८८ 
गुस्त्रेहा शु रधिण्णुगुरूदंचो महेश्वरः । गुरुरेव परं ब्रह्मा ब्राह्मणेभ्यः प्रियः पर: ॥ ८६॥ 
शुरुज्ञांनं ददपत्येच ज्ञानञ्च हरिभिक्तिदम्‌। हरिभक्तिप्रदाता यः को चा वन्धुस्ततः परः ॥ 
अज्ञानतिमिराच्छन्नो ज्ञानदीपं यत्तो लमेत्‌। 


रूव्ध्या च निर्मल पश्येत्‌ को चा वन्धुस्ततः परम्‌॥ ६१ ॥ 
गुरुद्त्तश्चमन्तश्चजप्त्वाज्ञानंततोळमेत्‌ । सकज्ञर्घञ्च सिद्धिश्च कोचा चन्धुस्ततोऽधिक 


सुखं जयति सर्वत्र चिद्यया शुरुदत्तया । यया पूञ्योऽपिजगति कोघावन्धुस्ततोऽधिक 
विद्यान्धो चा घनान्धो घा यो मूढ़ो न भजेद्‌ . गुरुम्‌ 
` ब्रह्महत्याधिकं पापं लभते नात्र संशयः ॥ ६४॥ 
दरिद्रं पतितं श्षुद्रंनरबुद्धयाचरेद गुरुम्‌ । सोऽशुचिस्ती्थ्रातोऽप्रि नाधिकारीचकमेसु 


अभीष्टदेचः श्रीकृष्णो गुरुस्ते शङ्करः स्वयम्‌ । शरणं गच्छ हे पुत्र देचात्पूज्यतम गुरुम्‌ 
त्रिः सप्तकत्वो निर्भपा त्वया पृथ्वी कृता यतः । प्राप्ता त्वया हरेभेक्तिस्तं शिवंशरणंबज 
शिवञ्च शिवरूपञ्च शिवदं शिवकारणम्‌ । शिवाराध्यं शिवं शान्तं गुरं त्वं शरणं बज 
गोलोकनाथो भगवानंशेन शिवरूपधुक्‌ । य इष्टदैचः स गुरुस्तमेच शरण ब्रज ॥९९॥ 
आत्माकृष्ण: शिवोज्ञानंमनोऽहंसवेजीषिषु । प्राणा विष्णोश्चप्रकृतिःसवेशक्तियुत्ताखुत 
ज्ञानदं ज्ञानरूपञ्च ज्ञानवीज़ं सनातनम्‌ । सुत्युञ्जयं कालकाल त गुरू शरण जज ॥ १०१ 
ब्रहाज्योतिः स्वरूप तं भक्ताजुग्रहविग्रम्‌। शरणं बज सवेज्ञं भंगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 
प्रकतिलेक्षचर्षश्न॒तपस्तंप्त्वा यमीश्वस्म्‌। कान्त प्रियपति लेमे तं गुरु शरणं वज्ञ ॥ 


इत्युक्तवा सुनिभिःसाद्धं जगाम कमलोद्भचः । रामश्च गन्तु कैलासं मनश्चक्रे च नारद्‌ । 
थत्रहाबेचनत महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारदसंवादे कात्तेवीर्यवधषर्णनं 


नाम चत्वारिशत्तमोऽध्यायः। | 
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एकचत्वारिदात्तमो ऽध्यायः 
भागवस्य केलाशगमनस्‌ | 
नारायण उघाच | 
हरेश्च कवचंधृत्वाकृत्वा निःक्षत्रियां महीम्‌। रामो जगास झेळासं नमस्कत्तु शिवंगुक्म्‌ 
गुरु पलों शिवामम्बां द्रष्टं गुरुसुतो च तौ । शुणेर्नारायणसमो कात्तिकेयगणेश्वरों ॥ 
मनोयायी महात्मा च शीघ्रं संप्राप्य तत्क्षणम्‌ । ददर्श नगरं रस्यमतीच सुमनोहरम्‌॥ 
शाद्धस्फरिकशङ्काररोमेणिभिः सुमनोहरे: । सुचर्णभूमिसद्वशीः राजमार्गेविराजितम्‌ ॥ 
सिन्द्राकारचणेब्ध वेष्टितं मणिवेदिभिः । संयुक्त सुक्तानिकरेः पूरितं मणिमण्डपेः | 
यक्षाणामाळये दिव्यैः संयुक्तं शतकोटिभिः । कपारस्तम्मसोपानेः शो मितैमेणिनिमितः 
सुवर्णकलसैदिव्यैः राजितैः शवेतचामरैः । रल्लकाञ्चनपूर्णेश्च यक्षेन्द्रणणवेशितः ॥ ७॥ 
रत्लभूषणभूषाद्य दौपितैः सुन्द्रीगणेः । चालिका भिर्वालकश्च चित्रपुत्तलिकाकरेः ॥4: 
क्रीडद्धिः सस्मितैः शश्वत्‌ स्वच्छन्दञ्च घिराजितेः । 
पारिज्ञातट्रुमगणेः स्वणेदीतीरनीरजेः॥ ६ ॥ 
आकीणं पुष्पजालैश्च पुष्पितैश्चसुगन्धिमिः । कल्पञ्रक्षाथितेः सिद्धे: कामधैनुपुरसततै | 
सिद्धविद्यातिनिपुणैः पुण्यवद्विनिधिवितम्‌ । घटबृक्षैरक्षयैश्व त्रिलक्षयोजनो चितः 
शतयोजनवित्ती ण: शतस्कन्धलमन्ितैः । असंल्यशाखांनिकरेरसंख्यफॅलसंयुते' |. 
नानापक्षिगणाकीणें: सुमनोहरशब्दितेः । कल्पितैः शीतवातेन मण्डितश्च सुगन्धितां! ! _ 
पुष्पोद्यानसहस्रेण सरसाञ्च शतेन च । सिद्धेन्द्रालयलक्षेश्च मणिरल्लविकारजैः ॥१ | 
रामश्च इझ नगरमतीच हृष्टमानसः । ददर्श पुरतो रस्यं श्रीयुक्तं शङ्कराधमम्‌॥ ११ | 
खुवर्णमूल्यशतकमेणिमिः स्वर्णवर्णकैः । खचितं रह्लसारेण रचितं विश्वकर्मणा | ` 
चतुर्योजनचिस्तीणं त्रिपञ्चयोजनश्थितम्‌ । चतुरस्रं चतुष्को णं प्राकारं छुमनो क. , 


द्वारं रल्कपाटेन नानाचित्रान्वितेन च । युक्तं मणीन्द्रवेदिमिमेणिस्तम्मविराजितै | 








एकचत्वारिशोऽध्यायः ] # केलाशवर्णनम्‌ # ८८३ 


तददक्षिणे उपेन्द्रञ्च चामे सिंहञ्च नारद । नन्दीश्वरं महाकालं पिङ्गलाक्षं भयङ्करम्‌ ॥ 
विशालाक्षञ्च घाणञ्च घिरुपाक्ष महाबलम्‌। विकराक्षंभास्कराक्षं रक्ताक्षेघिकटोद्रम्‌ 
संहारभेरवं काठमैरवञ्च अयङ्करम्‌। रुरुमेरवमीशाभ मंद्दासैरचमेच च ॥ २१॥ 
ृष्णाङ्गसैरवञ्चेच क्रोधभेरषसुल्वणम्‌। कपालमैरवञ्चैच ख्द्रमैरचमेघ च॥ २२॥ 
खिद्धेन्द्रांश्य रुद्रगणान विद्याधराश्च गुह्यकान्‌। | 
भूतान्‌ प्रेतान्‌ पिशाचांश्च कुष्माण्डान्‌ त्रह्वाराक्षसान्‌ ॥ २३ ॥ 

घेताळान्दानवांश्चैच योगीन्दरांश्च जराधरान्‌। यक्षान्‌ किम्पुरुषांश्चैव किन्नरांश्च ददशेह 
तान्दृष्टा नन्दिकेशाज्ञां ग्रहीत्वाभ्रगुनन्दनः । तां सम्भाष्याभ्यन्तर्च जगामानन्द्मानस 
रलेन्द्रसारनिर्माणं ददर्श शतमन्दिरम्‌। अमूल्यरल्कलसंउज्वंलद्विश्च विराजितम्‌ ॥ 
अमूल्यरल्लरचितेर्मुक्तानिम्मंलद्पंणैः । हरीसारविकारश्च कपार श्च चिराजितम्‌॥ २७॥ ` 
गोरोचनामिर्माणिभिर्यतं स्तम्भसहस्रकेः । मणिखारविकारैश्च सोपानेः परिसेचितम्‌ ` 
ददर्शाभ्यन्तर द्वारं नानाचित्रेण चित्रितम्‌ । मुक्तामाणिक्यग्रथितैर्मालाजाळेषिराजितम्‌ 
ददर्श कात्तिके घामे दक्षिणे च गणेशवरम्‌। चीरभद्रे मदाकाय शिचतुल्यपराक्रमम्‌॥ 
प्रधानपार्षद्गणान झेत्रपालांश्च नारद । रलसिंहासनस्यंश्च रल्भूषणभूषितान्‌॥ ३१ ॥ 
तान्‌ संभाष्य भृगुः शीघ्रं महाबलपराक्रमः । पशुहस्तः पश्रामो गमनडुत्तुसुद्यत ॥३२ 
गच्छन्तं तं गणेशश्च क्षणं तिष्ठेत्युबाच ह । निद्वितो निद्रया युक्तो महादेबो 5घुनेति च 
इश्चराज्ञां ग्रहीत्वाहमत्रागत्य क्षणान्तरे । त्वया साड्धग मिष्यामिप्रातस्ति्ठेतिसास्प्रतम्‌, 
श्रत्वा गणेशघचनं पर्शरामो महाबळ: | बृहस्पतिसमो वक्ता प्रचकुमुपचक्रमे ॥३५॥ 

इति श्रीत्रह्ाबैचत्तै महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्संवादे केळासवणेन _ 

` नामैकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 
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_ परापराणां स्रष्टार॑ पुरुहूतं पुरस्ङृतम्‌। पुराणं परमात्मानमीशानमा दिमिव्ययम्‌॥ ६॥ | 


_ र्ण तिष्ठ क्षणंतिष्ठ एण प्रातरिदं घचः । रहःस्थळनियुक्तो न द्रष्टव्यः खीयुतः पुमार | 


गणेशस्य घचः त्वा प्रहस्य भूशुनन्द्नः | तमुवाच महाकोपान्निष्ठुरं वचनं मुने॥१५। 





द्विचत्वारिशत्तमो उध्यायः 
गणेशरसमीपे रामस्य शिवशिवादशनभाथनश् तयोः कथोपकथनञ्च 
परशुराम उचाच । 


यास्याम्यन्तः पुरंश्रातःप्रणामंकत्तमीश्वरम्‌। प्रणस्यमारर झ्या यास्यामित्वरितंगृहग 

सप्तक़्त्वो निर्भपां छतापृथ्वीच लीलया। कार्तवीर्यः लुसन्कश्व हतोयस्यप्रसादत: 
नानाविद्या यतो लब्धा नानाशास्त्रं सुदुलेभम्‌ | 

तं गुरुं जगतां नाथं द्रष्टुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ ३ ॥ | 

सगुणं निगुणञ्चेव भक्ताजुग्रविग्रहम्‌। सत्यं सत्यस्वरूपञ्च व्रह्वाज्योतिः सनातनम्‌॥ ` 

स्वेच्छामयं दया सिन्घुंदीनबन्धुंमुनीश्वरम्‌ । आत्मारामं पूर्णकामं व्यक्ताव्यक्तंपरात्पस्‌ 


सर्वमङ्लमाङ्ल्यं सर्वमजुलकारणम्‌। सर्वेमडुलदं शान्त सर्वेश्‍वय्येप्रदं घरम्‌॥ 9॥ | 

आशुतोष प्रसन्नास्यं शरणागतवत्सलम्‌। भक्ताभयप्रदं भक्तवत्सळं समदशेनम्‌॥ ८। 

इत्यु््चा पशु रामश्च तस्थौ गणपतेः पुरः । वाचा मधुरया तत्र तमुचाचगणेश्वरः॥॥ 
श्रीगणेशचर उवाच । 


खीसंयुक्त पुरुषं यः पश्यति नराधमः । करोति रसमङ्गं घा कालसूचं व्रजेदु शुषम | 
तत्र तिष्ठति पापीयान, याचचचन्द्रदिचाकरौ । चिरोषतश्च पितरं गुरू भूर्तपति दिज १" | 
रहः सुरतसंसक्त न हि पश्येद्विचक्षणः । कामतः कोपतो घापि य पश्येतसुरतोन्सुख्म 
`  स्त्रीविच्छेदो भवेत्तस्य भ्रचं सप्तसु जन्मसु । 
श्रोणीवक्षःस्थल चक्त्रं यः पश्यति परस्त्रियाः । 
कामतोऽपि चिमूढ्श्च सोऽन्धो भवति निश्चितम्‌॥१४॥ 
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_ ` परशुराम उचाच | 
अहो शुतं कि घचनमपू्वेनीतिमुत्तमम्‌ । इद्मेवमथो नैवं श्रुतमीए्यरवक्त्रतः ॥ १६ ॥ 
: शुतं श्रुतो वाक्यमिदं कामिनाञ्च विकारिणाम्‌ । 
'निविकारस्य च शिशो ने दोषः कश्चिदेचहि । 
यास्याम्यन्तःपुरं भ्रातस्तव कि तिष्ठ बालक ॥१७॥ 
यथा हुछ रिष्यामि काय्येश्व समयो चितम्‌ | तवेच तातो माता च एवं नैवनिरूपितम्‌। 
, ज्ञगतां'पिठरो तो च पार्वतीपरमेश्वरौ। पावती स्त्री पुमान्‌ शंम्सुरितिकेने निरूपितः १६ 
सबरूपः शाङ्करश्च सर्वारूपा च पावेतो | गुणातीतस्यका क्रीड़ा तद्ङ्गोचाकुतो विभो ।२० 
क्रीड़ा लज्जा भीतिभङ्ो ग्राम्यस्य नेश्वरस्य च। 
स्तनान्धं बालक दृष्टा पित्रोळेज्ञा कुतो भवेत्‌ ॥२१॥ 
लज्ञायाश्च कुतो लज्जा लञ्जेशस्य च तत्कुतः । 
` रज्ञा ळज्ञामचाम्नो ति तापं किंबा हुताशनः ॥२२॥ | 
शीतं शीतमहो ञ्रातनिदाघो दाहमेब च। भीतिभी तिमवाप्नो तिस्ृत्योग्य्‌ त्युविमेतिकिम्‌॥ 
कुतोज्वरोज्चरंह न्तिव्या थिंव्या धिश्चजीय्येति। संदर्त्तानाञ्चसंहर्ताकाळः कालाद्‌ विमेतिच 
स्रष्टासजतिस्रष्टारं पातार्वंपातित्वन्मते । क्लुतश्ुघंसमवाप्नो तिठृष्णांतृष्णांप्रयातिकिम्‌ 
निद्रा निद्राञ्च श्रीः शोभां शान्तिः शान्तिश्च तन्मते । 
पुष्टिः पुष्टिमचाप्नोति तुष्टिस्तु्टि क्षमा क्षमाम्‌ । 
ही आत्मनः परमात्मास्ति शक्तिः शक्त्या बिमेति किम्‌ ॥२६॥ 
| रोभमोहकामक्रोधाःस्वात्मनानहिबाधिताः । दयान वद्धादययानेच्छाबद्धच्छ्याप्रभो ॥ 
| | ज्ञानबुद्ध्योःको विकारोजरामाबाधते जरा । चिन्तानचिन्तयाग्रस्ताचशच स्वञ्चनपश्यति 
| इरषोसुदकिपराम्ञोतिशोकंशोकोनबांधते । कॉविपत्तिविपत्तेश्व सम्पत्तिः सम्पदः कुतः ॥ 
| मेघायाधारणाशक्तिःस्ठतेर्वा स्मरणंकुतः । न दग्ध स्वप्रतापेनचिवस्वानिच सम्मतः ॥ 
| घिपरीतमैतोश्रातस्त्वयैँघावरितो 5घुना । न श्रुतो5यंगुरुमुखान्नहृष्ठो न श्रतो श्रतः ॥३१॥ 
| | इत्युक्त्वापरणुरामध्य प्रहस्यचपुनःपुनः । शीघ्र गन्तं मनश्वक्रेगुरोरभ्यन्तर मुदा ॥३२॥ 


५०७ 








५०६ 'ब्रह्मवेवत्तुपुराणम. ७  , ` [३ गणपतिलणे 
परशुरामचच भ्रत्वाजितक्रोधो गणेश्वरः । शुद्वसत्वस्वरूपश्च भ्रहस्यतमुचांच ह ॥३३।, 
गणपतिरुषाच । 


अज्ञानतिमिराच्छन्नोज्ञानंप्राप्लो तिज्ञानिनः । पितुप्नांतुमुंखाजज्ञानडुलेभंभाग्यवानलभेत्‌ | 
श्रतंज्ञानंिशिष्ठश्नज्ञानिनामपिठुलेभम्‌ । किश्चिन्मसमन्दवुद्धेः*टणुभ्रातनिवेदनम्‌ ॥३५। 
- योनिर्गणःसोनिर्डितःशक्तिम्योनहिसंयुतः । सिस्र श्रितोशाकतो निरं णःसगुणो भवेत्‌ 
यावन्तिच शरीराणिभोगार्हाणिमहासुने। प्राकृतानि च सर्वा जि श्रीकृष्णविश्नहं चिना | 
ध्यायन्ते यो गिनस्तञ्चशुद्धज्यो तिःस्वरूपिणम्‌। हस्तपादाद्रिहितंनिगुणं प्रकृतेः परम्‌। 
वैष्णघास्तं नमस्यन्ते भक्तानुग्रहकारकम्‌। कुतो बभू तज्ज्योतिरहोतेजस्थिनां घिना॥ 
ज्यो तिरभ्यन्तरैनित्यंशरीरंश्यामसुन्दरम्‌ । दिसुञंसुरलीहस्तंसस्मितंपीतचाससम्‌॥४१ 
अत्ीचामूल्यसद्रल्रभूषणेन विभूषितम्‌ । ज्योतिरभ्यन्तरे मूत्तिं पश्यन्ति कृपया विमो॥ 
तदादास्ये नियुक्तास्तेभचन्त्येवेशवरैच्छया । योगस्तपोवादास्यस्यकंलांनाइ न्तिषोइशीम्‌ 
यदा शष्ट्युन्सुखः कृष्णःससृजेप्रङतिसुदा। तद्यो नौ ह्यपितंघीय्यंचीरय्या ङिम्वो वभूव ह 
दिव्येन लक्षवर्षेणगर्भाडिम्बोचिनिर्गतः। तदा चकार निश्वासं ततोवायुवभूष ह ॥४॥ 
निश्वासेन समं भ्रातर्मखचिन्दुविनिगेतः । ततो बभूव सहसा जळराशिहंरैः पुरः ४५ 
तज्ञ च स्थितो डिम्बो दिव्यवर्षञ्चलक्षकम्‌। ततो वभूघसहसाचिश्वाधारो महाषिरद्‌। 
यावन्ति गात्रलोमानि तस्य सन्ति महात्मनः । 
त्रह्माण्डानि च तावन्ति विद्यमानानि निश्चितम्‌ ॥४७॥ 
तत्रैव प्रति ब्रह्माण्डे ब्रहमविष्णुमहेश्वराः । देचाश्च सुनयश्चैच विद्यमानाश्वराचर Ie 


महाघिराडाभ्रयश्च सर्वस्य च जनस्य च । निश्वासघायुभंगघान, बभूव श्रीह 
॥५९॥. 


 महानविष्णःकळ्याततःक्षुद्रविराडभूत। तञ्चाभिकमले ब्रह्मा शहरस्तछळाटज 


विष्णस्तदंशःपातायःश्वेतद्वीपनिचासकृत्‌। एघन्ते प्रति ब्रह्माण्डे ब्रह्मचिष्णु क | 
(पश 


सयञ्च खांशकलया नानामूत्तिधरो हरिः। तदाभवच्च सगुण 


वंशक्तिसमल्वित | 
कर्थलज्ञाद्रिहितः स च स्वेच्छामयोमहान्‌। सवेदा सवभोगाहंः स | 


लज्ञानास्त्येचलज्ञाया मतोऽयंसचेसम्मतः । या च लज्ञाचतीदेचीतस्यलञा कुतो र | 
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सर्वशक्तिसती डुर्गाप्रकत्यासाच शैलजा । तस्याढज्ञादयःसन्ति सर्वदा सर्वसम्मता॥५५ 
पञ्चघा याद प्रतिः श्रीकृष्णस्य वभूवह । राघापद्या च साचित्री दुर्गादेवी सरखती ॥ 
प्राणाधिष्ठात्री या देवी कृष्णस्य परमात्मनः ` ` 
धाणाधिका प्रिया सा च राधास्ति तस्य चक्षसि ॥५७॥. . ` 
विद्याधिष्ठानीयादेवीसावित्रीत्रह्मणःप्रिया । लद्षमीनारायणस्येचसरवेसम्पत्खरूपिणी ॥ 
सरस्वती द्विधा भूत्वा छृष्णस्य मुखनिगता । सावित्रीत्रह्मण:कान्ताखयंनारायणस्य च 
वुदुयधिष्ठात्री या देवी ज्ञानस्‌ः शक्तिसंयुता । 
सा दुर्गा शूलिनः कान्ता तस्या लज्जा कुतो गता ॥६०॥ | 
प्रकृति: पञ्चधा भ्रातगोलोके च बभूचह । इमाः प्रधानाः कलया वभूचानेकथापि सा ४ 
पिप्रेन्द्रनित्यंचैकुण्टं ब्रह्माण्डात्परमुच्यते | अविनाशीस्थलंशश्‍चतल्येप्रारतिके चुचम्‌ ॥ 
तत्र नारायणो देव:कछृष्णाद्धोंशश्वतुभु जः । चनमाली पीतवासाःशक्त्या च पद्मया सह ॥ 
खयंछष्णश्वगोळोकेद्विसुजःश्यामसुन्द्र: । सस्मितोमुरलीहस्तोराधावक्षःस्थलस्थितः ॥ 
गोगोपगोपीभिः शाश्वत्‌ संयुक्तो गोपरूपघुक | 
, परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ निशुंणः प्रइतेःपरः॥६५॥ | | 
स्वेच्छामयःखतन्त्रस्तु परमानन्दरूपछक्‌ । खुराःकलोद्भवायस्यषो डशांशो महाविराट्‌ ॥ 
यतो भवन्तिविश्वानिस्थूलसृक्ष्मादिकानि च । पुनस्तत्र प्रलीयन्ते एवमेव मुहुमु हुः ॥ 
गोलोकमृदुध्वँ वैकुण्डात्‌ पञ्चाशतको टियोजनम्‌। . 
नास्ति लोकस्तदूदुर्ध्व च नास्ति इष्णात्परंः प्रभु: ॥६८॥ 
इद श्रुतंशम्सुचत्तत्रान्मयातेकथितंद्विज। क्षणंतिष्ठाघुना भ्रातरीश्वरः सुरतोन्मुखः ॥६९॥ 
इति श्रीघ्रह्मचैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे गणपतिखण्डे पशु राम संवादे 
ज्ञाननिरूपणं नाम ्विचवारिशत्तमोऽध्यायः । 


नाला विशय 
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 अकारहस्तं योगेन स तदा कोटियोजनम्‌ । योगीन्द्रस्तत्र सन्तिष्ठनञ्राम यित्वा | | 


त्रिचत्वारिशत्तमा ध्याय: 
गमनव्याघाते रामस्य गणेशेन सह वागयुद्धम्‌ । 
नारायण उवाच । 
गणेशवचनं श्रुत्वा स तदा रागतः सुधीः । पशु हस्तः पशु रासो निभेयो गन्तुमुद्यत 
गणेशवरस्तदा दरष्टा शीघ्रमुत्थाययल्नतः । चारयामास संप्रीत्या जकार चिनयं पुनः [२ 
रामस्तं प्रेषयामास हंकृत्वातु पुनः पुनः । बभूव च ततस्तत्रघाश्युद्धं हस्तकर्षेणम्‌॥३| 
वशु निक्षेपणं कत्तु मनश्चक्रे भृगुस्तदा । हाहाऊत्या कात्तिकेयो वोधयामास संसदि। 
: अव्यर्थमस्त्रं` हे म्रातण रुपुत्रे कथं क्षिप । 

गुरुवद्‌ गुरुपुत्रञ्च मा भवान हन्तुमहेति ॥ ५ ॥ 
परशं क्षिपन्तं कुपितं रक्तप्दलेक्षणम्‌ । गणेशो रोधयामास-निवत्तस्वेत्युघाच तम्‌। 
पुनगणेशं रामश्च प्रेरयामास कोपतः। पपात पुरतो वेगाच्छिन्नमानो गजाननः ॥७॥ | 
गजाननः समुत्थायधर्म कृत्वातु साक्षिणम्‌ । पुनस्तंबो धयामास जितक्रोधः शिवात्मगः 
निवर्तस्व निवचस्वेत्युच्याय्ये च पुनः पुनः । प्रवेशने ते का शक्तिरीश्वराक्षां चिनाप्रमो 
मम भ्राता त्वमतिथिविद्यासम्बन्धतो धुचम्‌। ईश्वरप्रियशिष्यश्व सहामि तेन हेतुता 
नहाहं कार्त्तवीर्य्य॑श्व भूपास्ते क्ुद्रजन्तवः । अतो विप्रन जानासिमाञ्चविश्वेश्वरतार् 
क्षण तिष्ठ निवत्त॑स्व समरे ब्राह्मणातिथे । क्षणान्तरे त्वयाखाङ यास्य मीश्वरसन्निषि 
| नारायण उचाच | । 
हेरम्बबचनं श्रुत्वा प्रजहास पुनःपुनः । पशु' क्षे मनश्चक्रे प्रणम्य शङ्करं हर्मि पश 
पशु क्षिपन्तं कोपेन पर्शुरामं गजाननः । दष्टा सुमू्षु' देवेशो घर्म कुत्वाठ साक्षिणम्‌ | 






शातधा वेष्टयित्वा तु प्रामयित्वा तु तत्रवे । ऊदध्वेसुत्तोल्य वेगेन श्रुद्रादि गरुड़ो प | 
सप्तद्वीपांथ्व शेलांश्च काञ्चनीं सप्त सागरान्‌। क्षणेन दशयामास रामं योगेन | 
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हस्तपादाद्यनाथं तं जड़ं स्चांङ्गकस्पितम्‌ । पुनस्तं ञ्रामयामास दर्पितं दर्पनाशनः ॥१८॥ 
भूलों्कश्च आुवोलोक स्वर्लोकञ्च सुरेश्वरः । जनलोक तपोलोकः शुषलोकञ्च तत्परम्‌ ॥ 
गोरीलोकं शम्भुळोकं दशयामास नारद। दर्शयित्वा तु ब्रह्माण्डं ख पपौ सप्तसागरान्‌ 
पुनरुत धरणं चक्र सनक्रखागरोद्कम्‌ । तत्र तमर्पयामास गभीरे सागरोदके ॥ २१ ॥ 
मुसूर्ष' तं सन्तरन्तं पुनञ्ज ग्राह लीलया । 
पुनस्तत्र भ्रामयित्वा व्रह्याण्डादृदृध्वंमुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
वेकुण्ठंद्शेयामास सळक्ष्मीकं चतुर्भजम्‌। क्षणं तत्र भ्रामयित्वा योगीन्द्रो योगमायया 
पुनः करश्च योगेन घद्धयामास लीलया । गोलोकं दशयामास विरजाञ्च नदीश्वरीम्‌ ॥ 


` वृन्दावनं शतश्उङ्गंशेळेन्द्रं रासमण्डलम्‌ । गोपीगोपादिभिःखाद्धं श्रीकृष्णं श्यामसुन्द्रम्‌ 


द्विसुजं सुरलीहस्तं सस्मितं सुमनोहरम्‌। रल्चसिहासनस्थञ्च रल्भूषणभूषितम्‌ ॥ २६॥ 
तेजसा कोरिसूऱ्यांमं राधाबक्षःस्थळस्थितम्‌। एवंकृष्णं दशेयित्वाप्रणमय्य पुनःपुनः 
क्षणेन लम्वमानस्य भ्रामयित्वा पुनः पुनः । दृष्टाः कष्णमिष्टदेचं सवेपापप्रणाशनम्‌। 

भ्रूणहत्यादिकं पापं भ्गोदू र. चकार ह ॥ २८॥ 
न भवेद्‌ यातना नष्टा विनाभोगेन पापजा। खदपाञ्च बुसुजेरामो गतान्या कृष्णद्शनात्‌ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य पपात वेगतो सुचि । वभूव दूरीभूतञ्च गणेशस्तम्भनं भृगोः ॥ ३०॥ 
सस्मार कवच स्तोत्रं गुरुदत्त सुदुळेभम्‌ । अभीष्टदेवं श्रीकृष्णं गुरु शम्मुं जगदुगुरुम्‌ 
चिक्षेप पर्शमब्यथं शिषतुल्यञ्च तेजसा । ग्रीष्ममध्याहममातण्डप्रभाशतगुणं सुने ॥३२॥ 
पितुरव्यर्थमङ्गञ्च द्वृष्ठा गणपतिः स्वयम्‌ । जग्राह वामद्न्तेन नास्त्रं व्यथञ्चकारह ॥ 
निपत्य पर्शवेगेन छित्वा दन्तं समलकम्‌। जगाम रामहस्तशञ्च महादेबबलेन च ॥ ३४ ॥ 
हाहेति शब्दमाकाशे देवाश्वक्रुमेहामिया । वीरभद्र कात्तिकेयः क्षेत्रपालाश्य पाषेदाः ॥ 
पपात भूमौ दन्तश्व सरक्तः शब्दमुच्चरन्‌। पपात गैरिकयुक्तश्व महास्फाटिकपवेत॥३६। 

शब्देन महता विप्र चकस्पे थिवी मिया । 

कैलासस्था जनाः सर्व मूर्च्छामापुः क्षणं मिया ॥३७॥ - 

निद्रा बभञ्ज निद्राया निद्रेशस्य जगतप्रभोः । 
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-चुकोप दुर्गा रुपया रुरोदच मुहुमु हुः। उचाच शम्भोः झुरत पन्नं कत्वा स्वचक्षसि॥ 


' इति श्रीत्रह्मवैचत्तें महापुराणे नारायंणनारदसंबादे गणपतिखण्डे गणेशद्न्तभङ्गो 


-साक्ष्ये मिथ्यांको घदेद्वा ड्वावेषां भ्रातरो समौ। साक्ष्ये समे शत्रुमित्रेसर्ता घर्मनिरुप 
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` किङ्कराणांप्रभा कुत्र नुपे वसति संसदि। उदिते भास्करे पृथ्व्यां. 


०५१० ` Ee .: .. :# ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # ` -{ ३ गणपतिखरणे 


आजगाम बहिः शम्सुः पावेत्या सह सम्भ्रमात्‌ ॥ ३८॥ | 
युरो ददशो हेरम्वं लो हितास्यं क्षतं नतम्‌ । भझ्नदन्तं जितक्रोधं सस्मितं लज्ञितं मुने | 
| पप्रच्छ पार्वती शीघं स्कन्दं किमिति पुत्रक। 

स च तां कथयामास चात्तों पौर्चापरी सिया ॥ ४० ॥ 


सम्बोध्य शम्सं शोकेन मिया विनयपूर्वेकम्‌। उचाचग्रणदाखाध्वी प्रणतात्तिहरपतिम्‌। 


ताम . त्रिचत्वारिश तमो ऽध्यायः 


rnd 


चतुश्चत्वारिंशसमोऽध्यायः 


गणेशदन्तमङ्ग' इष्ट्वा रामं प्रति गोर्या उपालम्भः । 
पावेत्युचाच । | 
"सर्वे जानन्ति जगति दुर्गा' शङ्करकिङ्करीम्‌ । अपेक्षारहिता दासी तस्याश्च जीघन॑ वृ 
ईश्वरस्य समाः सर्वास्तृणपर्वेतजातयः । दासी पुत्रस्य शिष्यस्य कस्य दोष इतिप्रमो। 
चिचारं कर्त्त॑मुचितं त्वञ्च धमेविदांचर: । चीरभद्रः कासिकेयः पार्षदाः सन्तिसाक्षिण 






साक्षी सभायां यत्‌ साक्ष्यं जानन्नप्य न्यथाचदेत्‌ । | 
कामतः क्रोधतो घापि लोमेन च भयेन च ॥ ५॥ ` की. 

_ स याति कुम्भीपाकञ्च निपात्य शतपूरुषम्‌ । | 

तैश्च साद्ध॑ घसेत्तत्र यावच्चन्द्रदिचाकरौ ॥ ६ ॥ क | 
अहंविवोधितु शक्त निणेत्री च इयोरपि। तथापि तव साक्षात्त ममाह तिल । 





चतुश्चत्वारिशत्तमो ५ध्याय:]%रोषाडन्तुसुद्यतायां गौयोरामस्यविष्णुस्मरणम्‌ ३ ५११ 
सुचिरं तपसा प्राप्त त्वदीयं चरणाम्बुजम्‌ । परित्यागभयेनेच सन्ततं भीतया मया ॥४ 
यतकिञ्चित्‌ कोपशोकाभ्यासुक्तं मोहन ततूपरम्‌ । 
तत्‌ क्षमस्व जगन्नाथ पुत्र्नेहाञ्च दारुणात्‌ ॥ १०॥ 
त्वयायदि परित्यक्ता तदा पुत्रेणतेनकिम्‌ । साध्व्याः सद्वंशजायाश्च शतपुत्राधिकःपतिः 
असद्वंशप्रसूताया दुःशीला ज्ञानचजिता । स्चामिनं मन्यते नासौ पित्रोदेषिण कुत्सिता 
कुत्सितं पतितं मूढ़ दरिद्रं रोगिणंजड़म्‌। कुळजा चिष्णुतुल्यञ्च कान्तं पश्यतिसन्ततम्‌ 
हुताशनोघा सूर्य्यों बा खवेतेजस्विनां परः । पतिब्रतातेजसश्च कलां नाहेन्तिषोड़शीम्‌ 
महादानानि पुण्यानि व्रतान्यनशनानिच । तपांसि पतिसेचायाः कलां नाहेन्तिषोड़शीम्‌ 
पु्रोचापिपितावापिवान्धचोऽथ सहोद्रः । योषितांकुळजातानांन कश्चित्स्वामिनःसम 
. इत्युक्तवा स्वामिनं दुर्गा द्दशे पुरतो भगुम्‌। शम्भोः पदाब्जं सेचन्तं निर्भयं तसुवाचह 
पार्वेत्युचांच । 
अयेराममहाभाग त्रह्मवंशो ऽसिपण्डितः । पुत्रोऽसि जमदग्नेश्च शिष्योऽस्ययोगिनांशुरोः . 
माताते रेणकासाध्ची पद्मांशासत्कुलोद्भचा | मातामहो वैष्णवश्चमातुखश्च ततोऽधिक 
त्वञ्च रेणकभूपस्य मनुवंशोद्भवस्य च। दोहित्रो मातुलः साधु शूरो विष्णुयशा नृपः 
कस्य दोषेण दुद्धषे स्त्वं न जानेऽथशुद्धतः । येषां दोषेजेनो दुष्टस्तच ते शुद्धमानसा 
अमोघं प्राप्य पर्शञ्च गुरू करुणानिधिम्‌ । परीक्षां क्षत्रिये इत्वा बभूवास्य सुतेपुन 
गुरवे दक्षिणां दातुमुचितश्च श्रुती श्चुतम्‌ भग्नोदन्तस्ततसुतस्य छेदयस्वच मस्तकम्‌ ॥ 
गणेश्वरं रणे जित्वा 'स्थितश्चेदावयोःपुरः । 
मा त्वं लब्ध्वाशिषों भूत्वा पूजितोऽभूजेगत्जये ॥२४॥ 
'य्शुनाऽमोघचीर्य्येण शङ्करस्य वरेण च । हन्तु शक्तः १एगाङम् सिहं शादूल्माखुभुक्‌ 
त्वद्दिधं लक्षको स्थ्विहन्तु शक्तो गणेश्वरः । जितेन्द्रियाणां प्रवरोनहि हन्तिचमक्षिकाम्‌ 
तेजसा झष्णतुल्योऽयंकृष्णांशाश्च गणेश्वरः । देवाश्वान्ये रुषणकलाःपूजास्य पुरतस्ततः 
तप्रभावतः प्रातः शङ्करस्य चरणं च। शोकेनाति कठोरेण नहिसस्पद्विपद्विना ॥२८॥ 
इत्युक्त्वा पार्वती रोषात्तं. रामं -हन्तुमुदता। | 








१९९८७ क ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ३ गणपतिखण्डे, |: 
रामः सस्मार तं कृष्ण प्रणम्य मनसा गुरुप्‌ ॥ २६ ॥ | | 
एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा दद्शे पुरतो द्विजम्‌। अतीच चामनं वाल सूय्यकोरिसमप्रभम्‌ ॥ 
शुक्क॒दन्तं शुक्कवस्त्र शुक्कयञ्ञोपघी तिनम्‌ । दण्डिनं छत्रिणञ्चेथ दधतं तिलकोज्ड्यळम | 
दधतं तुळलीमालां सस्मितं सुमनोहरम्‌ । रलकेयूरवळयं रलजालाजिभूषितम्‌॥ ३२॥ 
रत्ननू पुरपादश्च र्त्नमुकुटोज्ज्वल्म्‌ । रत्नकुण्डलयुग्मेत गण्डस्थळघिराजितम्‌।३३॥ | 
' स्थिरमुद्रां दर्शयन्तं भक्त चामकरेण च। दश्षिणेऽभयसुद्राश्च भक्तेश भक्तघत्सलस्‌॥ | 
बालिकाबाळकगणैर्नागरैः सस्मितेयंतम्‌। केलासचासिभिः खबराचृद्ध॑रीक्षितं सुदा ॥ 
तं द्ृद्टा सम्भ्रमात्‌ शम्भुःसञत्यःसहपुत्रक; । सूदुध्ना भक्त्या प्रणनास ढुगांचद्ण्डवद्नुघि 
आशिषं प्रददौ वालः सर्वेभ्यो चाञ्छितप्रदम्‌ । 
तं दृद्टा वालकाः सर्वे महााश्चय्यं ययुभिया ॥ ३७॥ | 
द्त्वा तस्मै शिवो भक्त्या चोपचाराणिःषोड़श । पूजाञ्चकार श्रृत्युक्तांपरिपूणतमस्यच 
` तुष्टाव काण्वशाखोक्तस्तोत्रेण नतकन्धरः । पुलकाड्रिकतसवाड्गे भगचन्तं सनातनम्‌ 
रलसिहासनस्थश्र प्रोघाच शङ्कर; स्वयम्‌ । अतीवतेजसा सर्व प्रच्छननीकृतमेच च ।४० 
शङ्कर उचाच । 
आत्मारामेषु कुशलप्रश्नो५तीवबिडम्वनम्‌ । ते शश्वत्‌ कुशलाघाराः कुशलाकुशलप्रदा 
अद्य मे सफलंजन्मजी घितञ्च सुजीवितम्‌ । प्राप्तस्त्वमतिथित्रेह्वान्‌ कृष्णसेवाफलोदयात्‌ 
परिपूर्णतमः कृष्णो लोकनिस्तारहेतवे । कलया पुण्यक्षेत्र हि भारते च कृपानिधिः ॥ 
अतिथिः पूजितो येन पूजिताः सवेदेघताः । अतिथिर्यस्य संतुष्टस्तस्य तुष्टो हरिःस्वयम | 
सानेन सर्वेतीर्थानां सवदानेन यत्फलम्‌ । सचन्रतोपवासाभ्यां सवयश्ञेषु दीक्षया ॥४५ | 
सर्चेस्तपोसिचिविधेनित्येने मित्तिका दिभिः । तदेचातिथिसेचाया कलांनार्हन्तिषोडशीम | 
अतिथियंस्य भग्नाशो याति रुणश्च मन्दिरात्‌ । । 
कोटिजन्माजितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ ॥ ४७॥ 
स्त्रीगोप्श्न कृतघ्नश्च ब्रह्मयो गुरुतल्पगः । पितृमावुगुरूणाञ्च निन्दको नरघातकः ॥४८ | 
सन्ध्याद्दीनो स्वघाती च सत्यध्नो हरिनिन्दकः। | | 


| 
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चतुश्चत्वार्रिशोऽध्यायः ] # गुरुपूजनमहत्वचणेनम्‌ # ५१३ 
'ब्रह्मस्वस्थाप्यहारी च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः ॥ ४६ ॥ | | 
मित्रही ही छृतघ्नश्व ब्रषघाहश्च सूपकृत्‌। शवदाही ग्रामयाजी ब्राह्मणो वृषलीपतिः ॥ 
शद्र॒भ्ाद्धानसोजी च शूत्रश्राद्धेषु भोजकः। कन्या विक्रयकारी च श्रीहरेनामविक्रयी ॥ 
लाक्षा सांझ लोह रस तिलानां छवणस्य च । विक्रेता ब्राह्मणश्चैव तुरगाणां गवां तथा 
पकाद्शीङण्णसेचाहीनो विप्रश्च भारते । एते महापातकिनस्त्रिषु लोकेषु निन्दिताः ॥ 


_ काळसूओे च नरके पतन्तिब्रह्मणःशतम्‌। एतेभ्यो ऽप्यधिकःसोऽपियश्चातिथिपराङ्मुखः' 


नारायण उवाच । 

शङ्करस्य वचः श्रुत्वा सन्तुष्टःश्रीहरिः स्वयम्‌ । मेघगम्भीरया वाचा तमुचाचजगत्पतिः 

' ` चिष्णुरुवाच। | 
श्वेतद्वीपादागतो 5६ ज्ञात्वा कोलाहल बः । पर्शुरामस्य रक्षाथं कृष्णभक्तस्यसास्प्रतम्‌ 
नेतेषां छृष्णभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌ । रक्षामि ताञ्चक्रहस्तो गुरुमन्यं विनाशिच 
नाहं पाता शुरौ रुष्टे बलबदु गुरुहैलनम्‌ । तत्परः पातकी नास्ति सेघाहीनो गुरोश्च यः 
मान्यः पूज्यश्च सर्वेभ्यः सर्चेषांजनको भवेत्‌ । अहो यस्यप्रसादेन सर्चान्पश्यतिमानचः 

जनको जन्मदानाञ्च रक्षणाच्च पिता नृणाम्‌। [ 

ततो चिस्तीर्णकरणात्‌ कलया स प्रजापतिः ॥ ६० ॥ 
पितुः शतगुणैर्माता पोषणादर्भधारणात्‌ । बन्दया पूज्या च मान्या च प्रसूरूपावसुन्धरा ` 
मातुः शतगुणेवेन्दय: पूज्योमान्योऽन्नदायकः । यद्विनानश्चरोदेहो चिष्णुश्चकळ्यान्नद्‌ः ` 
अन्नदातुः शतशुणोऽभीष्टदेवः परः स्मतः । गुरुस्तस्माच्छतगुणो चिद्यामन्त्रप्रदायंकः 
अज्ञानतिमिराच्छन्नं ज्ञानदीपेन चक्षुषा । यः सर्वार्थं दर्शयति तत्परःकोऽपि बान्धचः 
गुरुदत्तेन मन्त्रेण तपसेष्टसुखं 'कमेत्‌ । सर्वश्ञत्वं सवेसिद्धि तत्परः कोऽपि वान्धवः ॥ 
सर्च जयतिसर्वत्रविद्यया गुरुदत्तया । तस्मात्‌ पूज्योहिजगति कोषाबन्धुस्ततोऽधिकः 
विद्यान्धो चा धनान्धोषायोमूढीनभजेदुणरुम्‌ । तरह्महत्यादिमिःपापेःखलिपतोनात्रसंशयः 
दरिद्रं पतितं श्वुद्रंनरबुद्धयाचरेद गुरुम्‌ । सोऽशुचिस्तीर्थ्तातोऽपि नाधिकारीचकम्मेसु 
पितर मातरं भार्यर्या' गुरुपलीं गुरु परम्‌ । यो न पुष्णाति कापस्यात्समहापातकीशिव 


देडे 
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५१४ | # ब्रहावैचन्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे | द्‌ 


| 
| 


शुसत्रह्या गुरुविष्णुगुरुदेंबो. महेश्वरः । शुरुरेच परं ब्रह्म शुरूभांस्कररूपक: ॥-७०॥ | ६ 


गुरुश्न्द्रस्तथेन्द्श्च वायुश्च वरुणोऽनळः । सर्वरूपो हि भगचान परमात्मा स्वयं गुरू । | £ 


नास्ति वेदात्‌ परं शास्त्रं नहि कृष्णात्‌ परः खुर; । 

नास्ति गङ्गासमं तीथं न पुष्पं तुळलीपरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नास्ति क्षमावती. भूमेः पुत्रान्नास्त्यपरः प्रियः । न च देवात्पराशक्तिवतं नैकादशीपिना 
शालग्रामात्‌ परो यन्त्रो न क्षेत्रं भारतात्परम्‌ । परं पुण्यस्धजमनस्ञ्च पुण्यंचून्दावनंयथा 
मोक्षदानांयथाकाशी वंष्णचानांयथाशिचः । न पाचंतीपरासाध्यी न गणेशात्परो बशी 
नच चिद्यासमोचन्धुर्नास्तिकश्चिद्गुरोः परः विद्यादालुः पुत्रदारौ' तत्समौनात्रसंशय 
शुरुस्त्रियाञ्च पुत्रे च वभूच रामहेळनम्‌।. परं सम्मा्ञेनां कर्त॑भागतोऽहं तवालयम्‌॥ 

नारायण उचाच । 


इत्येवमुक्त्वा शम्भुञ्च दुर्गा सम्बोध्य नारद्‌ । उवाच भगवान्‌ तत्र सत्यसारं परं वचः | 


विष्णुरुवाच । 
शरण देवि प्रचक्ष्यामिं मदीयं वचनं शुभम्‌। नीतियुक्तं वेद्सारं परिणामसुखाषददम्‌ ॥ 
यथा ते गजचक्त्रश््च कात्तिकेयश्च पार्वती । तथा परशुरामश्च भार्गचो नात्र संशयः ।८० 
नास्त्येघु ख्रेहमेद्श्च तव वा शङ्करस्य च । घिचाय्यं सर्व सर्वज्ञे कुरु मातर्यथोचितम्‌॥ 
पुत्रेण साद्ध पुत्रस्य विवादों देवदोषतः । दैवं हन्तं कोहि शक्तो दैवञ्च बळवत्परम्‌ | 
पुत्रामिंधानं वेदेषु पश्य घत्से वरानने । एकदन्त इति ख्यातं सर्चदेचनमस्हृतम्‌॥८३॥ 


पुत्नामाएक स्तोत्रं सामवेदो क्तमीश्वरि । शएणुष्वाचहितं मातः सर्वविघ्नहरं परम्‌॥ 


विष्णुरुवाच । 
गणेशमेकदन्तञ्च हेरम्बं विध्ननायकम्‌। लम्बोदरं शूर्पकणं गजचक्त्रं गुहाप्रजम्‌ ॥८५॥ 


नामाथ पुत्रस्य श्ण मातहेरप्रिये । स्तोत्राणां सारभूतञ्च सर्वे विघ्नहरं परम्‌ ॥८६ 


ज्ञानाथवाचकोगश्च णश्च निर्वाणचाचकः । तयोरीशा परं ब्रह्म गणेशां प्रणमाम्यहम्‌. | | 
एकशब्दः प्रधानार्थो दन्तम्व वलचाचकः । बले प्रधानं सवस्मादेकद्न्त॑ नमाम्यहम्‌ ॥८८ | 
 दीनाथेवाचको देथ्य रम्बः पालकघाचकः । दीनानां परिपालकं हेरम्बं प्रणमास्यहम/ | 
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पश्चचत्वारिशो5ध्यायः ] # रामंप्रति स्तवाद्किरणे विष्णोरुपदेशः # ५१५ 


विपत्तिवाचको चिध्नोनायकःखण्डनाथेकः । विपत्खण्डनकारक नमामिविध्ननायकम्‌ 
विष्णुद्सैन्व नेवेदयेयेस्य लम्बोदरं पुरा । पित्रा दत्तेश्व विविधेव॑न्दे लम्बोदरश्च तम्‌॥ 
शर्पाकारी थ यत्‌कणों विध्नवारणकारणो। सम्पदौ ज्ञानरूपौ च शूपेकणं नमाम्यहम्‌ 
विष्णुप्रसादएुष्पञ्च यन्सूदुघ्नि सुनिद्त्तकम्‌। तद्जेन्द्रचक्त्रयुक्ते गजवक्त्रं नमाम्यहम्‌ ॥ 
गुहस्यामरे य जातोऽयमाविभूतो हराल्ये । चन्दे गुद्दाप्रजे देवं सर्वेदेवाप्रपूजितम्‌ ॥६४॥ 
एतन्नामाइकं दुर्गे नामभिः संयुतं परम्‌। पुत्रस्य पश्य वेदे.च तदा कोपं यथा कुरु ॥ 
एतन्नामाएक स्तोत्रं नानार्थसंयुतंशुभम्‌ । त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं ससुखी सवेतोजयी 
ततो विघ्नाः पळायन्ते चैनतेयाद्‌ यथोरगाः । गणेश्वरप्रसादेन महाज्ञानी भवेद्‌ रुचम्‌ 
पुत्राथीलभते पुतरंभा्य्याथी विपुछां स्त्रियम्‌ । मद्ाजड़ः कचीन्द्रश्व विद्यायाश्चभवेदुधुवम 
इति शरीब्रहमवैवत्ते महापुराणे गणपतिखण्डे नारायणनारद्खंचादे गणेश 
स्तोजकथनं नाम चतुश्चत्वारिशित्तमोऽध्यायः । 


क" भय? 3 थश५₹ आता 


| पञ्चचखारिशत्तमो ऽध्यायः 
गौरीं बोधयित्वा रामंग्रति स्तवादिकरणे विष्णोरुपदेशः । 


नारायण उचाच। 
पार्वती बोधयित्वा तु विष्णूरामसुवाच ह । हितं सारं नीतिसारं परिणामछुलावहम्‌ 
विष्णुरुवाच 





। | 
रामत्वमघुना सत्यमपराधी श्रतेम्मेते । कोपात्कत्वा दन्तभग्नं गणेशस्य स्थितो ५शिवे 
मयोक्तेनैवस्तोत्रेणस्तुत्वागणपति परम्‌ । काण्वशाखोक्तस्तोत्रेणस्तौ हिदुर्गा जगत्मसुम्‌ 
| शोळष्णस्य परा शक्ति बुद्धिरूपा जगत्मभोः । अस्याश्चतन रुष्टायां हतावुद्धिमेविष्याति ` 


सवेशक्तिस्वरूपेयमनया शक्तिमज्ञगत्‌ । अनया'शक्तिमान्‌ कष्णो निर्गणः प्रकृतेः परः | ` 
: सृष्टि कत्त' नशक्तश्च ब्रह्म! शत्तयाऽनयां चिना । चयमस्यां प्रसूताश्च ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः 











५१६ . अ ब्रह्मवैचत्तेपुराणम्‌ ॐ [३ णपि 
खुरखङ्गेऽसुरञस्ते काले घोरतरे द्विजञ। तेजः ख्ेदेचानामाविभूंता पुरा खती ॥७॥ तव 
कृष्णाज्ञयाऽसुरान्‌ हत्वाद्त्त्वा तेभ्यःपदन्ततः। दक्षपत्न्यां जानि लेमे दक्षस्य तपसापुरा ततः 
भार्य्या भूत्वाशङ्करस्य पुनः पत्युश्चनिन्द्या। देहं त्यक्तवा शीळपत्त्यां जनि ेभेपुरासती 
शङ्करस्तपसालब्धोयोगीन्द्राणां गुरोर्गुरः। लब्धोगणपतिः पुजः ऋृष्णांशःकष्णसेचया 
यमेच ध्यायसे नित्यं तं न जानासि बालक । स एच अगयान्‌ङष्णश्चांशेन' पार्वतीसुतः 
पुराञ्जलिनेतो भूत्वा स्तौहि दुर्गा शिव प्रियाम्‌ । | 
शिचां शिवप्रदा शेषां शिवबीजां शिवेश्वरीम्‌॥ १२ ॥ ` आए दसक 
शिवायाः स्तोत्रराजेन इतेन शूलिना पुरा । त्रिपुरल्य बे घोरे प्रह्मणा प्रेरितेन च ॥| 
इत्युक्तवा श्रीपदं शीघ्रं जगाम श्री निकेतनम्‌। गते हरो हरि स्य्वत्वारामस्तांस्तोतुमुद्यतः 
विष्णुदत्तेन स्तोत्रेण . . सर्वेविध्नहरेण च । धस्मांथेकाममोश्षार्णां कारणेन च नारद्‌ ॥ 
पुराञ्जल्युतो भूत्वा ख्रात्वा गङ्गोदके शुभे । गुरु प्रणस्य भक्तेशं धृत्वा धोतेचचाससी.' 
आचम्यनत्वा मूदुर्ध्ता तां भक्तिनन्रात्मकन्धरः । पुलका ड्वितसर्वाडुश्वानन्दाश्रुसमन्वितः | 
परशुराम उचाच । | | 
श्रीकृष्णस्य च गोलोके परिपूणंतमस्य च। | 
आचिमूंता विग्रहतः पुरा स्वृष्ट्यू न्सुखस्य च ॥ १८॥ 
सूय्येकोटिप्रभायुक्ता वस्त्रालङ्कारभूषिता । चहिशुद्धांशुकाधाना सुस्मिता सुमनोहरा ॥ 
नवयौचनसम्पन्ना सिन्दूरविन्दुशोमिता | ळलितं कबरीभारं माळतीमाल्यमण्डितम्‌॥ 
_ अहोऽनिवचनीया त्वं चाची मूत्तिञ्च विश्वती । 
मोक्षप्रदा सुमुक्षणां महद्विष्णोषिथिः खयम्‌ ॥ २१ ॥ 
सुमोह लक्षमात्रेण दृष्टा त्वां सर्व मोहिनीम्‌ । वालेसंभूयसहस्रास स्मिताधाविताएुरा ॥ | _ 
सद्ठिःख्याता तेन राधामूळप्रक्तिरीश्वरी । छृष्णस्त्वासहसाह्वाय वीर्य्याधानञ्चकार्द ॥ 
` ततोडिम्बंमहदुजज्ञे ततोभूतो महाविराट्‌। यस्येबलोमकूपेषु ब्रह्माण्डान्यखिलानि च। 
तत्‌ श्टङ्गारक्रमेणेघ त्वन्निःश्वासो बभूचह । 
स निःश्वासो महावायुः स विराड्‌ पिश्वधारकः ॥२५॥ 
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9॥ तव घर्म्सजलेनैव पुष्ठाच. विश्‍वगोळोकम्‌ । स वियडू विश्वनिलयोजलराशिवेभूवह ॥ 
राः ततस्त्वं पश्चा भूय पञ्चपूत्तिश्च चिभ्रती। प्राणाधिष्ठात्री यामूत्तिः कृष्णस्य परमात्मनः 
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। राधा रासेश्वरस्पैव परिपू्णतमस्य च । पस्मानन्द्रूपत्य परमानन्दरूपिणी ॥३४॥ 


कृष्णप्राणाधिकां राधां तां घद्न्ति पुराविदः ॥२७॥ 


बेदाधिए्ठी या सूति वेदशासप्रसूरपि । तां सावित्री शुद्धरूपं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 


छेश्वर्य्या धिष्ठात्री मूत्तिः शान्तिश्च शान्तरूपिणी । 
क्षमी बदन्ति सन्तस्तां शुद्धां सत्वस्वरूपिणीम्‌ ॥२६॥ 
रागाधिष्ठात्री या देवी शुक्लमूत्तिः सतां प्रसूः । 
सरस्वती तां शाज्ञज्ञां शास्त्रज्ञाः प्रवद्न्त्यहो ॥३०॥ | 


बुद्धियिद्यासचंशक्तेयां मूत्तिरधिदेवता । सर्वेमडुलमड्ठुल्या सचेमङ्गलरूपिणी ॥३१॥ 


सर्वेमडुळवीजस्य शिवस्य मन्दिरे$घुना ॥२२॥ 
शिवे शिवस्वरूपा त्वं लक्ष्मीर्नारायणान्तिके। | 
सरस्वती च सावित्री वदसू ब्रह्मणः प्रिया ॥३३॥ 


त्वत्कलांशांशकळलया देवानामपि यो षितः ॥३५॥ 


त्वद्विद्यायो पितः स॒र्वा स्त्वंसर्वबीजरूपिणी । छायासूर्य्यस्पचन्द्रस्यरो हिणीसवेमो दिनी 


| ॥ ; 
[॥ 


_ इंशानस्थ शशिकला शतरूपा मनो 


[॥| ` 


दु | 
च. ॥ 


. सूर्य्य प्रभास्वरूपा त्वं दाहिका च हुताशने। -ज 


एवरी । चरूणानी. जठेशस्यचायोसत्रीप्राणवछ्मा 


शची शक्रस्य कामस्य कामिनी रतिरी balers 
वह: प्रिया हि स्वाहा च कुवेरस्य च सुन्दरी । यमस्य तु खुशीलाचनेऋ तस्यचकस्मी 
“प्रिया । देवहूती कदेमस्य वशिष्ठस्याप्यरुन्धती॥ ३६ 


अदिति देवमाता या सुंदागस्त्यसुनेः प्रिया । अहत गौतमस्यापि सर्वाधारावसुन्धरा 


गङ्गा च तुलसी चापि पृथिव्यां याःसरिद्धरा । 

एताः सर्वाश्च या-ह्मन्याः सर्चास्त्वत्कलयास्बिके ॥४१॥ ः 

गृहलक्ष्मी गृहे नृणां; राजळक्ष्मीश्च राजछ । तपस्विनां ला स त्राह्मणस्यच 

सतां सत्वस्चरूपा त्वमसतां कलह । ज्योतीरूपानिणु णस्यश स्त्वंसगुणस्यच 
3 शैत्यस्वरूपा च शोभारूपा निशाकरे 


ह 
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त्वं भूमौ गन्धरूपा च आकारो शब्द्रूपिणी । क्रुत्पिपासाद्यस्त्वञ्चजीविनांसवेशक्तयः | 
सर्वंबीजस्वरूपा त्वं संसारे साररूपिणी । स्स्ृतिर्मधा च बुद्धिर्वाश्ञॉनशक्तिविपश्िताम | 
कृष्णेन विद्या या दत्ता सर्वेज्ञानप्रसः शुभा । शूलिने;रुपया खा त्वंयतोस्दत्युज्ञयःशिव: 
सृष्टिपाळनसंदारशक्तयस्त्रिविधाश्च याः । ्र्मविष्णुमहेशानां खा त्वमेव नमोऽस्तु ते 
मधुकेटभभीत्या च चरस्तोधाताप्रकम्पितः । स्तुत्घासुमोवय!देचींतांमूद्‌धर्ना प्रणमाम्यहम्‌ 
मधुकेटमयोयु देत्रातासो विष्णुरीश्वरीम्‌ । बभूवशक्तिमानस्सुत्वातां दुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ 
त्रिपुरस्य महायुद्धे सरथे पतिते शिवे । यां तुष्टुयुः खुराः सर्वे तां डुर्गा' प्रणमास्यहम्‌ | 
विष्णुना वृषरूपेण स्वयं शम्भुः समुत्थितः । जघान निपुरंस्लुत्यातांडुग प्रणमाम्यहम्‌ | 
यदाज्ञया चाति चातः सूर्यस्तपति सन्ततम्‌ । | 
वर्षेतीन्द्रो दहत्यझिस्तां दुर्गा प्रणमास्यहम्‌ ॥५३॥ | 
यदाज्ञया हि कालश्च शश्वद्‌ भ्रमति वेगतः । खृत्युश्चरतिजन्त्वो घेतांडुर्गा प्रणमाम्यहम्‌ | 
स्रष्टा सजति सष्टिञ्च पाता पाति यदाज्ञया । 
संहर्ता संहरेत्‌ काले तां टु प्रणमास्यहम्‌ ॥५५॥ 
ज्योतिः स्वरूपो भगवान्‌ श्रीकृष्णो निगु ण: स्वयम्‌ । 
. यया चिना न शक्तश्च सृष्टि कत्तु नमामि ताम्‌॥५६॥ ` 
रक्ष रक्ष जगन्मातरपराधं क्षमस्व मे । शिशनामपरायेन कुतो माता हि कुप्यति ॥५9 
इत्युत्तचा पशा रामश्च प्रणस्य तां रुरोदह । तुष्टा दुर्गा सस्भमेण चाभयञ्च चरंददौ ।५८ 
अमरो भव हे पुत्र घत्स खुखिरतां बज । सर्वप्रसादात्‌ सर्वेत्रजयो5स्तु तच सन्ततम । 
सर्चान्तरात्मा भगांस्तुष्टोऽस्तु सन्ततं हरिः । भक्तिरमेचतुतेङष्णेशिषदे च शिवे गुरौ 
इषदेचे गुरो यस्य भक्तिभेवति शाश्‍वती । तं हन्तुं नहि शक्ताश्च रुष्टाश्वसर्वदेवताः ॥६१ | 
श्रीकृष्णस्य च भक्तस्त्वं शिष्योहि शङ्करस्य च | 4 
गुरुपली स्तौसि यस्मात्‌ कस्त्वां हन्तुमिहेश्‍वरः ॥६२। | 
अहो न कृष्णभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌ । अन्यदेवेषु ये भक्ता न भक्तावानिरुशा र 
चन्द्रमा बलवां स्तुष्टो येषां भाग्यचतां भगो । तेषां तारागणारुष्टाःकिंकुवेन्तिच 
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यस्य तु: सभायाञ्चेन्नरदेचो महान्‌ सुखी। तस्य किघाकरिष्यन्तिरुष्टभ्त्याश्दुवेलाः 
इत्युत पावेती तुशा दत्त्वा राम शुभाशिषम्‌ ।' जगामान्तःपुरं तूणं हरिशब्दो वभूचह ॥ 
काण्वशाखोक्तस्तोत्रञ्च पूजाकाले च यः पठेत्‌ । 
यात्रा काले च प्रात घां घान्छिताथं लमेत्‌ शुचम्‌ ॥६७॥ 
सुचार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी कन्यकां लभेत्‌ । 
विद्यार्थी लभते विद्यां प्रजार्थो चाप्नुयात्‌ प्रजाम्‌ । 
श्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धननष्टो धनं लभेत्‌ ॥६८॥ 
यस्य रुणो शुरूदेचो राजा चा वान्धवोऽथवा । तस्य तुएश्चवरदः स्तो त्रराजप्रसाद्तः ॥ 
दस्युअस्तो ऽहिग्नस्तश्च शत्रुप्रस्तोभयानकः । व्याघिम्रस्तोभवेन्सुक्तःस्तोत्रस्मरणमाततः 
राजद्वारे श्मशाने च कारागारे च बन्धने । जलराशो निमग्नश्च सुक्तोसचति स्तोत्रतः 
स्वामिभेदे पुत्रभेदे मित्रभेदे च दारुणे । स्तोत्रस्मरणमात्रेण वाञ्छितार्थलमेद्ध्वम्‌॥ 
कृत्वा हविष्यं चर्षञ्च स्तोअराजं श्टणोति या । भत्त्यादुर्गाञ्चसम्पूज्यमहाबन्ध्याप्रसूयते 
लभते सा दिव्यपुत्रेशञानिने खिरजीचिनम्‌ । असौ भाग्याचसौ भाग्य षण्मासश्चचणाछमेत्‌ 
नवमासं काकबन्ध्या मृतवत्सा च भक्तितः । 
स्तोत्रराजं या श्टणोति सा पुत्रं लभते थुवम्‌ ॥७५॥ 
कन्यामाता पुत्रहीना पञ्चमासं श्रफोति या । 
घटे सम्पूज्य दुर्गाञ्च सा पुत्र लभते श्रुषम्‌ ॥७६॥ 
इति श्रीब्रहमवैवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संवादे गणपतिखण्डे दुगास्तोत् 
` नाम पञ्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः। ` ` 
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षट्चत्वारिशत्तमा5ध्यायः 
गणेशाय तुलसीदान निषधकथनस्‌ । 
नारायण उवाच! | 
स्तुत्वा दुर्गा पशु रामो हर्षेविहृलळमानसः । हरिणोक्तेन स्तोच्रेण घतुटाच गणेश्‍वरम्‌ ॥ ` 
पूजाञ्चकार भक्त्या च नेवेद्यैचिविधेरपि। धूपेदीपेश्व गन्धेः््र पुण्येक्ध लुछखीं विना ॥२ 
सम्पूज्य भ्रातरं भक्त्या स रामः शङ्कराज्ञया । गुरुपल्ली गुरु रत्या गमनं कत्तु मुद्यत: | 
॒ नारद्‌ उवाच । 
पूजां भगवतश्चक्रे रामो गणपतेयेदा । नेवेद्येविविधेः पुष्पेस्तुळ्लीः् विना कथम्‌॥ 
तुळसी सर्वपुष्पाणां मान्या धन्या मनोहरा । कथं पूजां सारभूता न शृह्मति गणेश्वरः 
नारायण उवाच । 
उणु नारद्‌ वक्ष्येहमितिहासं पुरातनम्‌:। 
ब्रह्मकल्पस्य वृत्तान्त निगृढञ्च मनोहरम्‌ ॥६॥ 
एकदा तुलसी देवी प्रोद्विञ्नवयौचना । तीर्थ भ्रमन्ती तपसा नारायणपरायणा ॥७॥ 
द्द्शे गङ्गातीरे सा गणेशां योचनान्वितम्‌ । अतीच सुन्दरं शुद्ध स स्मितंपीतवाससम्‌ ॥ 
चन्दनो क्षित सर्वाङ्ग रल्तभूषणभूषितम्‌। ध्यायन्तं कष्णपादाब्जं जन्मम्हृत्युजरापहम्‌ ॥ 
जितेन्द्रियाणां प्रवरं योगीन्द्राणां गुरोगु रुम्‌ | अरूपहाय्यं निष्कामं सकामातसुवाच ह 
तुळस्युवाच। | 
अये कि ध्यायसे देव शान्तरूप गजानन । कथं लम्बोदरो देहो गजघक्त्रं कथं तव ॥ 
एकदन्तः कथं चवत्रे वदाम्टुष्य च कारणम्‌ । त्यज ध्यानं महाभाग सायङ्क 
इत्युक्त्वा तुळसी देवी प्रजहास पुनः पुनः । परं चेतसि दग्घा सा कामवाणेः खुदारणः 
गणेशस्य प्रधानाङ्गे द्वा किञ्चिज्जळं सुने । जघान तजेन्यप्रेण निष्पन्दंृष्णमान स 
बभूव ध्यानभङ्गश्च तस्य नारद्‌ चेतनम्‌ । दुःखञ्च धयानमेदेन सद्विच्छेदोहि शोकदः ॥ 
ध्यानं त्यक्तवा हरि स्मृत्वा ददर्श कामिनीं पुरः । 
नवयोवनसम्पन्नां सस्मितां कामपी ड़िताम्‌ ॥१६॥ 








(बद्चत्वारिशोऽध्यायः ] + तुलसीगणोशसम्बादः ॐ ति 
ऊस्वोद्रश्च तां दुष्टा परं विनंयपूर्वकम्‌ । 
उचाच सस्मितः शान्तः शान्तां कामातुरा वशी ॥ १७॥ 
गणेश्वर उवाच। 
का त्वं वत्से कस्य कन्ये मातमां' ब्रूहि कि शुभे । 
: . पापदोऽशुभदः शश्वद्‌ ध्यानमङ्ग स्तपस्विनाम्‌ ॥१८ ॥ 
"कृष्ण: करोतु कल्याणं हन्तु विध्नंकृपानिधि:। मदुध्यानभङ्गजो दोषोनाशुभवतुते शुभे 
-गण्ेशाअनं श्रुत्वा तमुवाच स्मरातुरा । सस्मितं सकटाक्षञ्च देवं मधुरया गिरा ॥२० 
तुलस्युवाच । 
धघर्मात्मजस्य कन्याऽहमप्रौढ़ा च तपस्विनी। ` 
तपस्या मे स्वामिनो5थ त्वं स्वामी भव मे प्रभो ॥ २१॥ 
तुलसी बचनं श्रुत्वा गणेशः श्रीहरि स्मरन्‌। तामुवाच महाप्राज्ञः प्राज्ञं मधुस्यागिरा ॥ 
गणेश उवाच । 
हे मातर्नास्ति मे घाञ्छा घोरैदारपरिग्रहे । दारग्रहोहि दुःखाय न सुखाय कदाचन ॥ 
हरिभक्तेव्यचायञ्च तपस्यानाशहेतुकः । मोक्षद्वारकपाटञ्च भवबन्धनपाशकः ॥ २४ ॥ 
गर्भवासकर:ः शाश्वत्‌ तत्वज्ञाननिकन्तनः । संशयानां समारम्भोयस्त्याज्यो बृषभेरपि॥ 
गोहोऽयं करणानाञ्च सर्वमायाकरण्डकः! साहसानां समूहश्च दोषाणाञ्च विशेषतः! 
निवर्त्तस्व महाभागे प्रश्यान्यं कामुकं पतिम्‌ । 
कामुकेनैव कासुक्या सङ्गमो गुणवान भवेत्‌ ॥ २७॥ 
इत्येवंचचनंधुत्वा कोपात्तु सा शशापह । दारग्रहस्तेभविता सा साध्बीतिगणोश्वरम्‌ ॥ 
इत्याकर्ण्य सुरश्रेष्ठ स्तांशशापशिवात्मजञः । देवित्वमखुस्प्रस्ता भविष्यति न संशयः ॥ 
सत्पश्चान्महतां शापादुव्रक्षत्वं भवितेति च । महातपस्वीत्युक्तवेच घिरराम च नारद ॥ 
शाप श्रुत्वा तु तुलसीप्ररुरोद पुनःपुनः । तुष्टांचच सुरश्रे स प्रसन्न उचाच ताम्‌ ॥३१॥ 
 गणशवर उवाच। 
पुष्पाणां सारभूता त्वं भविष्यसि मनोरमे । कलांशेन महाभागे ल्यं नारायणा प्रिया ॥ 








५२२ ® ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [ ३ गणपतिखण्डे : 


प्रिया त्वं सवेदेचानांश्रीकृष्णस्यविरोषतः । पूजाविसुक्तिदानणांमसत्याज्याच सर्वदा ॥ 


इत्युत्तचातां सुरश्रेष्ठो जगाम तपसे पुनः । हरेराराधनव्यग्रो घद्रीसन्षिथि ययौ ॥३४॥ | 


जगाम तुलसीदेवी हृद्येन घिदूयता निराह्दारा तपश्चक्रे पुष्कर छक्षवर्षकम्‌ ॥३५॥ 
पश्चान्सुनीन्द्र शापेन गणेशस्य च नारद्‌ । सा प्रिया शङ्न्सूड़स्य यशूच सुचिरं सुने ॥ 
ततः शङ्ुरशलेन संममारासुरैश्वरः । सा कलांशेन वृक्षत्त॑ ययौ णारायणप्रिया ॥३७॥ 
कथितश्चेतिहासस्ते श्रुतो धर्मसुखात्‌ पुरा । मोक्षप्रदश्च साथ पुराणे न प्रकीत्तितः ॥ 
पशु रामो महाभागो जगाम तपसे घनम्‌। प्रणम्य शाङ्करं दुगं संझूज्य च गणेश्वरम्‌ ॥ 
पूजितो चन्द्तः सर्चेःसुरे्द्रसुनिपुङ्गवैः । पार्वती शिवखान्निध्ये सन्रतस्थौ गणेश्वरः ॥ 
इद्राणपतेः खण्डं यः श्रणोति समाहितः । स राजसूययशस्य फर्माघो ति निश्चितम्‌ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं श्रीगणेशप्रसादतः । धीरं वीरञ्च धनिनं शुणिनं चिरजीविनम्‌ ॥ 
यशखिनं पुत्रिणञ्च विद्वांसं सुकघीशवरम्‌। जितेन्द्रियाणां प्रवर दातारंसर्वसम्पदाम्‌॥ 


खुपचित्रं सदाचारं प्रशस्यं चैष्णचं छमेत्‌। अहिसकं दयालुञ्च तत्त्वज्ञानविशारदम्‌॥ 


भक्तया गणेशं संपूज्य घस्त्रालङ्कारचन्द्ने: । श्रुत्वा गणपतेः खण्डंमहाबन्ध्या प्रसूयते॥ 

स॒तचत्सा काकचन्ध्या ब्रह्मन्‌ पुत्र लमेद्‌ धर चम्‌। 

अदूषितं दूषितापि शुद्धा चेष लमेत्‌ सुतम्‌ ॥४६॥ 
संपूर्णग्रह्मवेचत्त श्रुत्वा यभते फलम्‌। तत्‌फळं लभते मर्त्यः श्रुत्वे द खण्डमुत्तमम्‌॥ 
वाञ्छाङ्ङत्वा तु मनसि श्टणोति परमास्थितः । तस्मैददा तिसर्डेएंखुरभ्रेष्ठोगणेश्वरः 
श्रत्वागणपतेः खण्डं विप्ननाशाय यत्नतः । खर्णयज्ञोपवीतञ्च श्वेतछत्रनाश्वमाल्यकम्‌॥ 
प्रदीयते वाचकाय स्वस्तिकं तिललड्डुकम्‌। परिपक्कफलान्येघ देशकंलोद्भघानि च॥ 
इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्‌ संचादे गणपतिंखण्डे 

. षद्चत्वारिशात्तमोऽध्यायः । 


इति गणपतिखण्डं समाप्तम्‌ । 
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